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प्रकाशकोय 


"प्रेमचंद रचनावली ' का प्रकाशन जनवाणी के लिए गौरव की बात है। कॉपीराइट समाप्त होने 
के बाद प्रेमचंद साहित्य विपुल मात्रा में प्रकाशित-प्रचारित हुआ। पर उनका सम्पूर्ण साहित्य 
अब तक कहीं भी एक जगह उपलब्ध नहीं था। लगातार यह जरूरत महसूस की जा रही थी 
कि उनके सम्पूर्ण साहित्य का प्रामाणिक प्रकाशन हो। 

श्रेष्ठ ओर कालजयी साहित्यकारों के समग्र कृतित्व का एकत्र प्रकाशन कई दृष्टियों से 
उपयोगी होता है। इसी आलोक में “प्रेमचंद रचनावली' की कुछ विशेषताओं का संक्षेप में 
उल्लेख बहुत आवश्यक है। इस रचनावली में पहली बार सम्पूर्ण प्रेमचंद साहित्य सर्वाधिक 
शुद्ध और प्रामाणिक मूल पाठ के साथ सामने आया है। सम्पूर्ण रचनाओं का विभाजन पहले 
विधावार तत्पए्चात्‌ कालक्रमानुसार किया गया है। रचनाओं के प्रथम प्रकाशन एवं उनके 
कालक्रम संबंधी प्रामाणिक जानकारी प्रत्येक रचना के अन्त में दी गई है जिससे प्रेमचंद के 
कृतित्व के अध्ययन और मूल्यांकन में विशेष सुविधा होगी। इसकी अधिकांश सामग्री प्रथम 
संस्करणों या काफी प्राने संस्करणों से ली गई है। प्रेमचंद साहित्य के अध्ययन, अध्यापन 
तथा शोध के लिए इस रचनावली का अपना एक ऐतिहासिक महत्त्व है, क्योंकि इसमें प्रेमचंद 
की अब तक उपलब्ध सम्पूर्ण तथा अद्यतन सामग्री का समावेश कर लिया गया है। रचनावली 
के बीस खण्डों का क्रमबद्ध प्रारूप इस प्रकार है- 


खण्ड ]-6 : मौलिक उपन्यास, खण्ड 7-9 : लेख, भाषण, संस्मरण, संपादकीय, 
भूमिकाएं, समीक्षाएं, खण्ड 0 : मौलिक नाटक, खण्ड ॥-5: सम्पूर्ण कहानियां 
(302), खण्ड 6-7 : अनुवाद (उपन्यास, नाटक, कहानी ), खण्ड 8 : जीवनी एवं 
बाल साहित्य, खण्ड 9 : पत्र (चिट्टी-पत्री ), खण्ड 20 : विविध। 


रचनावली की विस्तृत भूमिका मूर्धन्य आलोचक डॉ० रामविलास शर्मा ने लिखी है, जो इस 
रचनावली की सबसे बडी उपलब्धि हे। डॉ शर्मा ने अपनी साहित्य-साधना के व्यस्त क्षणों में 
भी हर कदम पर हमारा मार्गदर्शन किया। रचनावली का जो यह उत्कृष्ट रूप सामने आया है 
यह सब उन्हीं के आशीर्वाद का प्रतिफल है। इस कृपा और सहयोग के लिए मैं उनके प्रति 
नतम्रस्तक हूं। 

बिहार विधान परिषद्‌ के माननीय सभापति, हिन्दी और उर्दू के वरिष्ठ साहित्यकार 
प्रो० जाबिर हुसेन ने प्रेमचंद रचनावली के संपादक-मण्डल का अध्यक्ष होना स्वीकार किया 
और रचनावली के संपादन कार्य में हमारा उचित मार्गदर्शन किया, इसके लिए में उनका 
आभारी हूं। साथ ही संपादक-मण्डल के विद्वान सदस्यों के प्रति भी हार्दिक आभार प्रकट 
करता हूं। 

श्री केशवदेव शर्मा ने अपनी तमाम व्यस्तताओं के बावजूद सम्पादन कार्य में जिस गहरी 
लगन, समझदारी और आत्मीयता से सहयोग किया है उसके लिए उनके प्रति अनेकशः 
धन्यवाद। उनका अहर्निश सानिध्य मुझे स्फूर्ति प्रदान करता रहा। डॉ० गीता शर्मा एवं डॉन 
अशोक कुमार शर्मा, वेद प्रकाश सोनी तथा डॉ० विनय के प्रति भी उनके हार्दिक सहयोग के 
लिए आभारी हूं। 


भाई राम आनंद साहित्य क्षेत्र में प्रवेश करते ही प्रेमचंद द्वारा स्थापित प्रकाशन संस्थान 
'सरस्वती प्रेस' से जुड गए थे। लगभग बीस वर्षो तक उन्होंने स्व० श्रीपत राय (प्रेमचंद के 
ज्येष्ठ पुत्र) के मार्गदर्शन में अप्राप्य प्रेमचंद साहित्य पर शोध कार्य किया। बे स्व० श्रीपत राय 
के संपादन में प्रकाशित होने वाली विख्यात कथा-पत्रिका “कहानी ' के सहायक संपादक 
रहे। श्रीपत राय के देहांत के बाद उन्होंने 'कहानी ' का स्वतंत्र रूप से संपादन किया और उसे 
नया रूप तथा गरिमा प्रदान की। उन्होंने जिस गहरी सूझ-बूझ, लगन, धैर्य ओर निष्ठा से इस 
रचनावली के संपादन कार्य को इतने सुरुचिपूर्ण और वैज्ञानिक ढंग से संपन्‍न किया, इसके 
लिए वे हम सबों के साधुवाद के पात्र हैं। 

श्री हरीशचन्द्र वार्ष्णेय, श्री प्रेमशंकर शर्मा, श्री उदयकान्त पाठक ने प्रूफ-संशोधन ओर 
सम्पूर्ण मुद्रण कार्य में विशेष जागरूकता और मनस्विता का परिचय दिया, इनके साथ 
विमलसिंह, आर» के० यादव, सुनील जेन, शिवानंदसिंह तथा संस्था के अन्य सभी सहकर्मियों 
के प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं क्योंकि इन सबके सहयोग और सद्भाव के बिना यह 
काम पूरा होना लगभग असंभव था। 

मेरी भ्रातृजा रीमा और भ्रातृज संदीप, संजीव, मनीष, विक्रांत, चेतन की लगन और 
सूझबूझ ने भी मुझे सदेव प्रेरित और उत्साहित किया वे भी धन्यवाद के पात्र हैं। 

रचनावली के मुद्रण का कार्य श्री कान्तीप्रसाद शर्मा की देखरेख में हुआ है। उनकी 
सूझबूझ ओर श्रमनिष्ठा के लिए वे हमारे हार्दिक धन्यवाद के पात्र हैं। 

सर्वश्री विजयदान देथा, यादवेन्द्र शर्मा ' चन्द्र ', रामकुमार कृषक, स्वामी प्रेम जहीर, 
डॉ* कुसुम वियोगी , रामकुमार शर्मा आदि सभी मित्रों के सुझावों के लिए भी आभारी हूं। 

इस कार्य में पूज्य माताजी श्रीमती जसवन्ती देवी का आशीर्वाद और पिताश्री प्रेमनाथ 
शर्मा का दीर्घकालीन प्रकाशन-व्यवसाय का अनुभव ओर आशीर्वाद मेरे विशेष प्रेरणा स्रोत 
रहे। इनके साथ मातृतुल्या भाभी श्रीमती ललिता शर्मा, अग्रज राजकुमार शर्मा, चमनलाल 
शर्मा, धर्मपाल शर्मा एवं उनकी धर्मपत्ली इन्दु शर्मा के साथ भाई हरीशकुमार शर्मा एवं सुभाषचन्द्र 
शर्मा के साथ ही चाचा श्री दीनानाथ शर्मा का भी आभारी हूं जिन्होंने पग-पग पर मेरा मार्ग- 
दर्शन किया। और सबसे अंत में सहधधर्मिणी श्रीमती गीता शर्मा ने जो सहयोग ओर संबल प्रदान 
किया उसके लिए आभार अथवा धन्यवाद जैसा शब्द बहुत कम होगा। सारा श्रेय उन्हीं का है। 

नेशनल लाइब्रेरी, कलकत्ता के सहयोग से दुर्लभ पुस्तक ' महात्मा शेखसादी ' लगभग 
सत्तर वर्ष बाद एक बार फिर इस रचनावली के मार्फत पाठकों के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। 
में नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं। उन समस्त संस्थानों, 
पुस्तकालयों, विभागों, संस्थाओं, लेखकों, संपादकों, अधिकारियों ओर व्यक्तियों के प्रति 
अपना आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस रचनावली के आयोजन में सहयोग किया। 

अन्त में विद्वान पाठकों से हमारा निवेदन है कि वे इस रचनावली की त्रुटियों की ओर 
हमारा ध्यान आकर्षित करें ताकि आगामी संस्करणों में उन्हें दूर किया जा सके। 

हम आशा करते हैं कि हिन्दी जगत्‌ इस बहु-प्रतीक्षित रचनावली का हार्दिक स्वागत 
करेगा। 
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नयी परिस्थिति 

भावी कार्यक्रम के लिए एक प्रस्ताव 

रिश्वत की गर्म बाजारी 

हमें ऐसा सुधार नहीं चाहिए 

अमेरिका में कृषक विद्रोह 

इंटरव्यू क्या है ? 

काशी में शिक्षा-मंत्री का शुभागमन 

मगर यहां क्‍या हुआ ? 

साहित्यिक गुंडापन 

हमारी खर्चीली आदतें 

ऊख के किसानों का संघ 

कृषि सहायक बैंकों की जरूरत 

भविष्य 

में राजनीति को तिलांजलि देता हूं 

सरहद पर बमबाजी 


567 
36व 
36] 
36] 
364 
365 


366 
366 
367 
369 


अभिवादन 

कलककत्ता-कारपोरेशन का प्रस्ताव 

'जागरण” का पहला वर्ण 

जापान की व्यापारिक सफलता का 
रहस्य 

नया रेलवे बोर्ड 

भीषण नाव दुर्घटना 

मुंगेर में कांग्रेसी उम्मीदवारों की 
विजय 

मेरठ के मुकदमे का फैसला 

शाबाश काशी-म्युजिसपेलिटी 

आयरलैंड की स्थिति 

काशी-निवासी हिन्दी-प्रेमियों से 
प्रार्थना 

बेंत मारने की सजा 

भारत 983 में 

भीषण सत्य 

महात्मा गाधी फिर अनशन कर 
रहे हैं 

अतर्राष्ट्रीय व्यापार बंद कर दो 

गेहूं सम्मेलन 

दि न्यू इंश्योरेंस लिमिटेड 

पंद्रह दिनों में मक्का की फसल 

भारत में लाल-साहित्य 


मध्य प्रांत में आबकारी से आमदनी 


महात्मा जी की रिहाई 
मालवीय जी को चुनौती 

राहु के शिकार 

रूस में समाचार-पत्रों की उन्नति 
लखनऊ विश्वविद्यालय 
आतंकवाद का उन्मूलन 

प॑ बनारसीदास जी से दो पत्र 
पुस्तकालय आंदोलन 

राजा राम मोहन राय 

शिक्षा का नया आदर्श 

वाशी में बिजली 

गोरे-गोरे हैं, काले-काले हैं 


397 
398 
399 
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400 
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फिल्म संसार में एक नई योजना 


महिला विद्यालयों में विहारी-सतसई 


वाइसराय का भाषण 


संयुक्त पालमिंटरी कमेटी के सामने 


भाई परमानन्द का बयान 
एसेंबली में भूकंप 
क॒रान में धार्मिक ऐक्य का तत्व 
हमारी कौमी पालमिंट की 
कौम-परवरी 
गवर्नर बंबई की शिकायत 
डिक्टटेर शिप या डिमाक्रेसी 
तंबाकू पीने पर सज़ा 
प्रयाग में महिला व्यायाम मदिर 
बनारस की म्युनिसिपैलिटी 
बरेली में हरिजन सभा 
ब्राडकास्टिग देहातों में 
मि. डी. वलेरा से विरोध 
राजकुमारों के रहने योग्य 
रुई वालो की भी सुनी जाय 
एक उचित परामर्श 
कल्पना की उड़ान 
काशी मे जमीदारों की सभा 
जबर्दस्ती गा समझा-बुझाकर 
प्रयाग में रामलीला 
मिसेज ऐनी बेसेंट का स्वर्गवास 
जस्टिस यंग के दौरे 
जापान-भारत संवाद 
पंजाब की म्युनिसिपैलिटियां 
पिछली मर्दुमशुमारी 
प्रयाग की रामलीला बंद 
ब्रिटेन के लिए असह्य 
भारत में प्रेस 
विधवाओं के गुजारे का बिल 
अजमेर में श्री दयानन्द-निर्वाण 
अर्धशताब्दी 
कांग्रेस और सोशलिज़्म 
कांग्रेस के बेकार वालंटियर 


424 
425 
425 


426 
428 
429 


43] 
433 


435 
436 
436 
436 
437 


438 
438 
439 
439 
440 
440 
442 
443 
443 
444 
445 
445 
446 
447 
447 
448 


4409 
450 
45] 


6 : प्रेमचंद रचनावली-8 


खेती की पैदावार कम करने का हिन्दी साहित्य के ईश्वर की 
आयोजन 45] छीछालेदर 47] 
ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी में कारमाइकेल लाइब्रेरी की हीरक 
पदाधिकारियों को आश्वासन 452 जयंती 473 
मि. लांसबरी का बाल-बहलावन 453 श्री जवाहरलाल नेहरू का व्याख्यान 474 
शिमले में तिगइम 454 स्थानीय रामकृष्ण सेवाश्रम. 475 
कांग्रेस का नया प्रोग्राम 455. दस साल की कैद 476 
काशी में कमिश्नरों का जोड़ी 458. राष्ट्रीयता और अंतर्राष्ट्रीयता 476 
जर्मनी में अनायों का बहिष्कार 458. हिन्दू सभा के नाराजी 479 
निश्शस्त्रीकरण का ड्रामा 458. किसान सहायक कानूनों की प्रगति 480 
पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रयाग में मादकता की वृद्धि 480 
आर्थिक व्यवस्था 459 मुस्लिम लीग का अधिवेशन 48] 
महात्माजी का बौद्ध मिशनरी योरोप में निश्शस्त्रीकरण की प्रगति 483 
को जवाब 459 आतिशबाजियों का घातक 
संरक्षण क्‍यों रक्खा जाय ? 460 परिणाम 484 
गाजीपुर का दंगल 460 डॉ. इकबाल का जवाब पंडित 
जर्मनी के कम्युनिष्ट 46] जवाहरलाल को 484 
भाई परमानन्द जी का भाषण. 467 सिनेमा और युवक 485 
मि. चर्चिल के मौलिक प्रस्तावा 462. हिन्दू सोशल लीग का फतवा 486 
मृत्यु पर विजय 465. इंग्लैंड का विश्वासी पुलिसमेन.. 488 
अंधा पूंजीवाद 465. क्या हरिजन आंदोलन राजनैतिक है २ 488 
ग्राहकों का बलिदान मिल-. सर पी.सी. राय का दीक्षांत भाषण 488 
मालिकों के लिए 467 सांप्रदायिक समस्या का राष्ट्रीय 
छोटे जमींदार या बड़े ? 467 समन्वय 490 
महिला-सम्मेलन मे संतान-निग्रह. 468. एक हिन्दी-साहित्य विद्यालय की 
काशी की सरकारी म्युनिसिपलिटी 469 जरूरत 492 
तिमाही या त्रैमासिक 469. जुए का युग-] 493 
नादिरशाह की हत्या 469 बेकारी के करिश्मे 494 
बस्ती में ईख संघ सम्मेलन 470. सर तेज बहादुर सप्रू का भाषण. 494 
मि. मोदी की उदारता 470... सामाजिक नियंत्रण की जरूरत है 


हलवाई की दुकान 47] या नहीं ? 496 


स्वदेश का संदेश 


'म्वदेश' के लिए सचमुच यह संतोष ओर सौभाग्य को बात हैं कि उसका जन्म एक नवीन 
युग में हो रहा है-ऐसे नवीन और शुभ युग में, जो अपने सच्चे सिद्धान्तों के बल पर, 
निकरवर्ती भविष्य में, सारे संसार से अपनी सत्ता और महत्ता आप मनवा लेगा। परन्तु अभी 
इस नवीन और शुभ युग की केवल पो फटी है-प्रकाश होना बाकी हैं। तो भी हम इस युग का 
हृदय स स्वागत करते हैं। हमें संयुक्त राज्य अमरीका क राष्ट्रपति डॉ० विल्सन के शब्दों में, 
इस बात पर पूर्ण विश्वास है कि आज से चार-पांच वर्ष पहले 'कोई राष्ट्र किसी विशेष 
सिद्धान्त को लेकर समर- क्षेत्र में नहीं उतरा था '-केवल युग की आवश्यकता ने सभी राष्ट्रों 
के मुंह से बड़ी-बड़ी «7 निकलवा ली थी। एसे दशा म॑ हप अब यह भी निस्संकोच होकर 
कह सकते हैं कि इस नवीन युग की आवश्यकता संसार की गति को भी अपने अनुकूल मोड 
लेने से बाज न आयेगी। 

हम अपनी इस पिछली बात पर इसलिए ओर भी जोर दंते हैं कि समय की दशा कभी 
स्थिर नहीं रहती। हां, यह जरूर है कि वायु कं समान कभी तो उसकी गति ऐसी मंद होती है 
कि हमको उसका ज्ञान ही नहीं हो पाता और कभी इतनी प्रचंड कि उसके वेग से प्राचीन से 
प्राचीन प्रथाए उखड जाती हैं, समाज-सागर में हलचल मच जाती है ओर बडे से बड़े अटल 
मिद्धान्तों की जडें हिल जाती हैं। अतएवं, वर्तमान समय की गति को, यदि हम इसी प्रचंड 
पवन के नाम से पुकार तो बज। न होगा। उसने दो-एक वर्षो ही में राष्ट्र की रशाओं में वह 
परिवर्तन कर दिया जो साधारणत: सामान्य गति से, शताब्दियों में भी न होता। अत्र तक उन 
स्वराज्य-प्राप्त देशों मे भी, जिनका राष्ट्र- संगठन सम्पूर्ण समझा जाता था, कछ गिने-गिनाय 
लोग ही जनता के भाग्य क विधाता होते थ। धन सर्वप्रधान वस्तु थी। उसी की वृद्धि पर दश 
की उन्नति, देश का गौरव और देश की शक्ति निर्भर समझी जाती थी। यदि उस धन की रक्षा 
करने के निमित्त असख्य प्राणियों का बलिदान करना पडे तो भी इसमें कोई आपत्ति न थी। 
राष्ट्रों का लक्ष्य केवल धन और प्रभुत्व का संग्रह था। न्याय, प्रेम, सद्‌व्यवहार, दया और धर्म 
का मान घटते-घटते शून्य हो गया था। धन ही धर्म था, धन ही न्याय और धन ही सब कुछ। 
जनता केवल धन-वृद्धि की सामग्री मात्र समझी जाती थी। पर इस युद्ध ने इस स्थिति में बहुत 
कुछ संशोधन कर दिया है। स्वेच्छाचारिता का सम्पूर्ण नाग हो गया है-चाहे वह प्रधान 
व्यक्तियों के हाथों में रही हो और चाहे राज-कर्मचारियों के। रूस, जर्मनी, आस्ट्रिया आदि 
देशों में अब जनता स्वयं अपने भाग्य की अधिकारिणी बनती जा रही है। प्रभुत्व और राज्य- 
णशिस्तार के लिए वह अपने रक्‍त बहाने वालों को अब कठिन से कठिन दण्ड देने पर 
प्रस्तुत है। 
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यह तो हुआ रण-परास्त देशों का हाल। विजय- प्राप्त देशों में भी जनता के स्वत्व और 
अधिकार बढा दिये गये हैं। इंगलेंड ने स्त्रियों को अभी तक राजकीय स्वत्वों से वंचित रखा 
था। मजदूरों और किसानों में भी कितनों ही को ये स्वत्व प्राप्त न थे। पर अब पालमिण्ट में 
बैठने ओर उसके मेम्बरों के चुनने का अधिकार इतना विस्तृत हो गया है कि वोटरों में लगभग 
अस्सी लाख स्त्री-पुरुषों की संख्या बढ़ गयी है; केवल इतना ही नहीं, मजदूरों की स्वास्थ्य- 
रक्षा, उनकी मजदूरी की वृद्धि और अन्य नाना प्रकार की सुविधाओं का प्रयत्न किया जा रहा 
है। सचमुच जनता का इतना गौरव इस युद्ध से पहले कभी न था। वास्तव में इस युद्ध में अगर 
किसी की जीत हुई है तो वह है जनता की जीत। इस युद्ध ने जनता के लिए वह कर दिया हे 
जो फ्रांस की राज्य-क्रान्ति ने भी न किया था। 

इस युद्ध-रूपी क्षीर-सागर के मथने से दूसरा फल-रत्न यह निकला है कि अब निर्बल 
जातियों की शक्ति- सम्पन्न जातियों का आहार नहीं बनने दिया जायगा। अब तक शक्तिशाली 
जातियां निर्बल को अपना खाद्य समझती थीं। जिसकी लाठी उसकी भेंस का सिद्धान्त 
सर्वमान्य था। पोलेण्ड अपनी इच्छा के विरुद्ध जर्मनी, रूस, आस्ट्रिया आदि देशों का ग्रास 
बना हुआ था। सर्बिया पर आस्ट्या के दांत थे। राज्य-विस्तार की धुन में इस बात की रत्ती भर 
भी परवाह न की जाती थी कि जिन पर हम अधिकार जमाना चाहते हैं, वास्तव में उनकी 
अपनी इच्छा क्‍या है? विजयी राजा अथवा साम्राज्य को अधिकार था कि परास्त देशों कं जिस 
भाग को चाहे हड॒प बेठे। यहां तक धांधली होती थी कि दहेजों में राष्ट्रों के वारे-न्यारे हो जाते 
थे। परन्तु अब इस दुरवस्था का संशोधन हो रहा है। अब भविष्य में राष्ट्रों के साथ वस्तुओं या 
पशुओं क समान व्यवहार नहीं किया जायगा प्रत्येक जाति को इस बात का अधिकार होगा 
कि वह अपने भाग्य का आप निर्णय करे, वह जिस साम्राज्य के आधीन रहना चाहे रहे, और 
उसकी इच्छा हो तो, स्वयं अपना राज्य-शासन आप करे। हम नहीं कह सकते कि इस प्रथा 
का क्‍या फल होगा। संभव है, संसार असंख्य छोटे-मोटे राज्यों में विभक्त हो जाय, पर क॒छ 
भी हो उसका फल इतना अवश्य होगा कि राज्य-विस्तार की क॒चेष्टा का लोप हो जायगा। 
निर्बल जातियां भी निएशंक अपना जीवन-निर्वाह कर सकंगी। उन्हें किसी बलवान जाति क॑ 
पैरों तले कुचले जाने का भय न रहेगा। वास्तव में यह समय राष्ट्रों के निर्माण का समय हें। 
'लीग आफ नेशन्स' अर्थात्‌ जातियों की पंचायत का उद्याग हा रहा है और आशा है कि थाड़े 
ही दिनों में यह संस्था विद्यमान हो जायगी। सचमुच वह दिन मंसार क॑ लिए आनन्द का दिन 
हागा। उस समय यह बडी-बडी सेनाए, यह जहाजों क॑ शक्तिमय समृह , यह अस्त्र-शम्त्र की 
वृद्धि, यह संघर्षण, यह चढा-ऊपरी सब भंग हो जायगी। कम से कम इतनी प्रतिद्वंद्विता न 
रहेगी भारत की दीन आंखें भी इस पंचायत की ओर लगी हैं, पर कौन यह कहने का साहस 
करेगा कि हम भी उस पंचायत में सम्मिलित होने के योग्य हैं। हमारे समाज में अभी ऊंच- 
नीच का विचार ज्यों का त्यों बना है। चमार अब भी अछत है और डोमों का स्पर्श करना तो 
हमारे लिए घोर पातक हे। मनुष्य की आत्मा की श्रेष्ठता, उसका गौरव, हम भूले बैठे हैं। 
हमारी दृष्टि स्थूल हो गयी है। वह शरीर के भीतर प्रवेश नहों कर सकती। उसे आत्मिक 
समानता, पवित्रता और व्यापकता दिखलायी ही नहीं देती। हमारे कृषक अब भी नीच समझे 
जाते हैं। उनसे अब भी बेगार ली जाती है, उन पर नाना प्रकार के अन्याय किए जाते हैं, 
स्वार्थान्ध जमींदार-गण उन्हें सताने और कुचलने में अब भी संकोच नहीं करते। हमारे ऊपर 
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मूर्खता का अब भी वही पुराना साम्राज्य है। हमें या तो शिक्षा दी डी नहीं जाती या दी जाती है 
तो वह हमारे आदर्श से बिल्कुल गिरी हुई है। सारांश यह कि उस पंचायत में सम्मिलित होने 
के पहले हमको बड़ी-बडी तैयारियां करनी हैं। जब तक वह तैयारियां पूरी न होंगी तब तक 
पंचायत में हमें स्थान मिलना कठिन है। हमारी राजनैतिक और सामाजिक सुधारक संस्थाएं 
अभी तक नगरों का ही चक्कर काटती रही हैं-वे बाहर नहीं निकलने पायीं। हमारी जाति, जो 
प्रधानत: देहातों में रहती है, बिल्कुल नहीं जनाती कि हम क्‍या कर रहे हैं। वह हमारी वश- 
भूषा और भाव को देखकर हमसे कुछ पृथक-सी हो गयी है। उसे जगाना, उसे अपनाना, 
उसकी उपेक्षा न करके उसके प्रति प्रेम और संवेदना के भाव प्रकट करना-यह प्रत्येक 
स्वदेशाभिमानी का प्रधान कर्त्तव्य है। हमारे नगरों में गजनैतिक बयार बह चली हैं परन्तु हमारे 
देहातों में अभी तक उसका प्रवेश नहीं हुआ है। यह उद्देश्य प्रत्येक म्वदेश-वत्सल क॑ सामने 
है , इसको पूरा करना उसका धर्म है। यह माना कि हमारी शक्तियां न्यून हैं, हमारे हृदय मे बल 
नहीं, हमारी आत्मा दुर्बल हो गयी है, हमारे हाथ और पैर शिथिल पड़ गये हैं, परन्तु इन सब 
बाधाओं क॑ होते हुए भी हम यह भी जानते हैं कि यदि हमको संसार में जीवित और सम्मानित 
रहना है तो यह बोझ हमें उठाना ही पड़ेगा। हमें प्रस्ताव पास करते-करते बहुत दिन हो गये 
और यद्यपि उसका कुछ न कुछ फल अवश्य निकला परन्तु समय ओर शक्तिव्यय को देखते 
हुए यह आशातीट नहीं कहा जा सकता। कारण यही था कि हमन॑ अपने कार्य-दक्षत्र को 
मंकुचित रक्‍्खा। अब उसके विस्तार का समय आ गया है। संभव है कभी यह आशा! की 
जाती रही हो कि हिन्दुस्तान के शिक्षित लोग अपना एक अलग गुट बना लेंगे। पर अब वह 
म्वप्न देखना भूल हे। हिन्दुस्तान का उद्धार हिन्दुस्तान की जनता पर निर्भर है। जनता में अपनी 
योग्यता के अनुसार यह भाव पेंदा करना प्रत्येक स्वदेशवासी का परम 
धर्म है। स्वदेश तुम्हे संदेश दे रहा है कि तुम भी मनुष्य हा, तुमको भी ईएवर क यहां से समान 
अधिकार प्राप्त हैं। तुममें भी उन्नति करने की, गौरवशाली बनने की शक्ति मौजूद है। उठो 

उमसस काम लो। यह आलस्य छोडा हिम्मत मजबूत करो और परमात्मा तुम्हारे सहायक होंगे। 


[सपादकोय। ' स्वदेश ' प्रवशाक वसत पंचमी विक्रमी सवत ॥०75 (।५०॥४) म प्रबाशित। सचालक 
संपादक ये दशस्थप्रसाद दिवदी के अनुसार प्रमचद द्वार लिखित। ' विविध प्रसग' 
भाग 2 मे सकलित।] 


नया वर्ष 


वेशाख से हमारे नये वर्ष का आरम्भ होता है। हम नये उत्साह, नयी आकांक्षाओं तथा नये 
होसलों से इसका स्वागत करते हैं। गत वर्ष हमारी तपस्याओं का समय था उसने हमें 
परीक्षाग्नि में भलीभांति तपाया हमारी दुढ़ता को, ब्रत को, आदर्श को खूब आजमाया, और 
हम उन परीक्षाओं में सफल निकले। हमने अपने अहिंसा-ब्रत से, अपने आत्म-बल से 
अपनी अदम्य नैतिक्रःशक्ति से दुनिया के सामने आत्मोड्ध:र का एक महान उज्ज्वल आदर्श 
रख दिया, हमब्े दिखा दिया कि इस ग़द्वी-बीती दशा में भी हम सत्य ओर धर्म पर कितने 
आरूढ हो सकते हैं। संसार में और कौन-सा देश है, जहां बालक, जवान और बूढे सभी 
समान उत्साह से जेल की कठिन से कठिन यंत्रणाएं सहने के लिए तैयार हो जाय? खेलकद 
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पर जान देने वाले बच्चे पुलिस के डंडों का वोरों की तरह सामना करें? गर्म खून वाले युवक 
जो नाक पर मक्खी को नहीं बेठने देते गालियों ओर गोलियों की वर्षा में अचल और अटल 
खडे रहे ! और अपने शान्ति-भवन में बेठने वाले बूढ़े हंसते और जय-ध्वनि करते हुए जेल 
चले? संसार ने हमारे इस त्याग को देखा और विस्मित हो गया-अगर ऐसे प्राणी हैं जिन्हें इस 
त्याग और तपस्या की ओट में अराजकता ओर रक्त और अशान्ति छिपी हुई मालूम होती है 
तो वह या तो हृदय-शून्य ऐंग्लोइंडियन हैं या हमारे लिबरल मित्र। 

नौकरशाही को पहले हमारे व्रत पर विश्वास न था। वह इसे कौन्सिल की वकक्‍्तृताओं 
की भांति निरर्थक, अप्राकृतिक और सामर्थ्यहीन समझती थी, पर जब शनै :-शनै : उसे संग्राम 
की सात्विकता का अनुभव हुआ तो उसके हाथ-पांव फूल गये, उसने इस सत्याग्रह का 
प्रतिकार करने के लिए पशुबल का आश्रय लिया और इतनी क्रूरता से आघात करने शुरू किये 
कि चन्द महीनों ही में सत्याग्रहियों का बड़ा भाग--जो इस आन्दोलन का प्राण था-जेलखानों 
में डाल दिया गया। इस आत्मसमर्पण ने इतना सवेग प्रवाह धारण किया कि शंका होने लगी 
कि इस आवेग में वह किनारे के गांवों, खेतों ओर व॒क्षों को न बहा ले जाय- आन्दोलन का 
निर्माण कारक विभाग निर्जीव न हो जाये। अतएवं हमारे कुशल महारथी ने हमारी गति को 
मन्द कर दिया। इसी स्थिति में वर्ष का अन्त हो रहा है। 

संसार के विस्तृत क्षेत्र में भी कुछ ऐसी ही स्थिति हो रही है, अंतर केवल यह है कि 
वहां स्वार्थ का स्वार्थ से, द्वेष का द्वेष से, कूटनीति का कूटनीति से, संग्राम हो रहा है। गत वर्ष 
संसार में शान्ति की व्यवस्था करने के लिए सम्मेलनों का तांता बंधा रहा। मंत्रि-दल आये और 
गये, पत्रों में खूब चहल-पहल रही, संसार के कोने-कोने में शान्ति की खोज की गयी पर 
उसका निशान न मिला-हृदयस्थल में ढूंढने की किसी को न सूझी। इस समय जेनेवा में बडे 
समारोह से सम्मेलन हो रहा है। इससे बडी-बड़ी आशाएं की गयी थीं, वह रूस में, निकट- 
पूर्व में शान्ति का उद्भव करने वाला था; पर अन्य सम्मेलनों की भाँति यह उद्योग भी 
निष्फल होता दिखायी देता है। फ्रांस का विजयमद , इंगलेण्ड की स्वार्थनीति और यूनान की 
निरंकशता उसका सर्वनाश किये डालती है। 

नया वर्ष हमारे लिए कर्त्तव्यों का गुरुतर भार साथ लाया है। वह संगठन | संगठन ! की 
ध्वनि करता हुआ आ रहा है। गत वर्ष हमने बहुत कुछ तपस्या की। हजारो वीरों की भेंट 
चढायी , किन्तु उचित संगठन न होने के कारण हम अपने अहिसा-ब्रत का समुचित रीति पर 
पालन न कर सके। हमारी समग्र शक्तियां केवल एक ही धारा में प्रवाहित होती रहीं। इस 
वक्‍त हमें अपनी बिखरी हुई शक्तियों को समेट कर उनका सदुपयोग करना है। खद्दर बुनना 
और उसका प्रचार करना, कांग्रेस क॑ मेम्बर बनाना और धन एकत्र करना, कपास की खेती 
को प्रोत्साहन देना, राष्ट्रीय शिक्षालयों को सुव्यवस्थित करना और उनके संचालन के लिए 
कोष जमा करना, समस्त भारत को स्वराज के घोर नाद से गुंजा देना-यह हमारे कार्यक्रम का 
संक्षिप्त स्वरूप है। 

हमें इस विस्तृत कर्म-दक्षेत्र में उत्साह से उ 
शक्तिशाली साप्राज्य से लड़ाई ठानी है। इस स 
पडेंगी, न जाने कितनी बार परास्त होना पड़े 
अविरल उद्योग और कर्मपरायणता से अपने लक्ष्य 








संसार के सबसे 
#बॉनियां करनी 
हे भारत-संतान 
हम कठिन है पर 
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आसाध्य नहीं है। याद रखिये, हमें अंग्रेज जाति से स्वराज्य नहीं लेना है, हमें अपने ही भाइयों 
से, अपने ही देश-बन्धुओं से स्वराज्य लेना है, हमें अपनी शक्तियां नौकरशाही से सत्याग्रह 
करने में नहीं, अपने भाइयों से सत्याग्रह करने में लगानी चाहिए। जन-सम्मति को अपनी ओर 
फेर लेना स्वराज्य-प्राप्ति का मुख्य साधन है। नहीं, बल्कि स्वयं स्वराज्य है। हम इस लक्ष्य 
के जितना ही निकट होते जाएंगे उतना ही स्वराज्य के निकट होते जाएंगे। नया वर्ष हमारे लिए 
यही संदेशा लाया है। 

अब कुछ अपने प्रति। ' मर्यादा' को ज्ञानमंडल के चार्ज में आये छ : मास हो गये। हमने 
'मर्यादा' का सर्वांग सुन्दर बनाने में कोई कसर नहीं उठा रक्खी और निरन्तर हानि उठाकर भी 
अपने कर्त्तव्य का पालन किया। हम आगामी वर्ष से इसे ओर भी सुन्दर बनाने का प्रयत्न 
करेंगे। हमारा इरादा है कि इसमें चित्रों की संख्या अधिक की जाय। पाठ्य सामग्री में भी हम 
कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं। विद्वानों के लेखों के अतिरिक्त हम प्रतिमास “विज्ञान ज्योति' 
के नाम से वेज्ञानिक आविष्कारों का उल्लेख किया करेंगे, तथा ' हास्य और विनोद ' के नाम 
से पाठकों के मनोरंजन की सामग्री भी जुटाएंगे। हमारा यह भी संकल्प है कि संसार के कुछ 
अन्य प्रतिष्ठित पत्रिकाओं के लेखों का सारांश भी दिया जाय। इस माला का नाम होगा 
'सामयिक प्रसंग । पत्रिका को अधिक उपयोगी बनाने के लिए यदि पाठक-व॒न्द हमें अपने 
सत्परामर्श से सू चित +२गे तो हम यथासाध्य उस पर भी विचार करेंगे। मगर हम जहां पाठकों 
के लिए इतनी जिम्मेदारियां सिर पर लेने का निश्चय कर चुके हैं, वहां हम यह भी आशा 
करते हैं कि पाठक-गण भी पत्रिका को अपनाकर, इसे अपनी चीज समझ कर हमें 
प्रोत्साहित करेंगे। हम पाठकों को विश्वास दिलाते हैं कि इस वक्‍त तक ग्राहकों की संख्या 
इतनी निराशा-जनक रही है कि यदि पत्रिका के वर्तमान संचालक महोदय इतने उदार न होते 
तो इसका जीवित रहना कठिन हो जाता। हम पत्रिका से लाभ उठाने की आकांक्षा नहीं रखते। 
हम केवल पाठकों की सेवा करना चाहते हैं, और हमारी उनसे यही विनय है कि वह हमें 
अपनी गुणग्राहकता का परिचय देकर बाधित करें। 


[संपादकीय। ' मर्यादा ', वेशाख , विक्रमी संवत्‌ ।97५० ( अप्रैल, ।०22 ) में प्रकाशित, ' विविध प्रसंग ' 
भाग 2 में संकलित।] 


रूस ओर जर्मनी की संधि 


इधर देश-देशान्तरों के मन्त्रिवर्ग योरोप में शान्ति की व्यवस्था करने के लिए जेनेवा में एकत्र 
थे, उधर रूस और जर्मनी में संधि हो गयी। इस संधि ने मित्रराष्ट्रों के सारे पंसूबों को खाक 
में मिला दिया। यारों ने सोचा था कि रूस से मनमानी व्यापारिक सुविधाएं करा लेंगे और ज़ार 
को जो रुपये कर्ज दिये थे वह भी चक्रव॒द्धि सहित वसूल कर लेंगे, धीरे-धीरे सोवियत 
गवर्नमेण्ट को हज़म कर- जायेंगे, फिर हमारी वर्तमान आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था (या 
कुव्यवस्था) का विरोध कैरने वाला कोई न रहेगा। उधर जर्मनी से जुर्माने की रकम वसूल 
करने पर जोर दिया जायेगा। 29 सम्मेलन इसीलिए हुआ था कि रूस को नीचा 
दिखाया जाय, पर रूस की 'नीविछिचातरी ने मित्रों को वह झांसा दिया कि आप लोग दांत 
कटकटाकर और कुन्द तौलकर रह ज़ुद्दि हैं। रूस का तो बाल-बांका कर नहीं सकते, जर्मनी 


क् **4 
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पर अपना गुस्सा उतार रहे हैं। कहते हैं, हम इस संधि को स्वीकार नहीं करते, यह जर्मनी की 
धोखाबाजी है, शरारत है, नीचता है। फ्रांस तो बिल्कुल जामे से बाहर हो गया है। मगर अब 
पछताये होत का जब चिडियां चुग गयीं खेत। जर्मनी युद्ध में हारा जरूर, मगर इसका अर्थ यह 
नहीं है कि उसने सदैव के लिए अपने को मित्रराष्ट्रों के हाथों बेच दिया, अपने स्वच्छन्द 
जीवन का अन्त कर दिया। आप लोग तो जिससे चाहे संधि करें, जितनी शक्ति चाहें बढ़ायें 
और अपने बल को खूब संगठित करें, ओर जर्मनी हाथ पर हाथ धरे बैठा रहे ! उसे जब मित्रों 
ने बिरादरी से निकाल दिया, प्रत्येक अवसर पर धुतकार और फटकार और तिरस्कार से 
उसका स्वागत करने लगे, बात-बात पर उसे दबाने, और उसका मस्तक नीचा करने की 
चेष्टा करने लगे तो जर्मनी को विवश होकर रूस का आश्रय लेना पड़ा। उसे अपने माल की 
खपत के लिए, कच्चा माल प्राप्त करने के लिए कोई देश चाहिए न? या जर्मनी में मित्रों की 
कोष- पूर्ति के लिए आकाश से रुपये बरसेंगे? अब मित्रों ने पोलैंड को भड़काया है, कदाचित्‌ 
रूमानिया को भी सोवियत सरकार से लडा देने की चालें चले, पर इसमें कोई सन्देह नहीं कि 
मित्र-दलों की पालिसी ने यहां खूब ठोकर खायी और अब जर्मनी या रूस को अकंला 
समझकर दबाना उतना सहज न होगा। मित्रगण अब भी चेत जाय॑, इसी में उनकी भलाई हें, 
नहीं तो जर्मनी ने भी तंग आकर अपने यहां सोवियत राज्य स्थापित कर दिया तो फिर सिवाय 
कफ अफसोस मलने के और कुछ न हाथ आयेगा। अभी अकेले और दुर्बल रूस ने संसार को 
हिला रक्‍्खा है, संगठित और कार्य चतुर जर्मनी भी मिल गया तो फिर पूंजीपतियों क॑ 
आधिपत्य का अन्त ही हो जायेगा। 


[संपादकीय। * मर्यादा ', वैशाख, विक्रमी सम्वत्‌ ।979 (अप्रेल, ।922) में प्रकाशित। ' विविध प्रसंग ' 
भाग-2 में संकलित।] 


गलपांक का प्रस्ताव 


विशेषांक के निकलने में कदाचित समस्त हिन्दी पत्रिकाओं में 'चांद' ही को प्रथम स्थान 
प्राप्त है। अपने जन्म से लेकर अब तक 'चांद' के नो विशेषांक निकल चुके हैं। इस वर्ष भी 
उसने चार विशेषांक निकालने का निश्चय कर लिया है। उसका वर्ष नवम्बर से शुरू होता है 
ओर गत मास 'चांद' का प्रवेशांक निकल चुका है। उसके बाद ही गल्पांक प्रकाशित करने 
का प्रस्ताव, उसके सम्पादक और व्यवस्थापक के अदम्य उत्साह का द्योतक है। हिन्दी में 
पत्र-पत्रिकाओं की जो दशा है वह सुहृदजनों से छिपी नहीं है। इन कठिनाइयों से जरा भी 
आशंकित न होकर, बराबर आगे कदम बढाते जाना अजेय आशावादिता के सिवा और क्या 
कहा जा सकता है। किसी कवि ने कहा है- 

'ज़िन्दगी ज़िन्दादिली का नाम है 

मुर्दादिल क्‍या खाक जिया करते हैं।' 

यही उत्साहशीलता, यही आशावादिता जीवन है और जीवन में आकर्षण का होना 

स्वाभाविक है। यही कारण है कि जो ' चांद' आज से चार-पांच वर्ष पहले एक हजार छपता 
था, आज समस्त भारतवर्ष की मासिक पत्रिकाओं में, सर्वोच्च स्थान पर आरूढ होने पर गर्व 
कर सकता है। 'चांद' आकर्षण-शक्ति का आगार भी तो है । 


सम्पादकीय / 23 


आज से एक महीना पहले जब “चांद' के सुयोग्य सम्पादक ने मुझसे गल्पांक 
प्रकाशित करने का प्रस्ताव किया, तो में विस्मित रह गया। प्रस्ताव बिल्कुल नूतन और 
असाधारण था। मुझे भय हुआ कि कहीं गल्पांक का मजाक न उड़ाया जाय। नये विचार 
सनातन धर्मावलम्बियों की दृष्टि में हास्यास्पद होते ही हैं। लोग नाक न सिकोडने लगें, यह 
क्या खुराफात है। भला कोई तुक भी तो हो गल्‍्पों में ऐसी कौन-सी विशेषता है कि उनको यह 
महत्व दिया जाय। किन्तु साहित्य में गल्प के महत्व पर जब विचार किया तो मुझे इस प्रस्ताव 
का सहर्ष स्वागत करने और इस अंक का सम्पादन-भार लेने में कोई बाधा न दिखायी दी। 
गलप वर्तमान साहित्य में एक नयी चीज है। लेकिन इसके साथ ही उसका अनिर्वाय अंग है। 
कोई पत्रिका गलपों के बिना रोचक नहीं हो सकती ओर हिन्दी में न सही, अन्य समुन्नत 
भाषाओं में तो ऐसी कितनी ही पत्रिकाएं हैं जिनमें गल्पों के सिवा ओर कुछ होता ही नहीं। 
वास्तव में गल्प में सिवा ओर किसी प्रकार के लेखों में यह गुण नहीं है कि वह 
अव्यक्त, अदृश्य और अलक्षित रूप से समाज में नवीन भावों, सिद्धांतों ओर तत्वों का प्रचार 
कर सके। हमारे देश में पराधीनता के कारण जीवन-संग्राम इतना भीषण है कि हमारी सारी 
मानसिक और शारीरिक शक्ति उसमें समाप्त हो जाती है। शुष्क और दुष्ग्राह्म विषयों का 
अध्ययन करने की हममें क्षमता ही नहीं रह जाती। हम नये विचार ग्रहण ता करना चाहते हैं, 
पर इस तरह कि हें परिश्रम या अध्ययन न करना पडे। यह विभूति गल्प ही में है कि वह 
मनोरंजन करते हुए हमें विज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीति, इतिहास, भूगोल, गणित, शिल्प, 
स्वास्थ्य, वाणिज्य, आदि की शिक्षा दे सकती है, यहां तक कि आज औषधियों की बिक्री का 
भी काम इससे लिया जाता है। इसे आप औषधालय की अमृतधारा समझिये, जो जुकाम से 
लेकर तपेदिक तक में समान रूप से अपना चमत्कार दिखाती है। आजकल सिनेमा का प्रचार 
दिनोंदिन डाकगाड़ी की चाल की तरह बढ़ रहा है। इसने साहित्य के एक प्रधान अंग नाटक 
का गला घोंट दिया। अभी सिनेमा में स्वर की कमी है। संसार के विद्वान इस समस्या को हल 
करने में दत्तचित्त हें और आशा है कि बहुत थोडे काल में सिनेमा के चित्र बातें भी करेंगे, गीत 
भी गायेंगे। उस दिन ड्रामा का प्राणान्त ही समझिए। 
कविता कंवल भावा स सम्बन्ध रखने वाली वस्तु हं। वह हमारे उत्कृष्ट कोमल भावों 
ही को कम्पित कर सकती है। किन्तु कविता-देवी को कल-कारखानों, घनी बस्तियों, 
ऊंची -नीची अट्टालिकाओं और वाणिज्य तथा व्यापार की कंचन- भरी र्ोठियों से घृणा है। 
उसे तो हरे-भरे जल-तट, मधुर स्वर से गाने वाली नदियों, निर्जन पवित्र स्थानों ही से कुछ 
विशेष प्रेम है। वर्तमान परिस्थिति उसके लिए अनुकूल नहीं। उसे संग्राम, संघर्ष ओर द्वन्द्र से 
चिढ हैं। अब ओर साहित्य में क्या रह गया? निबन्ध। हां, निस्सन्देह, लेकिन, यह शिक्षा को 
मनन करने की वस्तु है, मनोरंजन की नहीं। 
अब उपन्यास ही बाकी बच रहता है। लेकिन जिस सिनेमा ने नाटक की हत्या कर 
डाली वही उपन्यासों का भी खून कर रहा है। रुपये, आठ आने का खर्च करके केवल दो- 
तीन घंटे में जब हम विक्टर ह्यूगो, टॉल्स्टॉय, कैरे 6'ग हार्डी जैसे धुरन्धर विद्वानों की 
सर्वोत्कृष्ट रचनाओं का समुचित आनन्द उठा सकते हैं, तो पुस्तक लेकर अपनी कोठरी में 
कई-कई दिनों तक पढ़ने का कष्ट क्‍यों उठाने लगे? माना कि सिनेमा में भाषा के सारस्य, 
उक्तियों की सुन्दरता, विचारों की नवीनता और मौलिकता, वाक्यों के मर्नोहर विन्यास, शब्दों 
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की मनोहारिणी सजावट, मीठी-मीठी चुटकियों, हृदय में चुभ जाने वाले व्यंग्यों का 
रसास्वादन हम नहीं कर सकते, लेकिन अधिकांश प्राणी मनोरंजन चाहते हैं और सिनेमा वाले 
रचना के मर्मस्पर्शी स्थलों को चित्रित करने में नहीं चूकते। सरस साहित्य का स्वाद, सरसरी 
तौर से पढ़ने से नहीं मिलता। हमारे सुलेखक-व॒न्द भावों को शब्दों में ऐसा छिपाते हैं कि जब 
तक एक वाक्य को बार-बार न पढ़िये उसका पूरा आनन्द नहीं मिलता। और यहां इतना 
अवकाश नहीं। दस घन्टे दफ्तर या कचहरी में सिर मारने के बाद अब मस्तिष्क में इतनी 
ताकत कहां कि साहित्य से सिर मारें। 

ऐसी परिस्थिति में गल्प ही एक ऐसी वस्तु है जो उपयोगिता, मनोरंजकता ओर कम से 
कम समय लेने में सिनेमा से टक्कर ले सकता है। उपन्यास पढने को कई दिन चाहिए और 
वह भी एकान्त। यहां दो में एक भी प्राप्त नहीं। सिनेमा देखने के लिए भी तैयारी की जरूरत 
है। शाम ही को भोजन आदि से छुट्री कर लो, तीन घन्टों के लिए घर से गायब रहो, वहां से 
नौ बजे जाडे-पाले, बादल-बूंदी में घर लोटो, सिनेमा हाल में भी तीन घन्टे भीड- भाड में 
आसन जमाने तपस्या करते रहो। क्‍या इसमें कुछ कम कष्ट है? कहीं हमारी अनुपस्थिति में 
कोई आंखों का अंधा और गांठ का पूरा मुवक्किल आ पडा तो शिकार हाथ से निकल जाने 
की सम्भावना ही है। गल्प, इन सब झंझटों, बखेडों से पाक है। दफ्तर, कचहरी, विद्यालय, 
दूकान, वायुसेवन, सैर-सफर कहीं जाते हों, 'चांद' का गल्पांक उठा लीजिए और चल 
दीजिए। रेल में तो गल्प आपके लिए अनिवार्य है। उसके बिना आपका समय किसी तरह कट 
ही नहीं सकता। अगर आपको लम्बा सफर करना हे, बम्बई से दिल्‍ली या कलकत्ता जाना है, 
और वह भी कम से कम सेकन्ड क्लास में तब तो आप 'कायाकल्प', 'चन्द्रकान्ता' 
'गृहदाह ', 'बलिदान' कोई भी उपन्यास लेकर पढ़ सकते हैं। 

लेकिन अगर सफर छोटा है , बनारस से लखनऊ या प्रयाग जाना है और वह भी इन्टर 
या तीमरे दरजे में तब आपके लिए गल्पांक के सिवाय और कोई उपाय नहीं। उस विपत्ति में 
इसी के हाथों आपका निस्तार होगा, उस मौके पर आपका यही दुबला-पतला, छोटा मोटा 
मित्र ही काम आयेगा। तोप और मशीन-गन बडी लडाई के लिए हैं ओर दुर्भाग्यवश बड़ी 
लडाइयां मो दो सौ में कहीं एक बार होती हैं। पिस्तोल और तम॑चे की जरूरत तो आपको पहर 
रहती है। कम से कम हाथ में एक मजबूत छड़ी तो होनी ही चाहिए। और न मही, काई कत्ते 
साहब ही आपसे खामख्वाह उलझ पडे तो? गल्प आपकी छड़ी है, जिसे आप सफर में 
किसी तरह नहीं छोड सकते। 

दूकान पर बेठे ग्राहकों की बाट देखते-देखते जब आपकी आंखें दुखने लगें, चट 
गल्पांक उठा लीजिए, फिर चाहे ग्राहक आए या न आए, आपकी बला से, आपको ग्राहकों 
की परवा न रहेगी। आप संध्या समय बिना एक पैसे का माल बेचे प्रसन्न-चित्त घर लौट सकते 
हैं। किसी अफसर के इजलास में पैरवी करके लौटने के बाद , दूसरे इजलास में जाने के पहले, 
यदि दस-बीस मिनट का भी अवसर मिल गया तो गल्पांक आपके साथ है। यह प्मय बडे 
मजे से कट जायगा। आपको अर्दली की आवाज की ओर कान न लगाये रहना पडेगा। अर्दली 
की पुकार खुद-ब-खुद आपके कान में पहुंचेगी और इतनी जल्द पहुंचेगी कि आपको 
आएचर्य होगा। यदि आपने गल्प समाप्त कर लिया है तो 'चांद' को मेज पर रख दीजिए और 
तेजी से लपके हुए जाइए-इतनी तेजी से नहीं कि जल्दी के बदले और विलम्ब हो और चोट 


सम्पादकीय / 25 


घाते में मिले। यदि अभी गल्प समाप्त नहीं हुआ तो पत्रिका को हाथ में लिए, देखते जाइए, 
इजलास तक जाते-जाते उसके बचे हुए दो-एक पृष्ठ समाप्त हो जाएंगे। अध्यापक महोदयों 
को तो हम गल्प पढ़ने की सलाह न देंगे। उसके पास न समय की कमी है, न अवकाश की। 
वह चाहें तो 'तिलिस्मे होशरुबा' की अठाइस जिल्दें, 'बोस्तानें खयाल' के सात भाग, 
चन्द्रकान्ता सन्‍्तति ' के चौबीस हिस्से या ' अलिफ लैला ' की हजारों रातें आनन्दपूर्वक समाप्त 
कर सकते हैं। 

लेकिन विद्यार्थियों के गल्पाध्ययन के हम कट्टर पक्षपाती हैं। उपन्यास तो ये बेचारे पढ़ 
ही नहीं सकते, इतना अवकांश कहां, पोट की पोट पुस्तकें पढ़नी हैं और परीक्षा का भूत सिर 
पर सवार है। हां, परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाने के बाद वे चाहें तो उपन्यास पढ सकते हैं, क्योंकि 
तब बरसों सिवा उपन्यास पढ़ने के और कोई काम न रहेगा। हां, जीवन की मौलिक 
आवश्यकताओं से निश्चिन्त रहने की शर्त है। लेकिन अध्ययन-काल में तो गल्प ही उनका 
उद्धार कर सकता हे। जहां ईथिक्स से जी ऊबे चट गल्पांक उठाइए और पन्द्रह-बीस मिनट 
में आपका दिमाग ताजा हो जायगा, सिर का चक्कर खाना भाग खडा होगा और आप नयी 
स्फर्ति से भाषा-विज्ञान पर धावा करेंगे। जिस विद्यार्थी के पास यह अमृत॒धारा है उसे फिर 
किसी दूसरी मनोरंजनौषधि की जरूरत ही नहीं। एक बुंद जल या शक्कर में मिलाकर उतार 
लीजिए तबीयए ६९ हो जायगी, सारी विपत्ति-बाधा पलायन कर जाएगी। अजी हम तो कहते 
हैं, लेक्चर हॉल में भी में भी यदि आपको नींद आने लगे तो चुपक से गल्पांक निकाल 
लीजिए और बंधड॒क डेस्क पर रख लीजिए। आपकी निद्रा काफ्र हो जायगी। गिरफ्तार होने 
की जरा भी शंका नहीं, अध्यापक महोदय की सारी चेतना ओर उपचेतना-शक्ति 
तत्वविवेचना में संग्लन हो रही हे। 

महिलाओं का तो गल्प के बिना जीवन ही दुस्तर समझिए। उनके लिए न सिनेमा हे, 
न उपन्यास, न चहलकदमी। इन स्वर्गीय पदार्थों से विधि-बाम ने उन्हें किसी पूर्व कुसंस्कार 
के प्रायश्चित रूप से वंचित कर दिया है। संध्या समय सिनेमा दखने जाय॑ तो बताइए भोजन 
कौन बनाए? अगर कोई मिस्त्रानी लगी हुई है तो भोजन की चिन्ता नहीं। जेकिन नन्‍हें-नन्‍्हें 
बालकों की हठीली, चंचल कलह प्रिय सेना तो साथ न छाडंगी। एक दर्जन ने सही, मगर 
आधे दर्जन बच्चों को साथ ले जाना कया मुंह का कोर है या खाला जी का घर? अगर पुरुषों 
को एक दिन यह मुसीबत पड़ जाय तो छठी का दूध याद आ जाय। और तो क्या कहें, पचास 
सैकडे पुरुष तो उसी दिन वैराग्य धारण कर लें। अगर संसार-लोलुपता बहुत बढी हुई है तो 
कदाचित्‌ इतनी जल्द बे वैराग्य न लेंगे लेकिन सन्तान-निग्रह की पुस्तकों के लिए तो ' चांद ' 
कार्यालय को तुरन्त ही कार्ड डाल दिया जायगा। खेर, जनाब, खुदा न करे कि पुरुषों क॑ सिर 
यह बला आवे नहीं तो सृष्टि का अन्त ही समझिए, अल्लाह मियां को अपने क्रीडा-कौशल 
के लिए दूसरे ही प्रकार की दुनिया रचनी पडेगी। औरों की बात तो नहीं चलाते, हम तो उसी 
दिन जहर खाकर सो रहेंगे। अब बताइए यह आधे दर्जन बछडे बांधे केसे जायं? सब-के-सब 
तो गोद में आ ही नहीं सकते। विवश होकर एक बग्घा करनी पड़ी। चलिए, दो रुपये की 
चपत पड गई। रास्ते में बच्चों की भूख का क्या ठिकाना? हलवाई की दूकान देखी या खोमचे 
वाले की आवाज सुनी और भूख लगी। पांच बजे के चले-चले कहीं सात बजे सिनेमा भवन 
के पास पहुंचे। मगर इसकी शायद ही कभी नौबत आती है। अधिकतर तो यही सुना है और 
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दो-एक बार देखने में भी आया है कि महिलाओं का अदम्य धेर्य भी हाथ से जाता रहता है 
और उन्हें आधे रास्ते से घर लौटना पड़ता है। अगर किसी तरह रोते-धोते सिनेमा पहुंच भी गई 
और हाल में भी जा पहुंचीं तो यह न समझिए कि मुसीबत का खात्मा हो गया। असली विपत्ति 
तो अब शुरू होती है। कोई कुरसी को उलटता है, कोई किसी के चुटकी काटता है, कोई रो- 
रोकर दुनिया सिर पर उठाता है, माता बेचारी किस-किस को समझाए। छोटे तो धमकाने से 
मान भी जाते हैं, बड़े जिन से आशा थी कि शान्ति से बैठेंगे, उन्हें भी आकर नटखटी सूझती 
है। उनके प्रश्नों का उत्तर देना स्वयं एक बला है। जनाब, वह चिल्ल-पों मचता है कि सारा 
हॉल घबड़ा उठता है। लोग दांत पीस-पीसकर मृद्रियां बांध -बांधकर रह जाते हैं। कम्पनी का 
जमाना है कहीं नवाबी होती तो खून ही कर डालते। उधर बच्चे हैं कि अपनी शरारत से बाज 
नहीं आते। अभागिनी माता को तमाशे का लेशमात्र भी आनन्द नहीं मिलता। सारा ध्यान और 
मनोयोग बच्चों के शासन की भेंट हो जाता है। और जब वह यहां से घर पहुंचती है तो मानो 
उसे निर्वाण प्राप्त हो जाता है। कान पकड़ती है कि अब कभी सिनेमा का नाम न लेंगे। दस 
रुपये दण्ड पड़ गए, मानो जुरमाना दे आए। यह तो सिनेमा का हाल हुआ। कहीं थियेटर हुआ 
तब तो मरण ही समझो। लड॒कों का कोलाहल आंखें नहीं बन्द कर सकता पर कान तो फाड 
सकता है। उधर स्टेज से सा रे गा मा की ध्वनि उठी इधर मुन्नू ने पंचम स्वर में अलापना शुरू 
कर दिया। फिर बताइए दर्शक लोग क्‍यों न दांत पीसें और क्‍यों न अपना माथा पीटें, छाती 
कूटें। भारतवर्ष में रुपये-दो रुपये सरकारी कर्मचारियों क॑ लिए विशेषत : पुलिस और रजिस्ट्री 
विभाग वालों के लिए तो कोई बडी बात नहीं, लेकिन हमा-शुमा के लिए तो जनाब एक 
रुपया एक लाख के बराबर हैं। दिन भर बेठे-बेठे कमर टूट गई, आंखें फूट गईं, भेजा फट 
गया, पसीने की नदी बह गई, तब जाके मुद्रा देवी के दर्शन प्राप्त हुए, तब यह केसे सम्भव 
हैं कि उसी महा-कष्ट प्राप्त मुद्रा से खरीदे हुए आनन्द में बाधा पड़ते देखकर हम मौन रह 
जाय? दूसरों की बात हम नहीं चलाते। सम्भव है ऐसे लोग भी हों जो खून का घूंट पीकर रह 
जाय॑। लेकिन मेरे लिए तो यह असहय है। यहां तो अपने ही बच्चों के शोरगुल से जामे से बाहर 
हो जाता हूं। जब तक घर पर रहता हूं सारा समय चपतबाजी में ही व्यतीत करता हूं। यहां तक 
इस काम में अभ्यस्त हो गया हूं कि यदि कभी देवी जी अपनी सेना लेकर गंगा-स्तान को 
चली जाती हैं तो बार-बार हाथों म॑ं खुजली होती है और कोई नहीं मिलता ता बूढ़े नौकर ही 
पर दा-चार हाथ साफ कर लता हूं 

सिनेमा ओर थियेटर का तो यह हाल हुआ, उपन्यास कोई महिला केसे पढ़ सकती है 
यह तो उसके लिए वर्जित फल, आकाश-कुसुम है। प्रात: से लेकर आधी रात तक तो दम 
मारने का अवकाश नहीं मिलता। अगर सबेरे बच्चों को नाश्ता न मिले तो वह जीता ही नोच 
डालें, उनसे भी किसी तरह प्राण बच जाय॑ तो स्वामी जी चाय में एक मिनट की देर होने पर 
मेघवत्‌ गरज उठते हैं। उनकी यह गगनभेदी ध्वनि सुनकर स्त्री के तो प्राण ही निकल जाते हैं, 
मालूम होता है घर की दावारें हिल रही हैं, धरती कांप रही है। ओर क्यों न गरजें। उन्हें इसका 
सोलहों आने अधिकार है। स्त्री ओर है ही किस मरज की दवा। खेर, नाइते से तो अभी फरसत 
मिलने नहीं पाई थी कि भोजन की बारी आ पहुंची। किसी तरह यह बला भी टली, स्वामी 
अपने काम पर गए ओर लड़क स्कूल सिधारे तो छोटे बच्चों के मुकदमे पेश होने लगे। मगर 
न्यायाधीश को अभियुक्त को दण्ड देकर जो फुरसत मिल जाती है, उसका यहां नाम भी नहीं। 
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दण्ड दिया तो कान के परदे फड़वाने के लिए भी तैयार रहना पड़ता है। दो-चार मुकदमे पेश 
होते-होते फिर तीन बजे और लड॒के स्कूल से आ पहुंचे। अधिकांश तो ऐसा होता है कि एक 
या दो बजने के पहले ही आ पहुंचते हैं और ऐसा तो शायद ही कभी होता है कि घर आने पर 
तीन न बजते हों। न जाने स्कूल वाले घड़ी तेज कर देते हैं, या लड़के छुट्टी होने से पहले ही 
भाग खडे होते हैं। आये दिन एक न एक त्योहार, व्यर्थ की छुट्री। आज क्या है? व्यास पूजा 
की छुट्टी है। आज क्या है? मौनी अमावस्या की छुट्टी है। आज कया है? निर्जला एकादशी हें। 
इन त्यौहारों में और तो कुछ नहीं होता, हां गृहिणी का उत्तरदायित्व भयंकर मात्रा में बढ़ जाता 
है। ओर दिन तो सिर में पीड़ा ही होकर रह जाती हे, छुट्टियों में तो मौत का सामना होता है। 
दिन तो खेर किसी भांति कट गया, पर रात को काली बता ही समझो, कभी किमी बच्चे को 
दस्त आ रहे हैं, कभी कोई ज्वर में पड़ा है, कभी दांत निकल रहे हैं कभी ठंड लग गयी है. 
शिशु-शुश्रुषा के कष्ट माता के सिवा और कौन झेल सकता है? रातें बैठे- बैठे कट जाती हैं 
पति महाशय पास ही पलंग पर पड़े, नाक की शहनाई बजा रह हैं। ऐसी डरावनी आवाज 
निकल रही है मानो कोई कत्ता गुर्र रहा हो। बेचारी अबला सुन-सुन मारे भय क॑ सूखी जा रही 
है, पर पति को जगाने की हिम्मत नहीं पड़ती। सम्भव है पति देवता की ।नद्रा भंग हो जाती 
है, पर आंखें नहीं खोलते। उठना तो दूर रहा, शायद अपने दिल में सोचते हैं, में अपना काम 
पूरा कर चुका, मे शयों अपने आराम में खलल डालं। तुम्हारे सिर पर जो पड़े वह तुम आप 
भुगतो। इसी भय, चिन्ता ओर ग्लानि में बहुधा अबलाओं का जीवन व्यतीत हो जाता है। उच्च 
साहित्य ऐसे विपद्‌- ग्रस्त प्राणियों का साथ नहीं देता, वह चिन्ता से मुक्ति देने वाली वस्तु 
नहीं, चिन्ता को निमन्त्रण देने वाली वस्तु है। वह कहता है घर क॑ सारे काम -काज छोड़कर 
मेरी उपासना करो, तब में वरदान दूंगा, तब तुम्हें मुझसे सक्षात्‌ होगा, इस शोर-गुल, चीख- 
पुकार, मार-धाड, हाय -तोबा में में नहीं आता, इधर आने का मुझे साहस ही नहीं होता। 
भोजन बनाना है, कोई चिन्ता नहीं। लडका राता है, रोने दो। स्वामी के आने का समय हुआ, 
आन दो। कछ परवा नहीं, घर क॑ काम धन्‍न्धे को तिलांजलि दे दो और मेरे हो जाओ। अतएव 
महिलाएं उपन्यासों से मन लगाते भयभीत हांती हैं। उनके दुख-दर्द का सप्थी तो बचारा गल्प 
ही है। चाय का पानी चूल्ह पर पर चढा हुआ है। इन दस मिनटों के सदुपयाग का सबसे उत्तम 
उपाय यही है कि गल्पांक खालकर बेठ जाइए। जब तक पानी गर्म हागा, आप किसी मानस- 
प्रदेश की सैर करक॑ लोट आएंगी। बच्चे को थपकियां देकर सुलात-सुलाते भी इस गल्पाद्यान 
में एक बार भ्रमण कर सकती हैं। यहां समय नष्ट होने का भय नहीं। यह साधु का आशीर्वाद 
है जो आप राह चलते प्राप्त कर सकती हैं, यह आपके समय का 85०-?०0घ८ (फालतू 
पैदावार) है। 

यहां हम उस श्रेणी के सज्जनों का बिल्कुल भूल गये जिनका समय किसी तरह काटे 
नहीं कटता, मानो किसी रांड का चरखा हो। इस श्रेणी के तीन भेद हैं, वैद्य, हकीम और 
डाक्टर। यहां डाक्टर का आशय वह डाक्टर नही जो डाक्टर रवीन्द्रनाथ या डाक्टर सप्रू का है। 
सत्य मानिये ये सज्जन एक कांटा भी नहीं निकाल सक१। यहां डाक्टर का आशय वह मनुष्य 
है जो जीवन की रक्षा के लिए विष खिलाता है, जिसकी उत्तरोत्तर वृद्धि के साथ प्राणनाशक 
कीटों की भी वृद्धि हो रही है, जिसने मानव जीवन को कीटों का क्रीड़ास्थल बना दिया है। 
इसमें सन्देह नहीं कि कलियुग वास्तव में कलियुग है। मौत का बजार गर्म है। लेकिन फिर भी 
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अधिकांश डाक्टर मक्खी मारते ही देखे जाते हैं। बेचारे सारे दिन अपने कमरे में बैठे प्रत्यक्ष या 
अप्रत्यक्ष रूप से पत्थर लुढ़काया करते हैं कि किसी भांति कोई शिकार फंसे। खुदा भेज, 
मौला भेज की रट लगाया करते हैं। कोई सिर-दर्द का रोगी भी आ फंसा तो समझ लो उस 
गरीब की जान की कुशल नहीं। कोई भयंकर रोग लेकर जायगा। तुरन्त उसके फंफडों की 
परीक्षा होने लगी और एक क्षण में डाक्टर साहब ने बडे विद्वत्तापूर्ण भाव से यह तत्व 
निकलकर रख दिया कि जनाब आपको 69॥0०7॥९ 90॥58 (गैलपिंग थाइसिस) हो रहा 
है। इतना सुनते ही बेचारे रोगी के प्राण पखेरू उड़ जाते हैं, फिर इस शंका को वह हृदय से 
नहीं निकाल सकता। सोते-जागते यही शंका उसके सिर पर सवार रहती है, यहां तक कि 
अन्त को 09॥0 0॥॥8 [055 के लक्षण दृष्टिकोण होने लगते हैं और डाक्टर साहब की 
भविष्यवाणी पूरी हो जाती है। अब रोगी आपकी शरण आ गया, आपके चरणों पर अपने 
आपको समर्पण कर दिया। अब बढ-बढ़कर हाथ मरिये, आपकी बहार है। औषधियों के 
बिल न चुका सके तो उसका घर-बार कुर्क करा लीजिए, मगर जाने न दीजिए, क्योंकि ऐसे 
शुभ अवसर रोज नहीं मिलते, जैसा आपको स्वयं अनुभव है। इन महानुभावों से हमारा 
निवेदन है कि इस आशामय प्रतीक्षा के समय का आप भलीभांति सदुपयोग कर सकते हें। 
क्या उपन्यास पढ़कर? कदापि नहीं। उसका आनन्द उठाने के लिए जिस एकाग्रता की जरूरत 
है वह आपको कहां नसीब? आपकी आंखें तो सड़क पर आने-जाने वालों की ओर लगी हुई 
हैं? इस मानसिक व्यग्रता की दशा में गल्प ही वह मन्त्र है जो आपको शान्ति प्रदान कर 
सकता है। उठा लीजिए गल्पांक। इसमें आपका दोहरा फायदा है। अभी पथिक आपको हाथ 
पर हाथ धरे बेठा देखता है, तो समझता है आप गरजमन्द हैं। आपको पढते देखेगा तो समझेगा 
आप बडे अध्ययनशील हैं, नित्य शास्त्र-सम्बन्धी पुस्तक पढ़ा करते हैं। इससे आपकी कीर्ति 
बढ़ेगी ओर कहीं किसी राजा-रईस की निगाह पड़ गयी तो आपका बेड़ा पार है। आप उसके 
पारिवारिक चिकित्सक नियुक्त हो जाय॑ंगे, पांचों की घी में होंगी। यह भी याद रखिए कि यदि 
आपकी स्मृति में मनोरंजक गलपों का काफों खजाना हो तो आप अपने रोगियों का उससे 
कहीं अधिक उपकार कर सकते हैं जितना अपनी कड॒वी, जहरीली दवाएं पिलाकर। हां, यह 
ध्यान रहे कि कहानियां जरा हास्यपूर्ण हों। 

इस जीवन-संग्राम में साहित्य पर जो सबसे बुरा असर पड़ा हैं वह यह है कि वह 
मर्सिया बना जाता है। कोई पत्र-पत्रिका या पुस्तक उठा लीजिए, आदि से अन्त तक रुलाने 
वाली बातों से भरा पाइएगा। यहां तक कि हमारी लेखन-शैली भी इतनी गंभीर हो गयी हे कि 
उसे शोक-शेली कह सकते हैं। यह हम न मानेंगे कि वर्तमान परिस्थितियों ने हमें शोकवादी 
बना दिया है। आखिर हम आपस में बैठकर हंसते-बोलते तो हैं ही, हंसना भूल तो नहीं गये। 
हां, अगर कुछ दिन यही हाल रहा तो सम्भव है कि अनुपयोग के कारण यह शक्ति हमसे छीन 
ली जाय, विकास न पाने के कारण उम्का लोप हो जाय। रोने का ठेका साहित्य-सेवा ही क्‍यों 
लें? मजा यह है कि हमारे नवयुबक लेखक जब कलम हाथ में लेते हैं तो तुरन्त पच्चपन - 
साला गाम्भीर्य धारण कर लेते हैं। कदाचित्‌ वह समझते हैं कि विनोद हमारी शान के खिलाफ 
है, छिछोरापन हे। अगर वह ऐसा समझते हैं तो यह उनकी बड़ी भारी-महात्मा गांधी के शब्दों 
में हिमालियन- भूल है। हास्य साहित्य-रसों में अगर प्रधान नहीं तो एक प्रधान रस अवष्य है। 
हम तो यही कहेंगे कि यह प्रधान रस, बल्कि उससे भी चार अंगुल ऊंचा है। न जाने श्रृंगार 


सम्पाटकीय / 29 


को क्यों प्रधान रस माना जाता है। जिस रस का आरम्भ सत्रह वर्ष से पहले नहीं होता और 
कदाचित्‌ चालीस वर्ष के पहले ही समाप्त हो जाता हे, उसे प्रधान क्‍यों माना जाय? हास्य 
क्यों न प्रधान रस माना जाय, जिसका विकास शिशु के छठवें मास से ही होने लगता है और 
जीवन-पर्यन्त रहता है, यहां तक कि मरण-शेैय्या पर पड़ा हुआ रोगी भी मृत्यु से दो-चार 
मिनट पहले तक हंसता देखा गया है। आप कहेंगे, साहब, विपत्ति में हंसी नहीं आती। आंतें 
तो कायं-कय॑ कर रही हैं, आप कहते हैं हँसिए। भला इस दशा में कहीं हंसी आती है? हंसी 
तो पेट भरने पर ही आती है। में इसे नहीं मानता। गांवों की दशा कितनी दयनींय है, इसके 
लिखने की जरूरत नहीं। बेचारे किसान पहर रात रहे से काम करने लगते हैं और पहर रात 
तक बराबर काम करते रहते हैं। इस बीच में कदाचित्‌ एक बार भी उन्हें पेट भर भोजन नहीं 
मिलता। न बदन पर कपड़ा है, न पेट में अन्न, न देह पर मांस, जमींदार की धाँस अलग, लगान 
की चिन्ता ऊपर से। एक लगान ही क्‍यों, यों कहिए कि बेचारे चिन्ता के एटलाण्टिक सागर 
में डुबकियां खा रहे हैं। लेकिन वहां भी हंसी का अभाव नहीं। वे भी हंसते देखे जाते हैं, वे 
भी कभी-कभी चुहल और विनोद में मग्न हो जाते हैं। पर, हमारे साहित्य-समाज पर ग्लानि 
ओर दु:ख का ऐसा भारी बोझ लदा हुआ है कि उनकी कलम क नोंकों पर हंसी आने का नाम 
नहीं लेती। क्या वे कसम खा सकते हैं कि मित्र-समाज में वे कभी हंसते ही नहीं? अदालती 
कसम नहीं। सच्ची गंगाजली उठा सकते हैं? हम कह सकते हैं हंसना मनुष्य-मात्र के लिए 
अनिवार्य है। आप हसत हैं और खूब खिलखिलाकर। आपक कहकहे दीवारों को हिला दते 
हैं। मगर न जाने क्‍यों कलम हाथ में लेते ही आप गम्भीरता के सागर में डूबने -उतराने लगते 
हैं। कम-से-कम नवयुवकों के लेख में तो विनोद की प्रधानता होनी चाहिए। गम्भीरता उनके 
लिए अस्वाभाविक है। हम बूढे खूसट रोने के लिए कया थोडे हैं जो हमारे नवयुवक भी इस 
काम में हमारा हाथ बटायें। नहीं साहब, हमें आपकी सहायता की आवश्यकता नहीं। हम 
अकले इतना रा सकते हैं कि कहिए आंखों से गंगा बहा दें, कहिए महासागर तरंगित कर दें। 
हमारी आंखें महर्षि अगस्त्य के चिल्लू से जो भर भी कम नहीं हैं। आप हमारे क्षेत्र में आकर 
हमारे साथ जबर्दस्ती करते हैं। हम इस क्षत्र को उतना ही स्वरक्षित रखना चाहत हैं जितना 
हमारे यारोपीय साप्राज्यवादी भूमण्डल को । जिस तरह उन्हें यह असहा ४ कि काई अन्य 
जाति एक अंगुल जमीन पर अपना कब्जा जमा ले, उसी तरह हमें भी असह्य है कि नवयुवक 
महाशय आकर हमारे क्षेत्र में हस्तक्षेप करें। हम आपको समझाये देते हैं, अगर आप मान गये 
तो खैर, नहीं तो जनाब हमने भी पुलीस का दरवाजा देखा है। जान पर खेलकर एक रौण्य- 
मुद्रा निकालेंगे और दारोगा जी को नजर देकर चटपट रपट कर देंगे, तब आपको आटे-दाल 
का भाव मालूम होगा। बूढ़े अपनी जायदाद के कितने लोभी होते हैं यह शायद आपको मालूम 
नहीं, हम आपको इसका प्रमाण दे दंगे। आप में नया जोश है, नया रक्त है, नया जीवन हे, 
नयी स्फर्ति है, आप अगर रोने पर उतारू होंगे तो प्रलय ही कर डालेंगे। फिर हम गरीबों के 
लिए कहां जगह रह जायगी, सिवाय परलोक के। इसलिए हम पर दया कीजिए और वेराग्य, 
नैराश्य, विषाद के विषय हमारे लिए रिजर्व रखकर ३) लिए, विनोद, परिहास और शौर्य 
रख लीजिए। इस तरह हमारे और आपके बीच में समझोता हो जाने से कलह का मार्ग बन्द 
हो जायगा। 

हम यह मानते हैं कि, वर्तमान जलवायु हास्य के विकास के अनुकूल नहीं। लेकिन 
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हमें अपनी प्रबल आशावादिता से इस नैराशय-तिमिर को हटाना होगा। रोने के लिए हमारा घर 
ही क्‍या थोड़ा है कि हम अपने साहित्य-कुंज में आकर भी वही रोना-धोना शुरू करें। 
साहित्यकारों को जिन्दादिल होने की बड़ी जरूरत है। हमसे कई बूढे आदमियों ने कहा है कि 
ऐसी कोई चीज लिखिये जिसमें हंसी आवे। आप लोग तो ऐसी ही चीजें लिखते हैं जिसे 
पढ़कर रोना ही आता है ओर मन ओर भी दु:खी हो जाता है। दु:खी हृदय जिस चीज का 
अपने आप-पास अभाव पाता है उसे वह साहित्य में खोजता है। लेकिन उसे जब यहां भी 
निराशा होती हैं तो वह साहित्य से भी उदासीन हो जाता है। आज हमारी जनता चार्ली चैपलिन 
की नकलें देखकर क्‍यों लोट-पोट हो जाती है? जिस दिन उसका तमाशा होता है उस दिन 
क्यों हाल ठसाठस भर जाता है? इसीलिए कि वहां हमें थोड़ी देर के लिए अपनी दुखमय 
परिस्थितियों को विस्मृत कर देने की आशा होती है। किसी भाषा को लीजिए, उसके हास्य- 
चरित्र ही उसकी जान होते हैं। हां, हास्य सौजन्यपूर्ण होना चाहिए, यह नहीं कि वहां भी अपने 
दिल के फफोल फोडे जायं। हम इस समय विपत्ति क रोग में ग्रसित हैं, हमें ऐसी ओषधि की 
जरूरत है जो यह दु:ख हरे, हमारे सन्‍्ताप को मिटावे, हमें संभाले। और ऐसे साहित्य का 
उत्थान नवयुवकों द्वारा ही हो सकता है। विपत्ति रोने से नहीं कटती। रोने से तो बह और भी 
प्राणघातक हो जाती है। उसे हम हंसकर ही काट सकते हैं। कम से कम विर्पत्ति का भार कुछ 
तो हलका हो जाता है। रात को बन में भटका हुआ पथिक दीपक की ज्योति देखकर जिस 
भांति उसकी ओर लपकता है, उसी तरह हम चाहते हैं कि विपत्ति क मारे हुए प्रेमी पाठक 
साहित्य की ओर लपकें। उन्हें विश्वास हो कि यहां हमारे दु:ख का बोझ कुछ हलका होगा, 
हमें सुख का अनुभव होगा, हमारा गम गलत होगा। हास्यमय गल्पों द्वारा यह उद्देश्य कुछ न 
कुछ अवष्य पूरा हो सकता है। हां, हास्य अश्लीलतारहित, निर्मल, उदार होना चाहिए। 
साहित्यिक हास्य और सामाजिक हास्य में बडा अन्तर होता है। वही बात जिसम्रे मित्र - गोप्टी 
में पेटों में बल पड जाते हैं, साहित्य में निन्‍द्य हो जाती है। खुसरों और बीरबल की कथाए यों 
बहुत हो हास्यपूर्ण हैं लेकिन उनमें- अधिकांश ऐसी हैं, जिन्हें साहित्य में लाना साहित्य का 
अपमान करना हांगा। 


[संपादकीय ' चाद ', दिखम्बर, ।०26 में प्रकाशित। ' विविध प्रसंग! भाग $ मे सकतित॥] 


'चांद' का मारवाडी अंक 


महाशय सुदर्शन जी का यह नोट हमें उस समय मिला जब हम स्वयं “चांद' (मारवाड़ी 
अंक-गोयनका ) के विषय म॑ अपने विचार प्रकट करन जा रहे थे, मगर सुदर्शन जी ने हमारे 
भावों को इतने जोरदार और मर्मस्पर्शी शब्दों में व्यक्त कर दिया है कि अब हमें कुछ लिखने 
की जरूरत नहीं मालूम होती। ' चांद ' ने स्त्री-समाज क॑ सुधार का बीडा उठाया है। कह नहीं 
सकते, सुधार से उसके मनस्वी सम्पादक का क्या मंशा है। वह अंगेज महिलाओं का आदर्श 
हमारे सामने पेश करता है, या रूसी, या अमेरिकन, या उसने खुद कोई नमूना ईजाद किया है। 
हमारी समझ में तो ऐसा भ्रष्ट साहित्य संसार की किसी भाषा में नहीं है। गन्दी चीजें बिकती 
खूब हैं, इसमें सन्देह नहीं। कोई उसे पसन्द न करे, पर एक बार पढ़ना अवश्य चाहता है। 
भांडों की गन्दी गालियां सुनने और उन पर हंसने के लिए लोग बेदरेग रुपये खर्च करते हैं। यह 
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मन की एक प्रवृत्ति है। शराब की तरफ क्‍यों मन लपकता है? हम जानत हैं कि यह अच्छी 
चीज नहीं, फिर भी शौक से पीते हैं। 'चांद' के सुयोग्य सम्पादक ने मन की इसी प्रवृत्ति से 
अपना मतलब गांठने की तरकीब निकाली है। कह नहीं सकते, उसे कहां तक सफलता हो 
रही है। सुनते हैं, उसक्री ग्राहक-संख्या 5000 हो गयी है। किसी सरकारी ऑडिटर ने 
इसकी तस्दीक भी की है। फिर भला सन्देह की कहां गुंजाइश है? मगर उस पर भी ।000 
रु> माहवार का घाटा हो रहा है। शायद सहगल साहब को कोई दफीना मिल गया होगा, या 
सम्भव है कारूँ का खजाना या पारस पत्थर हाथ लग गया हो, जभी तो इतनी बडी हानि हर 
महीना उठा रहे हैं और यह सब हिन्दू-स्त्रियों के उद्धार के लिए | उनकी दुरवस्था देखकर 
आप रक्त के आंसू रोते रहते हैं। आप उन्हें कामी पुरुषों के हमलों से बचाने के लिए ही तो 
कामासक्त नरेशों की कामलीला के नग्न चित्र खींचते रहते हैं। महिलाओं को राजा साहब की 
गैलरी और पट्टों के जोड़ का हाल सुनाकर आप उनके सुधार ओर संस्कार की कुछ कम 
कोशिश कर रहे हैं | खेर ' 

'चांद' ने पक्के ओर कुशल व्यापारियों की भांति बिक्री क॑ सिद्धान्त को सर्वोपरि 
समझा है। चीज बिकनी चाहिए, उससे किसी की हानि होती है तो हमारी बला से ! मुर्दा 
दोजख में जाय या बहिएत में, हमें अपने हलवे -मांडे से मतलब हैं। इधर हमसे कई महिलाओं 
ने 'चांद' की हृण 4 प्रवृत्ति की शिकायत की, फिर भी ' चांद ' के कार्यालय में ऐसे पत्रों 
का तांता लगा रहता है जिनमें ऐसे ही लेखों का आदेश किया जाता है। हम तो जनता से यही 
कहेंगे कि यदि वह स्त्री-समाज का उपकार चाहती है, तो उसे 'चांद' का बहिष्कार करना 
चाहिए। ऐसे साहित्य से समाज को जो हानि हो रही है, उसका अनुमान करना कठिन हैं। 
अगर ' मातृ-मन्दिर' में भी इसी नीति का पालन किया गया, तो स्त्रिया का ईएवर ही मालिक 
है। ऐसी मनोव॒त्ति का आदमी “मातृ -मन्दिर जसी संस्था का संचालक हो, यह समाज का 
दुर्भाग्य है। 

[टिप्पणी। ठिन्दी मासिक ' माधुरी ' तघ & , खण्ड । संख्या 6, दिसम्बर ।०2० म प्रकाशित। ' प्रमचद का 
अप्राप्य साहित्य” ख़ण्ड » मं सकलित। ' आलाचना ओर पुस्ता परिचय ' स्तम्भ ५ संदर्शन की ' चाह ' 
पर प्रकाशित टिप्पणी पर दिया गया प्रमचद को ता?।] 


जापान के लोग लम्बे हो रहे हें 


हिन्दुस्तान के लोग दिन दिन दुर्बल होते जाते हैं। लेकिन जापान के एक पत्र ने लिखा 
है-जापानियों का डील धीरे-धीरे ऊंचा हो रहा है। बलिष्ठ तो वे पहले भी होते थे, लेकिन 
अब व ऊंचे भी हो रहे हैं। इसका कारण है, रहन- सहन में सुधार। अब वे पहले से अच्छा 
और पुष्टिकारक भोजन पाते हैं, ज्यादा माफ ओर हवादार घरों में रहते हैं, आर्थिक चिन्ताओं 
का भार भी कम हो गया है। जहां अस्सी फी सैकड़े आदमी आधे-पेट भोजन नहीं पाते, वे 
क्या बढेंगे और क्‍या मोटाएंगे? शायद सो वर्ष क॑ बाद (८-दुस्तानियों की कहानी रह जायगी। 


[सपादकीय। ' हंस ', मार्च, ।9१० में प्रकाशित। ' साहित्य का उद्देश्य ' ( प्रथम संस्करण) में संकलित। 
परन्तु बाद के संस्करणों में इसे हटा दिया गया। ' प्रेमचंद का अप्राप्य साहित्य ' खण्ड-2 में सकलित] 
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जेल सुधार 


जिस तरह किसी व्यक्ति के चरित्र का अन्दाजा उसके मित्रों को देखकर किया जा सकता है, 
उसी तरह किसी राज्य की सुव्यवस्था का अन्दाजा, उसके जेलों की दशा से हो सकता है। 
रूस के जेल भारत के जेलों को देखते स्वर्ग हैं। यहां तक की ईरान-जैसे देश के जेल भी बहुत 
कुछ सुधर चुके हैं। हमारे जेलों की दशा जितनी खराब है, शायद संसार में इस बात में कोई 
उसका सानी न मिलेगा। जतीन्द्रनाथ दास के उत्सर्ग का कुछ फल उस सुधार के रूप में 
निकला है, जो अभी किये गए हें; मगर केदियों का कई दरजों में विभाजित किया जाना और 
हरेक कक्षा के साथ अलग-अलग व्यवहार करना, उन बुराइयों की दवा नहीं है। जेल ऐसे 
होने चाहिए कि कैदी उसमें से मन और विचार में कुछ सुधरकर निकले, यह नहीं कि उसके 
पतन की क्रिया वहां जाकर और भी पूरी हो जाय। इस सुधार से यह फल न होगा, हां जो 
धनी है, उन्हें वहां कुछ आराम हो जायगा। गरीब की सब जगह मौत है, जेल में भी। मालूम 
नहीं, ईश्वर के घर भी यही भेद-भाव है या इससे कुछ अच्छी दशा है। 


[संपादकीय। ' हंस ', मार्च, 930 में प्रकाशित। ' साहित्य का उद्देश्य ' (प्रथम संस्करण) में संकलित। 
परन्तु बाद के संस्करणों में इसे हटा दिया गया। “ प्रेमचद का अप्राप्य साहित्य' खण्ड 3 में मंर्कालत।] 


डोमिनियन ओर स्वराज्य 


न डोमिनियन मांगे से मिलेगा, न स्वराज्य। जो शक्ति डोमिनियन छीनकर ले सकती है, वह 
स्वराज्य भी ले सकती है। इंग्लेण्ड के लिए दोनों समान हैं। डोमिनियन स्टेट्स में गोलमेज- 
कांफ्रेंस का उलझावा है, इसलिए वह भारत को इस उलझावे में डालकर भारत पर बहुत दिनों 
तक राज्य कर सकता है। फिर उसमें किस्तों की गुंजाइश है और किस्तों की अवधि एक 
हजार वर्षों तक बढाई जा सकती है। इसलिए इंलैण्ड का डोमिनियन स्टेट्स के नाम से न 
घबडाना समझ में आता है। स्वराज्य में किस्तों की गुंजाइश नहीं, न गोलमेज का उलझावा है 
इसीलिए वह स्व॒राज्य क नाम से कानों पर हाथ रखता है। लेकिन हमार ही भाइयों म॑ इस प्रएन 
पर क्‍यों मतभेद है, इसका रहस्य आसानी से समझ में नहीं आता। वे इतने देसमझ तो हैं नहीं 
कि इंलेंड की इस चाल को न समझते हों। अनुमान यही होता है कि इस चाल को समझकर 
भी वे डोमिनियन के पक्ष में हैं, तो इसका कुछ और आशय है। डोमिनियन पक्ष को गौर से 
देखिए, तो उममे हमार राजे-महाराजे, हमारे जमीदार, हमारे धनी-मानी भाई ही ज्यादा नजर 
आते हैं। क्या इसका यह कारण है कि वे समझते हैं कि स्वराज्य की दशा में उन्हें बहुत-कुछ 
दबकर रहना पड़ेगा? स्वराज्य में मजदूरों और किसानों की आवाज इतनी निर्बल न रहेगी? 
क्या यह लोग उस आवाज के भय से थरथरा रहे हैं? हमें तो ऐसा ही जान पडता है। वे अपने 
दिल में समझ रहे हैं कि उनक हितों की रक्षा अंग्रेजी-शासन ही से हो सकती है। स्वराज्य 
कभी उन्हें गरीबों को कुचलने और उनका रक्त चूसने न देगा। डोमिनियन का अर्थ उनके 
लिए यही है कि दो-चार गवर्नरियां, दो-चार बड़े-बड़े पद, उन्हें ओर मिल जाएंगे। इनका 
डोमिनियन स्टेट्स इसके सिवा और कुछ नहीं है। ताल्लुकेदार और राजे इसी तरह गरीबों को 
चूसते चले जाएंगे। स्वराज्य गरीबों की अलग आवाज है, डोमिनियन गरीबों की कमाई पर 
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मोटे होने वालों की। सम्भव है, अभी अमीरों की आवाज कुछ दिन और गरीबों को दबाये 
रक्खे। गरीबों के सब्र का प्याला अब भर गया है। इंग्लैंड को अगर अपना रोजगार प्यारा हे, 
आगर अपने मजदूरों की प्राण-रक्षा करनी है, तो उसे गरीबों की आवाज को ठुकराना नहीं 
चाहिए, वरना भारत के राजों और शिक्षित-समाज के ऊंचे ओहदेदारों के संभाले उसका 
रोजगार न संभलेगा। जब एक बार गरीब समझ जाएंगे कि इंगलैंड उनका दुश्मन है, तो फिर 
इंग्लैंड की खैरियत नहीं। इंग्लैंड अपनी संगठित शक्ति से उनका संगठित होना रोक सकता 
है, लेकिन बहुत दिनों तक नहीं। 


[संपादकीय। ' हंस ', मार्च, 930 में प्रकाशित। ' साहित्य का उद्देश्य ' ( प्रथम संस्करण) में उंकलित। 
परन्तु बाद क॑ संस्करणों में इसे हटा दिया गया। ' प्रेमचंद का अप्राप्य साहित्य' खण्ड-2 में संकलित] 


पहले हिन्दुस्तानी, फिर और कुछ 


हिन्दू तो हमेशा से यही रट लगाते चले आ रहे हैं, लेकिन मुसलमान इस आवाज में शरीक न 
थे। बीच में एक बार मौ० मुहम्मदअली या शायद उनके बडे भाई साहब ने यह आवाज मुंह 
से निकालने का साहस किया था, मगर थोडे दिनों के बाद उन्होंने फिर पहलू बदला और 
पहले मुसलमान फिर -4* कुछ ' का नारा बुलन्द किया। फिर क्या था, मुसलिम दल में उनका 
जितना सम्मान कम हो गया था, उससे कई गुना ज्यादा मिल गया। आज अगर कोई मुसलमान 
'पहले हिन्दुस्तानी ' होने का दावा करे, तो उस पर चारों तरफ से बोछारें होने लगेंगी। ' पहले 
मुसलमान ' बनकर धर्मान्ध जनता की निगाह में गौरव प्राप्त कर लेना तो आसान है, पर 
उसका मुसलमानों की मनोवृत्ति पर जो बुरा असर पड़ता है, व८ देश-हित के लिए घातक है। 
मुसलमान किसी प्रश्न पर राष्ट्र की आंखों से नहीं देखता, वह उसे मुसलिम आंखों से देखता 
है। वह अगर कोई प्रश्न पूछता है, तो मुसलिम दृष्टि से, किसी बात का विरोध करता है, तो 
वह मुर्सालम दृष्टि से। लाखों मुसलमान बाढ़ और सूखे क॑ कारण तबाह हो रहे हैं। उनकी 
तरफ किसी मुसलमान मंम्बर की निगाह नहीं जाती। आज तक काई एसा मु्सलिम संघटन 
नहीं बना, जो मुसत्तिम जनता की सांसारिक दशा का सुधारने का प्रयतल करटा! हां, उनकी 
धार्मिक मनावृत्ति से फायदा उठाने वालां को कमी नहीं हैं। महात्मा गांधी खद्र का प्रचार 
दिलोजान से कर रहे हैं। इससे मुसलमान जुलाहों का फायदा अगर हिन्दू कोरियों से ज्यादा 
नहीं तो कम भी नहीं है। लेकिन जहां इस सूबे के छोटे-से - छोटे शहर ने महात्माजी को 
थेलियां भेंट कीं, अलीगढ़ ने केवल सूखा ऐड्रेस देना ही काफी समझा। यह मुसलिम 
मनोवृत्ति है। देखा चाहिए, सर तेजबहादुर सप्रू सर्वदल सम्मेलन को सफल बनाने में कहां तक 
सफल होते हैं। हमारी आशा तो नौजवान मुसलमानों का मुंह ताक रही है। इसलामिया कॉलेज 
लाहोर में, जहां अधिकांश मुसलमान छात्र थे, स्वाधीनता का प्रस्ताव मुसलमान नेताओं के 
विरोध पर भी पास हो गया। इससे पता चलता है कि हवा का रुख किधर है। 

[संपादकीय। 'हंस ', मार्च, 930 में प्रकाशित। ' साहित्य का उद्देश्य ' (प्रथम संस्करण) में संकलित। 
परन्तु बाद के संस्करणों में इसे हटा दिया गया। “प्रेमचंद का अप्राप्प साहित्य' खण्ड-2 में 
संकलित।] 


34 / प्रेमचंद रचनावली -8 
महात्माजी का वाइसराय से निवेदन 


महात्माजी ने वाइसराय को जो पत्र लिखा हे, उसे ' अल्टीमेटम ' कहना उस पत्र के महत्व को 
मिटाना है। वह एक सच्चे आत्मदर्शी हृदय के उदगार हैं। उसमें एक भी ऐसा शब्द नहीं है, 
जिसमें मालिन्य, क्रोध, द्वेष या कटुता की गन्ध हो। उस पवित्र आत्मा में मालिन्य या द्वेष का 
स्थान ही नहीं है। वह किसी शत्रु नहीं, सबका मित्र है। अंग्रेजी शासन का ऐसा सम्पूर्ण 
इतिहास इतने थोडे-से शब्दों में, इतनी सद्‌-प्रेरणा के साथ महात्माजी के सिवा दूसरा कौन 
लिख सकता था। उस पत्र में जितनी जागृति, जितनी स्फूर्ति, जितना सत्साहस है, वह शायद 
भगवदगीता में हो तो हो, और तो हमें कहीं नहीं मिलता। भारत के ही इतिहास में नहीं, संसार 
के इतिहास में भी वह यादगार बनकर रहेगा। पाठक के हृदय पर एक-एक शब्द देव-वाणी- 
सा प्रभाव डालता है, प्रतिक्षण आत्मा ऊंची होती जाती है, यहां तक कि उसे समाप्त कर लेने 
पर आप अपने को एक नई दुनिया में पाते हैं। महात्मा गांधी ने स्पष्ट कह दिया है, कि हम 
पद के लिए, धन के लिए, अधिकार के लिए स्वराज्य नहीं चाहते, हम स्वराज्य चाहते हैं उन 
गूंगे, बेजबान आदमियों के लिए, जो दिन-दिन दरिद्र होते जा रहे हैं। अगर आज सभी अंग्रेज 
अफसरों की जगह हिन्दुस्तानां हो जायं, तब भी हम स्वराज्य से उतने ही दूर रहेंगे, जितने इस 
वक्‍त हैं। हमारा उद्देश्य तो तभी पूरा होगा, जब हमारी दरिद्र, क्षुधित, वस्त्रहीन जनता की 
दशा कुछ सुधरेगी। 

मगर हमारे देश में हमारे ही कुछ ऐसे भाई हैं, जिन्हें इस निवेदन में कोई नयी बात, 
कोई नया सन्देश नहीं नजर आता। उन पर उसके ऊंचे, पवित्र भावों का जरा भी असर नहीं 
पड़ा। वह अब भी यही रट लगाये जा रहे हैं कि महात्माजी आग से खेल रहे हैं, समाज की 
जड़ खोदने वाली शक्तियों को उभार रहे हैं। जिन्हें अंग्रेजों के साथ मिलकर प्रजा को लूटते 
हुए अपना स्वार्थ सिद्ध करने का अवसर प्राप्त है, वे इसके सिवा और कह ही क्‍या सकते हैं। 
वे अपना स्वार्थ देखते हैं, अपनी प्रभुता का सिक्का जमते देखना चाहते हैं। उनके स्वराज्य में 
गरीबों को, मजदूरों को, किसौनों को स्थान नहीं है, स्थान है केवल अपने लिए, मगर जिस 
व्यक्ति के हृदय में गरीबों की दिन-दिन गिरती हुई दशा देखकर ज्वाला-सी उठती रहती हैं, 
जो उनकी मृक वंदना दख-देखकर तड्प रहा है, वह किसी ऐस स्वराज्य की कल्पना से 
सन्तुष्ट नहीं हो सकता, जिसमें कुछ ऊंचे दरजे क॑ आदमियों का हित हो और प्रजा की दशा 
ज्यों कि त्यों बनी रहे। हमारी लड़ाई केवल अंग्रेज सत्ताधारियों ही नहीं हिन्दुस्तानी सत्ताधारियों 
से भी है। हमें ऐसे लक्षण नजर आ रहे हैं कि दोनों सत्ताधारी इस अधार्मिक संग्राम में आपस 
में मिल जायेंगे और प्रजा को दबाने की, इस आन्दोलन को कुचलने की कोशिश करेंगे। 
लेकिन यह उन्हीं के हक में बुरा होगा। प्रजा की दशा तो अब जितनी बुरी है, उससे बुरी ओर 
हो ही क्या सकती है? हां, जो लोग प्रजा के मत्थे ऐश करते हैं, यूरोप में विहार करते हैं, मोटरों 
में बैठे हुए हवा में उड़ते हैं, उनकी खैरियत नहीं है। हम उन्हें धमकी नहीं दे रहे हैं, धांधली 
उसी वक्‍त तक हो सकतो है, जब तक जनता सोई हुई है। हम अब भी आशा रखते हैं कि 
महात्माजी का सदुद्योग सत्ताधारियों के विचारकोण में इच्छित परिवर्तन करेगा। विचारों का 
परिवर्तन अब तक तलवार से होता आया है, लेकिन विचार- जैसी सूक्ष्म वस्तु पर तलवार का 
असर या तो होता ही नहीं या होता है तो स्थायी नहीं होता। सूक्ष्म वस्तु पर सूक्ष्म वस्तु का ही 
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असर पडता है। भारत ने इसके पहले भी संसार के सामने आध्यात्मिक आदर्श रक्खे हैं, वही 
चेष्टा वह फिर कर रहा है। वह इतिहास की परम्परागत प्रगति को बदल देना चाहता है। वह 
सफल होगा या विफल, यह दैव के हाथ में है, लेकिन उसकी विफलता भी ऐसी होगी, जिस 
पर सैकड़ों सफलताएं भेंट की जा सकती हैं। 

हमें आशा है कि वाइसराय के हृदय पर इस निवेदन का कुछ असर होगा, वह उस 
सौजन्य, विनप्रता और सच्चाई की कुछ कद्र करेंगे। पर वाइसराय की ओर से उसका जो 
जवाब दिया गया है, वह सिद्ध कर रहा है कि महात्माजी का सन्देश उनके हृदय तक नहीं 
पहुचा। 
[संपादकीय। 'हंस ', मार्च, 930 में प्रकाशित। ' साहित्य का उद्देश्य ' (प्रथम संस्करण) में संकलित। 
परन्तु बाद के संस्करणों में इसे हटा दिया गया। ' प्रेमचंद का अप्राप्य साहित्य ' खण्ड-2 में संकलित।] 


युवकों का कर्त्तव्य 


अब युवकों का क्या कर्त्तव्य है? युवक नई दशाओं का प्रवर्तक हुआ करता है। संसार का 
इतिहास युवकों के साहस और शौर्य का इतिहास है। जिसके हृदय में जवानी का जोश है, 
यौवन की उमंग है, जा अभो दुनिया के धक्के खा-खाकर हतोत्साह नहीं हुआ, जो अभी 
बाल-बच्चों की फिक्र से आजाद है अगर वही हिम्मत छोड़कर बैठ रहेगा, तो मैदान में 
आएगा कौन? फिर, क्‍या उसका उदासीन होना इंसाफ की बात है? आखिर यह संग्राम किस 
लिए छिड़ा है? कौन इससे ज्यादा फायदा उठावेगा? कौन इस पौधे के फल खावेगा? बूढ़े 
चन्द दिनों के मेहमान हैं। जब युवक ही स्वराज्य का सुख भोगेंगे, तो क्या यह इंसाफ कौ बात 
होगी कि वे दुबके बैठे रहें? हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते कि वे गुलामी में खुश हें 
और अपनी दशा को सुधारने की लगन उन्हें नहीं है। यौवन कहीं भी इतना बेजान नहीं हुआ 
करता। तुम्हारी दशा देखकर ही नेताओं को स्वराज्य की फिक्र हुई है। वह देख रहे हैं कि तुम 
जी तोड़कर डिग्रियां लेते हो पर तुम्हें कोई पूछता नहीं, जहा तुम्हें होना चाहिए त्रहां विदेशी 
लाग डटे हुए हैं। स्वराज्य वास्तव मे तुम्हारे लिए है, और तुम्हें उसके आन्दोलन म प्रमुख भाग 
लना चाहिए। गवर्नर और चांमलर तुम्ह तरह-तरह क स्वार्थमय उपदेश देकर, तुम्हें अपने 
कर्त्तव्य से हटाने की कोशिश करेंगे, पर हमें विश्वास है, तुम अपना नफा-नुकसान समझते हो 
और अपने जन्म-अधिकार को एक प्याले-भर दूध के लिए न बेचोगे। लेकिन यह न समझो 
कि कंवल स्वराज्य का झण्डा गाड़कर, और 'इन्कलाब ' की हांक लगाकर तुम अपना कर्त्तव्य 
पूरा कर लेते हो। तुम्हें मिश्नरी जोश और धैर्य के साथ इस काम में जुट जाना चाहिए। संसार 
के युवकों ने जो कुछ किया है, वह तुम भी कर सकते हो। क्या तुम स्वराज्य का सन्देश गांवों 
में नहीं पहुंचा सकते? कया तुम गांवों के संगठन में योग नहीं दे सकते? हम सच कहते हैं, 
एल-एल*० बी० या एम० ए० हो जाने के बाद यह अर्रगी तालीम, यह अनुभ+ तुम्हें 
इतना हितकर सिद्ध होगा, जितना पुस्तक-ज्ञान से उम्र-भर भी नहीं हो सकता। तुम मर्द 
हो जाओगे। 
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सरल जीवन, स्वाधीनता के संग्राम की तैयारी हो 


लेकिन जब हम अपने छात्रों का विलास-प्रेम देखते हैं, तो हमें उनके विषय में बडी चिन्ता 
होती है। वे रोज अपनी जरूरतें बढाते जाते हैं, विदेशी चीजों की चमक-दमक ने उन्हें अपना 
गुलाम बना लिया है। वे चाय और कॉफी-साबुन और सेंट के और न-जाने कितनी अल्लम- 
गल्लम चीजों के दास हो गये हैं। बाजार में चले जाइए, आप युवकों और युवतियों को शौक 
और विलास की चीजें खरीदने में रत पाएंगे। वह यह समझ रहे हैं कि विलास की चीजें बढा 
लेने से ही जीवन का आदर्श ऊंचा हो जाता है। यूनिवर्सिटियों में अपने अध्यापकों का 
विलास- प्रेम देखकर यदि उन्हें ऐसा विचार होता है, तो उनका दोष नहीं। यहां तो आवे का 
आवा बिगड़ा हुआ है। सादा और सरल जीवन से उन्हें घृणा-सी होती है। अगर उनका कोई 
सहपाठी सीधा-सादा हो, तो वे उसकी हंसी उडाते हैं, उस पर तालियां बजाते हैं। अंग्रेज अगर 
इन चीजों के शौकीन हैं, तो इसलिए कि इस तरह वे अपने देश के व्यवसाय की मदद करते 
हैं। फिर, वे सम्पन्न हैं, हमारी और उनकी बराबरी ही क्या? उन्होंने फसल काट ली है, अब 
मजे से बैठे खा रहे हैं। हमने तो अभी फसल बोई भी नहीं, हम अगर उनकी नकल करें, तो 
इसके सिवा कि बीज खा डालें, और कया कर सकते हैं? और यही हो रहा है। जिस गाढी 
कमाई को देशी व्यवसाय और धन्धे में खर्च होना चाहिए था, वह यूरोप चली जा रही है और 
हम उन आदतों के गुलाम होकर अपना भविष्य खाक में मिला रहे हैं। शौक और सिंगार के 
बन्दे जिन्दगी में कभी स्वाधीनता का अनुभव कर सकते हैं, हमें इसमें सनन्‍्देह है। विद्यालय से 
निकलते ही उन्हें नौकरी चाहिए--इसके लिए वे हर तरह की खुशामद और नकघिसनी करने 
क लिए तैयार हैं। नौकरी मिल गई, तो उन्हें अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी 
ऊपरी आमदनी की फ्रिक होती है। उनकी आत्मा की स्वतंत्रता, शौक की वेदी पर चढ़ा दी 
जाती है। दुनिया क॑ जितने बडे -से -बडे महापुरुष हो गये हैं, और हैं, वे जीवन की सरलता 
का उपदेश देते आये हैं और दे रहे हैं, मगर हमारे छात्र हैं कि हैट और कॉलर की फिक्र में ही 
अपना भविष्य बिगाड़ रहे हैं। 

[संपादकीय। ' हंस ', मार्च, 930 म प्रकाशित। ' साहित्य का उद्‌दश्य ' प्रथम संस्करण ) मे सकलित। 
परन्तु बाद के सस्करणों में इसे हटा दिया गया। ' प्रमचंद का अप्राप्य साहित्य ' खण्ड 2 में सकलित। इस 
संपादकीय का एक उपशीर्षक ' सरल जीवन, स्वाधीनता के संग्राम की तेयारी हो' भी है।] 


राजनीति ओर रिश्वत 


वर्तमान राजनीति में रिश्वत भी एक जरूरी मद है। क्या इंग्लैण्ड, कया फ्रांस, क्‍या जापान, 
सभी सभ्य और उन्नत देशों में यह मरज दिन-दिन बढ़ता जा रहा है। चुनाव लड़ने के लिए 
बडे-बडे लोग जमा किये जाते हैं ओर वोटरों से वोट लेने के लिए सभी तरह के प्रलोभनों से 
काम लिया जाता है। जब देश के शासक खुद ऐसे काम करते हैं, तो उसे रोके कौन? शैतान 
ही जानता है, चुनाव के लिए कंसी-कंसी चालें चली जाती हैं, कैसे-कैसे दांव खेले जाते हैं। 
अपने प्रतिद्रन्द्दी को नीचा दिखाने के लिए बुरे-से-बुरे साधन काम में लाए जाते हैं। जिस दल 
के पास धन ज्यादा हो, और कार्यकर्त्ता-कन्वैसर-अच्छे हों, उसकी जीत होती है। यह 
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वर्तमान शासन-पद्धति का कलंक है। इसका फल यह होता है कि सबसे योग्य व्यक्ति नहीं, 
सबसे चालबाज लोग ही चुनाव के संग्राम में विजयी होते हैं। ऐसे ही स्वार्थी, आदर्शहीन एवं 
विवेकहीन मनुष्यों के हाथ में संसार का शासन है। फिर अगर संसार में स्वार्थ का राज्य है, तो 
क्या आएचर्य ! 


[सपादकीय। ' हंस ', मार्च, 930 में प्रकाशित। ' साहित्य का उद्देश्य ' (प्रथम संस्करण) में संकलित। 
परन्तु बाद के संस्करणों में इसे हटो दिया गया। “प्रेमचंद का अप्राप्य साहित्य' खण्ड-2 में संकलित।] 


शान्ति-रक्षा 


हिज एक्सीलेंसी वाइसराय से लेकर सूबों के हिज एक्सीलेंसियों तक सभी कानून और शान्ति 
की रक्षा की धमकियां दे रहे हैं, जिसका अर्थ यह है कि इस वक्‍त कानून और शान्ति की रक्षा 
के लिए, जो क॒ुछ किया जा रहा है, उससे ज्यादा और भीषण रीति से किया जायगा) और, 
उधर महात्मा गांधी हैं कि किसी दा में भी शान्ति को हाथ से नहीं छोड़ना चाहते, यहां तक 
कि अवज्ञा का सारा भार उन्होंने अपने सिर ले लिया है। 

जहां तक शान्ति-रक्षा का सम्बन्ध है, ऐसा कौन आदमी होगा जो सरकार से इस विषय 
में सहयोग न करे और मल्क में बदअमनी हो जाने दे | मगर मुश्किल यह है कि सरकार ने 
जिस चीज का नाम शान्ति रख छोड़ा है, वह हमारे लिए न शान्ति है न कानून। जो कानून 
गष्ट्र बनाता है, उसका पालन वह स्वयं शान्तिपूर्वक करता है, लेकिन जो कानून दूसरे लोग 
उसके लिए बना देते हैं, उनकी पाबन्दी वह करता तो है पर संगीनों और मशीनगनों के जोर 
से, और ऐसी शान्ति को कौन शान्ति कहेगा, जिसका आधार तलवारों की झंकार और तोपों 
की गरज है? जहां तक हमें याद है, सरकार ने और चाहे जितनी गलतियां की हों, शान्ति की 
रक्षा में उसने कभी गलती नहीं की। यह दूसरी बात है कि हिन्दू-मुसलमान आपस में लड़- 
लड॒कर एक दूमरे क॑ प्राण लें, एक-दूसरे की जायदाद लूटे, घरों में आग लगावे, औरतों को 
आबरू बिगाड़ें “न जाने सरकार की शान्ति-रक्षिणी शक्ति ऐसे नाजुक मौकों पर क्‍यों नहीं 
काम करती ' 
[सपादकीय। ' हम ', मार्च, 930 म प्रकाशित। ' साहित्य का उद्दश्य ' (प्रथम सस्करण) म॑ सकलित। 
परन्तु बाद के सस्करणो मे इसे हटा दिया गया। 'प्रमचद्‌ का अप्राप्य साहित्य ' खण्ड 2 मे सकलित।] 


'हंस' के जन्म पर 
हंस के लिए यह परम सौभाग्य की बात है कि उसका जन्म ऐसे शुभ अवसर पर हुआ हे, जब 
भारत में एक नये युग का आगमन हा रहा है, जब भारत पराधीनता की बेडियों से निकलने 
के लिए तडपने लगा है। इस तिथि की यादगार एक दिन देश में कोई विशाल रूप धारण 
करेगी। बहुत छोटी-छोटी, तुच्छ विजयों पर बड़ी-बड़ी ए"रदार यादगारें बन चली हैं। इस 
महान्‌ विजय की यादगार हम क्या और कैसे बनावेंगे, यह तो भविष्य की बात है पर यह 


विजय एक ऐसी विजय है, जिसकी नजीर संसार में नहीं मिल सकती और उसकी यादगार 
भी वैसी ही शानदार होगी। हम भी उस नये देवता की पूजा करने के लिए, उस विजय की 
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यादगार कायम करने के लिए, अपना मिट्टी का दीपक लेकर खडे होते हैं। ओर हमारी बिसात 
ही क्‍या है ! शायद आप पूछें, संग्राम शुरू होते ही विजय का स्वप्न देखने लगे ! उसकी 
यादगार बनाने की भी सूझ गई ! मगर स्वाधीनता केवल मन की एक वृत्ति है। इस वृत्ति का 
जागना ही स्वाधीन हो जाना है। अब तक इस विचार ने जन्म ही न लिया था। हमारी चेतना 
इतनी मन्द, शिथिल और निर्जीव हो गई थी कि उसमें ऐसी महान्‌ कल्पना का आविर्भाव ही 
न हो सकता था; पर भारत के कर्णधार महात्मा गांधी ने इस विचार की सृष्टि कर दी। अब 
वह बढ़ेगा, फ्लेगा-फलेगा। अब से पहले हमने अपने उद्धार के जो उपाय सोचे, वे व्यर्थ 
सिद्ध हुए, हालांकि उनके आरम्भ में भी सत्ताधारियों की ओर से ऐसा ही विरोध हुआ था। 
इसी भांति इस संग्राम में भी एक दिन हम विजयी होंगे। वह दिन देर में आयेगा या जल्द, यह 
हमारे पराक्रम, बुद्धि और साहस पर मुनहसर है। हां, हमारा यह धर्म है कि उस दिन को 
जल्द-से-जल्द लाने के लिए तपस्या करते रहें। यही ' हंस” का ध्येय होगा, और इसी ध्येय 
के अनुकूल उसकी नीति होगी। 


हंस की नीति 


कहते हैं, जब श्रीरामचन्द्र समुद्र पर पुल बांध रहे थे, उस वक्त वहां छोटे-छोटे पशु-पक्षियों 
ने मिट्टी ला-लाकर समुद्र के पाटने में मदद दी थी। इस समय देश में उससे कहीं विकट 
संग्राम छिड़ा हुआ है। भारत ने शान्तिमय समर की भेरी बजा दी है। ' हंस” भी मानसरोवर की 
शान्ति छोड़कर, अपनी नन्‍्हीं-सी चोंच में चुटकी भर मिट्टी लिये हुए, समुद्र पाटने- आजादी 
के जंग में योग देने-चला है। समुद्र का विस्तार देखकर उसकी हिम्मत छूट रही है, लेकिन 
संघ-शक्ति ने उसका दिल मजबूत कर दिया है। समुद्र पटने के पहले ही उसकी जीवन- 
लीला समाप्त हो जायगी, या वह अन्त तक मैदान में डटा रहेगा, यह तो कोई ज्योतिषी ही 
जाने, पर हमें ऐसा विश्वास है कि ' हंस' की लगन इतनी कच्ची न होगी। यह तो हुई उसकी 
राजनीति। साहित्य और ममाज में वह उन गुणों का परिचय देगा, जो परम्परा ने उसे प्रदान कर 
दिए हैं। 

[संपादकोय। ' हम ', मार्च, 930 में प्रकाशित। ' साहित्य का उद्देश्य ' ( प्रथम संस्करण ) म॑ं सकलित। 
परन्तु बाद के संस्करणों में इसे हटा दिया गया। ' प्रेमचंद का अप्राप्य साहित्य' खण्ड 2 में संकलित ] 


आज़ादी की लड़ाई में कौन लोग आगे हैं? 


इस लड़ाई ने हमारे कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों की कलई खोल दी। हमने आशा की थी कि 
जैसे अन्य देशों में ऐसी लडाइयों में छात्र वर्ग प्रमुख भाग लिया करते हैं, वैसे यहां भी होगा, 
पर ऐसा नहीं हुआ। हमारा शिक्षित समुदाय, चाहे वह सरकारी नौकर हो या वकौल, या 
प्रोफेसर या छात्र, सभी अंग्रेज़ी सरकार को अपना इृष्ट समझते हैं और उसकी हड्डियों पर 
दौड़ने को तैयार हैं। प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि निन्‍्यानवे सैकड़े ग्रेजुएटों के लिए सभी द्वार बन्द 
हैं; पर निराशा में भी आशा लगाये बैठे हैं कि शायद हमारी ही तकदीर जाग जाय। देख रहे हें 
कि कांग्रेस के आन्दोलन से ही अब थोड़े-से ऊंचे ओहदे हिन्दुस्तानियों को मिलने लगे हैं, 
फिर भी राजनीति को हौआ समझे बैठे हुए हैं। या तो उनमें साहस नहीं, या शक्ति नहीं, या 
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आत्म-गौरव नहीं, या उत्साह नहीं। जिस देश के शिक्षित युवक इतने मन्दोत्साह हों, उसका 
भविष्य उज्ज्वल नहीं कहा जा सकता। हमारा.बकौल समुदाय तो इस संग्राम से ऐसा भाग रहा 
है, जैसे आदमी की सूरत देखते ही गीदड भागे। हमारे बडे-से-बड़े नेता-जिनकी जूतियों का 
तस्मा खोलने के लायक भी ये लोग नहीं-धड़ाधड जेलों में बन्द किये जा रहे हैं; पर यह है 
कि अपने बिलों में मुंह छिपाये पडे हैं। यहां तक कि स्वदेशी वस्तु-व्यवहार की प्रतिज्ञा पर 
दस्तखत करते हुए भी उनके हाथ कांपने लगते हैं और कलम हाथ से छूटकर गिर पड़ती है 
और आज़ादी का नमक देखकर तो उन्हें जूडी-सी चढ़ आती है। हमें यह देखने का अरमान 
ही रह गया कि कोई वकील किसी जत्थे का नायक होता। नहीं, वह तमाशा देखना भी 
खतरनाक समझते हैं। बस, मुलला की दौड़ मस्जिद तक। कचहरी गये, और घर आये। उन्हें 
दीन-दुनिया से कोई मतलब नहीं। इस बगैरती का कोई भी ठिकाना है। अभी किसी सरकारी 
पार्टी में शरीक होने का नेवता मिल जाय, तो मारे खुशी से पागल हो जाएं। नेवते के कार्ड के 
लिए बडी-बड़ी चालें चली जाती हैं, नाक रगड़ी जाती है, और वह कार्ड तो साक्षात्‌ कल्प- 
वृक्ष ही है। गोरी सूरत देखी और माथा ज़मीन पर टेक दिया। ऐसे लोगों के दिन अब गिने हुए 
हैं। स्वाधीन भारत में ऐसे देख-द्रोहियों के लिए कोई स्थान न होगा। वह जनता, जिसे 
यूनिवर्सिटियों की हवा नहीं लगी और आन्दोलनों की तरह इस संग्राम में भी आगे-आगे है- 
हमारे छोटे- छोटे दूकानदार, मज़दूर, पेशेवर ही सैनिकों की अगली मफों में हैं और भविष्य 
उन्हीं के हाथ में है। लक्षण कह रहे हैं, सूट-बूट वाले अंग्रेजों कं गुलामों की वही हालत होने 
वाली है, जो रूस में हुई है। यह लोग खुद अपने पांव में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। जनता और सब 
मुआफ कर देती है, पर देश-द्रोह को वह कभी मुआफ नहीं करती। राष्ट्रीय संस्थाओं को 
देखिये-गुजरात विद्यापीठ, काशी-विद्यापीठ, अभय- आश्रम , गुरुकुल-कांगड़ी , प्रेम-विद्यालय , 
व॒न्दावन आदि ने अपने-अपने सिपाहियों के जत्थे भेजे और भेज रह हैं। उनक छात्र जान 
हथेली पर रक्‍्खे मैदान में निकल पड़े हैं, पर यूनिवर्सिटियों ने भी काई जत्था भेजा? हमें तो 
खबर नहीं। यूनिवर्सिटियों में भी कोई प्रोफेसर आगे बढा? कहां की बात अपने लोग यह 
राग नहीं पालते आनन्द से भोजन करें, रूसी उपन्यास पढें, ताश खेलें, ग्रामोफोन या रेडियो 
का आनन्द उठावें, या इस झंझट में पड़ें? जिन्दगी सुख भोगने के लिए है, झींकने क लिए 
नहीं | काश, ये यूनिवर्सिटियां न खुली होतीं, काश आज उनकी ईट -से-ईट बज जाती, तो 
हमारे देश में द्रोहियों की इतनी संख्या न होती। ये विद्यालय नहीं हैं. गुलाम पेदा करने के 
कारखाना हैं। स्वतन्त्र भारत ऐसे विद्यालयों की जड़ खोदकर फेंक देगा। 


[संपादकीय। 'हंस ', अप्रैल, 930 में प्रकाशित। ' प्रेमचंद का अप्राप्य साहित्य' खण्ड -2 में संकलित।] 


क्या मुसलमान कांग्रेस के साथ नहीं हैं? 


अभी तक तो सरकार के लिए यह कहने को गुंजाइश बाकी थी ,क इस आन्दोलन में केवल 
कांग्रेस के गरम दल वाले ही शामिल हैं; लेकिन दिन-दिन उस पर यह हकीकत खुलती जाती 
है, कि आज़ादी की लडाई में देश के सभी दल मिले हुए हैं और अगर उनके मिलने में कुछ 
कसर थो, तो वह सरकार की हिमाकत और पागलपन की बदोलत पूरी हुई जाती है। पुरानी 
कहावत है-बुरे दिन आते हैं, तो बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है। इस वक्‍त ऐसा जान पड़ता है, कि 
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अंग्रेजों के बुरे दिन आ गये हैं, नहीं तो अंग्रेजी कपड़े को अन्द देशों के कपड़ों से कम महसूल 
पर लाने का प्रस्ताव पास करने की जरूरत ही कया थी? गैर-सरकारी बहुमत इस प्रस्ताव के 
विरुद्ध था; पर सरकार ने अपनी ज़िद से उसे पास करके ही छोड़ा। नतीजा क्या हुआ ! आज 
पं० मदनमोहन मालवीय मि० केलकर, मि० अणे, मि० हसनइमाम हमारे साथ हैं ओर व्यापारी - 
दल तो बिल्कुल अलग ही हो गया। अब सरकार को माडरेटों में नाम लेने के लिए दो-चार 
लिबरल और रह गये हैं। हमें आशा है कि उसकी कोई नई हिमाकत यह कमाल कर 
दिखायेगी। हालांकि लिबरलों के विषय में हमें सन्देह है कि कोई अनीति, अत्याचार इन्हें 
जगा सकता है। इनकी आशा अपार है, ओर धेर्य अनन्त। वायसराय सेक्रेटरी, अण्डरसेक्रेटरी , 
और भी जिसकी वाणी की कुछ इज़्ज़त है, कह चुके कि डोमीनियन स्टेट्स अभी बहुत दूर 
है; लेकिन हमारे लिबरल भाई हैं, कि उस “बहुत दूर' को ' बहुत नज़दीक ' समझने के लिए 
बेकरार हैं। लिबरलों की राजनीति डिनर-पार्टी और ड्राइंग-रूम तक महदूद है; इसलिए 
सरकार के अन्तिम आधार अगर लिबरल हों, तो यह सरकार ओर लिबरल दोनों ही क॑ लिए 
आपस में हाथ मिलाने और बधाइयां देने का अवसर हो सकता है। अगर इस तिनके का सहारा 
सरकार लेना चाहती है, तो शौक से ले, मगर सरकार ने शुरू से जिस हिन्दू-मुसलिम वैमनस्य 
की उपासना की है, उसे इस संकट क॑ अवसर पर केसे भूल जाती ! कहा जा रहा है, और 
लिखा जा रहा है कि मुसलमान इस आन्दोलन में कांग्रेस क॑ साथ नहीं हैं। मुसलमान नेता 
जत्थेदार बन-बनकर केद हों, मार खायें, कितनी ही कांग्रेस कमिटियों के प्रधान और मन्त्री 
हों, लंकिन फिर भी यही कहा जाता है कि मुसलमान कांग्रेस के साथ नहीं है। जमैयतुल - 
उलमा जैसा सर्वमान्य मण्डल पुकार-पुकारकर कह रहा है कि नमक का महसूल स्लापी 
शरीयत के खिलाफ है, पर कहने वाले कह जाते हँँ--मुसलमान इस आन्दोलन के साथ नहीं। 
मालूम नहीं, वह यह कह-कहकर किसे धोखा देना चाहते हैं। हां, हम यह मानने को तैयार 
हैं कि हमारे ख़ानबहादुर साहबान, जिनकी संख्या ईएवर की दया स, अंग्रेजों की असीम कृपा 
होने पर भी, बहुत ज़्यादा नहीं, बेशक हमारे साथ नहीं हैं, मगर खां साहब नहों हैं ता राय 
साहब भी तो नहीं हैं। यों कहिए कि यह उन लोगों का आन्दालन है, जा अपन मारे मकटो 
का मोचन एकमात्र स्वराज्य ही को समझत हैं। जा गरीब हैं, भखे हैं, दलित हैं, या जो गेरत 
से भरा हुआ, देशाभिमान से चमकता हुआ हृदय रखते है और यह देखकर जिनका खुन 
खोलने लगता है कि कोई दूसरा हमारे ऊपर शासन करे | इसमें न हिन्द को कैद है, न 
मुसलमान की। दोनों ही समान रूप से यह संकट झल रह हैं, तो दोनां समान रूप से शरीक 
हैं। मुसलमान आज्ञादी के प्रेम में हिन्दुओं से पीछे रह जायें, सह असम्भव है। मिस्र, ईरान 
अफगानिस्तान और तुर्की यह सब मुसलमानों ही के देश हैं। देखिये, अपनी आज़ादी के लिए 
उन्होंने क्या-क्या किया और कर रहे हैं वह कौम कभी आज़ादी के ग्विलाफ नहीं जा झ्कती। 
दो-चार मौलवी , दी-चार 'सर', दस- पांच ' आनरेबुल' यह हांक लगाये जायेंगे, शौक से 
लगावें। हिन्दू हों या मुसलमान जो अंग्रेजी राज्य में धन और अधिकार के सुख लट रहे हैं, वे 
अंग्रेजी सरकार के परम भक्त हैं और रहेंगे और रहना चाहिए। वे किसी के तो नामकहलप्हल 
बने रहें। जिसे अपने जीवन-निर्वाह के लिए अपने बाहुबल पर भरोसा नहीं है, जो अंग्रेजों की 
शरण आकर कोई ओहदा पा जाना अपनी जिन्दगी का निर्वाण समझता है, वह हमेशा उस 
पक्ष की तरफ रहेगा, जहां उसे सफलता- प्राप्ति का पूरा भरोसा है। ऐसे लोग खतरे की तरफ 
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भूलकर भी न आवेंगे। अमेरिका के गुलाम भी तो 'गुलामों की आज़ादी” की लड़ाई में 
मालिकों के पक्ष में लडे थे। ऐसी गुलाम प्रकृति के लोग हमेशा रहेंगे और उनके रहने से किसी 
आन्दोलन का नाश नहीं होता। मगर हमें यह कोशिश करते रहना चाहिए कि हमारी इस 
मुसाहल की हालत में हवा का झोंका न लगने पाये; नहीं तो वह घातक हो जायेगा। कहीं 
अछतों को हमसे भड़काने की कोशिश की जायेगी और की जा रही है, कहीं हिन्दु- 
मुसलमानों को लडा देने के मंसूबे सोचे जायेंगे। हमें इन सब चालों को तीक्र दृष्टि से देखते 
रहना चाहिए। क्या ज़माने की खूबी है कि जिन लोगों ने अछ॒तों को उससे कहीं ज़्यादा दलित 
किया है जितना कदड्रर-से-कट्टर हिन्दु-समाज कर सकता था, वह आज अछुतों के 
शुभचिन्तक बने हुए हैं | बेगार की सख्तियों का दोष किस पर है-हिन्दू समाज पर या सरकार 
पर? उन्हें अपढ रखने का दोष किस पर है-हिन्दू-समाज पर या सरकर पर? उन्हें ताडी, 
शराब, गांजा, चरस पिला-पिलाकर कौन रुपये कमाता है-सरकार या हिन्दु-समाज? 
प्रारम्भिक शिक्षा का बिल सरकार न पेश किया था, स्वर्गीय मि० गोखल ने? उसे किसने 
धनाभात्र का बहाना करक नामंजूर कर दिया-हिन्दू-समाज ने या सरकार ने? हमें पूरा 
विश्वास है कि जिस सरकार ने कितनी ही अछत जातों को जरामय- पेशा बना दिया, उसी 
शुभ-चिन्तना पर हमारें दलित-समाज क नेता लोग भरोसा न करेंगे। हिन्दु- समाज अपने 
दलित भाईयों के पर ना कर्त्तव्य समझने लगा है और वह भी दिन दूर नहीं है जब आर्य 
और अनार्य, ऊंच और नीच की कंद नाम को भी बाकी न रहेगी। सम्भव हे, देहातों के कट्टर 
हिन्दू कहीं- कहों अब भी उनक साथ वही पुराना बर्ताव करते हों, लेकिन विचारशील हिन्दू - 
समाज अब उस अन्याय को कायम न रहने दगा। 


[सपादकीय। हस ', अप्रेल, ।93० में प्रकाशित। ' प्रमचद का अप्राप्य साहित्य ' खण्ड 2? मे संकलित।] 
' देहातों में प्रोपेगेण्डे की जरूरत 
अब तक हमारे आन्दोलन शहरों तक ही महदुद रहे हैं, लकिन नमक-कर- भए देहातों में भो 
जा पहुंचा ह। सत्याग्रही दलों का दहातां से पेदल तिकलना एसा प्रोपेगेण्डा है ,! जसक॑ महत्त्व 
का अनुमान नहीं किया जा सकता। नोकरशाही का आतंक देहातों पर शहरों से कहीं ज्यादा 
छाया हुआ है। वहां सब-इंस्पेक्टर का दर्जा ईएवर से कुछ ही कम होता है और कांस्टेबुल तो 
खुदमुख्तार बादशाह ही है। कोई आन्दोलन, जिससे पुलिस क॑ गरोब दाब में फर्क पड़े, उसको 
हवा भी वहां नहीं पहुंचने पाती। मगर अब समय आ गया है कि हमारे स्वयंसेवक बड़ी संख्या 
में देहातों में पहुंचे और जलसों और जुलूसों से लोगों में राजनैतिक भाव भरें और उन्हें आने 
वाले महामंग्राम के लिए तैयार करें। अगर दहातों में यह आग लग गई, तो फिर किसी के 
बुझाए न बुझेगी। हम यह मानते हैं कि देहातों में नौकरशाही दमन के कडर- से -कठोर शस्त्रों 
का प्रहार करेगी, जमींदारों को भड़काएगी, तरह-तरह की गलतफहमियां फेलाएगी, पर हमें 
इन कठिनाइयों का सामना करना है। हमें यह समझा देना ८ कि इस राज्य में सबसे ज्यादा 


हमारे देहात ही सताये जाते हैं, और स्वराज्य में सबसे ज्यादा हित देहात वालों ही का सिद्ध 
होगा। 


[संपादकीय। 'हंस', अप्रैल . 4930 में प्रकाशित। ' प्रेमचंद का अप्राप्य साहित्य” खण्ड-2 में संकलित।] 
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शान्ति स्थापित करने के दो साधन हैं। एक तो मानवीय है, दूसरा दानवीय। एक मशीनगन है, 
दूसरा देश की वास्तविक दशा को समझना और उसके अनुकूल व्यवहार करना। सरकार ने 
अपने स्वभावानुसार मशीनगन से काम लेना ही उचित समझा है। इसका परिणाम कया होगा, 
सरकार को इसकी चिन्ता नहीं। पुलिस और सेना उसके पास हैं। देश में जितने स्वाधीनता के 
उपासक हैं, वे सब बड़ी आसानी से तोप का शिकार बनाये जा सकते हैं। भारत गरीब है, यहां 
ऐसे आदमियों की कभी कमी न रहेगी, जो पेट के लिए अपने भाइयों का गला काटने को 
तैयार रहें। कांग्रेस के लोग जेल में पहुंच ही गए। और दलों के इने-गिने आदमी हैं, उनको 
फांस लेना और भी आसान है। रहे हमारे लिबरल भाई, उनकी परवा ही किसे है? सरकार 
उनकी सहायता के बगेर भी राज कर सकती है। टेक्सों को दूना कर देने का उसे अख्तियार 
है। इस तरह वह इससे बड़ी फौज भी रख सकती है। मशीनगनों के सामने चूं करने का किसे 
हौसला हो सकता है। अंग्रेज अधिकारियों के वेतन बड़ी आसानी से बढ़ाए जा सकते हैं। कुछ 
थोड़े से ओहदे हिन्दुस्तानियों को देकर बड़ी आसानी से काम लिया जा सकता है। समाचार- 

पत्रों को एकदम बन्द कर देने से फिर कहीं से विरोध की आवाज भी न आवेगी। सरकार 
अपने दिल में सन्‍्तोष कर सकती है कि अब किसी को कोई शिकायत नहीं रही। रिफॉर्म की, 
गोलमेज-कान्फ्रेस्स की और डोमिनियन स्टेट्स की चर्चा ही व्यर्थ है। यह इसी दानवी नीति 
का फल है कि आज भारत में अंग्रेजों का कोई दोस्त नहीं है। जो लोग अपने स्वार्थवश 
सरकार की खुशामद करते हैं, वे भी उसके भक्त नहीं हैं। ऐसी प्रजा पर राज करना अगर 
अंग्रेजों के लिए गौरव की बात है, तो हम नहीं समझने कि वह अपनी सभ्यता और उच्चता 
का किस मुंह से दावा कर सकती है। अगर अंग्रेजों की जगह इस वक्‍त हबशी होते, तो वे भो 
दमन ही तो करते। दमन शासन का सबसे निकृष्ट रूप हे ओर अंग्रेजों ने उसी का आश्रय 
लिया है। क्या उनका खयाल है कि जिस शक्ति से दबकर उन्होंने सुधार किये और कान्फ्रेस 
के वादे किये, वह शक्ति अब गायब हो गई हैं? दमन उस शक्ति को दिन-दिन मजबूत कर 
रहा हैं। उस राज्य के लिए इससे बढ़कर कलंक की दूसरी बात नहीं हो सकती कि उसे हर 
एक बात क लिए मशीनगनों ही की शरण लना पड़े। जिम राज्य में जनता पर महज इसलिए 
गोलियां चलाई जाय॑ कि वह अपने लीडरों की गिरफ्तारी पर शोक मनाने के लिए जमा होती 
है, उसके चल-चलाव के दिन अब आ गए हैं। पेशावर में जो हत्याकांड हुआ है, वह कभी 
न होता, अगर नौकरशाही ने मशीनगनों और फोजी हथियारों से जनता को धमकाया न होता। 
वह जमाना गया, जब जनता पशुबल के प्रदर्शन से डर जाया करती थी। अब वह इरती नहीं, 
वह उसे अपनी पराधीनता का हेतु समझकर उसकी जड्‌ खोदने के लिए और दृढ़ संकल्प कर 
लेती है। नमक कानृन दूट गया। सरकार की मशौनगनें उसको न बचा सकीं। लाखों नमक 
बनाने वाले आज गर्व से सिर उठाए घूम रहे हैं। आर्डिनेंस भी टूट जायगा। कोई कानून॑, 
जिसको राष्ट्र के नेताओं ने स्वीकार नहीं किया है और जिसका केवल पशुबल आधार है, अब 
जनता उसके सामने सिर झुकाने को तैयार नहीं है। सरकार अगर आंखें बन्द रखना चाहती है 
तो रक्खे, पर उसके आंखें बन्द कर लेने से देश की स्थिति नहीं बदल सकती। देश अब अपनी 
किस्मत का मालिक आप बनना चाहता है और उसकी कीमत अदा करने का निश्चय कर 
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चुका, है। पेशावर और कराची-जैसे काण्ड उसके पतन को और निकट ला रहे हैं। 
[संपादकीय। ' हंस ', अप्रैल, 930 में प्रकाशित। ' प्रेमचंद का अप्राप्य साहित्य” खण्ड-2 में संकलित] 


स्वराज से किसका अहित होगा 


कुछ लोग स्वराज आन्दोलन से इसलिए घबडा रहे हैं कि इससे उनकं हितों की हत्या हो 
जायगी। और, इस भय के कारण या तो दूर से इस संग्राम का तमाशा देख रहे हैं या जिन्हें 
अपनी प्रभुता ज्यादा प्यारी है वे परोक्ष या अपरोक्षरूप से सरकार का साथ देने पर आमादा हैं। 
इनमें अधिकांश हमारे जमींदार, सरकारी नौकर, बड़े-बड़े व्यापारी और रुपये वाले लोग 
शामिल हैं। उन्हें भय हे कि अगर यह आन्दोलन सफल हो गया तो जमींदारी छिन जायगी, 
नौकरी से अलग कर दिये जायंगे, धन जब्त कर लिया जायगा। इसलिए इस आन्दोलन को 
सिर न उठाने दिया जाय। उन्हें ब्रिटिश सरकार के बने रहने में अपनी कुशल नजर आती है। 
हम आज इसी प्रश्न पर कुछ विचार करना चाहते हैं। 

इसमें सन्देह नहीं कि स्वराज का आन्दोलन गरीबों का आन्दोलन है।“अंग्रेजी राज्य में, 
गरीबों, मजदूरों और किसानों की दशा जितनी खराब है, और होती जा रही है, उतनी समाज 
के और किसी अंग की पहीं। यां तो सरकार ने किसी को बदाग नहीं छोड़ा, शिक्षित समुदाय 
आये दिन अपने हकों को छिनते देखता है राजों-रईसों की जायदादें ओर गियासतें जब्त हो 
रही हैं, व्यापारियों और मिलों के स्वामियों को मैनचेस्टर और लंकाशायर का शिकार बनाया 
जा रहा है, लेकिन यह सब क॒छ होने पर भी सरकार के हाथों किसी सम्प्रदाय की इतनी 
बरबादी नहीं हुई है जितनी किसानां ओर मजदूरों की-खासकर किसानों की। सरकारी नोकरों 
की तनख्वाह बढ़ गयीं, नये सुधारों से भो उन्हें कुछ फायदा पहुंचा, उनक॑ लिए कई 
महाविद्यालय खुल गए, व्यापारियों के भी कछ आंसू पॉछे गए पर किसानों की हालत रोज ब 
रोज खराब ही होती जा रही है। उन पर लगान बढता जाता है, सख्तियां बढती जाती हैं। 
कोौसिलों में उनके हितों का कोई रक्षक नहीं। वे जमींदारों के चंगुल में इस बुरी तरह फंसे हैं 
कि दबाब में पड़कर वे उन्हीं को अपना प्रतिनिधि बनाने पर मजबूर होते हैं जा उनक हिता 
का भक्षण करते रहते हैं। कांग्रेस के मेम्बर या और लोग भी कभी-कभी न्याय और नीति क॑ 
नाते भले ही किसानों की वकालत करें, लेकिन किसानों के नाना प्रकार के दु:खों और 
बेदनाओं की उन्हें वह अखर नहीं हो सकती, जो एक किसान को हो सकती है, अतएव हमारे 
राष्ट्र का सबसे बड़ा भाग अन्याय-पीडित है। सब छोटे-बडे उसी को नोचते हैं, उसी का रक्त 
और मांस खा-खाकर मोटे होते हैं, पर कोई उाकोी खबर नहीं लेता। मजदूरों के संघठन हें, 
सरकारी नौकरों ने भी अपने - अपने दल संघठित कर लिए, जमींदारों और महाजनों का दल 
भी व्यवस्थित है, मगर किसानों का कोई संघ नहीं। उनकी शक्ति बिखरी हुई है। अगर उन्हें 
संघठित करने की कोशिश की जाती है, तो सरकार, जमींदार, सरकारी मुलाजिम और 
महाजन सभी भन्‍्ना उठते हैं। चारों ओर से हाय-हाय मच जाती है। बोलशेविज्म का हौआ 
बताकर उस आन्दोलन को जड़ से खोदकर फेंक दिया जाता है, इसलिए यह कहना गलत 
एहीं है, कि स्वराज किसानों की मांग है, उन्हें जिन्दा रखने के लिए आवश्यक है, अनिवार्य 
है, लेकिन किसानों का उपकार करके, वह और सभी समुदायों का अपकार करेगा, यह क्‍यों 
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समझ लिया जाता है? हां, अगर किसानों का उपकार ही औरों का अपकार हो, तो दूसरी बात, 
लेकिन न्याय-बुद्धि कभी इसे स्वीकार करने की नीचता नहीं कर सकती। 

सबसे पहले जमींदारों को लीजिए, क्योंकि विरोधी दलों में प्रमुख भाग इसी दल का 
है। जमींदारों में भी और सब समुदायों की भांति अच्छे भी हैं, बुरे भी। अगर जमींदार अपने 
अन्याय से अपने को इतना कलंकित न कर ले, कि उसका अस्तित्व ही दूसरों की आंखों में 
खटकता हो, तो वह किसानों का मुखिया, नेता और रक्षक बना हुआ अनन्तकाल तक जीवन 
का उपभोग कर सकता है। स्वराज्य-काल में लगान तो कुछ न कुछ जरूर ही कम हो जायगा, 
किसान पचास सैकडे से कम की कमी को स्वीकार न करेंगे, और उसी के साथ जमींदार की 
आमदनी भी कम हो जायगी, लेकिन क्या स्वराज्य, न्याय और धर्म से इतना शून्य ही जायगा, 
कि वह किसी समुदाय के जायज हकों का अपहरण कर ले? यह असम्भव है। जमींदार रहेंगे, 
उनका आदर और सम्मान भी रहेगा, उनका रोब-दाब भी रहगा, हां बेगार न रहेगी, नजराने न 
रहेंगे, अंधाधुंध लूट न रहेगी, मगर होंगे वे अपने घर के राजा। वह सलामियां और खुशामर्दे 
और सिजदें और नकघिसनियां, जो वो आये-दिन हाकिमों की किया करते हैं, गायब हो 
जायंगी। आमदनी कुछ जरूर घटेगी, पर इसके बदले सम्मान बढ़ जायगा ओर वह समाज के 
सच्चे नेता बन जायंगे। अगर हम अपनी सेवा ओर व्यवहार ओर साधना से साबित कर दें, कि 
हमारा रहना जरूरी है, हमारे बगेर काम न चलेगा, तो हमारा कोई बहिष्कार नहीं कर सकता। 
जो जमींदार प्रजा को लूटना ही अपना अधिकार समझते हैं, उनसे तो हमें कुछ कहना ही नहीं, 
लेकिन जो सज्जन हैं, उदार हैं, कर्तव्य-परायण हैं, उनसे हम यह निवेदन अवश्य करेंगे, कि 
आप अपने थोड़े से स्वार्थ की रक्षा क॑ लिए स्वराज में बाधक न बनें। स्वाधोन बनकर 
आधी खा लेना गुलामी की पूरी से कहीं अच्छा है। आप उन वीरों क॑ नामलेवा हैं, जिनका 
नाम इतिहास में अमर है ! यह आन्दोलन तो खुद आप में पैदा होना चाहिए था। उसका 
विरोध करना आपको शोभा नहीं देता। शोभा तो यह देता है, कि आप इस आन्दोलन के 
अगुआ होते और देश आपके पीछे होता। आप अपने बाहुबल और बुद्धिबरल का परिचय देकर 
देश को अपना अनुयायी बना लेते। लकिन आप इस समय कर्तव्य क्षेत्र से मुग्ब्र ही नहीं मोड 
रह हैं, आप दूसरों का उत्साह भी ताड़ दंत हैं। अपने से दूसरां को भी गुलाम बनाय रखन की 
फिक्र कर रह हैं। अगर आपको यह भय है, कि आपन जरा भी कान खड़ किये और आपकी 
रियासत जब्त हुई, आप दूध को मकरब्ी की भांति निकालकर फेंक दिये गये, तो इस तरह 
आप क॑ दिन अपनो खेर मनायंगे। वहीं सरकार जिसके दामन म॑ आप मुंह छिपाये हुए हैं, 
आपको दुकरा देंगी। आपको हम विश्वास दिलाते हैं, कि आपने देश का साथ दिया, तो देश 
भी आपका साथ दंगा और अगर आपने उसक मार्ग में बाधाएं डालीं, ता आप चाहे दूसरों के 
बल पर कुछ दिन और प्रभुता के मज उड़ा लें, पर आप जनता की नजरों से गिर जायंगे और 
जिनक बल पर आप कूद रहे हैं, वे ही आपको निकाल बाहर करेंगे। जब तक उन्हें मालूम है, 
कि प्रजा पर आपका दबाव है वे आपको अपने स्वार्थ का यंत्र बनाये हुए हैं। जिस दिन उन्हें 
यकीन हो जायगा कि आपके निकाले जाने पर कोई एक बूंद आंसू भी न बहायेगा, उसी दिन 
आपका अन्त हो जायगा, इसलिए आपका भविष्य स्वराज्य के गर्भ में है। अगर आप देश के 
द्राही न बनें, तो स्वराज्य से आपके भयभीत होने का कोई कारण नहीं है। 

अब व्यापारियों को लीजिए। हमारे यहां बड़े व्यापारियों में दो प्रकार के लोग हैं। एक 
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तो वह जो खुद माल तैयार करते हैं-दूसरे वो जो दिसावर से माल मंगाते हैं। तीसरे प्रकार के 
बे लोग भी हैं, जो यहां से कच्चे पदार्थ दिसावर भेजते हैं। जो लोग विलायती माल का 
रोजगार करते हैं, सम्भव है उन्हें कुछ दिनों, जब तक नयी व्यवस्था ठीक न हो जाय, हानि 
उठानी पडे, लेकिन इन्तजाम ठीक हो जाने के बाद, फिर उनके लिए सुभीते ही सुभीते हैं। तब 
उन्हें खुद अपना माल तैयार करने की सुविधाएं होंगी, रेलों का भाड़ा कम हो जायगा, चुंगी - 
महसूल घट जायगा, वह खुद अपने मिलों में इतना माल बनाने लगेंगे, कि उन्हें बाहर से थोडा 
ही माल मंगाने की जरूरत होगी। स्वराज्य-सरकार आज की सरकार की भांति जरा-जरा-सी 
बात पर दिक न करेगी और न उसके पास कोई दूसरा मेनचेस्टर या लंकाशायर होगा। जिस 
तरह की सहायता उनको सफलता के लिए दरकार होगी, उसकी आयोजना सरकार खुद 
करेगी। उसके धन और व्यापार-रवुद्धि के सदुपयोग के कितने ऐसे ही मार्ग खुल जाय॑गे, 
जिनकी इस वक्‍त कल्पना भी नहीं की जा सकती। तब अंग्रेज आढतियों की खुशामद उन्हें 
न करनी पड़ेगी, न अधिकारियों को डाली पेश करनी पडेंगी। बड़े-बड़े सरकारी ठीक, जो 
अब विदेशियों को मिल जाते हैं, तब यहां के व्यापारियों को मिलेंगे। उनके अपने जहाज होंग॑, 
अपने बैंक होंगे, अपने कारखाने होंगे, लेकिन हाल में कुछ नुकसान उठाये बिना वह सुदिन 
नहीं आ सकता। अगर शडोॉने हाल की हानि का मुंह देखा ओर इस आन्दोलन से किनारे रहे, 
तो याद रह उनकी यह दशा भी न रहने पायेगी। विदेशी व्यापारी उन्हें दिन -दिन दबात चले 
जायंगे। रहे हमारे छोटे -मोटे दुकानदार, जो विदेशी चीजों का व्यापार करते हैं, उन्हें इस 
आन्दोलन से डरने का कोई मौका नहीं। वह जनता में जिस चीज की रूचि देखेंगे वही चीजें 
मंगायेंगे। उनका बीच का नफा कहाँ नहीं गया है। 

अब सरकारी नोकरों को लीजिए। उनमें बहुत बड़ी संरत््या थोड़ा वेतन पाने वालों की 
है। यह जमे अब हैं, वैसे हो तब रहेंगे। इनका वेतन स्वराज्य-सरकार नहीं घटा सकती। हां, 
जो बड़ी - बड़ी लम्बी रकर्म डकरात हैं, उनकी स्वराज्य- सरकार में छीकालदर हागी। दस-दस 
ओर पांच पाच हजार उड़ाने वालों का तब नामानिशान भी न रहने पायेगा। स्वगज्य-सरकार 
में छोटा की इतनी हकतलफी ने होगी, न बड़ों की इतनी चांदी रहेगी। स्वराज्य-सरकार की 
यह कोशिश न होगी, कि बह दा आदमियां का काम एक आदमी से ले और उसे दूना वेतन 
दे। हमारे पढ़े लिखे लोग लाख्बो की संख्या मं बकार बेठे हैं और यहां एक एक अफसर 
इतना बतन ले रहा हैं, जिसमें दस परिवारों का निर्वाह आसानी से हो जाता। तब सरकारी 
नौकरी संबरा - भाव प्रधान होगी, लोग धन लूटने के लिए उसमें न आवेंगे। अंग्रेजों ने लम्बी- 
लम्बी तनख्वाहें दंकर हम स्वदेशवामियों का आदर्श गिरा दिया है। तब सरकारी नौकरी रोब 
और धन का साधन न होगी, बल्कि सेवा और धर्म का। तब लोग सरकारी नौकरों की इज्जत 
करेंगे, भय से नहीं, भक्त से। दुनिया के किसी मुल्क में मातहतों और अफसरों के वेतनों में 
इतनी विषमता नहीं है, जितनी भारत में। यह भीषण दृश्य यहीं देखने में आता है, कि चौत्रीस 
घंटे सड़कों पर पहरा देने वाला, रातों को अंधेरी गलियों में चककर लगाने वाला कांस्टेबिल, 
तो पन्द्रह-बीस रुपये पाये और महलों में ऐश से विलास करने वाले अफसर, पन्द्रह सौ और 
दो हजार रुपये हड़प करें। बाबूजी नौ बजे दिन से नौ बजे रात तक तीस रुपये में आंखें फोर्ड 
और उनके अफसर केवल कागजों पर दस्तखत करके तीन सौ रुपये फटकारें। स्वराज्य- 
सरकार के हाथों इस कुदशा का सुधार होगा। न अफसरों के चिराग आसमान में जलेंगे, न 
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गरीबों के घरों में अंधेरा रहने पायेगा। 

गरीबों की छाती पर दुनिया ठहरी हुई है, यह कठोर सत्य है। हरेक आन्दोलन में गरीब 
लोग ही आगे बढ़ते हैं, यह भी अमर सत्य है। इस आन्दोलन में गरीब ही आगे-आगे हैं और 
उन्हीं को रहना भी चाहिए, क्योंकि स्वराज्य से सबसे ज्यादा फायदा उन्हीं को होगा भी, 
लेकिन जैसा हमने ऊपर दिखाने की चेष्टा की है, स्वराज्य हो जाने से समाज के किसी अंग 
को कोई हानि नहीं पहुंच सकती, लाभ ही लाभ होंगे। हां, उनको अवश्य हानि होगी, जो 
खुशामद और लूट और अन्याय के मजे उड़ा रहे हैं। वे अगर स्वराज्य के बाहर रहें, तो उनका 
फायदा है, लेकिन जो नीति-धर्म और सत्य के मानने वाले हैं, उनके लिए स्वराज्य से चौंकने 
का कोई कारण नहीं। उन्हें दिल खोलकर, निर्भय रूप से इस संग्राम में सम्मिलित होना 
चाहिए। ऐसे अवसर रोज- भेज नहीं आते। 


[संपादकीय। ' हंस ', अप्रैल, ।930 में प्रकाशित। 'विविध प्रसग' भाग 2 में संकलित।] 
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भारतीय एकता के विरोधी यह कहते कभी नहीं थकते कि जब तक हिन्दुओं ओर मुसलमानों 
में हिस्से का समझौता न हो जाय, मुसलमान इम संग्राम में शामिल नहीं हो सकते। इस कथन 
में कितनी सच्चाई है, इसे मुसलिम जनता अब समझने लगी है। वह यह है, कि जब तक एक 
तीसरी शक्ति इन दोनो जातियों के बैमनस्थ से फायदा उठाने वाली रहेगी, एकता का सूर्य 
कभी उदय न होगा। पूरी एकता तो स्वराज्य मिल जाने पर ही हो सकती है। हिस्से का निश्चय 
करने के लिए एक से अधिक बार कोशिशें की गई, यहां तक कि आज भी सर तेजबहादुर सप्र 
सर्वदल- सम्मेलन करने में लगे हुए हैं, मगर उन कोशिशों का फल कया निकला? समझौता 
न हुआ, न हुआ। कोई रोजगार शुरू किया जाता है, तो पहले ही से यह निश्चय नहीं कर लिया 
जाता कि हम इतने रुपये फी सैकड़े नफा लेंगे। पहले ता उसके लिए पूंजी जमा की जाती है। 
फिर संगठन शुरू हाता है तब माल की तैयारी होती है, इसके बाद खपत का सवाल होता है, 
आखिर में नफं का प्रएइन आता है। यहां पहल ही में नफे के हिस्से तय करन की सलाह की 
जाती है। अरे भाई जान, पहले पूंजी ता लगाओ, अभी नफे का क्‍या सवाल है? हिन्दुस्तान 
अगर इतने दिनों की गुलामी से कुछ मीख सका है, तो वह यह है कि समाज के किसी अंग 
को असंतुष्ट रखकर कोई राष्ट्र दुनिया में उन्नति नहीं कर सकता। हमें विश्वास है कि भारत 
इस सबक को अब कभी न भूलेगा। महात्मा गांधी ने तो यहां तक कह दिया है कि मुसलमान 
जितना चाहें ले लें, इसमें हिस्से का सवाल ही नहीं। स्वराज्य के अधीन राजपद धन कमाने 
का साधन नहीं, प्रजा की सेवा का साधन होगा। हम तो यही समझे बैठे हैं। अगर उस दछ्ण में 
भी हमारे मुसलमान भाई राजपदों या मेम्बरियों में बड़ा हिस्सा लेने का आग्रह करेंगे तो 
स्वराज्य-सरकार उनके मार्ग में बाधक न बनेगी। उस वक्‍त राजपद वही स्वीक्पार करेंगे जो 
देश के लिए त्याग करना चाहेंगे, धन लोलुप, और विलासी जनों के लिए स्वराज्य-शासन में 
कोई स्थान न होगा। 


[संपादकीय। “हंस ', अप्रैल, 930 में प्रकाशित। 'प्रेमचद का अप्राप्य साहित्य' खण्ड-2 में संकलित। 
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दमन का बाजार गर्म है। निर्बल का एकमात्र आधार रोना है, सबल का एकमात्र आधार आंखें 
तरेरना। दौनों क्रियाएं आंखों से ही होती हैं; लेकिन उनमें कितना बडा अन्तर है | स्थेच्छाचारी 
सरकारों की बुनियाद पशु-बल पर होती है। वह हरेक अवसर पर अपना पशु-बल दिखाने 
को तैयार रहती हैं। प्रजा की हरेक शिकायत की दवा उनके पास संगीन और मशीनगन है। 
पशु-बल पर उनका अखंड विश्वास है। उनकी समझ में यह हरेक बीमारी की अचूक दवा 
है। वह कभी इसे स्वीकार नहीं करतीं, कि यह दवा कभी-कभी चूक भी जाती है। अगर 
पुराना इतिहास इसके विरुद्ध कोई प्रमाण देता है, अगर रूस, इटली, फ्रांस और स्वयं इंग्लैंड 
आदि देशों में इसका व्यर्थ होना सिद्ध हो गया है, तो हमारी सरकार इससे यह नतीजा 
निकालती है, कि उन देशों में उतना दमन नहीं किया गया, जितना जरूरी था। अगर पक्का, 
सोलहों आना दमन होता, तो मजाल थी, कि शासकों को सफलता न होती। उन देशों के 
शासक कच्चे थे, दमन करना न जानते थे। हमारी सरकार दमननीति के व्यवहार में सबसे 
बाजी लिये जा रही है और यह कौन कह सकता है, कि वह गलती पर है। पुरानी कहावत 
है, कि मार क॑ आगे भूत भागता हैं। आखिर आन्दोलन करने बाले आदमी ही तो हैं | मार्शल 
लॉ से, जेलखानों में बद 4 «# , सरकार उन्हें चुप कर सकती है, मगर जैसा जर्मनी क॑ प्रिंस 
बिस्‍्मार्क जेसे पशबलवादी को भी स्वीकार करना पड़ा था, कि “'संगीन से तुम चाहे जो काम 
ले लो, पर उस पर बैठ नहीं सकते। '' हमारी सरकार दमन के व्यवहार से, चाहे जाति को चुप 
कर दे, पर उसे शान्त नहीं रख सकती। उसके लिए दोनों रास्ते खुले हुए हैं। एक तो प्रजा की 
शान्ति-उससे उत्पन्न होने वाली विभूतियों की ओर ले जाती है, दूसरी प्रजा की अशान्ति-उससे 
उत्पन होने वाली विपत्तियों की ओर। एक तरफ कीर्ति है, गौरव है, पारम्परिक सहानुभूति है, 
दूसरी ओर अपकीर्ति है, अन्याय है, नोच-खसोट है। हम यह कभी स्वीकार नहीं कर सकते, 
कि अंग्रेजों को नेकनामी से प्रेम नहीं। व्यक्ति की भांति ही कोई जाति इतनी पतित नहीं हो 
सकती , कि उसे बदनामी की लज्जा न हो। क्‍या आने वाली अंगरेज जाति इतिहास ऊ पन्नों 
में अपने पूर्वजों की क्रर कथाएं पढ़कर गोरवान्वित होगी? क्‍या अंग्रेज जाति चाहत॑ है, कि 
उसके और भारत क॑ बीच इतना वैमनस्थ हो जाय, जो सदियों म॑ भी न मिटे? अंग्रेजों का 
भविष्य उनके वाणिज्य और व्यवसाय पर है। क्या भारतीय जनता को असम्तुष्ट रखकर वह 
अपने व्यापार को जीवित रख सकते हैं? मि० वेजवुड बन ने अभी अपने व्याख्यान में कहा है, 
कि बड़ी से बडी फोजी ताकत भी भारतोय किसानों को अंग्रेजी चीजें लेने पर मजबूर नहीं कर 
सकती। तब जान-बुझकर सरकार क्‍यों इतनी निर्दयता से दमन पर कमर बांधे हुए है, यह 
हमारी समझ में नहीं आता। हमने मि० वेजबुड बन के व्याख्यान को बड़े ध्यान से पढा। उससे 
हमें घोर निराशा हुई। वह अभी तक भारतीय आन्दोलन का तत्त्व ही नहीं समझे, या शायद 
समझते हुए भी न समझने की चेष्टा कर रहे हैं। अगर उनका ख्याल है, कि यह आंदोलन 
कांग्रेस के थोडे-से आदमियों का खडा किया हुआ है ओर उन्हें जल में बन्द करके या डंडों 
से पीटकर इसकी जड़ खोदी जा सकती है, तो यह उनकी भूल है। यह एक राष्ट्रीय आंदोलन 
है, यट भारतीय आत्मा के स्वाधीनता- प्रेम की विकल जागृति है। महात्मा गांधी क्‍यों भारत के 
हृदय पर राज्य कर रहे हैं? इसीलिए कि वह इस विकल जागृति के जीते-जागते अवतार हैं। 
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वह भारत के सत्य, धर्म, नीति और जीवन के सर्वोत्तम आर्दश हैं। उन्हें जेल में बन्द करके 
सरकार ने अगर कोई बात सिद्ध की, तो वह यह है कि जिस शासन में ऐसा देव-तुल्य पुरुष 
भी स्वाधीन नहीं रह सकता, वह जितनी जल्द मिट जाय, उतना ही भारत के लिए और 
समस्त संसार के लिए कल्याणकारी होगा। मि० बेन फरमाते हैं, कि किसानों पर इस आंदोलन 
का असर नहीं है और न मुसलमानों पर है। हम मि० बेन को इतना सादालौह न समझते थे। 
स्व॒राज्य- आंदोलन खासकर किसानों ही का आंदोलन है। क्या किसान इतने बड़े मूर्ख हैं, कि 
वह अपना हित भी नहीं समझते? सम्भव है, कि उनके पास अपने भावों और विचारों के 
प्रकट करने का वैसा अवसर, साधन और साहस न हो, जिसका मि० बेन जैसे आदमी पर 
असर पड़ता, पर इसका यह आशय नहीं, कि वह इस आन्दोलन में शरीक ही नहीं है? अगर 
इस आन्दोलन में उनका कोई फायदा न होता, शिक्षित समाज ने उन्हें बेवकूफ बनाकर केवल 
अपना मतलब गांठना चाहा होता, तो सम्भव था, किसान शरीक न होते; लेकिन जब किसानों 
की आर्थिक कठिनाइयों का सुधार इस आंदलोन क॑ मुख्य तत्त्वों में है, तो किसान क्‍यों न 
शरीक होंगे? किसानों से ज्यादा कर और कौन देता है? उनके खेत में उपज हो या न हो, पर 
उन्हें लगान अवश्य देना पडेगा और लगान भी वह जा बराबर बढ़ता चला जाता है। क्‍या 
किसान बोलते नहीं, तो क्या अपनी दशा को महसूस भी नहीं करते? महात्मा जी ने तो खुद 
किसानों को ' बेजबान ' कहा है। अभी तो इस आंदोलन को चले हुए तीन महीने भी पूरे नहीं 
हुए। ईएवर ने चाहा, तो सरकार को यह भी मालूम हो जायगा, कि किसान इस आंदोलन में 
कहां तक शरीक हैं ' रहे मुसलमान। पिछले वैमनस्यों के कारण अभी कुछ मुसलमान जनता 
ऐसी अवश्य है, जो इस आंदोलन को शुबहे की निगाह से देखती है, पर अधिकांश लोग हमार 
माथ हैं, जेसा कि जमेयतुलउलेमा के फँंसले से जाहिर है। पेशावर मुसलमानों का शहर हे 
और वहां की जनता पर जो क॒छ हुआ है, उसने हमारे बहुत से मुसलिम भाइयों की आंख 
खाल दी हैं। अभी बम्बई के भिंडी घाजार में मुसलिम जनता पर जो क॒छ किया गया है, 
उसका असर भी जरूर होगा। फिर क्‍या यह अंगरेजी सरकार के लिए गौरव की बात हैं, कि 
वह आंदोलन क तत्व पर विचार न करक ऐसे विचारों से सन्‍्तोष प्राप्त करे, कि इस आंदोलन 
मे फलां शरीक है, फलां नहीं शरोक हैं। यह एक प्रिय सत्य हैं पर उस विवश होकर कहना 
ही पढ़ता है कि मुसत्तिम लताओं में इस वक्‍त ऋछ एस लोग मौजद है, जिन पर मुसलिम 
जनता का विश्वास नहीं। कछ मुसलिम नता इस आन्दोलन से अपने मतलब गांठने की फिक्र 
में पड़े हुए हैं और मुसलिम जनता क॑ हितों को अपन स्वार्थ पर बलिदान कर रहे हैं। क्या 
लगान कम हो जाने से कवल हिन्दू किसानों का हित होगा? क्‍या स्वदेशी के प्रचार से कंबल 
हिन्दुओं का हित होगा? मेम्बस्यों और ओहदों क॑ लिए झगड़ना मुसलिम जनता के हित्तों को 
थोड़ से शिक्षित समाज क स्वार्थ की भेंट करना है। हमें प्री आशा हैं, और उसके लक्षण भी 
दिखायी द॑ रहे हैं, कि बहुत जल्ड मुसलिम जनता अपने नेताओं से फिरकर इस आन्दोक्षन में 
शरीक हो जायगी। मुसलिम जनता को भी अब यह बात मालूम हो गयी है, कि सरकार को 
न हिन्दुओं से प्रेम है, न मुसलमानों से। उसके मार्ग में जो बाधक होगा, चाहे बह हिन्दू हो, या 
मुसलमान, उसक साथ किसी तरह की रिआयत न की जायगी। सरकार को नीच हिन्दू- 
जातियों से भी कुछ आशा है। कहीं -कहीं उसकी तरफ से इस आन्दोलन के विरोध की 
आवाजें भी आ रही हैं। हमें इस बात से लज्जा और खेद है, कि ऊंची जातों ने नीची जातों के 
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साथ पूर्वकाल में ऐसा अच्छा सलूक नहीं किया, जैसा उन्हें करना चाहिए था, लेकिन जागा 
हुआ हिन्दू-समाज अब अपने पिछले दुर्व्यवहारों का प्रायश्चित कर रहा है और कांग्रेस उन 
पुराने लचर और अमानुषीय बन्धनों को तोड़ने में अपना पूरा जोर लगा रही है। कांग्रेसी हिन्दू 
की नजर में सभी हिन्दू बराबर हैं। वह किसी क॑ साथ मिलने, साथ भोजन करने, देवमन्दिरों 
में एक साथ पूजा करने में आना- कानी नहीं करता। वह हिन्दू-धर्म क॑ ठीकेदारों से लड़ने पर 
भी तैयार है। एक अछूत भाई से बराबरी के नाते से मिलकर कांग्रेसमैन-को जितना आनन्द 
होता है, उसे बयान करने की जरूरत नहीं। उसका बस चले, तो वह आज ही ऊंच-नीच के 
बन्धनों को तोड़ दे। हमें विश्वांस है, कि बहुत थोड़े दिनों में ऊंच-नीच का भेद कंवल 
इतिहास में रह जायगा, मगर हम सरकार से पूछते हैं, आप जा अछुतों के बड़े हितैषी बनते हैं, 
आपने उनक उद्धार के लिए कया किया है? आपने क्‍यों बेगार बन्द नहीं की? कया आपका 
यह नहीं मालूम कि बेगार जिनसे ली जाती है, वह यही नीच भाई हैं? जरायमपेशा जातियों 
की सृप्टि किसने की हें? आपने या कांग्रेस न? नीच भाइयों की शिक्षा के लिए प्रबन्ध करने 
मे आपने कितनी उदारता से काम लिया है? इन बातों के होते हुए भी आप किस मुंह से 
पता के हितैपी बनते का दाला कर सकते हैं? हमारे आदि हिल्‍्दू भाई अब अपनी दोस्त- 
दृश्मस पहचानने लगे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि वह इस अवसर पर अपनी समझ से 
काम लेगे। हम उ्ें विफक।स लाते हैं कि कांग्रस के द्वाग ही उनका उद्धार हो सकता है और 
काई शक्ति उनका उपकार नहीं कर सकती। 
जिस निर्दयता से दमन किया जा रहा है, उससे तो यह साफ मालम होता है, कि 
सरकार भारत को जागृति से बबड़ाई हुई है। | 0७ ताप जल का ढकोसला बनाकर सरकार 
खुद | 4७ बात जाप॑त को भंग कर रही हैं। कानून कंबल प्रजा ही के लिए नहीं है। सरकार 
पर भो उसके बनाये हुए कानत उतने हो लाग होते है, जितने प्रजा पर मगर हम यहा देखते 
है कि इस जागृति का दबाने के लिए सरकार किसी कानून की परवता नहीं कर रही है। जिस 
अपराध के लिए जो दड नियत कर दिया गया है उसका बह दंड ने दकर सरकार जब जर्ता 
पर टूटी का पहार ऊगतो हैं ता ड्म न्याय संगत नहों कहा जा सतता। आमतोर पर यहां 
होता है कि काग्रस क' एक जुलस निकलता ह अगर जुलय का अपना गह चले जा» दया 
जाय ता काई च भी ने ऋर। कागस या उससे हमदर्दों रखने बालो जनता लटते के लिए जुलूस 
नहीं निकालतो , न शांति भंग करन के हद से चलतों है मगर सरतार इसे अपमान समझतों 
है और जुलूस को रोकते के लिए नये नये दफ लगाती है पुलीस से निहत्थों को पिटवाती है 
ओर जिस चीज की रक्षा के लिए वह यह सब कुछ करने का दावा करती हैं, वह इस कार्रवाई 
से भंग हो जाता है। पेणावर , पटना, कलकना, लगनऊ सभी जगह वहीं एक किस्सा है। हम 
लग्बनऊ को लेते हैं। जिस हजरतगंज से कांग्रेस के जुलूस को रोकने के लिए सैकडों सिर 
ताड दिये गये, उसी हजरतगज से उसके पहले दो बार कांग्रेस का जुलूस शान्तिपूर्वक निकले 
गया था और एक चींटी की भी जान न गयी थी। इससे स्पष्ट है, सरकार भारतीय जागृति 
को दमन के जोर से दबाना चाहती है। .0७ जात जतल कंवल बहाना है। शोलापुर को 
परिस्थिति पर सरकार ने जो विज्ञप्ति प्रकाशित की है, या पेशावर की तहकोकाती कमेटी के 
सामने श्रकारी कर्मचारियों ने जो बयान दिए हैं, उनसे भी यही प्रकट होता है, कि कर्मचारियों 
ने बेजा जल्दबाजी से काम लिया। पहले कहा गया था, कि शोलापुर में तीन पुलीसमेनों को 
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मारकर जला दिया गया था। अब खुद सरकारी रिपोर्ट कहती है, कि यह बात गलत थी। तो 
फिर मार्शल लो जारी करने और हत्याकांड का अपराधी कौन है? पेशाबर में तहकीकाती 
कमेटी के सामने जो बयान हो रहे हैं, उनसे विदित होता है, कि जब तक जनता के तीन 
आदमी सशस्त्र कारों से कुचल नहीं गये, किसी ने पत्थर नहों फेंक। एक कर्मचारी ने तो यहां 
तक कहा, कि फौज को बुलाने की कोई जरूरत न थी। फिर भी फोज बुलायी गयी ओर 
कितने हो आदमी मार डाले गये। क्या यही ,3% 0 002८ को रक्षा है? हम यह मानते हैं, 
कि कहीं-कऊहीं जनता ने पत्थर फेंके होंगे, पर उसी बकक्‍त, जब पुलीस या फौज ने कोई 
ज्यादती की होगी। खेद तो इस बात का है, कि सेक्रेटरी तक पुलीस की इन डण्डेबाजियों की 
तारीफें कर रहे हैं और हिज एक्सेलेंसी भी यही फरमाते हैं कि कहीं उससे ज्यादा सख्ती नहीं 
की गयी जितनी जरू ) थी। हमारे नेता गला फाड-फाडकर चिल्ला रहे हैं, कि पुलीस घोर 
अत्यायार कर रही है। इस कठोर दमन से उदासीन होकर लाग एसेम्बली और कोौन्सिलों से 
धडाधड इस्तीफे दे रहे हैं; पर सरकार यही कहे जाती है, कि ज़रूरत पल ज़्यादा सख्ती कहीं 
नहीं की गई। सेक्रटरी साहब ने तो इन इस्तीफों का जिक्र तक नहीं किया। अब ही स्त्रियों पर 
भी सख्ती होने लगी है। दखना चाहिए, यह दमन क्या-क्या गुल खिलाता है। हम तो इतना ही 
जानते हैं, कि जागृति दमन से दबने वाली नहीं। दमन से वह और भी जोर पकडेगी। 
'सपादकीय। 'हंस', मई, 930 में प्रकाशित। 'विविध प्रसंग ' भाग-2 में संकलित] 


मौलाना हसरत मोहानी 


अगः तुप्ह क्रान्ति की एउस्वीर देस्तनी हो, जीती- जागती, बोलती चालती तस्वीर, अपनी सारी 
विभूति, सारो कला के रथ तो मौलाना हसरत मोहायी को टेखो। सुम्हें ज्ञात होगा कि फ्रास्लि 
के रूप और लत्व में कोई सादश्य नहीं होता। लेकिन क्या था? बिल्लुल साधारण गजदर 
जैसा झूस को किसी गांव में देख सकते हो। चेहरे पर तेज और प्रतिभा भा संग्राम का नाम 
हीं। गांधी झू। दाखों। इससे ज्यादा गरीब, सरल, देहकानी सरत और किसकी हागी? नस 
एसा मालूम होता है कि कोई सजदुर अभी क्राम करके लौटा है! हरार्त के यहा एए भी तहा 
नप्नता है, वहों दीनता है, पर उसके अन्दर क्रान्िसि का अथाह समुद्र लहरें णार हा है। टिगणा 
कद  स्थूलता की ओर झुको हुई सगटित देह , सावला रोग, चेहरे घर चेचक मे टाए, खप्रसो 
दाढ़ी, फैशन और नुमराइश से कोर्सा दूर, त्याग और गिग्रह की मूर्ति, जिसे रईदार गदले और 
खहर से स्वाभाविक प्रेम है। अलीगढ़ के ठाट- बाट, रंग-ढंग का जाद कभी उन घर नहीं 
चला। हम निःचय नहीं कह सकते, पर हमने, नो उन्हें हमेशा फेणन के खिलाफ कमर कसे, 
तलवार खींच पाया। मुसलझानों में शायद हसरत ही बह बुजुर्ग हैं जिन्होंने भाज से पनन्‍्ट्रह सर्प 
पहले भारत को प्री आजादी की कल्प की और आज तक उसी पर कायम हैं। पहले 
पहल बढ़ स्वगीय महात्मा 'एलिक के अनुयायी हुए। नरम राजनीति में उनकी गर्म तबियत के 
लिए कोई खिंचाव, कोई रुचि न थी। थोड़े ही दिनों में वह अपने गुरु म भी यार ऋदम और 
आगे बढ़ गये और उस ममय पूर्ण स्वराज का डंका बजाया, जब कांग्रेस का गर्म से गर्म नेता 
भी पूर्ण स्वराज का नाम लेते कांपता था। उस जमाने में हसरत का काई साथी न था, लोग 
उन्हें झक्‍की समझते थे, पर वह शेर अपनी धुन का पक्का था। अपने लक्ष्य से उसने कभी मुंह 
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नहीं मोडा। नेहरू रिपोर्ट ने बहुत से मुसलमानां को कांग्रस से अलग कर दिया। पुरी आजादी 
का दीवाना हसरत भी उस पार्ट का दुश्मन हां गया। मौलाना के विचारों में उस वक्‍त 
हिन्दुओं से विरोध की झलक आन लगी थी। उनके हिन्दू मित्रों की समझ में उनकी यह नीति 
न आती थी। वे समझने लगे, इन पर भी नोकरशाही का जादू चल गया, पर अब विदित हुआ 
कि मौलाना अपने मार्ग से जग भी विचलित नहीं हुए थ। नेहरू -रिपोर्ट का आदर्श था 
डोमेनियन स्टेट्स। मौलाना खूब जानते हैं कि जब तक भारत की लगाम अंग्रेजों के हाथ म 
४7हंगी, हमारी शासन व्यवस्था कितनी हो निर्दोष क्‍यों न हो, उसका संचालन इस प्रकार किया 
जा सकता है, भिन्न-भिन्न जातियों ओर मजहबों को इस भांति लड़ाया जा सकता है कि 
नौकरशाही का हमेशा बोलबाला रहे। उसलिए ज्योंही कांग्रेस ने पूर्ण स्वगज़ का प्रस्ताव 
स्वीकार किया, मौलाना हसरत संग्राम में कूद पढ़े। उन्होंने हिन्दू- मुस्लिम समझौते की प्रतीक्षा 
नहीं की क्योंकि वह जानते हैं कि वर्तमान दशाओं में कोई समझौता होना असम्भव है। यह 
मंग्राम का समय है, ममझोते का समय वाद को आयेगा जब कि विजय प्राप्त हो जायगों। 
कितने ही बने हुए लोग जा ऊांग्रेस का विरोध इसलिए करते थे कि यह तो डोमीनियन स्टटस 
को अपना इष्ट बनाये हुए है और हम स्वाधीनता के उपासक हैं, कांग्रेस का क्‍यों साथ दें, वह 
लाग आज समझौते का बहा निकालकर जाति की आंखों में धघल झोंकना और अपनी शान 
बनाये रखना चाहत हैं, परकौम उन्हें खूब समझ रही है और अब उनक पंजे में आने वाली नहीं। 

मौलाना हसरत का समस्त जोचन हो ब्रत है। ओर्रा की तरह उन्होंने कानन पढ़कर घन 
कमान को इच्छा नहों की, सरकारों नाकगा छा लिए कभी सरकार की चौसबट पर नाक नहीं 
गाड़ी टियी न के बाद ही उल्होंने 'जर्टू मुअल्ल्ग' नामक साहिलिक पत्रिका अलीगट से 
निकाली ओर एक मुद्रत तक उसे चलाते रहे। जब वह जल चल गए तो पत्रिका बन्द हां गईं। 
ऋछ दा स आपने ' मुस्तकिल ' नाम का देनिक पत्र निकाला है आर उसी को चला पहे हें। 
'जर्द--मुअल्सा' के दो आश्रय थं-साहित्य और राजनीति। उसक साहित्यिक भाग में जितनो 
सुरुचि ओर मोौलिकता होती थी, उसके राजनेलिक भाग में उतनी हो निर्भीकता और “ठारता। 
रद - साहित्य के उत्थान मे मोलाना ने जो काम किया हैं वह चिरस्थायी रहेगा! 

मौलाना हसरत उर्द के सास काव है और उर्द कवियों में उनका स्थान सबसे ऊना 
नहीं, तो किसी से कम थो नहों। जागृति के भाव ता आपके कलाम में जितन मलेग उर्दू क 
किसो कवि के कलाम मे नहीं मिल सकते। उदूं कविता के पुगने रंग का निभाते हुए उन्हान 
नयी उमगें और उद्गारों को उसम॑ ऐसा भरा है क्रि उनका कलाम अपने रंग में निराला है। प्रम 
के रहस्य जितनी खूबी से आपन दिखाये है, जितनी मार्मिकता स उसका चित्रण किया हैं, हम 
दावे से कह सकते हैं कि उर्दू के किसी कवि ने भी नही किया और णब्द-योजना तो आपका 
हिस्सा है। उसमें काई आपका सानी नहीं। आपक शरों में कितने ऐसे शर हैं, जिनपें दाहर अर्थ 
निकलते हैं। साधारण तौर पर देखिए, तो वह मामलों श्रृंगार का ऐर हे, लेकिन जरा गौर से 
पढ़िए तो आपको उसमें एक दूसरा ही समा दिखाई देगा-उसमें आ «दो क दीवाने की तड़प 
है, नाला है, फरियाद है। उर्दू के प्राचीन साहित्य की इतनी खोज भी किसी ने कम ही की 
होगो। आज उर्दू के पुराने कवियों से जो उर्दू की जनता को इतनी दिलचस्पी है, इसका सेहरा 
हसरत ही के सिर है। 

।92। के असहयोग आन्दोलन में कानपुर में स्वदेशी कपड़ों की एक दुकान 
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खिलाफत स्टोर' के नाम से खुली थी। हसरत उसके मैनेजर थे। उसी दूकान से मिला हुआ 
स्वदेशी वस्त्रों का भण्डार था। भण्डार में बिजली की रोशनी और पंखे थे, मगर 'खिलाफत 
स्टोर' में इन तकुल्लुफात का गुजर न था। राष्ट्र का यह सेवक ताड़ की एक पंखियां लिए 
बैठा रहता और जब गर्मी बहुत सताती तो उसे झल लेता था। यह उनकी सादगी पसन्द या 
मुश्किल पसन्द प्रकृति की एक छोटी-सी मिसाल है। अमीरी के चोचलों से उन्हें घृणा है। 
जिस दिल में आजादी की लगन समाई हुई हो उसे टीमटाम से क्या मतलब। आजादी पहले 
दिल से शुरू होती है और दिल की आजादी यही त्याग यही निग्रह है। जो अपनी जरूरतों का 
गुलाम नहीं वह हमेशा आजाद है। जो लोग दिखावे और ठाट के गुलाम होकर आजादी कौ 
रट लगाते हैं, वे आजादी को बदनाम करते हैं। 

एक बार कानपुर के डी० ए० वी० कालेज में इस प्रस्ताव पर बहस हुई-स्वराज छोटी- 
छोटी किस्तों में लिया जाना चाहिए। डिबेट अंग्रेजी में थी। डा० दीवानचन्द्र प्रधान थे। हसरत 
भी मौजूद था शायद आपको अंग्रेजी बोलने का अभ्यास नहीं है। कांग्रेस के कितने ही अन्य 
लीडरों की भांति अंग्रेजी में बात करना आप अपने लिए शान की बात नहीं समझते। आप मंच 
पर गए और दो-चार वाक्य बोलकर चले आए, पर उन थोडे से शब्दों में आप एक पूरा 
व्याख्यान दे आए। 

किसी अगले अंक में हम मौलाना हसरत की काव्य-कला की चर्चा करेंगे। 
[सपादकीय। ' हस' मई, ।930 में प्रकाशित। ' विविध प्रसग ' भाग ३ म॑ सकलित|] 


अमन-सभाए 


अमन -सभाआ का संगठन शुरू हो गया। अब की उनका नामकरण ज्यादा मार्जित हुआ है। 
कहाँ वह हितकारिणी-सभा है, कहीं शान्ति-रक्षिणी। उसक प्रवर्तक साधारणत: दो एक 
गयबाहादुर या खानबहादुर होते हैं- और प्ररक जिले का अधिकारी वर्ग। उनका प्रापंगेण्डा 
राष्ट्रीय आद्ालन क विरद्ध हा रहा हे। चौकीदार, थानेदार, पटवारी , तहसीलदार, हाकिम 
परगना सभी उसकी मदद पर कमर बाध हुए है। उन्हें पूरा अख्तियार है कि काग्रस की जितनी 
चाह मिट्टी पलौद कर। उस बदमसाशा का दल कहे, चाह लुटग का संघ, काई उनको जबान 
नहीं पकड़ सकता। कांग्रस क विरुद्ध इस वक्‍त जां कुछ भो कहा जाय, जो कुछ भी किया 
जाय, वह सब उनम है, श्रेप्ठ है और कांग्रेस की जबान बन्द कर दी गई है। प्राय: सभी बड़े 
प्रान्ता मं ।44 धारा लगा दी गई है। समाचार- पत्रों का निकलना भी असम्भव कर दिया गया 
है। एसी दशा में कांग्रेस अपने विरुद्ध फलाए गए आपक्षो और लाछनो और अपबादों का 
जावाब कंसे दे? यह तो वैसा ही है- किसी आदमी के हाथ-पांव बाघकर, आप उसके घर में 
आग लगा द॑। हमें ऐसो अमन-मभाआ का पहले कुछ अनुभव हो चुका है! इन्हें टोड्टी सभा 
कहना ही उपयुक्त होगा। हम आशा है कि जनता अब ऐसी सभाओं का रहस्य खूब समझने 
लगी है। वह इन गोरखधन्धों में न फंसेगी। मजा तो यह है कि प्रजाहित का यह सागर उमी 
समय तरंगित होता है जब कांग्रेस का आतंक घटा की भांति छा जाता है। तभी बेगार कम 
करने के, नजराने बन्द करने के और इसी प्रकार के दूसरे अनुष्ठान किए जाने लगते हैं और 
कांग्रेस का दबाव कम होते हो फिर बही नोच -खसोट शुरू हो जाती है। 

[संपादकीय। ' हंस ', जून, 930 में प्रकाशित। ' प्रेम चंद का अप्राप्य माहित्य' खण्ड 3 में मंकलित ] 
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ड्डा 


यों तो इंग्लैंड ने पिछले सौ सालों में बड़ी-बड़ी अद्भुत चीजों का आविष्कार किया, बड़े - 
बडे दार्शनिक और वैज्ञानिक तत्त्वों का निरूपण किया, लेकिन सबसे अद्भुत आविष्कार जो 
उसने हिन्दुस्तानी नौकरशाही के संयोग से किया है और जो अनन्तकाल तक उसक॑ यश की 
ध्वजा को फहराता रक्खेगा, वह नीतिशास्त्र का यह चमत्कारपूर्ण, युगांतरकारी आविष्कार हैं, 
जिसे डंडाशास्त्र कहते हैं। यह बिल्कुल नया आविष्कार है और इसके लिए इंग्लैंड और भारत 
दोनों ही सरकारों की जितनी प्रशंसा की जाय, वह थोड़ी है। इसने शासन-विज्ञान को कितना 
सरल, कितना तरल बना दिया है, कि इस आविष्कार के सामने डंडौत करने की इच्छा होती 
है। अब न कानून की जरूरत है, न व्यवस्था की, कौन्सिलें और एसेम्बलियां सब व्यर्थ, 
अदालतें और महकम सब फिजूल। डंडा क्या नहीं कर सकता-वह अजेय है, सर्वशक्तिमान 
है। बस डंडेबाजों का एक दल बना लो, पक्का, मजबूत, अटल दल। वह सारी मुश्किलों को 
हल कर देगा। मजदुरों की सभा मजदूरों बढ़ाने का आन्दोलन करती है-दो डंडा ! किसानों 
की फसल मारी गयी, वह लगान देने में असमर्थ हैं, कोई मुजायका नहीं-दो डंडा | तान- तान 
बार, कस-कस कर। डंडा सर्वशक्तिमान है-रुपये निकलता लेगा। कोई जरा भी सिर उठावे, 
जरा भी चूं करे-दो डंडा ' वह युवक कपडे की दुकान पर खडा है, खरीददारों से कह रहा 
हे- विलायती कपडे न खरीदो- दो डंडा | उसकी इतनी हिम्मत, कि इंलैंड की शान में ऐसी 
अनालि बात मुंह से निकाले, ऐसा मारो कि जबान ही बन्द हो जाय। वह देखना, एक 
स्वयसेत्रक शराब -ताड़ा की दुकान पर जा पहंचा। नशेबाजों का समझा रहा है-दो डंडा | दर 
न कर ताबड- तोड़ लगाओ, खब कस कर लगाओ। इन सिर-फिरों की यही दवा है। जहां 
कहीं राष्ट्रीया की, जागृति की, आत्मगोौरव की झलक देग्वों, बस तुरन्त डंडे से काम लो। 
इस मग्ज की यही अचूक दता है और इसका आविष्कार किया हें- भारत सरकार ओर 
अगरेजी सरकार ने मिलकर। कुछ न पछिए | कितनी जाॉफिशानी और परीशानी के बाद यह 
आखिष्कार हो पाया है| इसका पटट कग लगा चाहिए, वरना शायद काई दूसरी जाति ४२ एर 
अधिकार करे बेठ | हालोक जहां तव हम समझते हैं, भारत के सित्रा, जिसने अहिंसा का 
प्रत ले रकरा है, थसार के और किसी भाग मे यर आविष्कार उपयोगी सिद्ध न होग,, बल्कि 
उलटे आकविष्कारकों के हक मे हो घातक मिद्ध हागा। अहा हा | किनना सुन्दर दृश्य हैं !' वह 
सद॒क पर कई हजार आदमी झंडा लय. कमी नार लगाते चले आ रहे हैं। बच्चे भी हैं, स्त्रियां 
भी हैं, बढ़े भी हैं। अपने देण से प्रेम करने के लिए उप्र को कंद नहीं है। इधर लद॒बंद, भालेबंद 
और राइफलबंद पुलीस के जवान पेतरे बदल रहे हैं, जैसे शिकारी कुत्ते शिकार को देखकर 
अधीर हो जात है कि कब छूट और शिकार पर टूट पड़े। जंजीर खोलते-खोलत आफत आ 
जाती है। बिल्कल यही हाल हमारे पुलीस के इन शूर-दीरों का है, जिनमें अंगरेजो सार्जेट तो 
उबला पड़ता है, बहादुरी का जाश उसक दिल में आंधी को तरह पड़ा आ रहा है। हुक्म 
मिलता है - चार्ज ' फिर देखिए इन सूरमाओं की बहादुरी। निहत्थे, सिर झुकाकर बेठे हुए, 
जबान बंद रखने वाले आदमियों पर डंडों और भालों का वार शुरू हो जाता है। और अगर 
किसी तरफ से एकाध पत्थर आ गया, चाहे वह खुफिया पुलीस वालों हो ने क्‍यों न फंका हो. 
तो प्रलय हो गया | बस 'फायर' का हुक्म मिल गया। घड़घड़ बन्दूकें चलने लगीं ओर लाग 


54 / प्रेमचंद रचनावली -8 


पडापड गिरन लगे आर हमारे अफसर लाग जो ऐसे आउसरो पर तमाशा देखने के लिए 
अवश्य आ जाया करते है , खुश हो होकर तालिया बजान लगे। वाह क्‍या बहादुरी है, क्‍या 
डिसिप्लिन है भारत क॑ सिवा समार मे और कहा ऐस तौर यैदा हा सकठ॑ है 3गै” इसनेड के 
मित्रा और कहा एसे जाशीले अफसर ओर नीगिज्ञ ! 
तो आजकल डढ़ भगवान का राज है ' भा दण मे शात्त है । आपन्य 2 फि इस 

गस्वी सदी मे और सभ्यता के शित्रा पर जेगर उाली के हाथा भारततासियां का यटे हा/ 
हो रहा है। ओन सा एसा हृदय है जा आहत आप दलित नहीं झॉन सी आख है जा सपून 
का आय नहीं र' रही है, शायद हमार सर्वत्र ओर टयालु विधात रमझत है, कि नारी से चाट 
नहीं लगती मगर वास्तव मे लाठा की चाट गाली के जटनों से कहो अधिक क'टरसाध्य हाती 
है| पिहारा का हाल डॉ ठास मे पढ़ा करते थे प आजकल जा अनीत हा रही है ओर पर 
का जिस तरह कचला जा रहा हैं, उस पर ता पिढठार भी दाता गाली दखात पर अशग्जी 
सभ्यता का एक ऊग यह भी है कि अपनी बुगाहया पर त' पदों डाला जाए और दूसग पर राय 
कीच फका जाया धरसाना बीरनगाम विगाएर्लीों लखतऊ मिदनापुर, बस्खई दिल्‍ली 
महा तक गिनाए। ये अगाजों शोर्य और एशक्राम की एक अलिश्रात कथा है। रििल्था पर, 
ग्त्रया पर बालका पे गह चलते पथिओ पर पर में बट हैए प्राणिया पर डड़ा का बार 
करना एस ही बीए जाति को काम ? और औआगए यार इसका यथाव छूप मे बयार का 4 
साटस का ता उसके जिए पुलीस को दफा # जल # उठ” इतना ही एशी नाच से झापः 
गे पलास के छाट़ आवधिमारगिया मे लका बारगगय आग पद्मा लक एक प्लरण पजार 

- पलोस का व्यवरार पशशनाय था उशय बह सब्त गे काम खघिय फिा १! राणय यह 
हैसाए बढ़ झे बंद ता फरियाल कई चाग॑ था रो पहा आगज़ राह हा ऊ आम पूगंख 
पम मे झग्काए का दखजगा टी 3 प्रमाण सिलाए है उठ चूनींग को रक्त प्रवक्न ठग पट 
जाए न्याय आई परला न झशआा रण्ययझा हाचिागश गमंरावानपफ्रा + एपिव 37 एइव' धार 
250 कक 8 03% 45 400 2005 कै 3 6 624 “दे ४4) कक 7 है 034 2 
जप 3 की तह अरर कल आओ, गे पक, | 5 हल | कि: जे लव के |. मे के चीज 
हम 7 ७७७92 00४ शा, हे + जज जग 7 हि 
4 कक क्राव हू 3 ४/7/ * 

कक 5 कण यही 5 जज आ आज वहा आज की कई वीजा कजए के अत ये 

पिरणग था ? # रत प्षपृशता धरा कक वीवो हा वियाप छोड़ा $ सग्तपन भरा 
“यारा को गंगहिना का जा यारा है आधे रयक आयतार थे और गा रह उातान इ5 नी टगैन 
त उराका राग गाया हा गा है हमारा प्रती वेखज खा कार मे 47 वहा टाझ्रा वाला कि 
एसका वादान जनता रहा स्वटशा चाका था अपाय था नाए कय ! रमप "विधाग जनता के 
सरतवाी और अट्टाटाणन से बह उमा शा रच # बच जा दाता पास झगाम टी हा # पर 
जवता उनको आए मयानव थे नहीं रातों क्यो आब सा फकिस्मा हाट हल साडू गा है न्कि 
आगरओाी सातराए सिद्यजे "लता! भाग का शाग व के ही * ४ 

[सपराल्काय। 7ख जूते 05 में प्रकीशर। वि प्रण करत » थे ३4 !] 


सम्पादकीय / 55 
शिक्षा-विभाग ओर कांग्रेस 


6 ता परे शिक्ष विभाग ने अमशा राष्ट्री , आनदालता क' वि" कया € और छात्रा के। 
3५ ॥ 7 अंधग रन »। बराबर काशिह को ह प९ अब के, बार सन निश्यप मा करे 


| | , ते उस छोत़ों का आजादों क| ७क भा के ते ग। तढ़वा। जे ऊकाता मे 
ये 5 इनके भी ने उैडन से राम यह माने ,, ७ 7] का अपना समप 


6 ॥यान 4 लगाना हित, रकार्ग्राच ' होक: झान लान. «व वबा१ए पर उसवा यर 
$ ' ही (कक दंगे 4 चाछ कित त 6 बढ संकट आ पे, + बार टात्र [कताबा के झाड 
3। पान्नाऋं के शत बे रहे हमारा ववावामध है, कि स्काउट ये जैसा अच्छा अमभ्याक 
3ग्रए ५ साया के है सकता € यह कांत्रम साथा द्वार बर्दाप उहा हा सकता' 
जाश्सी जज्य श सा एक बार वकलन मे जितना सरार्वासक और आत्मिक विकास है 
५0४ उतत खस्या ये. टत और पठत मे भी सभव नहों। एक बार दा चार दट रा लगा 
» के झाशमरात | लिए जन यात्रा कर लगा हृदय ओर मार्तप्क दाना हा के लिए महान 
। भरा | हैं। शिक्षा है| राततिस 4 ह अनधवे। जनु मड हाने शिक्षा ज्याति हाव दीपक है। 
॥ के सजाट ग्प्राम ये जो अनुभव प्राप्त ”। समझता ह बह और कहा से _ सकता ₹ 
»' यह बे संपरा। वा ६ ). ऊदमा ककदार का ठाकग से था पदता ह यह आममाग 
४“ जहां « यह अपना आग को अपना बाद्ध को अपर आपतवा अख्याभावक बचना झे 
'ऊत कर की जगापुए चाटा है। एप आदालग मस ठात्रा का दर राख्न की कांगश वहा 
एणसत करे २कता * जिसकी बुयाद भागा ओर माजता पर है क्या हसन नहा दाद्रा है |क 
) शापाग युद्धांउटा ह आ था ता म्कल उतर विद्यानय बट रा गय थे तब घट वात का 
7 44 €] 73 जया / तब क्या नहीं हाजेट के स्केला के हस्थकारा ने हु लट के तायसा प्रभाग 
ज ३3३ # सभाषा लय में यह प्रस्ता। किया ॥ छात्रा का इस सभईभ३ थे दा फकरय्ा आय 
हा वू की वए खबर झूम । | ना कजझ व 3 वना उ] नावक हार वे ५८ समय ढ़ और 
॥ बे ० कह कक का वीजा काया कक की हा कु का जद आटा जा का आका कला पाय 
4 वे भाजा नी 7? से बूटा झाणा व गेट सातिप्ाय शा पशण जाल ४ 
हजार कक फलप 2 कद या यश अत हि जाए का पी के ४ के ता 5 है 
] 4 वजसम आत्मसघ्यात का एक जय मार उ् साफ साफ कण हना घाएए किमेल 
ध्वज जा प्रायगटा मे जराक नहीं गा और एस अच्याय परण। अधना के अधीव आए 
एवका का व घढ्ार गा। उस लाकरा के गनच मे जी क्रय कदोंय मिलगा नवयूत्रञा क 
एन मे गूताशा झा पड़ा डालना हमर ता स्वोीठ 7 नहीं हा सत्र ता। एसा पाठशाता आ' मऊ का 
के भेजना बहा गष्टयता का उस महारा उ ूईला घष्टा जा रहा हा झा गुलप्म पैदा करना 
ए+ अपना भ्यय समझ वसा ही सबधा ता ताम्यद है। हम पा खिएबारस # कि ॥िथा विभाण 
+! उस विषय मे मह का उाना पढगा। आर सार करा सटायग उ टाग हा ता हा छात्रा पर 
फीस बढ़ाकर डानण' से अध्पापशा का उतने खेश भा तरस कह” भा ह सक इस चेलज 
की स्लाकार कर लगा चाहि!। 


(अपादकाय। ' हस. जूते ॥9%॥ मे प्रकागिता पाया का अषाप्य सॉटत्प खाज  में शकलित] 
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साइमन एिपार्ट 


साइमन रिपोर्ट प्रकाशित हो गई। खूब धड॒ल्ले से बिक रहो है। सुनते हैं, लाखों तक संख्या 
पहुंच चुकी है। इंग्लैंड कं कुछ लोग रिपोर्ट की तारीफों के पुल बंध रहे हैं, कुछ बिगड़ रहे हैं 
कि यह विधान तो इंग्लैंड को गारत ही कर देगा। बहुत कम ऐसे प्राणी हैं, जो उसकी निन्दा 
करते हों। पर भारत में ऐसा एक भी प्राणी नहीं जो रिपोर्ट को लचर, रद्दी, घृणित ओर त्याज्य 
न कह रहा हो। हमारे लिबरल, दूसरे सरकार-भक्‍्त और सिक्‍्ख भी, जिन्हें प्रसन्‍न रखने की 
इस रिपोर्ट में जी-तोड़ कोशिश की गयी है, रूठ हुए हैं। लिबरलों ने तो उसकी खूब दुर्गति 
बनाई है। यही रिपोर्ट लिखने के लिए, यह कमीशन इंग्लैंड से आया था। गरीब भारत का 
लाखों रुपया खर्च क्या, कितनी ही जगहों डंडां की वर्षा कराई और देश में फट का बीज 
बोया। और अंगरेजी सरकार, यह जानते हुए भी कि इस रिपोर्ट को भारत कभी स्वीकार न 
करेगा, इतने दिनों तक उसकी आड़ लिए शातिपूर्वक बैठी रही। इस रिपोर्ट को देखकर अब 
सिद्ध हुआ, कि इंग्लेड में वविक और विचार का दीवाला हो गया है, कंवल साम्राज्यवादिता 
का जोर है, और पशुबल ही राजनीति का मुलाधार है। संभव था, अगर दोनों तरफ दिल साफ 
होते, तो यह विधान सफलता से चलाया जा सकता। अगर शासकों के हृदय म॑ कुछ परिर्वतन 
हो जाय, तो इस विधान के द्वारा देश का बहुत कुछ कल्याण हो सकता है। मगर वह (४ 
७ ॥९७(-कहां नजर नहीं आता। और एसी दशा म॑ इस विधान से किसो उपकार की आशा 
नहों को जा सकती। कुछ कागजी परिवर्तन तो अवष्य हा जाएगा, किन्तु जनता की दशा 
पत्रवत बनी रहगी-यही अन्याय, यही दमन, यहो अनीति। भारत ने इस पार्ट का उसो तरह 
पैरों से ठुकरा दिया, जेसे उसने साइमन-कमीशन को दुकराया था। 


[संपादकोया 'हस' जन ।०३७ मे प्रकाशित। ' प्रमचद का अप्राप्य साहित्य स््रण्ड 3 थैं सफल्तित।] 


संग्राम में साहित्य 


घार सकट में पटन पर हो आदमा का ऊसी से ऊची, कटार से कटार और पत्रित्र से 
पवित्र मनाव॒लिया का विकास हाता है। साधारण दशा मे मनुष्य का जावन भा साधारण हाता 

भाजन करता ₹, साता है हसता है, खिनाद का आनन्द उठाता है। असाधारण दणा मे 
उसका जीवन भी असाधारण हो जाता है और परिस्थितियां पर विजय पाने, या विरांधी 
कारणों से अपनी आत्म -रक्षा करते के लि उस अपन छिप हुए मना अआम्त्रा को बाहर 
निकालना पड़ता है। आत्म त्याग ओर बलिदान के, धैर्य और साहस के उदारता और 
विशालता क जोहर उसो वक्‍त खुलत है जब हम बाधाआ से घिर जात हैं। जब दश में को? 
विप्लव या सप्राम होता हैं ता जहा वह चार्ग तरफ हाहाकार मचा दता है. वहां उममें देख 
दुलभ गुणा का सम्कार भी के दता है, आर साहित्य क्या है / हमारी अन्ततैम मनोवत्तियों के 
विकास का इतिहास। इसलिए यह कहता अनुचित नहीं हे कि साहित्य का विकास संग्राम ही 
मे हाता है। ससार- साहित्य के उज्ज्वल से उज्ज्वल रत्नों का ले ला उनकी सृष्टि या ता 
किसी संग्राम काल म॑ हुई है, या किसी संग्राम से सम्बन्ध र्जती है 

रूस और जापान क युद्ध में आत्म बलिदान के जैस उदाहरण मिलत है, वे और कहां 
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मिलेंगे? यूरोपियन युद्ध में भी साधारण मनुष्यों ने ऐसे-ऐसे विलक्षण काम कर दिखाए, जिन 
पर हम आज भी दांतों में उंगली दबाते हैं। हमाग स्वाधीनता-संग्राम भी ऐसे उदाहरणों से 
खाली नहीं है। यद्यपि हमारे समाचार-पत्रों की जबान॑ बन्द हैं और देश म॑ जो कुछ हो रहा हे, 
हमें उसकी खबर नहीं होने पाती, फिर भी कभी-कभी त्याग और सेवा, शौर्य और विनय क 
ऐमे-ऐसे उदाहरण मिल जाते हैं, जिन पर हम चकित हा जाते हैं। एमी ही दो-एक घटनाएं 
हम आज अपन पाठकों को सुनाते हैं। 

एक नगर में कुछ रमणियां कपडे की दुकानों पर पहगा लगाए खड़ी थीं। विदंशी 
कपडो के प्रेमी दुकानों पर आते थे, पर उन ग॒र्माणयां को दखकर हट जात थ। शाम का वक्‍त 
था। कुछ अंधग हां चला था। उसी वक्‍त एक आदमी एक दुकान के सामने आकर कपड़ 
खरीदने के लिए आग्रह करने लगा। एक रमणी न जाकर उससे कहा -' ' महाशय, में आपस 
प्रार्था करती हू कि आप विलायती कपड़ा न खरीद।'' 

ग्राहक ने उप्त रमणी को रसिक नंगा से देखकर कहा-'' अगर तुम मरे एक बात 
स्वीकार कर ला, तो में कसम खाता ह. कभी विलायती कपड़ा न खरीदगा।!' 

रमणी ने कछ सशक हाकर उसकी ओर देखा ओर बाला '' क्या आज्ञा है?'' 

ग्राहक लम्पट था। मुस्कराकर बाला - ' ' बस मुझे एक बासा द दा। 

र्मणी का मुख अरुगवण हां गया लज्जा म नहीं, क्राघ से। दूसग दकाना पर ओर 
कितन ही बालोॉटियर र्बड थ। अगर वह जरश मा डुणश्शश कर देती, ता उस लम्पट की 
धज्जिया उद जाती पर रमणी चितय को अपार शक्ति से परिचित थी। उसने सजल नत्रा से 
कहा- * अगर आपकी यहीं उच्छा है | ले जीजा मगर विदेशी कपड़ा ने खरींदए। 
ग्राहक परास्त हो गया। बट उसी वक्त उस रसमणा के चरणों मे गिर पढ़ा आर प्रण किया कि 
कभी विलायनती वस्त्र न लगा। क्षमा प्राधना की और लॉज्जेत तथा संस्कृत हाकर चना गया। 

एक दुसर नगर की एक और घटना सानाए। यह भी कपडे की दक्कान ओर पिकाटग ही 
की घटना है। एक दुगयही मुसलमान का दकान पर जार का पिकरिग हा शा था। सहसा 
पक मंसलसान सउजन अपने कमाए पत्र के साथ वण्डा खगादन आए। सत्यायाहया न हाथ 
नाड पं पड दुकान के सामने उ' गए था खागददार पर जाई असर ने " आ। वह एहहए 
स्वयसवका की रादता हुआ दुकाः मे चलता रया। कप लकर नकवग ता फिर बलट्यग 
को रास्त मे लेट पाया। उसने क्राध थे आकर एक स्वेयसवेक के ए"क्क ठाकर लगाह़, 
स्वयसंवक के सिर से खून तिकल आया। फिर भा वह अपनी जगर से न हला। कमार पत्र 
दुकान के जीन पर खड़ा यह तमाशा दरव रहा था। उसका बाल हृदय यह अमानपिक 
व्यवटार सहन ने कर सका। उसने पिता से कहा -''पाप आप पड लोटा दीजिए। 

बाप न क लौटा द | में टन सबा की छातां पर से विम्ल जाइगा। 

नहीं आप लोटा दीजिए !'' 

' तुप्ट क्या हो गया है? भला लिए हुए कपडे लौटा दू !' 

जी ही 

“यह कभ्गे नही हो सकता।'' 

' वो फिर मेरे छातो पर पैर रखकर जाइए।'' 

यह कहता हुआ वह बालक अपने पिता के सामने लेट गया। पिता ने तुरन्त बालक को 
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उठाकर छाती से लगा लिया और कपडे लौटाकर घर चला गया। 

तीसरी घटना कानपुर नगर की है। एक महाशय अपने पृत्र का स्वयंसेवक ने बनने देते 
थे। पुत्र के मन भ॑ देश-गेवा का असीम उत्साह था; पर माता-पिता की अब्ज्ञा न कर सकठ 
थ!! एक ओर देश-प्रेण शा दूसरी ओर माता-पिता को भवित। सह अन्तद्ठन्टर उसको लिए एक 
टिन अप्तद्य हो उठ! उसने भार बालों से तो कुछ 4 फू, जाकर रेल को परां, पर लव गया। 
जरा दर में एक गाछझा। अर और उगर्का हाइड्सों तक का चर -चुर कर गे' 

चौथी घटना एक दसोे नगर की हैं। माजित पर स्ववंसत्रक का पह ! स,! स्वयंरेवक 
जिसे विलायती कपडे पहने देखते थ॑ उसे मन्दिर मे ने जाने देत थ। उसके सामव लेट जाते थे। 


१्ए 


कही -कहीं स्त्रियां भी पहरा द॑ रहा थी। सहया एक एज खबर को साडा पहने आकर मन्दिर 
के द्वार पर खडी ह' गई। *४ह कांग्रेस की स्वयसत्रिका न था। 3 उसक अचल मे मन्याएह के। 


बिल्ला ही था वह मंदिर ऊं द्वार पर खड़ी तमाणा देख रही था। ओर स्वश्वसणिकाए विदेशी 
सम्त्रधारियों से अनुनय गिनिय करती थीं। सत्यायह कहता थीं पर सह छत्री सबंध अलण 
नपनाप खडी थो। उसे आए कोइ घण्टा- भर हुआ हागा के सड़क पर एक फिटन आकर 
रठो हुई और उसमें से एक महाशप्र सन्‍्दर महान रेशगों पा को धोता पहन निकले। यह £ 
गयबहादर हीगामल , शठर के सबसे बे रईस, आनोरी मेजिस्टट, सरकार के पर्य राजभकः 
और शहर की अमन - सभा रू प्रधात। नगर में उतसे बढ़कर कार्ग्सस का लिगंधा वे था। पजार 
जो न॑ लपककर उतका स्वागत किया था। आर उन गादी से उतार। स्वर्यंसोत्रिका आओ की 
हिम्मत ने पड़ा का उन्हें रोक ले। बह उनके बोच से हाते हुए द्वार पर आए आए अन्दर जान 
हैं। चाहत थ कि वहां खहरधारी र्मणी आकर उनके सामने खड़ी हाँ गई और गम्भोर सर मे 
बालीं-' आप ये ऋयादट पहनकर अन्दर नहां जा सकत। 
हारामल जे! ने दबा तो सामने उनआा पत्ना खड़ा हैं। कलज भ॑ बरटा- सी ले गई। 
बोल--' तम यहां क्यो आई? ' | 
रमणी ने देदता से हलग हिया - उसऊझा जवाब फिर दगी। आप ये ऋााद पहन हाए 
वाहिटर आग जल अं " 
नम समझ नहीं राझ सकतेा। 


॥। 


हा 


हज ज फेज कर जग 

यट ऋद्दता हह बह सच्चा के द्राग थर बन गई; 
तम मझ बदनाम कराना चाहती हा '' 

'“नहों, मे आपक मुह का कलंक मिराना चाहती हैं।'' 

“में कहता हु, हट ता आ। पति का विगेध करना गित्रयों का धर्म नहीं है। तु 
अनथ॑ कर रहा हो यह तम नहीं समझ सकता!!! 

'' में यहाँ आपकी पत्नी सही है! देश की संविका 6 यहां मंग कर्तव्य यही हे जोमे 
कर रही हू। घर में मंग धर्म आपका आज्ञा ओं को मानना था। यहां मरा धर्म देण को आज्ञा को 
मानना है। ' 

होरामलली ने धमकी भी दी, मिल्‍नते भी कीं, पर ग्मणी दाए से ने डटों। आखिर पति 
को लब्जित होऋर लोटना पड़ा। उसी टिन उनका स्वदेशी सम्कार है आ। 

पाचती घटना उन गढवली वीर का ही है जिल्‍दान पावर फ सत्याग्राहियां पर गाली 
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चनतात से इनकार कर दिया। शायद हमारी सगक र का पहली बार गष्टाय आजा रन का। 
महता का बाघ हुआ। थे गारख जिर #म लोप पा समझर हा सनक गात्त कक ७ 
सरकार वो अटल विएवास था जिल्‍मे राष्टी) आबी को जागीत भी आह कब 6येक भा  # 
झाजता शा उछी गांग्ग्वे यांदड्राओं ३ वियागत सत्यायॉाहिय था शाहरे शाना। | हाफ र ६) 
जया नह सठउ एाताम धा कि मर नए ऊष्० उ्जोज 2८० होना ४2. ३ की 
होगा एहजिश ट जायाए छण्यतट नवाजा घे' हएण | 02 / ॥बयल की) का >यआ 

# जप डी देखे ४ फियों [रत शाउचल 25 बसे पड 6४७ कर ५22 कं 
हा शी पर का ने उनकी उगल्लिय' का को धर टा 7५. # हक वही मे हल फल ब्रूणा 
ब' जटाहाए झग़ार वा दलिंटाय तन बे, "हे ० गिर 


पौदवा+, व उलाई १ 0७ बी ।३ शा के हक ६ जज के आग 47+ ४ 


औक के रत # जा 6 | हुखूक के 4. 7 का के ते 75 | नव 80. बह 0, 


अगर तर सातजय ₹। 


ता अपने #शिय धार्ग को एला। क्या हम तस्झ वगय दि क्षायथ चर क्याज यह रथ मताम 
फना ज्याए चाय हा। ७&ह# ६०, पर उगाय्ाश के मय थे वका गाय जलबद्या जिया है खनए 
# वच्च का ता तेरग ममता वा है याि तर बालक का पिजा कम्ने का फि या उन ला 
४ कगा हमे नौजवान शर्जिया थे व आन ताझाग धम क्यार ताहाए खज़ाएँ + किस लग 
अप धरम का बातन किया था | क्या गरीबा को पौयजण किस्याना का गला हलसाओआओए एाए/ 
टगे नाव राया के लिए अफसर की चौराट घर नाक एगाट गएतका जुगे गत शिक्ायात के 
गासीच से ता ले शाम करके उपर्षण और एटबी के ता _धकोरिया मे समा ए था 
क के है| उन्होने धरम का फायव रहिए शा फ्रभी जरो। बे शरात्य का रषण मी शाव नलटा हल 
थी सा व ये थी कि रनक ह5व। का! उजवान कसा हब ने को हबा जा उसका खून पी 
कर लॉप || पुकार सन हर उनवा गयूत मे जाए था नाना था ह 7 का तक ?ा खक़र 
78020 कक 00009 76 578 208 8026 3005 का | % ४8 ज7 कह 6: 3 ६ के है ४ औ का 
है 7] शव 74 न [+ रिन 3 | सा 
कया गये था उमा नाति को वा हए वे उपला के | रशाण। मा एए जा के एप रवरनी 
* जी जा # पका से अपार आप विगधतन आओ वआिदया को आय ऋगता 7 नहा ना हगग 
बल शो भा %ह जिनमे व शा कही वात हह। गहन उहा जिनकी उस थे अजी तह नाता ऊ 
तमान का आराम वजयी और एश परत थरा ए४ है सनक सालामिया रभरग 2 गलत 
एन ते डॉजिया पण करते दो साउसाना वार बरा को नाहपररिया करते दा मगर तुम 
जवाय से हम यह अणप्णा नशे रखते क्योंकि तमने रस या मे न्‍न्‍सनवियाह जब पृथ्वी क 
टेक भाग मे गुलामी की बॉडिया टट रहो है। परम्परा के बच्चा दोल हा रह हैं। अन्याट 
तठिया र्गर उहा है। सत्य और न्‍्याय के! विजप हा रही हैं। तुम्हागे आखा के सामने ससार 
१ क्या क्‍या तबदीलिया हा गई तुम नहीं जानत? रूस की जरशप्टी |मेट गयी इरान को 
+ वऊ याही मिट गई तुरझा का शठणाहों मिट गए चीन की राकानां मिट गई जरमनी का 
#सा साहा मिट गई यहां तक कि स्पन ने भी स्थाधीउता के सास ली मगर भारत कहा है? 
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वहीं, जहां था। दीन, दुखी, दरिद्र। जानते हो क्यों? इसलिए कि क्षत्रियों ने धर्म का पालन 
करना छोड दिया। क्या तुम जवान होकर भी उसी बूढ़ी, खूसट, लज्जास्पद, कायरता से भरी 
हुई, खुशामद में डूबी हुई नीति का पालन करोगे? कभी नहीं, तुम नये युग के नामलेवा हो, 
तुम जवान हो, सजग हो, अभी नीच स्वार्थ ने तुम्हें अपने रंग में नहीं रंगा, अभी तुम्हारी कमर 
ने झुकना नहीं सीखा, तुम्हारे सिर ने सिजदे करना नहीं सीखा, तुम में जोश है। हमें तुमसे 
आशा है। तुम भारत के मुख से वह कलंक मिटा दोगे, जो आज उसे सिर नहीं उठाने द॑ता। 
सत्य का संग्राम छिड॒ गया है, उसमें वीरों की भांति अपने कर्त्तव्य का पालन करो। कौम के 
बनने-बिगड़ने की जिम्मेदारी नौजवानों के सिर होती है। यह जवान ही है, जो सत्य क संग्राम 
में पहले कदम उठाते हैं। तुम तो क्षत्रिय युवक हो, कया हम तुम्हें बताएं, कि इस समय तुम्हारा 
क्या धर्म है? 

[सपादकीय। ' हस ', नवम्बर, 930 में प्रकाशित। 'विविध प्रमग' भाग 2 म॑ सकलित।] 

गोलमेज कान्फ्रेंस 

हम गोलमेज- काफ्फ्रेंस के निन्‍दकां में नहीं हैं। हम स्वीकार करत हैं, कि हमार कितने ही नेता 
कवल राष्ट्र-हित क विचार से उसमे शरीक हुए हैं। और तरह तरह की बाधाओं का सामना 
करके बे देश क उद्धार के लिए कोई मार्ग साच निकालन मे जी-जान स लग हुए हैं। व अपनी 
जिम्मेदारियों को खूब समझत हैं और जा लाग उनकी निन्दा या उपक्षा करत है, व उनक साथ 
अन्याय करत हैं। यह समझना क काग्रस के लीडरा ही न अक्लमन्दी का ठका ले लिया है 
ओर जो लोग उसके बाहर हैं त सबक सब दएश द्वाह् ह सरासर अन्याय है। गोलमज में 
एसे-एस अनुभवी तता शरीक है, जिनकी हमने सदव इज्जत की हैं ओर अब भी करत हैं। 
हम विश्वास है, कि वे लाग काइ एसा काम न करग जिससे राष्ट्र का हानि पहच, लकिन 
एक रुख का दसबाभ से ऐसा अनुमान होता 6 कि उन्हें अपन कार्य मे विश सफल्‍तता की 
सम्भावना नहां। एक तरफ हमए मसलिस ना # जा मि जिम्ोा की चाटह जाता का दश की 
भाग्य रखा बना ठालन पर नुल शा ह। दुसरी आर हिन्दू लता है जा इन गर्ग का उसो दा 
मे मजर करता चाहा है. जब पहल यह तय हा जाय कि 7बनमट डाॉमिनियन स्टट्स स्लाकार 
करन पर तेयार है; दामिनियन स्टटस के विषय मे अब यह स्पाट हा गया ह कि साप्राज्य का 
कोई भी अंग अपनी इच्छायुसार से पृथक हो सकता है। यह प्रत्यक डाॉमितिसन की इच्छा के 
अधीन है कि वह जब तक चाह साम्राज्य मं रह ओर जब उमर मसाप्राग्य मे रहना अपन लिए 
किसी कारण से आहतकर मालूम हा, ता अलग हा जाय। एसी दशा मे डामिनियन स्टेट्स और 
पूर्ण स्वराज्य मे बहुत थोड़ा या कंबल नाम का अन्तर रह जाता है। हमार विचार में भी 
डोमिनियन स्टेटस को स्वीकृति पर ही मुसलिम शार्ता का मजूर करना चाहिए। इसक बगेर 
मुर्सालम शर्ता का स्वोकार करत में बड़ी बाधाए खड़ी हागो। सरकार की जा नाति है, उसका 
तकाजा यहां हागा, कि मुसलिम जार्तो का प्रधानता दकर थोड़ा सा सुधार और कर दे। ऐसी 
दशा में आपम म॑ वैमनस्य ही बढ़ेगा। हम यह स्पष्ट कह दना चाहत है कि भारत सुधार नहीं 
चाहता, वह अपन भाग्य निर्णय का अधिकार चाहता है। गोलमज वाला का समझ लेना 
चाहिए कि नुमाइशी सुधारों का स्वीकार करक व भारत म॑ शांति -स्थापन न कर मकेंगे। हम 


सम्पादकीय / 6 


उनसे अनुरोध करते हैं कि वे सबसे ज्यादा जोर इसी बात पर दें, कि कान्फ्रेंस की पहली शर्त 
डोमिनियम स्टेट्स की स्वीकृति हो। जब सरकार इस शर्त को मान ले तब वे आगे बढ़ें, 
अन्यथा अपनी आबरू लेकर भारत लोट आवें और राष्ट्र संग्राम में सम्मिलित हो जावें। हमारे 
लिबरल नेता डोमिनियन स्टेट्स के साथ ५४८ ४५७०५ की जो शर्त लगा दिया करते हैं, उसके 
विषय में हमें यही निवेदन करना है कि $४८ ४५४०७५ की आड़ में बहुत कुछ किया जा 
सकता है। यहां तक कि डोमिनियन स्टैट्स को कंवल नाम का गोरखधन्धा बनाया जा सकता 
है। अतएवं $४८ ४०००६ से बहुत सावधान रहने की जरूरत है। अगर रुपये की थेली और 
फौज पर सरकार का अधिकार रहा, तो डोमिनियन स्टेट्स का कोई अर्थ न होगा। इसलिए इन 
दोनों विभागों पर हमारा अधिकार परमावश्यक हे। 


[संपादकीय। ' हंस ', नवम्बर , ।930 में प्रकाशित। ' प्रेमचंद का अप्राप्य साहित्य' खण्ड 2म सकलित॥] 


नवां आर्डिनेन्स 


पंजाब के एक अंगरेजी पत्र ने लार्ड इरविन को लार्ड- आर्डिनेन्स की उपाधि दी हैं, और उन 
आर्डिनिस्सों की संख्या को देखते हुए--जों गत आट महीनों में जारी किए गए हैं-यह 
उपाधि कुछ बेजा नहीं मा जूपर हाती। जिस वाइसराय की सब्चाई और नेकनीयती की 
पमहात्माजी ने तारीफ की, वह स्वार्थी मन्त्रियां के हाथ में यों कठपुतली बनगा, इसकी आशा 
हमे नहीं थी। ताबदताड आर्डिनेन्स निकलते चले जा रहे हैं, हालांकि जनता पर उनका कोई 
असर नहीं होता। अब नवा आर्डिनिन्स निकाला गया है, जिसन कर्मचारियों को कांग्रेस या 
अन्य विद्राही संस्थाओं की जायदादों को जब्त कर लेने का अधिकार दे दिया है। हमारी समझ 
प॑ नहीं आता, कि नौकरशाही कब्र तक सर्प की ओर से आंखें बन्द करक बांबी पीटती 
जायगी |! असतोष न मकानों में है, न जायदाद में , वह दिला क॑ अन्दर है, और जब तक उसे 
न दूर किया जाएगा, यो व्यर्थ छाती पीटने सं कोई नतीजा नहीं। कया कांग्रेस क लिए किसी 
मकान की जरूरत हैं ? वह किसी वक्ष की छांह में बेठकर विचार कर सकती है। उसका काम 
इसी तरह, बल्कि और जाग के साथ चलता रहेगा। उसे किसी कोष की क्‍या जरूरत है, 
जनता की सहानुभूति ही उसका अखंड कोष हे, जिसमे से अब तक कराड़ां रुपये निकल 
चुके हैं और आगे भी निकलते रहेंगे। 

[सपादकीय। ' हस ', नवम्बर, । ०१७ म॑ प्रकाशित। प्रेमचद का अप्राप्य साहित्य' खण्ड ? में समलिता] 

पिकेटिंग आर्डिनेन्स 

बाइसराय का स्वेच्छा से छ: महीने के लिए कोई भी कानून जारी करने का अधिकार इसलिए 
दिया गया था, कि जब एकाएक कोई परिस्थिति ऐसी आ जाय, कि एसेम्बली में उस कानून 
को पास कराना असुविधाजनक हो और इधर देश में कोई अनर्थ हो जाने की शंका हो, तो 
प्रबन्ध - संचालन में कोई रुकावट न पैदा हा, पर उसका इस तरह दुरुपयोग किया गया, कि 


प्रजा क स्वयंसिद्ध अधिकारों को कुचलने के लिए मनमाने आर्डिनेंस जारी किए गए। इस 
बात का एक क्षण के लिए भी विचार न किया गया, कि जिन लोगों को आ्डिनिंस द्वारा जनता 
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पर जुल्म करने का अख्तियार पाप्त हांगा वे कैसी-कैसी सख्तियां और उस अधिकार का 
कैम्ग बुरा इस्तेमाल करेंगे, मगर जब ऊपर ही से अधिकारों के दुरुपयोग की क्रिया आरंभ हुई, 
नो यह मान लेना घडेगा, कि वाइसराय और उनके सहयोगो इस बात से बेखबर न थे, कि इन 
आर्डिनेसों द्वाग जनता पर कानून की आड में हर एक पकार की सख्ती की जायगी, और यही 
उनका उल्देश्य था। क्रिया शुरू हो गई और शासन चक्र भीषण गति से चलने लगा। क्या 
बाइसराय और उनके सहयोगियो को यह मालम है, कि इन आर्डिनेंसों द्वारा जनता का गला 
दबाकर कितनी रिए्वतें ली जा रही हैं? कितना जातिगत वैमनस्य बढाया जा रहा है? ओर 
जनता को भाह और फरियाद का जवाब डंडों और गोलियों से दिया जा रहा है ? इस आंदोलन 
का और कोर्ड्र फल ग्किले या न निकले, लेकिन एक फल तो अवश्य निकला, कि 
नौकरशाही अपने नग्न रूप में जाहिर हो गई। भ्रब किसी अभिकारी का यह कहने का मुह 
नहीं रे, कि अगरह लोग भारत को न्याय ओर सभ्यता का सबक सिखाने क लिए उस पर 
राज्य कर रहे है। भ्गरजों शासन का उद्ृश्य मेवल एक है, ओर वह है भपरत म अगरजी 
व्यापार का प्रसार आर शिक्षित अंगर॑ज बेकारों के लिए बढठी- बडी जगहों का आयाजन। इसी 
उद्देश्य की पूर्ति के लिए भारत की गर्दन पर सवार है और उस यह किसी तरह म्लीकार नदां 
है, कि उसक स्वार्थ मं जौ भर की कमी हा। आप रसक स्वार्थ में हस्तक्षप ने कर॑ ता वह 
एक ग्वास दायर के अन्दर आपके साथ न्याय मनृष्यत्व और सौजन्य का व्यवहार करने का 
रानी हैं लकिन आपने उसक स्वाश की आर आगब्र भी उटाइ ता आपका कऋणन नहों | वर 
स्खाय मनप्यल्य और साजन्य सब गायब हा नायगा और शासन का विकरल रूप आपके 
सागन आ उब्रश हाएए। यह पर कि आदमी का हक # कि अपने किसों भाई का का! 
अनुचित काम करत देखकर साझाए रक्त -सरसी से नही धमकफाकर नहीं - टाथ जाकर 

पैंगे पर पढ़कर। यह जन्म सिह औधकाण द सगर पान आप इतना कह द तो आपक लिए 
जेल का द्वार है। आपका भार शगब दऐोला श आर अपना सतस्ल बिगाद हता हा पर आयका 
उस समझान या रशफत का हक उहीं है यहा तक कि आप अपने पुत्र का शा नह गंक सकत। 
आप जात मे ठस दा जायग आर विलापती झपदा के बिम्द्र ता जबान ग्वालना टो जम है। 
फक्रिसो का णैनाय से दतना कह देना भाफी # कि वमम वाक्त मुझ का गउरा टन थे राख 
उठा है। संस भाग बाध लिए जायथग आर यह पो किलचय है रू आपका सा भी है] जायगा। 
आप अपन का कितना ही बकसर साबित कर आपती एक ने सभी जापगी। ऋाए दुकानदार 

जिस चाह एक टशार मे गिरफ्तार करा सझता है। सह तो कहा भारत मे अभी लाग धर्म का 
भूल नहीं है और एसा कम हाता है, कि निजी टम निकालन के लिए लाए इस कानून स॑ काम 
ले सरकार ने अपना तरफ से कोई बात नहीं उठा रकबी आर यह भा नहीं कहा जा सकता 
कि ऋकुछ दुकानदार एसा नहीं कर रह है। आज लगभग खाठ हजार आदमी जेल ५ केबल 
इसौलिए बन्द हैं, कि उन्होंने अपने भाइयां को ठिदेशी कपडे लन से गेकन की चष्टा कीं थी। 
अगर भारत के कल्याण पर सरकार की निगाह होती ता, क्या एसा कानन जारी किया जाता? 
विलायती कपड़े क व्यापारियों न राष्ट्रीय आन्दालन मे जितनी सहायता दी है, उसके लिए देश 
चिरकाल तक उनका ऋणी रहेगा, अगर उन्हाने खुले दिन से आन्दालन म॑ भाग न लिया 
होता । तों हमें विदेशी- बहिष्कार म॑ उसकी शताश सफलता भो न होती, जितना हो रही है। 

उन्होंने बड़े-बड़े नुकसान उठाए और उठा हहे हैं। हम उन्हें विश्वास दिलाते हैं, कि कांग्रेस को 
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उनके साथ प्री सहानुभूति हे, एर परिस्थितियों न कांग्रेस का विवश कर रक्खा है, मगर 
सग्कार को यह आ्डिनेन्स जारी करक क्या मिला? महीने - भर ग॑ यह आर्डिनेन्स भी समाप्त 
हा जायगा और अगरेजी कपडों का बाजार जग भी न चता और न चेत सकंगा। अपयंग के 
मिला और कुछ नहीं। आंकड़ों स सिद्ध दाता है, कि इलैंड में बेकारां की सख्या दिन-दिन 
ब्रहती जातों है और कपड़े की खपत कम हांती जाती है। हम मानत है, कि इस बहिष्कार से 
भारत को भी कम क्षति नही पहुंच रहो है। धनां के अपार धन-ममृह म॑ मुट्ठी दो मुद्दी निकल 
जाय, तो उसे क्या अखर होगी? दरिद्र के लिए पैसे-कौडी को हानि हो बहुत रूछ है, पर 
उसके साथ हो यह भी मानना पडेगा, कि दरिद्र चाह दो एक दिन निराहार मा रह, पर धनी 
का अपने भोग-विलास में जरा-सी कमी भी अमसह्य होतों है। हमने विलायती कपडा की 
नीतव पर अपना जो व्यापार-भवन खड़ा किया है, वह वास्तव मे हमार लिए गुलामी का 
जलग्वाना बन गया ह ओर उस भवन का गिराये बिना हमाग कल्याण नहीं हा सकता। 


[पपाटकोय। हस।' नवाबर ॥930 में पक्रशित। ' विविध प्रसंग! भाग 2 में सबलित।! 


वीरभूमि बारदोली 


एपाप रपाप मे किसे समय चित्तौद ने जे या प्राप्त किया और घारत हा मंख जि भाति 
“ ऊखल किया लहो यहा हुप लिएगरस्व झग्राम ए बारदाती 4 जाप्त तिय आए उसा भाति 
[7 को 074 एहनज्वल किया 7| सिठदाल पर अपना रानम्या आऑलनिटान ऊए दस ही हणी 
मल्वाज लिया शा के गचित सश्किल आर मिला व्यक्तिगत राय शे लागा » खह- बट त्यण 
लकिय | आर ना उमा का रक्षा के आए बढ़ी बढ़ा कवानिया करा ह और एक पाल का 
॥ 9 «४४ हस कायमा सब कड़े परयणणश कर द इसको नहीण रहा घिलता। आज बाझाला 
छत है उटाो क्ञाए वरफ राव उठ 727 बहा का आदेश गर यान १] यप्ला- जनता सब 
श सगाया का आस पार को गणना मे जा बसा 5! यह २ सम्राठण 'के उनका दशा भा 
ता हल वो एिशाण को मा हे, नर बेरणट लाट जमादार 2 केछ लाग व . कई 

77 हआाहयाना का रत है। उ्ाये शिकाण एस है उनके घर शाला विदक ७ धनापाजत कर 
है उ्क लाए पक्के आर विशाल है. थर ऊे शामान सल्यवार ह आए उतकाो जालन भी 
गेटगाष्य एप इप समय उन्होांत सिद्धात पर सब कछ होम कर दिया। उनका जायदाद 
रेप के हाथ में चसा जायगो उनके घरा में दुसर लाग आ आकर बसग इसकी उन्हे चिन्ता 
ही है। बह शायद भारत के बेसन ताला से एस अमानुर्षय व्यवहार को आशा नहीं रखत। 
हवका यह देवी साहस देस्तकर हम लम्ज' से सिर झुझा लत हे क्योंकि हम अपन मे वह तप 
थीए बह विश्वास नहाँ पाते) तम धन्य डो चारदौलों के गये | अगर समसार का नियता कहों 
* तो तुहाए यह त्याग निष्फेल ने जाएगा। तृथत प्वराज्य का अपन भम वा अग बना लिया 
है और धर्म की विजय अवष्य होगी। 


[सपादकोया हस', उबम्बर, ।930 मे प्रकाशित ' प्रेमचंद का जपाप्य साहित्य' खण्ड -2 म॑ सकलित॥] 
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स्वराज्य सग्राम में किसकी विजय हो रही हे 


जहां किसी नेता के पकड़े जाने का समाचार आया, किसी शहर में सौ-पचास आदमियों के 
घायल होने की खबर मिली और हमारे चेहरों पर मुर्दनी छाई। हमारे सिर झुक जाते हैं, मुंह से 
बेकसी की आह निकल जाती है और ऐसा जान पडता है, कि हमारे राष्ट्र की नौका अब 
डूबना चाहती है, मगर सोचिए, यह हमारी हार के लक्षण हैं या जीत के? महात्मा गांधी ने जब 
समर-द्षेत्र में पदार्पण किया, तो उन्होंने खूब समझ लिया था, कि में पकड़ लिया जाऊंगा। 
उन्होंने अपने जांनशीन भी चुन लिए थे। तो, अगर जेनरल की इच्छानुसार ही संग्राम चल रहा 
है, ती यह जेनरल की हार है, या जीत? अगर शत्रु विजयी होता, तो सबसे पहले वह हमारे 
जेनरल के रचे हुए चक्र -व्यूह को तोड़ता, जेनरल ने जितनी चालें सोच रक्खी थीं, उन सभों 
को पलट देता, पर ऐसा वह नहीं कर सका। उसको झक मार कर हमारे जेनरल के आदेशों 
के सामने ही सर झुकाना पड़ा, यहां तक कि महात्माजी ने संग्राम कौ प्रगति की जो कल्पना 
की थी, वह अक्षरश : सत्य होती जा रही है। तो, यह हमारे जेनरल की विजय है, या पराजय? 

निःशस्त्र संगाम का मूल-तत्व क्या है? यही कि शात्रु को हम इतना दमन करने पर 
मजबूर कर दें, कि वह खुद अपनी ही निगाह में गिर जाय, खुद उसकी आत्मा उमसे घृणा 
करने लगे, यहां तक कि उसकी पुलिस और सना उसकी दमनकारी आज्ञाओं का पालन करने 
से इन्कार कर दे। उसके साथ ही हम विनय के प्रत्येक अग का पालन करते गहे। अविनय का 
एक शब्द भी हमारे मुंह से न निकले। अविनय का एक भी विचार हमारे मन मं ने आवे। ऐसे 
विनय के आदर्श क॑ सामने पशुबल बहुत दिनों तक अपना जोर नहीं दिखा सकता। लाकमत 
पशुबल की कठोर गति का देखकर कृपाशील हा जाता है, आन्दोलन का जार बदन लगता है, 
सरकार के बड़े-बड़े भक्त उसका साथ छोड़ देत हैं, और उसे ऐसे एसे कानून बनाने पड़त 
हैं, जिसने जनता क॑ स्वाभाविक जीवन में बाधा पड़ती है। जनता भी सत्याग्रहिया में 
सम्मिलित हो जाती हैं। अधिकारियों को संगीनों ओर मशीनगनों का आश्रय लगना पढ़ता है 
उसका आर्थिक और राजनीतिक दीवाला हो जाता है। यहा तक कि आधकारिया का राज्य का 
संचालन करना अमम्भव हा जाता है। क्‍या हम इन उद्श्यां का प्राप्त नहीं कर रह ह 
आंदोलन इतने दमन के बाद भी क्‍या बढ़ता नहीं जा रहा 7 2 उसका क्षत्र बिस्तुत नहीं होता 
जा रहा है? जिन शहरें में दस बोस स्वयंसेवक न मिलते थ, उन्हों शहर मे क्या अब दस 
बीस आदमी रोज जल नहीं जा रह हैं? हम उसे अपनी विजय कह या पगजय2 कितन ही 
लिवरल नेताओं न सरकार की दमन नीति के विरेध में कॉसिलों से इस्तीफ नहीं दिए? सेयद 
हसन इमाम और मालवीयजों जैसे लोग किस शक्ति से ग््ंच आए और जेल में तपस्या कर 
रहे हैं? और अभी तो मातवां ही महीना है, क्या यह हमारी हार क कि, हैं? मुझ तो यह 
शानदार फतह मालूम होती है। 

संग्राम में स्वभावत; विजय वही लाभ करता है, जिसम॑ दम ज्यादा है, जा ज्यादा दर 
तक मैदान में खड़ा हो सकता है। जिसकी शक्ति उत्तगेत्तर बढ़ती जाती है। जर्मनी की जीत 
युद्ध के जल्द से जल्द खत्म हो जान में थी। समय क साथ उसकी शाक्ति घटती जाती थी। 
अंगरैजों की जीत युद्ध के तूल खींचने में थी। उसी भांति हमारी विजय आन्दोलन क दीर्घ होने 
में है हमारी शक्ति दिन-दिन बढ़ती जायेगी, हमारा सगठन उत्तरोत्तर पूर्ण होता जायगा। अभी 


सम्पादकीय / 65 


हमारा कार्य-क्षेत्र शहरों तक है। वह धीरे-धीरे देहातों में फैलेगा। समाज के कितने ही अंग 
अभी अछूते पड़े हैं। वे भी धीरे- धीरे हमारे प्रभाव में आबेंगे। इसके विपरीत अंगरेजों की 
शक्ति, दिन-दिन क्षीण होती जायगी, उसके सहायक, अलग होते जायंगे, उसकी आय कम 
होती जायगी, उसका रोब, घटता जायगा, उसकी साख, लुप्त होती जायगी और जब साख न 
रही, तो उस राज्य का अन्त ही समझ लो। अभी तक ता सितारा हमारा ही बुलन्द है और ग्रहों 
का योग बता रहा है, कि वह दिन-दिन बुलन्द होता जायगा। जनता पर जितने डन्डे पड़ते है 
तह अंगरेजी आधिपत्य पर एक-एक कल्हाड़ी क॑ आघात से कम नहीं है। हमने यही समझ 
कर डन्डों का स्वागत किया है, सिर झुका-झुकाकर उसे अंगीकार किया है। यही हमारी 
विजय है। यहीं डन्डेबाजी, यही दमन, यही पशुता अंगरेजी ग़ज्य का विध्वस करेगी। 

हमारी हार उस वक्‍त हो जाती है, जब हम विनय के आदर्श से गिर जाते हैं, जब हम 
पुलीस के विरुद्ध गालियां और कदु बचनों का प्रयोग करने लगते हैं, जब हम प्रतिकार के वश 
होकर वार करते हैं, जब हम दंगे-फसाद पर आमादा हो जाते हैं। हमारी जीत लाकमत की 
सहानुभूति पर हैे। जिन कामों से आप लोकमत की सहानुभूति पा सके वह आपके रोकड, 
ग्ब्रात के हैं, जिन कामों से लोकमत की सहानुभूति खो दें, वह देना खात क॑ हैं। गालियां बक 
फेर, या अधिकारियों के प्रति अपमान-सचक इशारे करके आप लोकमत के बिरुद्ध चले जाते 
है। वहीं आपकी हार है। एर ही बारदातें अभी तक इतनी कम हुई है, कि हम उन्हें उंगलियों 
पर गिन सकते हैं। 

सबसे बढ़ी बात, जो हमारी विजय को निश्चित कर दंती है, वह 'हक ' है। हम ' हक ' 
पर है और 'हक ' की हमेशा विजय होती है यह एक अमर सत्य है। समय भी हमारे साथ है। 
यह डिमाक्रशी का युग है। निरंकशता की जड़ें खोखली होती जा रहीं है। संसार ने निग्कश 
शासन का , या तो अन्त कर दिया, या करता जा रहा है, अतगव ममय भी हमार साथ है। लागों 
के दिला मे स्वाधीनता को लगन पैदा हो गई हैं, उसक लिए कबानियां करने पर, उसकी 
कामत दन पर प्राणां की बाजी लगाने पर तयार है। गोलिया और लाठियों के सामने साहस 
पृत्रक स्व रहना इतिहास में बहुत बड़ महन्च का बात है। इससे उस जा अविएक परिचय 
मिलता है, जा किसी महान उदृ्य को ्सेद्धि के लिए लाॉजिमी ह। समय अपना »थाव 
दिखाकर रहगा। अगरजों के बुर दिन आ रह है। आयक दशा मे वह अब दुसर दरज की 
शक्ति है, सेनिक ओर नाविक-बल मे तीसरे दरज की। यह बात नहीं भलनी चाहिए कि 
संसार की सहानुभूति हमारे हाथ है। यद्यपि अभी तक उसका प्रमाण नहीं मिला, पर जमनी, 
जापान, अमेरिका तीनों ही भारतीय परिस्थिति को बड़े गौर से देख रहे हैं। अमेरिका क॑ कई 
पभावशालो सज्जनों ने, जिनका चर्चा से सम्बन्ध है, मि वेजवुड बेन को एक चेतावनी < दी 
हैं, ओर कहीं कहीं जलमां में भारत से सहानुभूति भो प्रकट को गई है। यह सभी शुभ लक्षण 
हमारी विजय के परिचायक हें। 

हमें सबसे बड़ी शंका मुसलमानों की ओर से है। हिन्दू-मुसालम दंगों की खबरें पढ़ - 
पढ़कर हम हताणश हो जाते हैं, लेकिन पहलू से भी हमारी पोजीशन दिन-दिन मजबूत हाती जा 
गही है। ढाका और किशोरगंज के दंगों के कारण कुछ क्‍यों न हो, पर देश में उनसे कोई 
खलबली नहीं मची। लोगों ने मन ही मन इन कारणों को समझ लिया और अब अधिक 
सावधान हो गये हैं। मुसलमानों में इस समय दो राजनीतिक दल हैं। एक कांग्रेस से सहानुभूति 
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रखने वाला मुसलिम नेशनलिस्ट दल, दूसरा मुसलिम-लीग दल। अब मुसलिम-जनता 
मुसलिम लीग पार्टी की चालों को खूब समझने लगी है। उसमें अधिकांश वही लोग 
सम्मिलित हैं, जो या तो अंगरेजी सरकार के नौकर हैं, या थे, या जिन्हें अपना स्वार्थ 
निकालना है। निस्‍्वार्थ भाव से देश की सेवा करने वाले, उस दल में बहुत कम हैं। नेशनलिस्ट 
दल ने तो लखनऊ में अपना अधिवेशन करके साफ कह दिया कि हम कांग्रेस के अवज्ञा- 
आंदोलन को न्याय-संगत समझते हैं और कांग्रेस की कुर्बानियों की प्रशंसा करते हैं। जब तक 
कांग्रेस गोलमेज़ कान्फ्रेन्स में न जायगी, यह लोग भी न जाय॑ंगे। दूसरे दल ने भी प्रयाग 
अधिवेशन किया। उसने कांग्रेस आंदोलन की निंदा की और गोलमेज़ सभा में जाने का 
निश्चय भी प्रकट किया, पर इतना उनको भी कहना ही पडा, कि गोलमेज़ सभा में हमारा 
अभीष्ट न पूरा हुआ, तो वहां से लौटकर हम भी यहीं आंदोलन आरंभ करेंगे। हम जानते हैं, 
कि यह उस दल की धमकी है, ओर सरकार ने यदि उसके साथ थोडी-सी रिआयत कर दी, 
जिसकी बहुत कुछ संभावना है, तो वह सरकार का तरफदार रहेगा। मुसलमानों का एक 
तीसरा दल भी है, जो सोलहों आना कांग्रेस के साथ है और आलिमों ने इसी दल को अपनाया 
है, इसलिए मुसलमानों की ओर से भी हम निश्चिन्त हो सकते हैं। कांग्रेस को इस समय 
अपनी उदारता दिखानी चाहिए और यह जानते हुए, कि दो-चार मेम्बरों की कमी-बेशी से 
किसी जाति का भविष्य नहीं बनता-बिगड़ता, मुसलमानों को असंतुष्ट न करना चाहिए। 
समय आने पर यह धर्मगत वातावरण आप ही आप दूर हो जायगा और आर्थिक सिद्धांतों क॑ 
अधीन नये-नये दल बन जायंगे। 

सारांश यह, कि हमें चारों ओर अपनी विजय के लक्षण दिखाई देते हैं, और हम इसी 
तरह क्षेत्र में डटे रहेंगे, तो निस्संदेह हमारी मनोकामना पूरी होगी। सरकार ने जो ये आर्डिनेंस 
पास किए हैं, इन्हीं से प्रकट है कि वह अपनी हार स्वीकार कर रही है। जब सजसंस्था अपने 
ही बनाए हुए कानूनों को पेरों तले रौंदना शुरू करे, तो उसकी दशा उस पागल की-सी 
समझनी चाहिए, जो आप ही अपभी देह को दांतों से काटता है, आप ही अपना मांस नोचता 
है। ऐसा प्राणी बहुत दिन जीवित नहीं रह सकता। उसकी जिन्दगी का पैमाना लबरेज हो चुका 
है। आखिर इन विशेष कानूनों का-इन गैरकानूनी काननों का-क्या परिणाम हुआ? वही, जा 
होना स्वाभावक था, पिकटिंग का सरकार ने बंद करना चाहा था। पिकटिंग का दिन दिन 
जोर बढ़ता जा रहा है। समाचार-पत्रों के बंद करने भ॑ बेशक सरकार को सफलता हुई, लेकिन 
कानून तोड़कर साइक्लोस्टाइल पर छपने वाले पर्चों ने तो शासकों की नाक ही तराश ली। 
आंदोलन का जोर सौगुना बढ़ गया। इसमें भी सरकार को सफलता नहीं मिली। कहीं खादी 
पहनना अपराध है, कहीं गांधी टोपी लगाना अपराध है, कहीं तकली का व्यवहार करना 
अपराध है। लार्ड अर्वित अगर मातहतों की इन हिमाकतों को पसन्द करते हैं, तो वह 
कठपुतली हैं, अगर नापसन्द करते हैं, और कुछ बोल नहीं सकते, तो कमजोर। मगर हमें न 
उनसे कोई शिकायत है, न उनके मातहतों से। आपको डंडे चलाता मुबारक, हमें डँडे खाना 
मुबारक हे अगर संसार का कोई नियंता है, तो वह न्याय करेगा। हमें अपने सत्य का 
ही बल है। 


[संपादकीय। “हंस ', तवम्बर, ।9३० में प्रकाशित। 'विविध प्रसंग' भाग-2 में संकॉलित।] 


सम्पादकीय / 67 
बम्बई के एक मजिस्ट्रेट का भ्रम 


बम्बई के चीफ प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट ने शोलापुर दिवस मनाने के अपराध में कांग्रेस के 
कार्यकर्ताओं को दण्ड देते हुए फैसले में एक बड़े मजे की बात कही है। वह यह कि इस 
दिवस के मनाने का अर्थ है, खूनियों को प्रोत्साहित करना। यह बिल्कुल गलत है। इसका अर्थ 
केवल यह है कि इन आदमियों को जो सजा दी गई है, वह जनता की दृष्टि में जरूरत से कहीं 
ज्यादा कठोर है और नौकरशाही ने समस्त देश के मत को कुचलकर उन्हें फांसी दी है। मारने 
का अखि्तियार आपको है लेकिन रोने का अखितयार मार खाने वालों को है। यह 
अधिकार आप उनसे छीन नहीं सकते। 


(मंपादकीय। ' हंस', जनवरी , 93॥ में प्रकाशित। 'विविध प्रसंग' भाग -2 में संकलित।] 


मिस्टर हरविलास शारदा का नया कानून 


सामाजिक प्रएनों में हम सरकारी हस्तक्षेप के पक्षपाती नहीं और हमारे विचार में विवाह की 
अवस्था का कानून जारी कराके हमने वह काम कानून से किया, जो जनता के विचारों के 
मुधार मे ही हो सकता है। ५११ विधवाओं को अपने स्वर्गरोही पति की जायदाद पर 
अधिकार दिलाने का जो बिल मि* शारदा पेश करने जा रहे हैं उससे एक बडे भारी सामाजिक 
अन्याय का परिशोध होगा। हिन्दू सशज ने अपनी देवियों के साथ बहुत दिनों जुल्म किया 
और अब इस जुल्म की जड खोदने में विलम्ब न करना चाहिए। हमें आशा है, मि: शारदा के 
इस बिल का देश स्वागत करेगा। 


[सपादकोय। 'हंस ', जनवरी, ।9३॥ में प्रकाशित। ' विविध प्रसग' भाग-3 में सकलित।] 


स्वराज्य आंदोलन पर आतरक्षेप 


अभी वाइसराय साहब ने फरमाया है कि सत्याग्रह आंदोलन ने लोगों को कानून के सम्मान 
ओर भय का निर्मूल और जनता की काुप्रवुन्तियों को जागृत कर दिय हैं। बिहार के गवर्नर 
साहब ने भी अपने एक भाषण में यहो विचार प्रकट किए हैं। कानून के सम्मान को इस 
आंदालन न निर्मुल नहीं किया है, उसे निर्मूल किया है गैर-कानूनी कानूनों ने, पुलिस को 
लाठियों ने, जेल के डण्डों ने, और फौज की गोलियों ने ' हां, अब जनता उस कानून को 
कानून न मानेगी, जो किसी व्यक्ति विशेष के दिमाग से निकले हों। वह उसी कानून को 
कानून मानेगी, जिसके निर्माण में उसने स्वयं निर्वाचक रूप से भाग लिया है। कांग्रेस के 
स्वयंसेवक उसी तरह देवता नहीं हैं, जैसे पुलिस के कर्मचारी। पर वह अपना कर्त्तव्य समझते 
हैं और जानते हैं कि यह धर्म-संग्राम है और धर्म के बन्धनों को तोः नहीं सकते। हां, जब 
सख्तियां असहनीय हो जाती हैं तब आदमी पागल होकर जो कुछ कर बेठे वह थोड़ा है। 
[मंपादकीय। ' हंस', जनवरी, ।93। में प्रकाशित। ' विविध प्रसंग' भाग 2 में संकलित।] 
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उर्दू के विशेषांक 


उर्दू पत्रिकाओं में भी अब विशेषांक निकालने की प्रथा चल पड़ी है। 'नैरंगे-खयाल', 
'साकी ', रहनुमाए-तालीम ' आदि ने सुन्दर-सचित्र विशेषांक निकाले हैं। ' रहनुमाए तालीम ' 
का विशेषांक तो इतना बृहदाकार है कि कदाचित्‌ ही भारत की किसी भाषा में इतना भारी- 
भरकम अंक निकला होगा। इसमें लगभग 800 पृष्ठ और 200 से ऊपर चित्र हैं। हिन्दुस्तानी 
एकेडेमी ने भी ' हिन्दुस्तानी ' नाम से एक तिमाही रिसाला निकालना शुरू किया है ओर हमारे 
मित्र श्री सुदर्शन ने भी 'चन्दन' नाम से एक सचित्र पत्रिका निकाली है। इसके उपरान्त 
'सितारा', 'फिल्मिस्तान ', आदि पत्रिकाएं भी निकलने लगी हैं, जिनका सम्बन्ध विशेषकर 
सिनेमा से है। जहां तक हमें मालूम है, हिन्दी में अभी तक फिल्म-सम्बन्धी कोई पत्रिका नहीं 
निकली है। इस विचार से उर्दू ने हिन्दी से बाजी मार ली है। यद्यपि इन फिल्‍मी पत्रिकाओं में 
अभी तक कोई उच्च कोटि की नहीं है, पर जब कार्य आरम्भ हो गया है, तो एक दिन पूरा 
भी हो जायगा। हिन्दी में तो ऐसा शैथिल्य दिखाई दे रहा है, जिसे देखकर हतोत्साह होना 
पड़ता है। 


[सपादकीय। ' हंस ', फरवरी , ।93॥ में प्रकाशित। ' प्रेमचंद का अप्राप्य साहित्य ' खण्ड-2 में संकलित।] 


कांग्रेस ज़िन्दाबाद 


गत वर्ष चोथी मार्च को महात्मा गांधी जी ने डांडी की ओर प्रस्थान करक स्वराज्य -संग्राम की 
रण- भेरी बजाई थी। पूरे साल भर के बाद चोथी मार्च को क्षणिक संधि की घोषणा हुई और 
काग्रेस ने पहला मोर्चा जीता। यह सफलता किन साधनों द्वारा प्राप्त हुई है, इसको दुहराने की 
जरूरत नहीं। वह सारे दृश्य अभी तक हमारी आंस्यों के सामने हैं। जिस काम को हम 
अमाध्य समझ रहे थे, वह इतना, सरल था, इसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। हमन 
लगभग अस्सी हजार स्वयंसेवक जेल भेजे, कांग्रस के सभी प्रमुख नेताओं को बन्दी बनना 
पड़ा पर सच पुछिए तो एसे महान उद्देश्य के लिए जितना त्याग किया गया वह कुछ नहीं के 
खगबर है। कुशल सनार्पाति वही है, जा थाई स थाड़ रक़्तपात से बड़ी से बड़ी विजय कर 
दिखाए। महात्मा गांधी जी उन्हीं कुशल सनापतियों में हैं। अहिसा और सत्याग्रह का ऐसा 
अमाघ अमस्त्र उन्होंने देश के हाथ में दिया, कि हम ब्रिटिश सरकार की मशोनगनों और हवाई 
जहाजों को तुच्छ समझ कर निहत्थे मेदान में निकल पड़े ओर वह शक्तिशाली मातप्राज्य, 
जिसने संसार पर अपना प्रभुत्व जमाए रखने के लिए पचास लागब आदमियों का बलिदान कर 
दिया था, हमारा लोहा मान गया। योरोपीय महासमर में भारत ने भी लगभग पद्द्रह लास्ब 
सैनिकों का बलिदान किया था और अमंख्य धन वारा था, पर उसका क्‍या फल निकला | वह 
पशुबल का मंग्राम पशुबल 3 था। यह आत्मवल का मंग्राम पशुबल से था और पशुबल का 
आत्मबल क सामने नीचा देखना पड़ा। हम यही नहीं कहते, कि हमारा अभीष्ट पूरा हो गया 
ओर हम॑ पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त हो गई, पर जिस सरकार ने पहले हमारे उद्याग को हेय समझा 
था और उसकी हंसी उड़ाई थी, उसी सरकार का हमसे सन्धि करने पर विवश होना क्‍या 
छोटी बात हैं? जब विपक्षी ने हमारी शक्ति को स्वीकार कर लिया, तो वह हमसे फिर ताल 
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ठोंकने का साहस नहीं कर सकता। जिस शत्रु के हदय में आप अपना आतंक जमा सकते हैं, 
उसकी पीठ में धूल लगा देना उससे कहीं सरल हे, मुश्किल होता है, अपनी शक्ति का 
सिक्‍का बिठाना। वह अभीष्ट कांग्रेस ने पूरा कर लिया। ब्रिटिश सरकार अब दोबारा भारत की 
संयुक्त शक्ति का सामना करने का साहस नहीं कर सकती उसे अब अगर कोई आशा है, तो 
वह भारत के विभिन्न समुदायों-संप्रदायों का परम्पर वैमनस्य है। अगर कांग्रेस ने इस वैमनम्य 
को जीत लिया तो फिर उसकी कोई मांग नहीं जो अंग्रेज सरकार पूरी करने क॑ लिए मजबूर 
न हो जाय। गोलमेज़-परिषद्‌ में सभी वर्गों ने डोमिनियन स्टेट्स का समर्थन करके अंग्रेज 
मरकार को चकित कर दिया था। प्रतिनिधियों का चुनाव जिस रीति से किया गया था, उमसे 
सरकार ने यह आशा बांध ली थी, कि यह एक स्वर होकर कुछ कह ही न सकेंगे। जितने मुंह 
होंगे, उतनी ही बातें होंगी। ऐसी परिषद्‌ को बच्चों का खेल सिद्ध कर देना कुछ मुश्किल न 
था, लेकिन परिषद्‌ ने एक स्वर होकर डोमिनियन स्टेट्स की सदा बुलन्द की। हां, ब्रिटिश 
सरकार की इतनी चाल चल गयी कि परिषद्‌ ने संरक्षणों को स्वीकार कर लिया जिसने 
परिषद्‌ को अपंग कर दिया। जो कुछ कसर रही, वह सांप्रदायिक स्वत्वों के बंटवारे क॑ झमले 
में पूरी हो गयी। महात्मा गांधी जी ने देखा कि अब समझौते का अवसर आ गया है और जब 
समझोता से कार्य सिद्ध हो तो हलिदानों की जरूरत क्‍्या। आपने कहा है, कि '' बलिदानों की 
एक सीमा तक तो आवश्यकता होती है, लेकिन उस सीमा के निकल जाने पर कष्टों का 
आवाहने करना मूर्खता की पराकाष्ठा है।'' हमारा राष्ट्रीय आदोलन महात्मा जी का चलाया 
हुआ है। वही इसके प्रवर्तक और संचालक हें। जब उन्हें विश्वास हैं कि अब वह अवमर आ 
भया है, जब समझोते से ज्यादा सफलता को आशा है, तो कौन कह सकता है कि उन्होंने 
संधि करके भूल की। अब तो हमारी जीत इसी में है, कि भारत जो कुछ मागे, एक स्वर होकर 
मांगे, फिर अंग्रेज सरकार को वह मांग पूरी करने क॑ सिवा और कोई मार्ग न रहेगा। गोलमेज- 
परिषद्‌ म॑ स्वत्वों पर जो नोौच-खमाट हुई उसका कारण यही था कि उसके प्रतिनिधि 
राष्ट्रभक्त न थे, पंथ भक्त थे। अब वह अविश्वास का वातावरण बदल गया है, ओर हम॑ प्रा 
विश्वास हैं, कि साम्प्रदायिक विराध की बाधा हमारे मार्ग मं न खड़ी हांगी। मुस्लिम 
नौजवानों को मनोवृत्ति साम्प्रदायक नहीं। इसका परिचय पहले ही मिल चुका हैं। हमारे 
मुर्सालम नोजवान विशेष अधिकरों क॑ उपासक नहीं, न वह सरकार का रक्षा का हाथ अपन 
सिर पर रहना आवश्यक समझते हैं। उनमें पुरुषार्थ है, उत्साह है, आत्मविश्वास हे ओर वह 
राष्ट्र के हित के लिए पंथगत स्वत्वों को छोडना जानते हैं। जिस जाति में व्यापक भ्रातृ -भाव 
का आदर्श है, जहां कोई छोटा है न बड़ा है, सब बराबर हैं, वह जाति अगर विशेष अधिकारों 
और छोटी-छोटी नौकरियों के लिए राष्ट्रहित में बाधक हो, तो वह अपने ऊंचे आदर्श से गिर 
जायगी। जब नारी जाति में इतना आत्मबल आ गया है कि वह देश के लिए कठिन से कठिन 
यातना सहने के लिए तैयार है तो क्या हमारे मुसलिम नौजवान इस अवसर पर अपने पुरुषार्थ 
का परिचय न देंगे? भारत की वीर देवियों ने इस कठिन अवसर पर [जस वीरता का परिचय 
दिया है, बह संसार के इतिहास में अद्वितीय है। वह कोमलांगी रमणियां, जो परदे में रहना ही 
अपना गौरव समझती थीं, जिस बीरता से मैदान में आ खड़ी हुईं, उसने संसार को चकित कर 
दिया | हम तो यह कहना भी अतिशयोक्ति नहीं समझते, कि इस संग्राम में विजय का सेहरा 
नारी-जाति ही के सिर है। माताओं ने सदैव अपनी सन्‍्तान के लिए बलिदान किया है और 
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आज उसी मातृत्व ने भारत का उद्धार किया है। 
[संपादकीय। ' हंस ', फरवरी, 93। में प्रकाशित। 'विविध प्रसंग' भाग-2 में संकलित।] 


नारी-जाति के अधिकार 


यों तो भारतीय नारी सदैव कुलदेवी समझी गई है और उसे समाज में पुरुषों से ऊंचा पद प्राप्त 
है किन्तु अन्यान्य कारणों से, जिनकी विवेचना करने का यह अवसर नहीं है, उसका स्थान 
गौण हो गया था। वह मन्दबुद्धिता जिसने एक ओर पराधीनता की बेड़ी पांव में डाली, दूसरी 
ओर नारी जाति पर मनमाने अत्याचार करती गई। ऊंच-नीच का ऐसा संक्रामक रोग फैला, 
कि उसने समाज को ही छिन्‍न-भिन्‍न कर दिया। बल्कि स्त्री-पुरुष में भी भेद डाल दिया। 
पुरुषों ने नारी जाति के स्वत्वों का अपहरण करना शुरू किया, लेकिन राष्ट्रीयता और सद्बुद्धि 
की जो लहर इस समय आई हुई है, वह इन तमाम भेदों को मिटा देगी और एक बार फिर 
हमारी माताएं उसी ऊंचे पद पर आरूढ होंगी जो उनका हक है। भारत अपनी माताओं का 
सदैव भक्त रहा है। मातृ-पूजा उसके धर्म का एक मुख्य अंग है। क्या आज अपनी माताओं 
द्वारा विजयी होकर वह नारी-जाति के स्वत्वों को स्वीकार न करेगा? भारत के पतन-काल 
में जब पुरुषों को अपने ही ऊपर विश्वास न था वह स्त्रियों पर क्या विश्वास करते, पर इस 
एक वर्ष के सत्याग्रह-संग्राम ने सिद्ध कर दिया कि भारत की देवियां अब भी धर्म और 
कर्त्तव्य की बेदी पर अपने को होम कर सकती हैं। यदि पुरुषों को अब भी उन पर शासन 
करमे का उन्माद हो तो उसे शीघ्र से शीघ्र दूर कर देना चाहिए, क्योंकि वह चाहे दें या न दें 
देवियां अपने स्वत्वों को लेकर ही रहेंगी। उन्हें हर एक विषय में पुरुषों के समान अधिकार 
होना चाहिए और इसका निर्णय देवियों ही पर छोड देना चाहिए कि वे अपने हितार्थ जो स्वत्व 
चाहें ले लें। हमारे विचार में निम्नलिखित विषयों पर नारियों को असंतोष है और इस असंतोष 
को देवियों के इच्छानुसमार ही शमन करना पडेगा- 

। एक विवाह का नियम स्त्री-पुरुषों दोनों ही के लिए समान रूप से लागू हो। कोई 
पुरुष पत्ती क जीवन-काल में दूसरा विवाह न कर सके। 

2 पुरुष की सम्पत्ति पर पत्नी का पूरा अधिकार हो। वह उसे रेहन-बय जो कुछ चाह 
कर सक। 

3 पिता की सम्पत्ति पर पुत्रों और पुत्रियों का समान अधिकार हो। 

4 तलाक का कानून जारी किया जाय और वह स्त्री-पुरुष दोनों ही के लिए 
समान हो। 

5 तलाक क॑ समय स्त्री पुरुष की आधी सम्पत्ति पाए और यदि मौरूसी जायदाद हो, 
तो उसका एक आंश। 
[सपादकीय। ' हंस ', फरवरी, ।५३। में प्रकाशित। 'विविध प्रसग' भाग-3 म॑ सकलित॥] 


साहित्यिक उदासीनता 


हिन्दी साहित्य में आजकल जो शिथिलता सी छाई हुई है, उसे देखकर साहित्य- प्रेमियों को 
हताश होना पड़ता है। आज हिन्दी में एक भी ऐसा सफल प्रकाशक नहीं, जो साल भर में दो - 
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चार पुस्तकों से अधिक निकाल सकता हो। प्रत्येक प्रकाशक के कार्यालय में हस्त-लिखित 
पुस्तकों का ढेर लगा पड़ा है; पर प्रकाशकों को साहस नहीं होता कि उन्हें प्रकाशित कर दें। 
दो-चार इने-गिने लेखकों की पुस्तकें ही छपती हैं; पर वहां भी पुस्तकों की निकासी नहीं 
होती। दो हजार का एडीशन बिकते-बिकते कम-से-कम तीन साल लग जाते हैं। अधिकांश 
पुस्तकों की तो दस साल में अगर दो हजार प्रतियां निकल जाय॑, तो गनीमत समझी जाती है। 
जब पुस्तकों की बिक्री का यह हाल है, तो प्रकाशक पुरस्कार कहां से दें और दें भी तो वह 
पत्र-पुष्प से अधिक नहीं हो सकता। पत्र-पुष्प से लेखक को क्या सन्‍्तोष हो सकता है 
क्योंकि वह भी आदमी है और उसकी भी जरूरतें होती रही हैं। इसका फल यह है कि लेखक 
अलग उत्साहहीन होते जाते हैं, प्रकाशक अलग कन्धा डालते जाते हैं और साहित्य की जो 
उनन्‍नति होनी चाहिए, वह नहीं होने पाती। लेखक को अच्छा पुरम्कार मिलने की आशा हो तो 
वह तन-मन से रचना में प्रवृत्त हो सकता है, और प्रकाशक को यदि अच्छी बिक्रो की आशा 
हो तो वह रुपये लगाने को भी तैयार हो जाता है। लेकिन सारा दारमदार पुस्तकों की बिक्री पर 
है, और जब तक हिन्दी पाठक पुस्तकें खरीदना अपना कर्त्तव्य न ममझने लगेंगे, यह 
शिथिलता ज्यों- को-त्यों बनी रहेगी। कितने खेद की बात है कि बड़ी-बड़ी आमदनी रखने 
वाले सज्जन भी हिन्दी की पुस्तक मांगकर पढ़ने में संकोच नहीं करते। शायद वे हिन्दी - 
पुस्तकें पढ़ना ही हिन्दी एए १ पेहसान समझते हैं। इस विषय में उर्दू वाले क्या कर रहे हैं, 
उमकी चर्चा हम यहां कर देना चाहते हैं, लाहौर में, जो उर्दू का कंच्र है, कुछ लागो ने एक 
समिति बना ली है और उसका काम है शहर-शहर और कम्ब कस्ब घूमकर पाठकों मं 
अपनी आय का शरतांश उर्द पुस्तकें खरीदने में खर्च करने का अनुरोध करना। पाठक जा 
पुस्तक चाहे अपनी रुचि क॑ अनुसार खरीदे, पर खरीदे ज़रूर। पाठकों से एक प्रतिज्ञा कराई 
जाती है ओर सुतत हैं कि समिति को इस सदुद्योग में खासी सफलता हो रही है। बहुत मे 
पाठक तो केवल इसलिए पुस्तक नहीं खरीदते कि उन्हें खबर ही नहीं, कौन-कौन - मी 
अच्छी पुस्तक निकलती हैं। उनका इस तरफ ध्यान ही नहीं जाता। जरूरत की चीज ता उन्हें 
झक मारकर लेनी पड़तो हैं-म्त्री-लद॒क सभी आग्रह करते है लकिन पुस्तकां के गिए एसा 
आयह अभी नहीं होता। कवल पाठय पुस्तकें तो खरीद ली जाती हैं। अन्य पुस्तवा का 
खरीदना अनावश्यक या फिजुल- खर्ची समझी जाती हैं। मगर जब समिति न पब्लिक का 
ध्यान इस ओर खींचा, तो लोग बडे हर्ष से उसके साथ सहयोग करने को तैयार हो गय। कितन 
ही सज्जनों ने तो पुस्तकों के चुनाव का भार भी समिति क सिर रख दिया। जिसकी वार्षिक 
आय बारह सौ रुपये है, वह साल- भर में बारह स्पये की पुस्तकें ग्वरीदने का प्रण कर ले, तो 
हमें विश्वास है, कि थोडे ही दिनों में हिन्दी -साहित्य प्रेमियों का कल्याण हो सकता है; ऐसे 
मज्जनां की कमी नहीं, केवल साहित्य प्रेमियों को उनके कर्तव्य को याद दिलाने की जरूरत 
है। अगर उर्दू में ऐसी सर्मित बन सकती है, तो हिन्दी में भी अवश्य बन सकती है, अगर 
हमारी हिन्दी-सभाएं इस तरफ, ध्यान दें, तो साहित्य का बहुत उण्कार हो सकता हैं। 


[संपादकीय। ' हस ' , फरवरी, |93। में प्रकाशित। ' प्रमचंद का अप्राप्य साहित्य ' खण्ड 2 मं सकलित॥] 
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कर्मवीर विद्यार्थी जी 


कानपुर के इस हत्याकाण्ड में राष्ट्र को सबसे भयंकर जो क्षति पहुंची है वह विद्यार्थी जी की 
शहादत है। लुटा हुआ धन फिर आ जायगा, उजडे हुए घर फिर आबाद हो जाएंगे, माताओं के 
गोद में फिर बच्चे खलेंगे, पर वह कर्मवीर भारत से सदेव के लिए उठ गया। विद्यार्थी जी के 
जीवन की सरलता और पवित्रता सात्विक थी। हम यह तो नहीं कह सकते कि हमारी उनसे 
घनिष्ठता थी, पर साल में दो-तीन बार हमें उनके दर्शनों का सोभाग्य अवश्य हो जाता था और 
उनके दर्शनों से आत्मा पर आशीर्वाद का-सा जो असर पड़ता था, वह अकथनीय हे। स्वार्थ- 
चिन्ता ने कभी उनकी आत्मा को मलिन नहीं किया! उनका समस्त जीवन यज्ञमय था और 
कदाचित्‌ ईश्वर की इन्छा थी, कि उनकी मृत्यु उस यज्ञ की पूर्णाहुति हो। उस विद्रोह के एक 
या दो दिन पहले लखनऊ कांग्रेस कमेटी क॑ दफ्तर में हमें उनके दर्शन हुए थे। उनके जेल से 
लोटने के बाद में उनसे मिल न सका था। कितने तपाक से गले मिले। विनोद महान आत्माओं 
का स्थायो गुण है। उनकी सीधी-सी बात में भी विनोद की कुछ न कुछ मात्रा होती है। अपने 
जेल जोवन की एक घटना हंस-हंसकर सुनाने लगे। विक्टर ह्यूगा पर उनकी बडी श्रद्धा थी। 
'नाइंटी थ्री' का अनुवाद वे पहले कर चुक॑ थ। अबकी जेल में ह्यूगो के जगत प्रसिद्ध ग्रन्थ 
'लेमिजरबुल ' का उन्होंने अनुवाद किया था। बोले, 'कोई पन्द्रह सो पृष्ठ होंगे। आपका प्रेस 
छापना चाह तो में द सकता हं।' 

यह तो उनका विनाद मात्र था। 

कोन जानता कि यह उनके अन्तिम दर्शन हैं। उस समय ता कराची जाने की बातचीत 
हो रही थी। 

विद्यार्थी जी ने दश म॑ जो सम्मान और यश प्राप्त किया, वह उनकी सेबा का प्रसाद था। 
वह बहुत बड़ विट्रान न थ बड़ी-बडी उपाधियां न प्राप्त की थीं, मगर हृदय में सेवा की ऐसी 
लगन थी, जिसने उनकी लेखनी को,आज , उनकी भाषा को स्फर्ति, उनकी लाणी का प्रभाव 
आए व्यक्तित्व का गोौरब प्रदान कर दिया था। उनकी आत्मा निष्कपट और निर्भीक थी। 
गजनीतिक समम्याआ पर वह जितन साहस से अपनी स्म्मात प्रकट करते थे उसने हमार 
सम्पादकाय जावन मे अमर स्मृतिया छाडी है। अत्याचार के विरुद्ध उनकी तलवार मसर्देव 
ग्यान से बहर रहता था। ' प्रताप' ने अपन बीस बरष के जीवन म॑ जितनी बाघाओआ पर सफलता 
के साथ विजय पायी बढ़ विद्यार्थी जो क सदसाहमस, न्‍्याय-निष्ठा और? कनंव्य-प्रम का 
उज्ज्वल प्रमाण है। 

हिन्दू- मुसलिम एकता क वह अनन्य भक्त थे। विद्यार्थी जी उन राष्ट्र-संवियों में से थे 
जिन्हान साम्प्रदायिकता को कभी अपने पास नहीं आने दिया। वह उनके राष्ट्रीय जीवन का 
मुल मिद्धांत था। हम यह अनुमान कर सकते हैं कि कानपुर में जब वह आग भड़की, ता 
उनकी आत्मा को कितना आए्पत पहुचा। शहर म॑ हाहाकार मचा हुआ था। शहर के नेता 
कर्नव्य- भ्रष्ट से अपने- अपने घरों में बेठे थ। हिन्दू और मुसलमान एक-दूसरे पर अमानुत्रिक 
अत्याचार कर रहे थ, वह यह कर्मवीर अपने प्राणों को हथेली पर लिए पीडित परिवारों को 
सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाता, आहतों की सेवा और अनाथों की सहायता करता फिरता था। 
हितचिन्तक गण समझात थे, पर जिसके जीवन का मृल आधार इतनी निर्दयता से पैरों तले 
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रोंदा जा रहा हो, उसे ऐसी चेतावनियों की क्या परवाह हो सकती थी। धर्म जैसी पवित्र वस्तु 
भी मलिन आत्माओं में जाकर इतना भयंकर रूप धारण कर लेती है। धर्म जिसका उद्देश्य है 
मनुष्य को सत्य को ओर ले जाना, उसकी परलोक बुद्धि को शक्ति देना वही मानवी 
दुर्बलताओं से कलुषित होकर आज हिंसक जन्तु के रूप में प्रकट हो रहा है। वह धर्मान्धता 
जो ऐसी पवित्र आत्माओं के रक्त से अपने हाथ रंगती है, उसकी किन शाब्दों में निन्‍दा की 
जाय। उन्हीं लोगों के हाथों यह अनर्थ हुआ कि जिनकी रक्षा के लिए वह निकले हुए थे। 
धर्मान्धता तेरी बलिहारी है तू शत्रु और मित्र का भी विवेक नहीं रखती। 

आज इस कर्मवीर की मृत्यु ने हमारे राष्ट्रीय जीवन में ऐसा स्थान खाली कर दिया हे, 
जिसकी पूर्ति होना कठन है। 


[सपादकीय। ' हंस ', मार्च, 93॥ में प्रकाशित। ' विविध प्रसंग” भाग-3 म॑ संकलित॥] 


कांग्रेस 


कांग्रेस का अधिवेशन समाप्त हो गया। हमें कुछ शंका थी, कि शायद गांधी-इरविन समझोौत 
क॑ विरोधी कुछ गुल न खिलाएं, पर वह शंका निर्मल मिद्ध हुई। विरोधियों ने चेष्टा तो की कि 
महात्मा गांधी के विरुद्ध प्रदशन कया जाय, और काली झोंडियां भी निकालीं , लेकिन महात्मा 
जी के प्रभाव क॑ सामने उनकी कुछ चली नहीं। कांग्रस ने बहुमत से देहली क॑ समझौते का 
समर्थन किया ओर महात्मा जी के नतत्त मे कांग्रस प्रतिनिधियों का सम्मिलित होना निश्चित 
हो गया। सबसे अधिक प्रसन्नता हमें स्वगज्य की उस व्याख्या से हुई, जो काग्रेस न एक 
प्रस्ताव के रूप में मंजर की है। उसने उन शंकाओं का शमन कर दिया, जो कांग्रेस वी नीति 
के विषय में कुछ लोगों की थीं। अब कांपेस का ध्येय राष्ट्र के सामन है। वह गरीबों की संस्था 
है, गरीबां के हितों की रक्षा उसका प्रधान कर्तव्य है। उसके विधान में मजदरों, किसानों और 
गरीबां के लिए वहीं स्थान है जो अन्य लागों के लिए। जर्ग, जाति वर्ण आदि क भंदों को 
ज्सने एकदम मिटा दिया है। हम कांग्रस का इस प्रस्ताव के लिए बधाई दते हैं। स्वराज्य की 
एम व्याख्या का लाखों की मसग्या में चाटना चाहिए। एसा काई घर न होना चाहिए जिसमें 
उम्को एक प्रति न हा। अब जनता को इस विषय में काई संदेह ने रहगा कि वह किन स्वत्वों 
के लिए लड रही है, स्वराज्य से उस क्‍या लाभ होगा और उसको प्राप्ति का क्या मार्ग है ! 


[सपादकीय। 'हस!', मार्च, ।03। मे प्रकाशित। विविध प्रसग' भाए 2? मे संकलित॥|] 


नवयुग- 


हिन्दू-मुस्लिम वैमनस्य के प्रकोप से नवयुग आरम्भ हो रहा है, उसी भांति जैसे नववर्ष का 
प्रारम्भ होलिका के प्रचण्ड अग्निकाण्ड में होता है। एक तरफ ऊांग्रेस की वकिंग कमेटी 
प्रयाग में बैठी हुई गोलमेज़ परिषद्‌ की शर्तों पर विचार कर रही थी. दूसरी ओर काशी में 
विद्रोह की आग धधक रही थी। ओर ठीक उस समय जब कांग्रेस समझोते की स्वीकृति पर 
फेसला सुनाने जा रही थी, कानपुर में भीषण हत्याकाण्ड आरम्भ हो गया। काशी की अपेक्षा 
कानपुर का दंगा कहीं अधिक भीषण और प्रलयंकारी था। अभी निशएचय रूप से नहीं कहा जा 
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सकता कि इस हत्याकाण्ड से राष्ट्र को कितनी क्षति पहुंची पर इसमें सन्देह नहीं कि हानि 
इतनी अधिक हुई है जो वर्षों में पूरी न होगी। एक सप्ताह तक कानपुर में अराजकता का पूरा 
आधिपत्य रहा। सरकार अपनी सम्पूर्ण शक्ति के साथ उसका दमन न कर सको। बुद्धि यह 
मानने को तैयार नहीं होती कि जो सरकार राजनैतिक आंदोलन का दमन करने में इतनी 
तत्परता से काम ले सकती है, इतनी आसानी से गोलियां चलवा सकती है, वह इस अवसर 
पर इतनी अशक्त हो गई कि उसकी उपस्थिति में रक्त की नदी बह गई और वह कुछ न कर 
सकी ! क्‍या खुफिया पुलिस केवल राजनीतिक प्रगति की जांच करने के लिए ही है? उसे 
जनता में आन्दोलित होने बाली भावनाओं का पहले से क्‍यों ज्ञान नहीं होता? क्‍यों उसके 
कर्मचारी बारूद पर सोये रहते हें ओर जब तक धड़ाका नहीं हो जाता, उन्हें खबर नहीं होती ? 
सम्भव है सरकार की इस दलील में कुछ सत्य हो कि वह दंगे को दबाने के लिए काफी 
शक्ति न रखती थी, पर साधारण बुद्धि जिस नतीजे पर पहुंची है वह यह है कि सरकारी 
कर्मचारियों ने जान-बूझकर केवल यह दिखाने के लिए कि बगैर सरकारी सहायता के तुम 
लोग कुछ नहीं कर सकते, यहां तक कि शान्तिपूर्वक रह भी नहीं सकते और तुम्हें एक-दूसरे 
को फाड खाने से बचाने के लिए एक तीसरी बलवान शक्ति का रहना अनिवार्य है, इस 
हत्याकाण्ड को रोकने की कोशिश नहीं की। उनका यह अभिप्राय पूरा हुआ या नहीं, हम नहीं 
कह सकते लेकिन इतना हम कह सकते हैं कि सरकार का जो कुछ रहा-सहा विश्वास था 
वह भी जनता के दिलों से उठ गया। जनसाधारण को ऐसे काण्डों को रोकने का एक ही 
उपाय सूझता है ओर वह उत्तरदायित्वपूर्ण विधान है। यदि सरकार को भय होता कि ऐसी 
दुर्घटना उसे जड़ से उखाड़ देगी, उसक विरुद्ध ऐसा वातावरण पैदा हो जायगा कि जिसमें 
उसकी सत्ता ही बाधा में पड जायगी तो वह यों तटस्थ न रहती। एक मास के अन्दर काशी, 
मिर्जापुर, आगरा आदि स्थानों में जातिंगत वेमनस्थ का इतना भयकर रूप धाग्ण कर लेना 
अगर हमें कोई शिक्षा देता है तो वह यह हे कि मुस्लिम भाइयों को अपने साथ न ले चलने 
में हमने भूल की। यह सत्य है कि हमने उनकी सहायता के लिए स्देव हाथ फैलाय रखा, 
मसदेव उनकी सहानुभूति की याचना करते रहे, लेकिन यह भी मानना पड़ेगा कि बगैर आपस 
में काई समझौता किय हुए सत्याग्रह आन्दोलन का मूत्रपात कर दना हमार मुस्लिम भाइया का 
अप्रिय ही नही लगा, उमम कुछ सन्देह भी उत्पन्न किया। शायद आन्दालन की सफलता न 
उन्हें और भी भयभीत कर दिया हो। जिस काम में हम शरीक नहीं होते, जिसकी सफलता 
की हमें कोई आशा नहीं हाती, उसे सफल होते देखकर हमें स्वाभाविक रूप से कुछ चिढ़ 
होती है। मुस्लिम भाइयों में इसी मनोवृत्ति ने अवश्य असंतोष पैदा किया और यह अनुभव कि 
हिन्दुओं ने मुसलमानों के एक अंश कौ सहायता में इतना बड़ा पड़ाव मार लिया, मुसलमानां 
को अपनी दृष्टि में पराभूत कर दिया। इधर राष्ट्रीय आन्दोलन की आशातीत सफलता ने बहुत 
सम्भव है, हमें अनग्र बना दिया हो, हम यह समझने लगे हों कि मुसलमानों की सहायता क॑ 
बगैर भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जो कुछ भी हो यह मानना पडंगा कि अभी पंथगत द्वेष 
कौ हमारे समाज में प्रधातता है और जब तक हम इस द्वेष और विरोध को मिटा न लेंगे, हम 
राजनीति के क्षेत्र में कदम नहीं बढ़ा सकते। ऐसे ही दंगे पहले सत्याग्रह आन्दोलन के बाद हुए 
थे। मगर दानों में बड़ा अन्तर है। उस वक्‍त के सभी दंगों का कारण धार्मिक था, मसजिद के 
सामने बाजा बजाता या कुर्बानी। इस समय जो दगे हो रहे हैं उनके कारण राजनीतिक हैं। 
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काशी में एक विदेशी कपडे के व्यापारी की हत्या ने बारूद में आग लगाई। कानपुर में 
मुसलमानों की दूकानें बन्द करवाने की चेष्टा ने पुआल में चितगारी का काम किया। पुआल 
पहले से मौजूद था, केवल चिनगारी की कमी थी। हम खुद कांग्रेस मेन हैं। आज से नहीं, 
हमेशा से। असहयोग में हमारा विश्वास है, मगर हम कहने से बाज नहीं रह सकते कि कांग्रेस 
ने मुसलमानों को अपना सहायक बनाने की ओर उतनी कोशिश नहीं कि जितनी करनी 
चाहिए थी। वह हिन्दू सहायता प्राप्त करके ही संतुष्ट रह गई। भारत में हिन्दू बाईस करोड हैं। 
बाईस करोड़ अगर कोई काम करने का निश्चय कर लें तो उन्हें कौन रोक सकता है। हिन्दुओं 
में इसी मनोवृत्ति ने प्रधानता प्राप्त कर ली। मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करने की चेष्टा की 
गई अवश्य पर बेदिली के साथ। कांग्रेस ने ऐसी सम्भावनाओं की ओर ध्यान नहीं दिया। यह 
उसी अदुरदर्शिता का परिणाम है। यह ठीक है कि पहले शे कांग्रेस के जिम्मेदार आदमियों को 
जेल में डाल देने से, जिनमें ऐसे मुसलमान नेताओं की संख्या काफी थी, जो मुसलमानों पर 
असर डाल सकते थे, बहुत कुछ जिम्मेदारी सरकार के सिर आ पड़ती है। लेकिन यह मानते 
हुए भी ठंडे दिल से विचार करने पर यह स्वीकार करना पड़ेगा कि कांग्रेस प्रोग्राम में वैमनस्य 
पैदा होने की सम्भावना होते हुए भी उसने मुम्लिम जनता का दिल हाथ में लेने में कोई 
उल्लेखनीय उद्योग नहों किया और इस तरह से उसने विपक्षियों को अपना अनर्थकारी 
प्रोपेगेण्डा करने के लिए उ थुक्‍त क्षेत्र बना दिया। अपनी भूलों को स्वीकार कर लेने में हमें 
किसी प्रकार का संकोच न होना चाहिए क्योंकि उमसे भविष्य के लिए सचेत हो जाते हैं। हमें 
यह देखकर संतोष होता है कि इन हत्याकाण्डों के बाद अब आपस में मेल-जोल की ओर 
लोगों का ध्यान अधिक हो गया है। यदि हम पहले से ही सचेष्ट हो जाते तो क्‍यों यह अनर्थ 
होता। जिस तरह आज लोग गली-गली और मुहल्ले- मुहल्ले चक्कर लगा-लगाकर प्रेम का 
संदेश सुनाते फिरते हैं, उसी भांति यदि पहले भी यह प्रोपेगेण्डा किया जाता, तो यह नौबत 
क्यों आती। हम तो यहां तक कहेंगे कि किसी पर दूकान बन्द करने के लिए दबाव डालना 
और समाज क॑ एक मुख्य अंग का सहयोग प्राप्त किये बिना, पिकंटिंग करना भी वांछनीय न 
था। घर- घर घृमकर वही काम यदि उतनी सफलता से नहों तो उनके खतरे के बगेर किया जा 
सकता था। यह कहना कि हमने सदेव विनय और सौजन्य से काम लिया है, सत्य पर परदा 
डालना है और जिद से जिद पैदा होती है। यह वही सब मवाद है जो इतने दिनों भीतर ही 
भीतर पककर अब इस रूप में प्रकट हुआ है। इस सत्य को स्वीकार कर लेने में ही हमारा 
उद्धार है। हमें आशा है कि हम ज्यादा संयम, ज्यादा विचार, ज्यादा नग्नता से काम लेंगे और 
हिन्दू मुस्लिम मैत्री को केवल राजनीतिक आवश्यकता न समझेंगे, बल्कि अपने कर्म का एक 
तत्व बना लेंगे। यदि ऐसा हुआ तो बुराई से भलाई पैदा हो जायगी और भविष्य में आगे वाली 
कठिनाइयों पर हम सदेव के लिए विजयी हो जाएंगे। 


[सपादकीय। ' हंस ', मार्च, ।93। में प्रकाशित। ' विविध प्रसग' भाग-2 में संकलित।] 
मिर्जापुर कांफ्रेन्स में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव 


मिर्जाएर ने सबसे महत्व की जो बात की, वह थी श्री युसुफ इमाम के प्रस्ताव को स्वीकार 
करना। इसका अभिप्राय यह था कि कांग्रेस वालों को किसी साम्प्रदायिक कार्य में प्रमुख भाग 
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नहीं लेना चाहिए। इसका यह आशय कदापि नहीं कि आर्य-समाज या ब्रह्म-समाज या अन्य 
अगणित पंथों के मानने वाले, कांग्रेस के फार्म पर हस्ताक्षर करते ही अपने- अपने धर्म को 
तिलांजलि दे दें। इसका आशय यह है कि साम्प्रदायिकता के रूप में जो राजनीतिक पाखंड 
फैलाया जाता है, उससे कांग्रेस वाले कोई सरोकार न रक्खें। उदाहरण के तोर पर देखिए- 
आर्य-समाज या ब्रह्म-समाज यदि कांग्रेस के मन्तव्य के विरुद्ध हिन्दू-हितों की रक्षा के लिए 
एक डेपुटेशन ले जाय॑ या कोई प्रस्ताव ही स्वीकृत करें, तो कांग्रेस वालों को उससे पृथक्‌ 
होना पडेगा। जहां तक शुद्ध धर्म का संबंध है, कांग्रेस वाले भी अन्य प्राणियों की भांति 
स्वाधीन हैं, लेकिन ज्योंही धर्म राजनीति के क्षेत्र में कदम रक्खे, कांग्रेस वालों को उससे नाता 
तोड लेना चाहिए। कांग्रेस में दुर्भाग्यवश हिन्दू और मुस्लिम मनोवृत्तियों का अभी तक काफी 
जोर है। हिन्दू सभा के सैकड़ों ही यह उपासक इस आन्दोलन को इस समय कमजोर देखकर 
कांग्रेस में आ मिले हैं और यहां भी वही जहरीला असर फेला रहे हैं। अगर कांग्रेस में इस 
मनोवत्ति को प्रोत्साहन न मिलता, तो पंथगत द्वंप कभी इतना भीषण रूप न धारण करता। हम 
से अधिकांश लोग अब भी कहने को तो कांग्रेसमैन हैं, इंकलाब की चीख मारते हैं, झंडे का 
गीत गला फाड-फाड कर गाते हैं, लेकिन अंदर देखिए, तो राष्ट्रीयता छ नहीं गई। कानपुर में 
आग हिन्दुओं ने अधिक मुसलमानों को मारा, या मुसलमानों ने हिन्दुओं का वध करने में 
बाजी मारी, तो वे संतुष्ट हैं। धर्म के संकीर्ण क्षेत्र के बाहर उनकी निगाह नहीं पहुंचती, वह 
या तो हिन्दू हैं, या मुसलमान, हिन्दुस्तानीपन का भाव उनसे कोसों दूर है। वे लोग मौके की 
ताक में हैं, ज्योंही जनता को धर्म की ओर झुकते देखेंगे, तुरन्त कांग्रेस से निकल भागेंगे, 
क्योंकि उन्हें तो लीडरी चाहिए, चाहे कांग्रेम से मिले या हिन्दूसभा में, या मुसलिम लीग में। 
हिन्दूसभा की लीडरी ज्यादा मूल्यवान है, क्योंकि रुचि भी तो उधर ही है। जब तक इस दूषित 
मनोवृत्ति का हम अंत न कर देंगे, जब तक अपना हिन्दू या मुसलमान होना भूल न जाएंगे, 
जब तक हम अन्य धर्मावलम्बियों के साथ उतना ही प्रेम न करेंगे जितना निज धर्म वालों के 
साथ करते हैं, सारांश यह कि जब तक हम पथजनित संकीर्णता मे मुक्त न हा जाएंगे, इस 
बेदी को तोड़कर फंक न देंगे, देश का उद्धार होता अमम्भव है। कोई नहीं कहता कि आप 
नमाज न पढ़ें। नहीं जो मनुष्य धर्म-भाव शुन्य है, वह राष्ट्रीयता के भाव से भी शुन्य रहगा। 
पाचों वक्‍त नमाज पद्िए, तो्सों गेजे रख्तिए, देवताओं की जितनी पजा चाहे कीजिए, जितनी 
संध्या चाहे कोजिए, हवन की सुगंध से देश को सुर्गोधत कर दीजिए, मगर धर्म को राजनीति 
से गड़बड़ न कीजिए क्योंकि धर्म ईश्बर और मनुष्य के संबंध की वस्तु है। हम तो यहां तक 
कहते हैं कि अगर आपके धर्म में कुछ ऐसी बातें जो राष्ट्रीयता की परीक्षा में पूरी नहीं उतरती, 
सर्वदेशिक हितों में बाधक होती हैं, तो उन्हें त्याज्य सर्माझए। काफिर और म्लेच्छ का हपारे 
धर्म से नामोनिशान मिट जाना चाहिए। धर्म इतना उदार हो जाना चाहिए कि यदि हमारा पुत्र 
या म्त्री किसी दूसरे धर्म की अनुयायो हो जाय॑, तो हम जरा भी शोक या ताप न हो। इसकी 
एकता में हमारे उद्धार की शक्ति है। हम इस प्रस्ताव का हृदय से स्वागत करते हैं और आशा 
करते हैं कि कांग्रेस के साम्प्रदायिक मनोवृनि वाले लीडरों के दिल पर उसका अच्छा असर 
पडेगा। 


[संपादकीय। ' हंस ', अप्रैल, 93 म॑ प्रकाशित। 'विविध प्रसंग' भाग -2 में संकलित।] 


सम्पादकीय / 77 
राज-कर्मचारियों का पक्षपातपूर्ण व्यवहार 


अनुचित पक्षपात तो सभी के लिए निंद्य है लेकिन राज-कर्मचारियों के लिए तो वह सर्वथा 
अक्षम्य है। अगर कोई हिन्दू अफसर वह हिन्दुओं का पक्षपात करके मुसलमानों का अहित 
करता है, तो वह हिन्दुओं के साथ घोर अत्याचार करता है। उसी तरह कोई घुसलमान अफसर 
पक्षपात की धुन में हिन्दुओं का गला घोंटे, तो वह इसलाम को बदनाम करता है। यह सच है 
कि ऐसे अफसरों को उनके मतवाले पूजने लगते हैं, उन्हें उसे अपनी जाति का उद्धारक 
समझते हैं, मगर कर्मचारियों को सदैव मत- मतांतर से ऊंचा रहना चाहिए। अनुचित पश्चपात 
करके वह यह सिद्ध कर रहे हैं कि अभी उनमें स्वराज्य की योग्यता नहीं आई। हमारे विचार 
में तो जब कभी किसी अफसर को पक्षपात करते देखा जाय, तो समझ गेना चाहिए कि वह 
भेदनीति का पालन कर रहा है और उसके जाल से हमे बचना चाहिए। 


[संपादकौय। ' हंस ', अप्रैल, 93॥ में प्रकाशित। ' विविध प्रसंग” भाग 2 म॑ संकलित] 


राष्ट्रीय कार्यों में गुलामी 


हमें यह देखकर महान ट॒ “व होता है कि हमारे राष्ट्रीय कार्यो में अब भी अंग्रेजी का वही 
प्राधान्य है और महात्मा जी ने कांग्रसी कार्यकर्ताओं का हिन्दी के जिधय में जो उपदेश दिया 
था उस पर कान नहीं दिया गया। अन्य प्रान्त वाले अगर हमारे प्रान्त में अंग्रेजी का आश्रय लें, 
तो किसी हद तक क्षमा के पात्र हैं, मगर तुर्य तो यह है कि इसी प्रान्त के कांग्रेसी कार्यकर्ता 
अंग्रेजी में पत्र- व्यवहार करना, अंग्रेजी में रिपोर्ट लिखना, अंग्रेजी में नोटिस प्रकाशित करना, 
अपने लिए शान समझते हैं। जब राष्ट्रीय नेताओं क॑ हाथों राष्ट- भाषा का यह अनादर हो, तो 
किससे शिकायत की जाय। शायद भाषा में लिखना-पढ़ना हमारे कांग्रेसी नेताओं को भी 
अपनी मर्यादा के विरुद्ध जान पड़ता है। वह अपनी अंग्रेजी की योग्यता का प्रदर्शन करके 
जनता को शायद प्रभावित करना चाहते हैं। अगर उनकी यह मनाोवृत्ति है, और इसक सिवा हो 
हो क्या सकती है. तो ऐसे सज्जन दया क पात्र हैं क्योंकि वह खुद अपनी मानसिक पराधीनता 
की डोंडी पीट रहे हैं। इसमें बहुत से अच्छी अंग्रेजी की योग्यता रखते हैं। वह दिल म॑ सोचते 
होंगे, अगर हिन्दी में लिखा पढ़ा तो हमारे अंग्रेजी पढ़न का क्या फल? यह भी हो सकता है 
कि उन्हें हिन्दी में लिखने का शऊर न हो। यदि एसा हैं ता जनता को चाहिए, एस गुलाम 
तबीयत के लोगों का तिरस्कार करे। काग्रेस जो कुछ अन्य दशशों में प्रचार के लिए करती है, 
उसका अंग्रेजी में होना तो हमारी समझ में आता है। अन्य प्रान्तों में पत्र-व्यवहार करने के 
लिए भी अभी कुछ दिन अंग्रेजी का मुंह ताकना पड़ेंगा। लकिन जो बातें इसी प्रान्त तक रह 
जाती हैं, उनके लिए अंग्रेजी के दामन से मुंह छिपाना लज्जास्पद और राष्ट्रीय आदर्शों के 
सर्वथा प्रतिकूल है। कम से कम इस प्रान्त में जो लोग हिन्दी लिपि उतनी सरलता से नहीं 
लिख सकते, जितनी सरलता से वह अंग्रेजी लिख लेते हैं, उन अपने ऊपर लज्जित होना 
चाहिए। 


[संपा:कीय। 'हंस', अप्रैल, 93॥। में प्रकाशित। ' विविध प्रसग' भाग 3 में संकलित॥] 
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शिक्षा-प्रणाली में एक आवश्यक सुधार 


साम्प्रदायिक मनोवृत्ति का सुधार केसे हो? हमारे विचार में इसका एक साधन हमारे शिक्षा- 
पाद्यक्रम में थोडी-सी तबदीली है। अभी तक हिन्दू-मुसलमान एक दूसरे के रीति-नीति, 
विचार- व्यवहार, साहित्य और दर्शन से कोरे रहते हैं और गत कई वर्षों से यह पृथकता और 
भी बढ़ती जाती है। अभी बहुत दिन नहीं गुजरे कि हिन्दू बड़े शौक से उर्दू-फारसी पढ़ते थे। 
बडे-बडे संस्कृत के दिद्वान्‌ ब्राह्मण भी अपने लड़कों को फारसी-उर्दू पढ़ाया करते थे; पर 
गत पच्चीस-तीस वर्षों से परिस्थिति बहुत कुछ बदल गई है। अब हिन्दू उर्दू-फारसी का नाम 
नहीं लेता और मुसलमानों में तो रहीम और रसखान अकल्पनीय हो गए। ज्यों-ज्यों यह 
पृथकता बढ़ती जाती है, हमारी धार्मिक कूपमंडूकता भी बढ़ती जाती है। इसलिए यह 
आवश्यक है कि हम एक-दूसरे का साहित्य पढ़ें, विचार समझें, उनके दृष्टिकाण को जानें। 
इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए सबसे सुगम उपाय यह है कि हिन्दी-उर्दू नीचे से ऊपर तक 
लाजिमी कर दी जाए। तीसरी कक्षा से बी. ए० तक दोनों भाषाएं पढ़ाई जाय॑ं। भाषा के साथ- 
साथ एक-दूसरे की संस्कृति का परिचय भी छात्रों को हो जायगा और राष्ट्रीय एकता की जड़ 
मजबूत होगी। लिपि और शब्द-भेद का झगड़ा भी आसानी से मिट जायगा। हरेक शिक्षित 
मनुष्य एक-सी सरलता से हिन्दी-उर्दू दोनों ही लिख-पढ़ सकंगा। फिर आप चाहे अपनी 
दरखास्त जिस लिपि में लिखें, उसे कोई आपत्ति न होगी। ' जबान' की समस्या को हल करने 
का इसके सिवाय दूसरा उपाय नहीं है। साहित्य का मन पर कुछ न कुछ अमर होता ही हे, 
अगर अंग्रेजी साहित्य पढ़कर हम स्वाधीनता की दुहाई देते हुए भी अंग्रजी के गुलाम हैं, कोई 
वजह नहीं कि हिन्दी -उर्दू साहित्य का हमारे दिलों पर कोई असर न पड़े। हमें विश्वास है कि 
इस उपाय से दोनों जातियां निकटतर हो जायंगी। कुछ समय हुआ, मोलवी हाभिदउल्लाह 
अफसर ने 'लीडर' में यह प्रस्ताव उर्पास्थत किया था और अगर ' लीडर' में प्रकाशित पत्रों 
से जनता की रुचि का अनुमान किया जा सकता है, तो हम कह सकते हैं कि शिक्षित समुदाय 
ने इस प्रस्ताव का समर्थन भी किया था। हम नहीं कह सकते, उसका शिक्षा के अधिकारियों 
पर कुछ अमर पडा या नहीं, पर हमम॑ से हरेक का कर्तव्य है कि वह इस प्रस्ताद का समर्थन 
करे ओर यदि अभी नहीं, ता स्वराज्य काल मे शिक्षा -पद्धति मं. सबसे पहले यही सुधार किया 
जाय। कहा जा सकता है कि अंग्रजी साहित्य पढ़कर तो हमारी अंग्रेजों से मंत्री नहीं हुई, फिर 
हिन्दी-उर्दू पढ़कर हिन्दू-मुसलमान कंस मित्र हो जाएंग। पजाब में हिन्दू विशष रूप से उर्द 
पढ़ते-लिखते हैं, फिर भी मुसलमानों से उनका मेल नहीं, बल्कि वहां यह वैमनस्थ और भी 
उग्र रूप धारण किए हुए है। इसके जवाब में कहा जा सकता है कि पंजाब में भी वैमनस्य 
उसी वक्‍त से बढ़ा है, जब से भाषा का भेद बढ़ा। जिस दिन लिपि की समस्या हल्ल हो 
जायगी, उसी दिन वैमनस्य की जड़ कट जायगी। फिर अभी तक एकतरफा मुआमली है। 
हिन्दू ता उर्दू पढ़ते हैं, पर मुसलमान हिन्दी नहीं पढ़ते। क्या तुलसी और सूर की मनोहर बाणी 
का कुछ भी अमर न होगा? हिन्दू आदर्शों का कुछ भी आकर्षण न होगा? एक दूसरे की 
संस्कृति के गुण क्या अपना जादू न डालेंगे? हिन्दू त्याग और बलिदान, मुसलिम मातृभाव 
और समता दिलों में कुछ भी जागृति न उत्पन्न करेगी? यों तो लड़ाई भाई- भाई और बाप- बेटे 
में भी होती है पर सभी बाप एक ओर सभी बेटे दूसरी ओर खड़े होकर लटदूम -लट्ठ नहीं 
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करते। ऐसे व्यक्तिगत झगडे सामूहिक रूप नहीं धारण करते। भारतवर्ष में जो जातिगत द्वेष है, 
वह हमारी राजनीतिक पराधीनता के कारण है। इसका पूरा-पूरा दमन तो स्वराज्य से ही होगा; 
लेकिन जिस बीमारी ने वर्षों तक समाज को खोखला किया है, क्‍या उसे आप एक-दो 
खुराकों में दूर कर सकते हैं? साम्प्रदायिक विद्यालय जिस युग के स्मारक हैं, क्या वह युग 
समाप्त हो गया है? जिस तरह विद्या मूर्खता से श्रेष्ठ है, चाहे विद्वानों में एक-एक शब्द पर 
लट॒ठ ही क्‍यों न चल जाय, उसी भांति दो जातियों में परस्पर प्रेम पैदा करने का एक साधन 
एक-दूसरे के साहित्य का पढ़ना है, चाहे इसका अपवाद ही क्‍यों न नजर आए। 


[संपादकीय। ' हंस ', अप्रैल, 93। में प्रकाशित। ' प्रेमचंद का अप्राप्य साहित्य' खण्ड-2 में संकलित] 


स्वार्थाधता की पराकाष्ठा 


धर्मनिष्ठा को किस भांति द्वेष क॑ रूप में बदला जाता है, इसकी एक मिसाल इसी प्रान्त क॑ 
एक नगर में मिली है। एक मुसलमान गुंडा कुरान शरीफ से एक वरक फाड़ और उसमें विष्ठा 
भरकर एक मसजिद में फेंक रहा था। सौभाग्य से रंगे हाथों ही पकड़ लिया गया और जनता 
ने उसकी मरम्मत भी खूब की, मगर यह संयोग की बात है कि उसका उद्देश्य पूरा न हुआ। 
अगर वह अपना काम कर जता, तो निम्संदेह हिन्दुओं पर इसका इलजाम आता और संभव 
था, आपस में दंगा भी हो जाता। मुसलमान गुंडे ने क्‍यों यह नीचता की, इसका कारण सहज 
ही अनुमान किया जा सकता है। इससे पता चलता हैं कि धार्मिक आघात पहुंचाकर किस 
भांति हिन्दू-मुसलिम विरोध की आग भड़॒काई जाती है। यह ता कल्पना ही न की जा सकती 
थी कि किसी मुसलमान ने यह हरकत की होंगी, हिन्दू ही पर शुबहा होता और हिन्दुओं से 
बदला लेने की चेष्टा की जाती। हम स्वार्थाध होकर इतने नीचे गिर सकते हैं ! 


[मंपादकीय। 'हंस', अप्रैल, ।93। म॑ प्रकाशित। ' विविध प्रसंग' भाग 2 में सकल्लित।] 


हमारे नेताओं की बहकी बात॑ 


कभी - कभी हमारे विचारशील नेता भी कोई मौलिक उक्त निकालने की धुन में ऊटपटांग 
बकने लगते हैं। मौलाना शौकतअली ने तो दीवाने मुल्ला का रूप धर लिया है। आपने अपने 
एक व्याख्यान में कहा-'' में एक लाख गांधियों से अकेला लड़ने को तैयार हूं। एक दूसरे 
अवसर पर आपने लाख की संख्या को करोड़ तक पहुंचा दिया। हम नहीं समझते, इस तरह 
के उन्मत्त प्रलाप से मौलाना का मंशा क्या है। यदि वह अपने अलोकिक बाहुबल का प्रदर्शन 
करना चाहत हैं, तो ऐसे वाक्यों से उनकी दुर्बलता और भी प्रकट होती है। महात्मा गांधी की 
शक्ति उनके बाहुबल में नहीं, उनके आत्मबल में है, जिसने भारतीय सरकार तक को हिला 
दिया है और जो निकट भविष्य में मुसलिम लीडरी भी उनके हाथों से छीन लेगी। जमाने का 
रुख कहे देता है कि जो लोग राष्ट्रीयता से द्रोह करेंगे उन्हें मुंह को खानी पड़ेगी। वह दिन अब 
लदा जा रहा है, जब पृथकता और मुसलिम हितों का सब्जबाग दिखाकर मुसलिम जनता को 
ठगा गय। था। अब जनता समझने लगी है कि भारत में हिन्दू और मुसलमान दोनों एक ही नाव 
पर सवार हैं। डूबेंगे, तो दोनों साथ डूबेंगे। पार लगेंगे तो दोनों साथ पार लगेंगे। कानपुर का 
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दंगा, हमें विश्वास है, हिन्दू-मुसलिम वैमनस्थ का अंतिम उच्छूवास था। आज नेशनलिस्ट 
मुसलमान समस्त भारतवर्ष में संगठित हो रहे हैं और शीघ्र ही दुनिया देखेगी कि पृथकता के 
उपासकों में सरकार के पिटठुओं को सिवा और कोई नहीं है। 

अगर मौलाना शौकतअली ने इस प्रलाप से अपने को हास्यास्पद बना लिया है तो 
सरदार पटेल ने भी गुजरात में एक दूसरे तरह के प्रलाप से अपनी अनग्रता प्रकट की है। 
आपने एक व्याख्यान में फरमाया-'' भारत में घोर संग्राम छिड़ने वाला है और जिन्हें अपनी 
जान प्यारी हो, उन्हें भारत से प्रस्थान कर जाना चाहिए।'' सरदार पटेल को चाहे जान प्यारी 
न हो, लेकिन और तो सभी मनुष्यों को अपनी जान प्यारी होती है और जिसको जान जितनी 
प्यारी होती है, वह उस व्यवस्था को लाने में उतने ही उत्साह और त्याग से योग दता है, 
जिसमें जीवन अधिक सुखी हो। स्वराज्य के लिए हम इसीलिए लड़ रहे हैं कि हमें अपनी 
जान प्यारी है और हम उसे ऐसी परिस्थिति में देखना चाहते हैं, जहां वह स्वच्छन्द रूप से 
उन्नति कर सके। जो मर जाना ही अपने लिए शुभ समझता है, वह स्वराज्य में कदापि योग 
नहीं दे सकता। फिर सरदार साहब को जान प्यारी नहीं है, यह कौन कह सकता है? अभी दो 
साल पहले वह वकालत करते थे, विलायत कानून पढने गये थे, इसलिए कि जान प्यारी थी। 
अगर दो माल से उन्हें विशेष जागृति हो गई है, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जिन पर वह 
आज लांछन लगा रह हैं कल उन्हें भी यही जागृति प्राप्त हो जाय। जिन परिस्थितियों में 
आपका अधिकांश जीवन बीता है, उन्हीं परिस्थितियों में ओर बहुत से लोग आज भी अपना 
जीवन काट रहे हैं। अगर आप उनसे पहले चोंक पड़ें, तो आपको उन पर कटाक्ष करने का 
अधिकार नहीं है। आपको चाहिए उन्हें अपने पुरुषार्थ और तप से सचेत करें, उन पर फिकरे 
चुस्त करक॑ आप उनका दिल दुखाने के सिवा और कुछ नहीं कर सकते। फिर आप यह क्‍यों 
समझते हैं कि स्वराज्य का ठेका आपन ही लिया है। जिस तरह आप स्वराज्य के इच्छुक है, 
उसी तरह और लोग भी हैं। शायद ही कोई एसा अधम प्राणी हो, जा स्वराज्य का प्रमी न हा। 
आप में ज्यादा शक्ति और माहमस है, आप शम्त्र लेकर मेंदान में आ जाते है, लेकिन क्‍या जा 
आदमी आनाज और गाली -बारूद ओर वर्दी-कपड़े से आपकी सहायता कर रहा है वह 
किसी गिनती मे ही नहीं? काग्रस ने उस संग्राम म॑ करोड़ों उत्र्च किया होगा। यह रुपये सरदार 
पटल के घर से नहीं निकल, यह पढ्लिक ने प्रदान किय थ। इस धन के मिवा स्वराज्य का 
आंदोलन एक दिन भो न चल सकता। नप्रता योद्धाओं का श्वगार है। डींग मारना और दसमें 
पर आवाजें कसना, उनकी शान के खिलाफ हें। 


[संपादकोय। ' हंस ', अप्रेल, 93] मे प्रकाशित। ' प्रमचद का अप्राप्य साहित्य' खण्ड 2? मं संकलित।] 


नये सहयोगियों का स्वागत 


मासिक 'त्यागभूमि' को सां-ताहिक रूप में देखकर हमें कुछ विशेष आनन्द नहीं हुआ। 
'त्यागभूमि' ने मासिक पत्रिकाओं में विशेष स्थान प्राप्त कर लिया था। उसने अपने लिए एक 
नया क्षेत्र निकाल लिया था। साप्ताहिक ता इस ढंग के और भी कितने ही हैं फिर भी यह 
समझकर कि साप्ताहिक रूप में पत्रिका को उपयोगिता ओर बढ़ गई होगी, हम इसका 
स्वागत करते हैं। ' अभ्युदय ' में कुछ दिनों से सजीवता के लक्षण नज़र आने लगे हैं। उसका 
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गेटअप, लेखों की शेली और साहित्यिक रंग में उसमें एक नई स्फूर्ति डाल दी है। प्रत्येक अंक 
में दो-एक अच्छे लेख पढ़ने को मिल जाते हैं। हमारे खयाल में साप्ताहिक प्रों में खबरें रेने 
के मोह को छोड देना चाहिए, खासकर ऐसी खबरें जिनका हमसे कोई सम्बन्ध नहीं। ' प्रेमा ' 
का नया अंक 'हास्यांक' के रूप में निकाला और सुन्दर निकला है। मगर टाइटल पर 
'हास्य 'के देवता का जो चित्र दिया गया है वह कुछ जंचता नहीं। हरिऔध की ' ब्रजभाषा में 
हाग्य- रस' शीर्षक लेख बड़ा ही मनोरंजक और भावपूर्ण है। 


[सपादकौय। ' हंस ', मई, 93 में प्रकाशित। ' प्रेमचंद का अप्राप्य साहित्य' खण्ड 2 में संकलित॥] 


साहित्य में समालोचना 


साहित्य में सममालोचना का जो महत्त्व है उसकी बयान करने की ज़रूरत नहीं। सत्‌- साहित्य 
क! निर्माण बह गम्भीर समालोचना पर ही मुनहसर है। योरप में इस युग को समालोचना का 
युग कहते हैं। वहां प्रतिवर्ष सेकड़ों पुस्तकें केकवल समालोचना क॑ विषय की निकलती 
रहती हैं, यहां तक कि ऐसे ग्रन्थों का प्रचार, प्रभाव और स्थान क्रियात्मक रचनाओं से किसी 
प्रकार घटकर नहीं है। कितने ही पत्रों और पत्रिकाओं में स्थायी रूप से आलोचनाएं निकलती 
रहती हैं, लेकिन हिन्दी में था त। समालोचना होती ही नहीं या होती हं ता द्वेष या झुठी प्रशंसा 
से भरी हुई अथवा ऊपरी, उथली और बहिर्मुस्वरी। ऐसे समालोचक बहुत कम हैं जो किसी 
ग्चना की तह में डुबकर उसका तात्विक, मनोवैज्ञानिक विवेचन कर सकें। हां, कभी- कभी 
प्राचीन ग्रन्‍्थों की आलाचना नज्ञर आ जातो है जिस सही मानों में समालोचना कह सकत हें, 
मगर हम तो इसे साहित्यिक मुर्दापरस्ती कही कहेगे। प्राचीन कवियों और साहित्याचायों का 
यशागान हमारा धर्म हे, लकिन जो प्राणी कंबल अतीत में रहे, पुरानी सम्पदा का ही स्वप्न 
देखता रहे और अपने सामने आने वाली बातों को तरफ से आंखें बन्द कर ले, वह कभी अपने 
पेग पर खड़ा हो सकता है, इसमें हमें संदेह है। पुगनों मं जो कुछ लिखा है, सोचा ओर किया, 
बह पुरानी दशाओं और परिस्थितियां के अधीन किया। नय जो कुछ लिखते, साचते या कहते 
है बह वर्तमान परिस्थितियों के अधीन करते हैं। इनकी रचनाओं में वहों भावनाएं और 
आकाक्षाए हाती है जिनसे वर्तमान युग आन्दोलित हा रहा हैं। यदि हम पुगन विशाल ग््ंडहरा 
ही को प्रतिमा की भाँति पजते रहें और अपनी नई झोंपड़ी की बिल्कुल चिन्त न करें तो हमारी 
क्या दशा होगी, इसका हम अनुमान कर सकते हैं। 
आईए देखें, इस अभाव का कारण क्‍या है। हिन्दी -साहित्य में ऐसे लेखकों की ईएवर 
को दया से कमी नहीं है जो संसार- साहित्य से परिचित हैं, साहित्य क॑ मर्मज्ञ हैं, साहित्य के 
तन्‍्चों को समझते हैं। साहित्य का पथ प्रदर्शन उन्हीं का कर्त्तव्य हैं। लेकिन या तो वे हिन्दी 
पुस्तकों की आलोचना करना अपनी शान के खिलाफ समझते हैं या उन्हें हिन्दी- साहित्य में 
काई चीज आलोचना के योग्य मिलती ही नहीं या फिर हिन्दी भाषा “हें अपने गहरे विचारों 
को प्रकट करने क॑ लिए काफी नहीं मालूम होती है। इन तीनों ही कारणों में कुछ-न -कुछ 
तत्व हैं, मगर इसका इलाज क्या हिन्दी-साहित्य से मुंह मोड लेना है? क्या आंखें बन्द करक 
प्रठ जाने | ही सारी विपत्ति-बाधांए टल जाती हैं? हमें साहित्य का निर्माण करना है, हमें 
हिन्दी को भारत की प्रधान भाषा बनाना है, हमें हिन्दी-द्वारा राष्ट्रीय एकता की जडें जमाना 
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है। क्‍यों इस तरह उदासीन हो जाने से ये उद्देश्य पूरे होंगे? योरोपीय भाषाओं की इसलिए 
उन्नति हो रही हे कि वहां दिमाग और दिल रखने वाले व्यक्ति उससे दिलचस्पी रखते हैं, 
बडे-बडे पदाधिकारी, लीडर, प्रोफेसर और धर्म-आचार्य साहित्य की प्रगति से परिचित रहना 
अपना कर्त्तव्य समझते हैं। यही नहीं बल्कि अपने साहित्य से प्रेम उनके जीवन का एक अंग 
है, उसी तरह जैसे अपने देश के नगरों ओर दृश्यों की सैर। लेकिन हमारे यहां चोटी के लोग 
देशी साहित्य की तरफ ताकना भी हेय समझते हैं। कितने ही तो बडे रोब से कहते हें? हिन्दी 
में रखा ही क्या है | अगर कुछ गिने-गिनाये लोग हैं भी तो वे समझते हैं कि इस क्षेत्र में आकर 
हमने एहसान किया है। वे यह आशा रखते हैं कि हिन्दी संसार उनकी हर एक बात को आंखें 
बन्द करके स्वीकार करे उनके कलम से जो कुछ निकले, ब्रह्मवाक्य समझा जाय। शायद वे 
समझते हैं, मौलिकता उपाधियों से आती है। वे यह भूल जाते हैं कि बिरला ही कोई उपाधि 
धारी मौलिक होता है। उपाधियां जानी हुईं, और पढ़ी हुई बातों के प्रदर्शन से या परिवर्तन से 
मिलती है। मौलिकता इसके सिवा ओर कुछ भी है। अगर कोई ' डॉक्टर ' या ' प्रोफेसर' लिखे 
तो शायद ऊंचे मस्तिष्क वालों की यह बिरादरी उसका स्वागत करे। लेकिन दुर्भाग्यवश हिन्दी 
के अधिकांश लेखक न डॉक्टर हैं, न फिलासफर, फिर उनकी रचनाएं कैसे सम्मान पायें, 
और कैसे आलोचना के योग्य ममझी जायं? किसी वस्तु की प्रशंसा तो और बात है।, निन्‍दा 
भी कुछ-न-कछ उसका महत्त्व बढ़ाती है वह निन्‍्दा के योग्य तो समझी गई ! हमारी यह 
दिमाग वालों की बिरादरी किसी रचना की प्रशंसा तो कर ही नहीं सकती क्योंकि इससे 
उसकी हेठी होती है? दुनिया कहेगी, यह तो शो और शेली शिलर की बातें किया करत थ, 
उस आकाश से इतने नीचे केसे गिर गए ' हिन्दी में भी काई ऐसी चीज हो सकती हैं, जिसकी 
आर वे आंखें उठा सकें, यह तो उनकी शिक्षा और गौरव के लिए लज्जास्पद है। बेचारे ने तीन 
वर्ष पेरिस और लन्दन की खाक छानी, इसीलिए कि हिन्दी-लेगख्बका की आलौंचना करे ' 
फारसी पढ़कर भो तल बचे ! हम ऐसे कितने ही सज्जनों को जानते हैं जा डॉक्टर या डी 

लिट॒> होन के पहले हिन्दी में लिखते थे, लेकिन जब से टॉक्टरट की उपाधि मिली , वह पतग 
की भांति आकाश मे उड़न लगा आलाचना साहित्य की उनके द्वारा पूर्ति हा सकती थो 

क्यांकि रचना के लिए चाह विशष शिक्षा की जरूरत ने हो आलाचना के लाए ससार 

साहित्य से परिचित हाने की जरूरत है। हमार पास कितने ही युवक लखकां की रचनाएं, 
प्रकाशित हाने क॑ पहले, सर्म्मत क लिए आतो रहती है। लेखकों क हृदय में भाव है 

मस्तिष्क म॑ विचार हैं ऋछ प्रतिभा है, कुछ लगन, कुछ सम्कार? उसे कवल एक अच्छ 
सलाहकार की जरूरत है। इतना सहारा पाकर वह कुछ म॑ कुछ हां जा सकता है, लेकिन 
यह सहारा उस नहीं मिलता। न कोई ऐस व्यक्ति हैं, न समिति, न मण्डल। केवल पुस्तक - 
प्रकाशकों की पसन्द का भरोसा है। उसन रचना स्वत्रीकार कर ली, तो खैर , नहीं तो पारी की 

कराई मेहनत पर पानी फिर गय"' प्रेरक शक्तियों म॑ं यशोलिप्सा शायद सबसे बलवान है। जब 
यह उद्देश्य भी पूरा नहीं होता, तो लेखक कन्धा डाल देता है और इस भांति न जाने कितने 
गुदड़ी के रत्न छिपे रह जाते हैं। या फिर वह प्रकाशक महोदय के आदेशानुसार लिखना शुरू 
करता है और इस तरह नियन्त्रण न होने क॑ कारण, साहित्य में क॒र्राच बढ़तो जाती है। इस 
तरफ जैनेन्द्रकुमारजी की 'परख ', प्रसादजी का 'कंकाल', प्रतापनारायणजी की 'विदा', 
निरालाजी की ' अप्सरा ', वृन्दावनलालजी की ' गढ़कुण्डार ' आदि कई सुन्दर रचनाएं प्रकाशित 
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हुई हैं। मगर इनमें से एक भी गहरी, व्यापक, तात्त्विक आलोचना नहीं निकलती। जिन 
महानुभावों में ऐसी आलोचना की सामर्थ्य थी, उन्हें शायद इन पुस्तकों की खबर भी नहीं हुई। 
इनसे कहीं घटिया किताबें अंग्रेजी में निकलती रहंती हैं और उन्हें ऊंची बिरादरी वाले सज्जन 
शौक से पढ़ते और संग्रह करते हैं; पर इन रत्नों की ओर किसी का ध्यान आकृष्ट न हुआ। 
प्रशंसा न करते, दोष तो दिखा देते, ताकि इनक लेखक आगे के लिए सचेत हो जाते, पर 
शायद इसे भी वे अपने लिए जलील समझते हैं। इंगलेण्ड का रेम्ज मैक्डोनल्ड या बौनर ला 
अंग्रेजी - साहित्य पर प्रकाश डालने वाला व्याख्यान दे सकता है, पर हमारे नेता खददर पहनकर 
अग्रेजी लिखने और बोलने में अपना गौरव समझते हुए, हिन्दी-साहित्य का क-ख ग भी नहीं 
जानते। यह इसी उदासीनता का नतीजा है कि 'विजयी विए्व तिरंगा प्याग' जैसा भावशुन्य 
गीत हमारे राष्ट्रीय जीवन में इतना प्रचार पा रहा है। ' वन्दे मातरम्‌' को यदि “विजयी विश्व' 
के मुकाबले में रखकर दखिए, तो आपको विदित होगा कि आपकी लापरवाही ने हिन्दी- 
साहित्य का आदर्श से कितना नीचे गिग दिया है। जहां अच्छी चीज की कटद्र करने वाले और 
परखने वाले नहीं हैं, वहां नकली , घटिया, जटियल चीजें ही बाजार में आखञें, तो कोई आश्चर्य 
की बात नहीं। वास्तव में हमारे यहां साहित्यिक जीवन का पता ही नहीं। नीचे स॑ ऊपर तक 
मर्दनी- सी छाई हुई है। यही घर. " कारण है कि हिन्दी लेखों में बहुत-स एस लाग आ गए हें 
जिनका स्थान कहीं और था। और, जब तक शिक्षित समुदाय अपने साहित्यिक कर्तव्य की 
ये अबहेलना करता रहेगा, यही दशा बनी ग्हेगी। जहा साहित्य-सम्मेलन जसी मार्वजनिक 
मस्था के सदस्यों की कछ संख्या दो सौ से अधिक नहीं, वहां का साहित्य बनने में अभी 
बहुत दिन लगेगे। 


मसिपादकीय। ' हस' मई ॥०३। मे प्रकाशित। ' प्रमचद का अप्राप्य साहित्य' रब्रण्ड 2 मे सकललित॥ 


स्वराज्य मिलकर रहेगा 


कभी कभी दश को देखकर हम स्वगज्य की निगश हा जाती है। जहा हिन्दू और मुसलगान 
ए+ दसर की गर्दन काटने पर तुल 7 जहा किसान आर जमादार मे संघर्ष है, अछुतों और 
बाण बाला म॑ संघ्ष है, यहां स्वगज्य के विषय म॑ शंकाओं का होना स्वाभाविक है। लकित 
इन सब बाधाओं के होते हुए भी स्वराज्य क पक्ष म एक ऐसी बलवान शक्ति है, जिसक 
सामने यह बाधाएं बहुत दिना तक नहीं ठहर सकतो और वह शक्ति हैं खमय की प्रगति या 
ससार का जनमत। संसार ने चाह और किसी विषय मे उन्नति को हो या नहीं, लकिन शासन 
व्यवस्था के मिद्धांतों में पिछले बीस वर्षों में एक क्राति-सो हो गई है। आज कोई शक्तिशाली 
गष्ट्‌ किसी निर्बल राष्ट्र पर प्रभुत्व जमान के लिए कोई न कोई बहाना ढूंढने पर मजबूर है। 
वह निःशंक होकर यह कहने का साहस नहीं रखता कि हमने इस देश को जीता है, और 
तलवार क॑ जोर से अपने अधीन रखेंगे। यदि वह ऐसा कहें तो संसार ५ उसक विरुद्ध एसा 
तफान उठ खड़ा होगा कि उसे प्राण रक्षा के लिए कहीं पनाह न मिलंगी। सबल स्वार्थ का 
सहन संसार अब नहीं कर सकता। आज चर्चिल या रादर मियर या साम्राज्यवाद का कोई 
दूसरा उपासक भारत पर कोई आपेक्ष करता है, कोई दिल दुखाने वाली बात करता है तो उस 
पर चारों तरफ से बौछार पड़ने लगती हैं, यहां तक कि चर्चिल के दल का नेता भी उसका 
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समर्थन नहीं करता। अब अंग्रेज व्यापारी भी ज्यादा से ज्यादा यही मांगते हैं कि उन्हें 
हिन्दुस्तान में हिन्दुस्तानियों के बराबर ही हक मिले। क्जों के विषय में भी यह निश्चित-सा 
है कि भारत के सिर ऐसे कर्ज नहीं मढ़े जा सकते जो भारत के हित न लिए गए हों। सारांश 
यह कि यह युग स्वराज युग है, जनता एकाधिपत्य को सहन नहीं कर सकती, चाहे वह 
स्वदेशी ही क्‍यों न हो। जैसा लार्ड इर्विन ने हाल में इंग्लैण्ड में कहा है-' प्रभुत्व का आदर्श 
अब नहीं रहा, यह साझेदारी के आदर्श का युग है।' भारत अगर अंग्रेजी साम्राज्य में रह सकता 
है तो गुलाम बनकर नहीं; बराबर का साझेदार बनकर। अगर आज भारत में जातिगत वैमनस्य 
बढ़ता है तो उसकी जिम्मेदारी भी सरकार ही के सिर पड़ती है। अधिकारी मण्डल को कानपुर 
में ऐसा कड़वा अनुभव हुआ है कि शायद ऐसे अवसरों को दूर रखने में वह कभी इतनी 
गफलत न करेगा। हिन्दू-मुसलमानों में मेल रहे इसकी भी सरकार को फिक्र रखनी होगी। 
क्योंकि वैमनस्य की जिम्मेदारी उसके सिर ही पड़ती है और अब संसार को यह धोखा नहीं 
दिया जा सकता कि अंग्रेजी राज्य का रहना इसलिए जरूरी है कि हिन्दू-मुसलमान एक-दूसरे 
को फाड न खाय॑ं। इस तरह की आवाज चाहे किसी तरफ से उठे, वह सरकार द्वार प्रेरित 
समझ ली जाती हैं और उसका प्रभाव मिट जाता है। अतएवं सरकार के हाथ में यह जो भेद 
का आखिरी हथियार था वह भी निकम्मा हो गया, उसको सारी बातें खुल गई। अब भारत या 
संसार साम्प्रदायिक विद्वेषों से मुगालते में नहीं डाला जा सकता। उधर किफायत की जरूरत 
और खर्च पूरा करने के लिए ऊंचे अधिकारियों को न तोड़कर करों का बढ़ाना ओर छोटे -छोट 
अमलों का तकलीफ करना, यह सभो बातें लोगों की स्वराज्य-लालसा को उत्तरीत्तर तीब्र 
करती जा रही हैं। देश को अपनी सारी, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक बीमारियों की 
एक ही अमोघ औषधि देख पड रही है ओर वह ' स्वराज्य' है और संसार का जनमत उसके 
साथ है। इंग्लेण्ड के पास अगर अब कोई शक्ति बच रही है तो बह प्रापेगेंडा है। अनुभव ने 
बतला दिया हैं कि एक मिस मेयो भारत को संसार की आंखों में इतना गिरा सकती हैं कि सारे 
देश का संयुक्त प्रयास भी अब उमे-बहां से उठाने में सफल नहीं होता। हमे ऐसी मिस मेया 
और उसी थली के चढ्ढठां-बड्रों से भारत की रक्षा करनी है। अगर ऐसे अवसर पर हमारे कछ 
वक्‍तृता, कशल, प्रभावशाली नता ( सराजिनी नायडु की भांति) अमेगीका भ्रमण करें, उसके 
साथ ही यह प्रयास भी क्या जाय कि फिल्मों द्वाग भारतीय संस्कृति का शुद्ध और यथाथ 
रूप संसार क सामने रखा जाय. तो हमें विश्वास है, देश का बढा कल्याण हांगा। 


[संपादकोय। ' हस ', मई, ।93। मे प्रकाशित। ' विविध प्रसग' भाग 2 में समलित।] 


कुछ अपने विषय में 


'हंस' का एक वर्ष समाप्त हो गया। हम इसक बारह अंक निकाल सके इसकी बच्चाई हमें 
दूसरे दे, या न दें, हम स्वय 3 यने आपको बधाई दिये लेते हैं। जिन उद्देश्यों क॑ साथ झह क्षेत्र 
में उतरा था, उन्हें हमने कहां तक पूरा किया, इसका निर्णय पाठक करें। हम तो यही कह 
सकते हैं कि हमने अपनी ओर से कोई ढीलापन नहीं किया। हमें आर्थिक हानि हुई 
राजनैतिक दंढ भी भोगना पड़ा, पर हमने हिम्मत न हारी हम अपनी त्रुटियों को जानते हैं और 
यथाशक्ति उनको दूर करने को चेष्टा कर रहे हैं। कुछ सज्जनों की सलाह है कि 'हंस' में 
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आदि से अंत तक कहानियों क॑ सिवाय कुछ न हो। यह प्रधानरूप से कहानियों की पत्रिका 
न रहकर पूर्ण रूप से हो जाय। कछ सज्जन मुक्ता-मंजूषा और इसकी टिप्पणियों को कायम 
रखना चाहते हैं और पत्रिका को एकांगी नहीं बनाना चाहते। हम खुद अभी तक कुछ निश्चय 
नहीं कर सके। हम अपने प्रेमी पाठकों से अनुरोध करते हैं कि वह इस विषय में अपनी 
सम्मति प्रदान करके हमारे पथ को निश्चित कर दें। हमें इसका खेद भी है कि हम मौलिक 
कहानियों की संख्या और अधिक न बढा सके। हम अपने नौजवान दोस्तों से आशा करते हैं 
कि वह अपने नये रक्त और उत्साह से साहित्य के इस अंग की पूर्ति करेंगे। हम हर एक नये 
लेखक को प्रोत्साहित करने को तत्पर हैं। हां, यह अवश्य चाहते हैं कि जो सज्जन इस मैदान 
में आएं, वह एक आदर्श लेकर आएं और साहित्य रचना को बच्चों का खेल न समझें। 
पश्चिम वालों के प्रभाव में आकर हम लोग भी श्रृंगार-प्रधान कहानियां लिखने ही में कला 
का विकास समझते हैं। कुछ लोग जीवन के नग्न चित्रों को खींचना ही साहित्य का ध्येय 
ममझ बेठे हैं, किन्तु मानव जीवन में ऐसे अनेक भाव हैं, जिनका पाठक पर इससे कहीं 
अच्छा असर पड़ सकता हैं। मोटी बात इतनी है कि जो कुछ लिखा जाय, आत्मा से ओर 
आत्मा के लिए लिखा जाय। 

पाठकों से किसी प्रऋूए श) राहायता मांगना, हम अपना अधिकर नहीं समझते। हम 
जब माहित्य-क्षेत्र मं आए थे तो पाठकों से पूछकर न आए थे। हमें साहित्य में एक मिशन पूरा 
करना था, उसे पूरा करने का प्रयत्न कर रहे हैं। पाठकों को यदि हमारे उद्देश्यों से सहानूभूति 
ह, तो वह स्वयं हमारी सहायता करेंगे। अगर नहीं, ता हमारा कहना व्यर्थ है। हमने अपने 
सामन जो आदर्श रक्खा है, वह हमारा उत्साह बढाता रहने क लिए काफी है। हम घाटे-नफे 
के कायल नहीं, जिसे ईश्वर ने जिस योग्य बनाया हो, उस कर्त्तव्य को पालन करना उसका 
धरम ह ओर धर्म व्यवसाय की वस्तु नहीं। 


[सिपादकीय। ' हस ', जून, ।०३॥। में प्रकाशित। ' विविध प्रसंग” भाग 3 म॑ सकतल्ित॥] 


गोरी जातियों का प्रभाव क्‍यों कम हो रहा है 


लाड इर्बिन से किसी ने हाल मं एक जलस म पूछा- अंग्रजों के प्रति भारतवासियां को इतना 
अविश्वास ओर अप्रतिष्ठा कब से हुई है ओर इसक क्‍या कारण हैं? इसका लार्ड इरविन ने जो 
उत्तर दिया, वह विचार करने योग्य है। आपन फर्माया, गोरी जातियों की प्रतिष्ठा तो उसी वक्‍त 
उठ गई जब जापान ने रूसियों पर विजय पाई। ओर कारण है, यूरोपीय महासमर में 
भारतवासियों का सम्मिलित होना और सिनेमा का भारत में प्रचार। इसका अर्थ यह है कि 
भारतवासियों को ज्यों-ज्यों गोरों के आंतरिक जीवन का परिचय मिलता जाता है, गोरों का 
प्रभाव मिटता जाता है। महासमर ने इतना ही नहीं सिद्ध कर दिया कि परुषार्थ ओर साहस में 
भारत वाले गोरों से जौ भर भी कम नहीं हैं, बल्कि यह भी सिद्ध कर दिया कि गोरे न्याय और 
धर्म और नीति और शिष्टता के पुतले नहों हैं, जैसे वह भारत में बन जाते हैं। चाहिए तो था 
कि गोरों क' रण-कौशल, उनका महान्‌ संघठन, उनका दैविक धेर्य, उनकी नीति-परायणता 
ओर उदारता देखकर भारत वाले दिल में उनके कायल हो जाते, पर ऐसा नहों हुआ। भारत 
वाछों ने देखा कि यह लोग भी हमारे ही जैसी दुर्बलताओं से भरे हुए मनुष्य हैं, जो संकट 
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पड़ने पर धर्म को ताक पर रख देते हैं, जो विजय-पाने के लिए अनीति और अनाचार के 
पिशाच बन जाते हैं, जो नीच स्वार्थ के प्रवाह में सदृभावों को भूल जाते हैं। सारांश यह कि 
जिन गुणों के बल पर गोरे दूसरों पर राज करते हैं, उनमें से एक भी मौजूद नहीं और भारत मे 
उनका जो रूप नजर आता है, वह बना हुआ है। चरित्र बल से ही एक जाति दूसरी जाति पर 
आतंक जमा सकती है। पशुबल से स्थायी प्रभाव नहीं पड़ सकता। भारतवासियों ने देखा कि 
यह चरित्र-बल गौरांगों में नाम को भी नहीं है। किसी जाति का चरित्र उसके गिने-गिनाए 
महापुरुषों के आचरण से नहीं सिद्ध होता, बल्कि जन -साधारण के व्यवहार से। जिन देशों 
की जनता शराब को पानी की भांति पीती हो, चाय को जीवन का आधार समझती हो, वह 
बहुत संस्कृत नहीं हो सकती। लड़ाइयों में जब गोरे लोग विजय पा जाते हैं, तो पराजितों के 
साथ कितना अमानुषीय व्यवहार करते हैं, यह जानी हुई बात है। भारत में तो गोरे सोलजरों का 
यह हाल है कि जिस इलाके में इनका पड़ाव पड जाता है, वहां स्त्रियों का राह चलना बंद हो 
जाता है। सीधे बोलना तो वह जानते ही नहीं। गोरे ही क्‍यों हमारे सिविलियनों का भी यही 
हाल है। वह इतने मगरूर, इतने विनयशुन्य, इतने अक्खड होते हैं, कि कोई शरीफ हिन्दुस्तानी 
गला दबने ही पर उनसे मुलाकात करने जाता है। उनसे मिलने में भारत वालों को एसा 
अनुमान होता है कि वह अपनी आत्मा का खून कर रहं हैं। उनके सत्संग से शुभ प्रभाव लेकर 
तो शायद ही कोई लौटता हो। जो मिलता है , वह तीसमारखां बना हुआ, ऐसा रूप बनाए हुए 
मानो वह अभी आकाझ्न से उतरा है। महासमर ने इस भ्रम का निवारण कर दिया। भारतीयों को 
गोरों के साथ मिलने का, सोने का, बरतने का अवसर मिला और उन्होंने गोरों को जितना ही 
अन्दर से देखा, उतनी ही उन्हें अश्रद्धा होती गई। 

मगर सिनेमा न तो परदा और भी फास कर दिया। जो ढ़का हुआ था, वह भी खुल 
गया। महासमर म॑ तो पन्द्रह लाख से ज्यादा आदमी नहीं गये। सिनेमा तो इससे कहीं ज्यादा 
आदमी नित्य देखते है। हालांकि कोशिश की जाती है कि यूरोप और अमेरिका के अच्छ हा 
फिल्म भारत में आए। फिल्मा का निर्थामित रूप से संसर हांता है, एक बाक्रायदा महकमा ही 
इस काम क लिए खुला हुआ है। अभी हाल मे सिनेमा इन्क्वायरी कमटी तहकीकात कर 
चुकी 7 लकिन फिर भी जा फिल्म आत है उनका असर यह होता है कि भारतीयां का गार 
जीवन क कुछ ऐसे दृश्य दखन म॑ आते है कि उनक दिल में उस जाति के प्रति घरणा भाव 
उत्पन्न होते हैं। और यह उस जाति का हाल है जा दुनिया को तहजीब सिखाने का दावा करती 
है उसी जाति की एक मिस मेयो आकर भारतीय जीवन क॑ कुछ कलुषित अंगों की तस्वीर 
खींचती है तो गोरी जातियों को रोमांच हाने लगता है। अगर गांगें का जीवन आदर्श होता, तो 
उममें ऐसी खूबियां होतीं कि दुसरों क दिल में उससे भक्ति और सम्मान का संचार होता है 
तो उसका यह उल्टा अमर क्‍यों होता? पर बात यह नहीं है। गारों न॑ आदि से ही प्रम क॑ बल 
पर नहीं, आतंक के बल पर मंसार पर प्रभुत्व जमाया है। बह कालो की नजरों में अपने ऐबो 
का छिपाकर अपनी नीतिमत्ता को साख बिठाए हुए थे और अब आभनिक आविष्कारों ने उस 
परदे का ढका रहना मुश्किल कर दिया है। एक दिन था, जब भारत वाले गोरों को देवता 
समझते थ। तब आमदौरफ्त की इतनी सुविधाएं न थीं और गोरंगों को अपने काले दागों का 
छिपाना आसान था, पर अब वह दाग छिपाए नहीं छिपते, बल्कि उल्टे और स्पष्ट हो रहे हैं। 
गोरी जातियों का अब अगर कालों की प्रतिष्ठा का पात्र बनना है तो परदे में छिपकर नहीं, 
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ग्वामी बनकर नहीं, भाई बनकर ही सम्भव है। पश्चिमी सभ्यता का दिवाला हो रहा है। एक 
दूसरे महासमर के बादल मंडला रहे हैं। अगर भविष्यवाणी सत्य निकली तो संसार में उस 
सभ्यता की यादगार केवल मिलों के टूटे-फूटे चिक्व और संसार के कोष में संघर्ष का सिद्धांत 
पात्र रह जाय॑गे। 

[सपादकीय। ' हस ', जून, 93। में प्रकाशित। ' विविध प्रस॑ग' भाग 2 में संकॉलित॥] 


देश की वर्तमान परिस्थिति 


दर में इस समय आर्थिक संकट के कारण, जो दशा उपस्थित हो गई है, उसे जल्द न संभाला 
गया तो बडे भारी उपद्रव की आशंका है। महात्मा गांधी क्रान्ति नहीं चाहते और न क्रान्ति से 
आज तक किसी जाति का उद्धार हुआ है। महात्मा जी ने हमें जो मार्ग बतलाया, उससे क्रान्ति 
का भीषणता के बिना ही क्रान्ति के लाभ प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन एक ओर सरकार और 
उसके पिट्तू जमींदार और दूसरी ओर हमारे कुछ तेजदम और जोशीले कार्यकर्ता नादिरशाह 
बन हुए क्रान्ति के सामान पैदा कर रहे हैं। सरकार से तो हमें शिकायत नहीं। जो चीज हमारे 
काम तन आए, उसे नष्ट कर देना भी राजनीति का एक सिद्धांत है। शत्रु को बढ़ते देखकर 
फसल को जलाना, कुओं में विष डाल देना और घास को जला देना, हारने वाले दल की 
पुरानी नीति है। इसी नीति से रूसियों ने नेपोलियन पर विजय पाई थी। देश में यदि इस समय 
जगह जगह उपद्रव हॉन लगें, तो स्वभावत: जनता का ध्यान लक्ष्य से हटकर घरेलू झगड़ों 
को आर चला जायगा और स्वराज्य की नोका मझधार में चक्कर खाने लगंगी। कानपुर के 
उपद्रव न परिम्थिति का कितना बदल दिया, हम अपने आंखो से देख रहे हैं। हमें तो शिकायत 
अपन उन जोशीले भाइयों से है जो महात्माजी के किए- धरे को मिट्टी में मिला रहे हैं। हमारी 
जीत पहले भी धर्म पर जमे रहने मं थी, अब भी हे और आगे भी रहेगी। हमने सरकार से जो 
समझौता किया है, उस पर हमें दृढ़ता के साथ डटे रहना चाहिए। हाथी के दांत दिखाने क 
आर, ओर खाने के ओर बाली नीति पर चलन में हमारा कल्याण नही है, एक साथ युद्ध और 
शान्ति दाना की दुहाइ न दनी चाहिए। महात्मा जी न किसान भाइयो को सलाह दो थी कि 
दर्खोलकारा का सपय मे आठ आन अवश्य दना चाहिए। यदि किसान इसस अधिक द सक 
तो द्‌, लकिन इतना जरूर दं। किन्तु एक ओर ता हमारे जमींदार इससे अधिक वसूल करन पर 
तुले हुए हैं, दूसरी आर हमार कार्यकर्ता, जिनम कुछ बडे-बड़े नाम भी हैं, महात्मा जी क॑ 
आदणशा पर ध्यान न देकर किसान भाइयों को अपना शिकार बना रहें है। इन वीर पुरुषों में 
हाडु-सी लगी हुई है कि कौन गर्म से गर्म बात कहकर जनता पर अपने नेतृत्व का सिक्‍का 
जप्ा दे। सच्चा लीडर हम उसे कहेगे, जो दश को धर्म के रास्ते पर चलाए, जिसके कर्म ओर 
वचन में कोई अन्तर न हो, जो भीतर से भी वैसा हो , जेसा बाहर से। बार- बार कहना कि हमें 
युद्ध क लिए तैयार रहना चाहिए, मानों समझोते की मुहलत कंवल इसलिए मिली हे कि युद्ध 
की तैयारी की जाय, देश को धोखा देना है। देश को भारतीय चाचओं और राथरमियरों से 
बचाने की जरूरत है, वरना यह लोग स्वराज्य संग्राम को रक्तमय बनाकर इसे बदनाम कर देंगे 
ओर संसार की सहानुभूति खो बैठेंगे। धर्म-युद्ध को जीत, धर्म को मजबूत पकड़े रहने में है। 
जनता स्वयं विचार करने की शक्ति नहीं रखती। जनतंत्र में भी राष्ट्र की बागडोर गिने-गिनाए 
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हाथों ही में रहती है। उसे जिस रास्ते पर लगाया जाय, उसी पर चलने लगती है। जरूरत है 
वातावरण को शान्त बनाने की। जहरीले वाताबरण का परिणाम अभी हम कानपुर में देख 
चुके हैं। देश को जल की जरूरत है, अग्नि की नहीं। आग लगाकर जलाने के सिवा और क्या 
किया जा सकता है। क्रान्ति-क्रान्ति की दुहाई देकर, वकक्‍तृताओं में हिंसा की पुट देकर, 
जोशीले और अदूरदर्शी कार्यकर्ताओं की पीठ ठोंककर, देश में जो आग लगाई जा रही है, 
उसका परिणाम अच्छा न होगा। घरेलू युद्ध से घातक कोई युद्ध नहीं होता और उपद्रव हो जाने 
पर उससे अपना स्वार्थ सिद्ध करने वाले, जलते हुए घरों से अपने हाथ सेंकने वाले कितने 
आदमी कहां से निकल आते हैं, यह हम सभी जानते हैं हम देश को इस परिस्थिति से बचाना 
चाहते हैं, क्योंकि हमने अब तक जो कुछ किया है शान्त रह कर ही किया है और आगे भी 
जो हमारी जीत होगी, वह अहिंसा ही के बल से होगी। हिंसा का भूत हमारे सिर सवार हुआ 
ओर हमारा सर्वनाश हुआ। कंवल मौखिक अहिंसा से काम नहीं चल सकता। हमें मनसा, 
वाचा, कर्मणा अहिंसा का अनुयायी होना पडेगा। यह कहना कि हमारा सर्वनाश तो पहले ही 
हो चुका है, कानपुर उस सर्वनाश की ताजा मिसाल है। जो लोग उस नरमेध की आहुति बन 
गए हैं जिनका सर्वस्व लुट चुका है, और आज जिन्हें रोटियों का सहारा नहीं, उनसे पूछो कि 
इस दशा और पूर्व दशा में क्या अन्तर है ? हमारा अपने किसान भाइयों से यही अनुगेध है कि 

महात्मा जी को अपना सच्चा नेता मानें और उनक बताए हए मागे से जौ भर भी विचलित 
न हों। गरीबों और विचलितों का, महात्मा जी से बड़ा शुभचिन्तक संसार में दूसरा नहीं है। 
दूसरा कोई आदमी अगर उनसे कुछ और कहता है, तो उससे कह दें, कि पहले आकर हमारी 
तरह हल में जुतो, पसीना बहाआं, हमारी ही बिरादरी के एक अंग बन जाओ , तब हम तुम्हागी 
मुर्नेंगे। अपनी वकालत चलाने के लिए, आने वाले चुनाव में वोट लेने के लिए, अथवा अपना 
व्यवसाय- वृद्धि के लिए हमारी खुशामद न करो। तुम टट॒टी की आड़ में जो शिकार च्खेल रहे 
हो, उसे हम खूब जानते हैं। जो लोग महलों में रहते हैं, अमीरों की जिन्दगी बसर करने हैं, 
माटर के नीचे एक कदम नहीं चल सकते जिनका भाजन के लिए तर माल चाहिए, वह क्‍या 
जानें कि गरीबों पर क्या गुजरती है। वह तो आग लगाकर चल देते हैं, घर जलते हैं गरीबा के। 
इस वक्‍त अगर किसान भाई सोच- विचार से काम ने लगे और महात्मा जी के मार्ग से हट 
जायगे, ता उन्हें हमशा के लिए पछताना परडगा। 


[सपरादकोय। ' हस', जन, ,०३। मे प्रकाशित। ' विविध प्रसग' भाग 2 मे सकलित॥] 


पृथक और संयुक्त निर्वाचन 


मुर्सालम जमाअतों में ममझौते की जो बातचीत देहली और भोपाल में चली थी, उमका 
जनाजा शिमला में उठ गया। शिमला क्या समझकर इस बातचीत के लिए चुना गया था, हम 
नहीं जानते, अगर पिछले अनुभव कुछ सिखा सकत हैं, ता शिमले की आब -हवा ऐसे प्रयत्नों 
क लिए अनुकूल नहीं कही जा सकती। न डॉक्टर अंसारी दबे न डॉक्टर इकबाल। बातचीत 
अनिश्चित समय के लिए बन्द हो गयी। अब मुआमला भारत सरकार और गोलमेज के हाथ 
में है और उसका जो कुछ फल होगा उसके विषय में भी सफलता के साथ अनुमान किया जा 
सकता है। हमारे विचार में एकाध मौके ऐसे पैदा हुए जब नेशनलिस्ट मुसलिमों को दब जाना 
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चाहिए था। मसलन पांच वर्ष पृथक्‌ निवर्चिन के बाद मुसलिम जनता से निर्वाचन-विधि के 
विषय में आदेश लेना कोई ऐसी बात न थी, जिस पर विचार न किया जा सकता, लेकिन 
नेशनलिस्ट अब अपने को इतना अल्संख्यक नहीं समझते कि वह मुसलिम लीग बालों से 
दबें। दोनों को अपनी शक्ति का विश्वास है। कम से कम इतना तो सिद्ध ही हो चुका कि 
मुसलमानों की एक बड़ी जमात पृथक्‌ निर्वाचन को देश के हित के लिए ही नहीं, मुसलमानों 
के लिए भी हानिकर समझती है। मौलाना जफरुल मुल्क ने हाल में इस समस्या को हल करने 
के लिए एक सिद्धान्त सोच निकाला है। जहां हिन्दुओं की संख्या बहुत ज्यादा है, वहां 
मुसलमानों को उनकी संख्या के अनुसार वोट दिए जाय॑। इसके उपरान्त उन्हें संयुक्त निर्वाचन 
में सम्मिलित होने का अधिकार भी दिया जाय। मुसलमानों को जिन सूबों में बहुमत हो, वहां 
हिन्दुओं के साथ यही बर्ताव करना चाहिए। जिन सूबों में दोनों की संख्याओं में थोड़ा ही 
अन्तर हो, वहां भी यही सिद्धान्त लागू हो सकता है। हमें इस विचार में कोई असंगति नहीं 
दीखती। हिन्दुओं को इस विषय में कदाचित्‌ कोई आपत्ति न होगी लेकिन पहले हमारे 
मुसलिम भाई तो निएचय कर लें। 


[सपादकीय। ' हंस ', जून, 93॥ में प्रकाशित। ' वितिध प्रसंग' भाग 2 में सकलित॥] 


साहित्यिक क्‍लबों की आवश्यकता 


हिन्दी बोलने और समझने वालों की संख्या भारत म॑ पन्द्रह करोड़ से कम नहीं है। बंगाली 
बोलने और समझने वाले कुल पांच करोड़ हैं। फिर भी बंगाली पुस्तकों के देखते, हिन्दी 
पुस्तकों और पत्रिकाओं की खपत कुछ नहीं है। यहां अच्छी स अच्छी पत्रिका भी घाटे ही पर 
चलती है और अच्छी से अच्छी पुस्तक भी गोदाम में पडी सडती है। काई सज्जन एक पुस्तक 
पंगा लेते हें तो सारे मुहल्ल में लट मच जाती है। लोग एक -दो मील से उसके लिए दोद़त हैं। 
अक्सर पुस्तक के स्वामी को पुस्तक देखने को नहीं मिलतो और वह हाथोंहाथ गायब हो 
जाती है। यह कंफियत दखकर बह साचता है, कहां से इस बला म॑ आ पड़े। पुस्तक नहीं देते 
ता बमुसेवत कहनात है, स्वार्थी की उपाधि मिलती है। देत है तो लोटकर नहीं आती। इसलिए 
पुस्तक मंगाएं ही क्यों? यह है हमाग साहित्यानुगग ' पुस्तक पढ़ना तो चाहते हैं, पर गांठ का 
पसा खर्च करके नहीं। जिनकी माकुल आमदनी है वह भी पुस्तकों की भिक्षा मांगने में नहीं 
गरमाते। अगर यही दणा रही तो हम नहां समझते, साहित्य की उन्नति केसे होगी। प्रकाशक 
नये उत्साह से मैदान में आता है पर साल-दों साल म॑ घर की जमा गंवाकर बैठ जाता हैं। 
तेयी नयी पत्रिकाएं निकलती हैं ओर दस पांच हजार का खून करके प्रस्थान कर जाती हें। 
इस शिथिलता का एक उपाय जगह जगह साहित्यिक क्लबों का खुलना है। प्रत्रोक कस्बे 
और गांब में ऐसे क्लब स्थापित होने चाहिए। नगरों में तो हर मुहल्ले में ऐसे क्लबों का खुलना 
वांछनीय है। अगर दो- एक उत्साही सज्जन भी हिम्मत करें, तो 3-४ दस, बीस, तोस ऐसे 
साहित्यानुरागी मिल जायेंगे जो उसे चार आने महीने तक खुशी से दे देंगे। अगर इन क्‍्लबों 
द्वारा सौ रुपये वार्षिक की पुस्तकें और पत्रिकाएं खपने लगें तो साहित्य का उद्धार हो सकता 
है। समस्त देश में अगर ऐसे दस हजार क्लब भी खुल जाय॑ तो बहुत कुछ काम चल जाय। 
इस क्लब के मेम्बरों का एक काम यह भी होगा कि वह साहित्य-प्रेमियों को एक रुपये, दो 


90 / प्रेमचंद रचनावली -8 


रुपये, चार रुपये सालाना की पुस्तकें खरीदने के लिए नियम-बद्ध कर सकें। सभ्य देशों में 
ऐसे क्लबों की बड़ी कसरत है और यही कारण है कि वहां मामूली किताबें भी पचास-पचास 
हजार तक बिक जाती हैं। हमें आशा है, हिन्दी संसार इस प्रस्ताव की ओर ध्यान देगा। 


[संपादकीय। ' हंस ', जून, 93। में प्रकाशित। 'विविध प्रसंग ' खण्ड-3 में संकलित।] 


अंग्रेजी भाषा का रोग 


हम 'हंस' के पाठकों का ध्यान इस विषय की ओर पहले भी आकृष्ट कर चुके हैं। हमें यह 
लिखते दु:ख होता है कि हमारे राष्ट्रीय कार्यकर्ता भी इस रोग में उतने ही ग्रस्त हैं, जितने 
सरकार के कर्मचारी या वकील या कालेजों के अध्यापक। इसमें सन्देह नहीं कि वे खद्दर 
पहनने लगे हैं, पर उनके मग्गेभावों में लेशमात्र भी संस्कृति नहीं आयी। किसी कमेटी की 
बेठक में चले जाइए, आप खद्दरधारी महाशयों को फर्राटे से अंग्रेजी झाड़ते हुए पायेंगे। वह 
शब्द और वाक्य जो उन्होंने दैनिक पत्रों या अंग्रेजी पत्रों में पढे हैं, बाहर निकलने के लिए 
अकुलाते रहते हैं और अवमर पाते ही फूट निकलते हैं। हंसी तो तब आती है जब यह हजरत 
अंग्रेजी न जानने वाली महिलाओं के सामने भी अपने बाग्विलास से बाज नहीं आते। अंग्रेजी 
भाषा का यह जा५ कब तक हमार सिरों पर रहेगा? कब तक हम अंप्रेजी के गुलाम बने रहंगे। 
इससे तो यही टपकता है कि राष्ट्रीयता अभी हृदय की गहराई तक नहीं पहुंचन॑ पायी। महात्मा 
गांधी के सिवाय हम किसी नेता का हिन्दी भाषा क॑ प्रचार पर जोर देते नही देखता यह विदित 
रहे कि जब तक हमारी राष्ट्रभाषा का निर्माण न होगा, भारतीय राष्ट्र का निर्माण ख्वाब और 
खयाल हैं। जापानी , जपानी में अपने भावों को प्रकट करता है, चीनी, चोनी भाषा में। ईरानी , 
फारसी में, लेकिन भारत की शिक्षित जनता अगजी पढ़ने ओर बोलने में अपना गौरव समझती 
है। कितने ही सज्जन तो यह कहने में सकोच नहीं करते कि हिन्दी लिखने या बोलने म॑ उन्हें 
अमुविधा होती है। यह सीधी-मादी मानसिक दासता है। बडे से बढ़ा हिन्दुस्तानी भी एक गोर 
स बात करता है ता अंग्रजी मे। वह यह भुलकर भी नहीं माचता कि अंग्रेज हिन्दुस्तानी म॑ क्या 
न बात करें। खेर, अंग्जी से अंग्रेजी में ज्ञात करने का किसी हद तक क्षम्य भी सान लिया जा 
सकता है, लकिन आपस में अग्रजी मं बातचीत करन के लिए ता काई दलील ही नहीं। 


[सपरादकीय। ' हस ', सितस्वर, 93॥ से ' अग्रजी वष और भूषा राग ' शीर्षक से प्रकाशित। ' विविध 
प्रसंग भाग 3 में सकलित!] 


नया प्रेस बिल 


सरकार ने समाचार पत्रों के लिए एक नया देढ-विधान सोच निकाला। क्रांतिकारिणें की 
अमानुषीय लीलाओं को रोकने के लिए यही उपाय सबस सरल ममझा गया है। सरकार का 
कथन है कि समाचार-पत्रों में उत्तेजना पैदा करने के लिए लेख निकलते हें, हत्याकारियों की 
तस्वीरें छपती हैं, और अप्रत्यक्ष रूप से उनकी प्रशंसा की जाती है। याद ऐस समाचार प्र हैं, 
और इसमें संदेह नहीं कि हैं, तो उनके साथ कानूनी बर्ताव हाना चाहिए। इस वक्‍त भी जो 
कानून मौजूद है, उसके द्वारा सरकार ऐस पत्रों की जबान बन्द कर सकती है, उसकी हस्ती 
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मिटा सकती है। लेकिन एक नया कानून बनाकर अधिकारियों को यह अधिकार दे देना कि 
वे जिस पत्र को चाहें, कुचल डालें और सरकारी नीति की निष्पक्ष आलोचना करने के लिए 
भी पत्रों को दण्ड दे सकें, खतरे की बात है। और यह कानून उस वक्‍त बनाया जा रहा है, जब 
भारत को स्वराज्य देने की बातचीत हो रही है। इस वक्‍त तो कहा जा रहा है, जिम्मेदार पत्रों 
को इस विधान से डरने का कोई कारण नहीं, है, लेकिन अधिकारियों को कोई अधिकार 
देकर यह आशा करना कि वह उसका व्यवहार सोच -समझकर करेंगे और अपनी कारगुजारी 
दिखाने के लिए निरपराधियों पर भी आघात न कर बेठेंगे, तजरबे से गलत साबित हुआ है। 
महात्मा गांधी से बड़ा अहिंसावादी व्यक्ति और कौन होगा, पर उन्होंने भी इस विधान का 
विरोध किया है ओर इसे भारतीय जनमत के विकास में बाधक समझा है, अधिकारियों को 
कानून की सर्वशक्तिमानता पर अखंड विश्वास है। वह कानून की निरर्थकता को आखां से 
नित्य देख देखकर भी कोई उपदेश नहीं ग्रहण करते। रोज नये-नये कानुन बनते हैं और रोज 
नये-नये अपराधों का आविष्कार होता है और यह होड़ बराबर चली जाती है। मगर, जेसे 
बाहरी लीग थोप से जीर्णदीवार नहीं मंभल सकती , उसी भाँति विषमता से भरा हुआ समाज 
कानूनों स स्वस्थ नहीं रह सकता। चारी, डाका, जाल, हत्या इन सभी अपराधां का कारण 
सामाजिक वैपम्य है। जब इस वैषम्य में जाति-द्रेष मिल जाता है, तो उसका रूप और भी 
भयंकर हो जाता है। कोई भी समझदार आदमी हत्याकारियां की प्रशंसा नहीं कर सकता। 
संसार में इससे बडी भूल नहों हो सकती कि हत्याओं से किसी देश का उद्धार हो सकता है। 
लड़ाई से लड़ाई का अंत हो सकता, तो आज संसार में शांति का राज्य होता। लड़ाई और द्रष 
का प्रेम ही जीत सकता है। प्रेम, शक्ति का संचय किये बगेर नहीं हो सकता। अहिसा कायर 
का कर्नव्य नही, महान बलवानां का कर्नव्य हे। प्रेम वही कर सकता है, जा शक्तिमान हो। 
चाहे वह शक्ति आत्मा को हो, या दह की। इन अपराधों का दमन करना सरकार का ही धर्म 
नहीं, राष्ट्र का धर्म भो है, क्यांकि एसे कृत्यां से राष्ट्र को हानि पहुंचती है। उसक नाम में ही 
कलक नहीं लगता, उसका भविष्य भी अधकार में पड जाता है। जब तक हमारी मनावृत्ति 
एसी रहेगी कि एसी हत्याओं की गुप्तरूप से प्रशसा करत रहें, किसी अंग्रेजी या हिन्दुस्तानां 
कमचारी को डत्या को ख़बर सुनत ही फडक उठे, पत्र खोलकर पहल यहां देख व*' कहीं 
काई हत्या हुई या तटी , उस वक्‍त तक हत्याओं का अत न होगा। हमारा ऐसा विश्वास होना 
चाहिए कि द्रेषमय हिसा करना हीं धर्म-विरुद्ध नहीं उसकी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 
सगहना करना भा धर्म -विरुद्ध है। गष्टो मं लडाइया होती हैं वह खुल्लम-खुल्ला, ललकार 
कर होती हैं क्षात्र धरम में लैसी लड़ाई के लिए स्थान है। जीरता की प्रशसा की गई है और को 
जायगी। पर, छिपकर स्त्री पुरुष, बाल वद्ध की हत्या करना अत्यन्त घृणित है, और जो 
मनोब॒नि ऐसे काम की तारीफ करती है. वह निम्संदेह अस्वम्थ है। 


[सपादक्कीय। ' हम ', सितस्बर, |०६। मे पक्राशित। ' विविध प्रसग' भाग 2 में सर्कालित॥] 
फोजी कालेज की आयोजना 


फोजों को भारतीय बनाने के लिए फौजी अफसरों की जरूरत है और अफसरों की फौजी 
तालीम के लिए एक कालेज होना चाहिए। वैसे ही एक कालेज बनाने की स्कीम तैयार करने 
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के लिए एक कमेटी बनायी गयी थी, जिसके सभापति भारत के फौजी लाट थे। उस कमेटी 
ने अब अपनी रिपोर्ट प्रकाशित कर दी है। उसे देखकर हमें निराशा हुई। लाट साहब साठ 
अफसर प्रतिवर्ष उस विद्यालय से निकालना चाहते हैं। कमेटी के गैर-सरकारी सदस्य उस 
संख्या को एक सौ बीस तक ले जाते हैं। भारत में चार हजार फौजी अफसर हैं। इस हिसाब 
से यदि बोच में कोई अंग्रेज अफसर न लिया जाय, तो इतने अफसरों के तैयार करने में पैंतिस 
वर्ष लग जायेंगे। और लाट साहब की संख्या के हिसाब से सत्तर वर्ष। इससे तो यही साबित 
होता है कि सरकार अपने फोजी आधिपत्य की अवधि को अधिक से अधिक बढाना चाहती 
हैं। जिन दिनों योरोप में लड़ाई हो रही थी, युवकों को चंद हफ्ते कवायद सिखाकर काम पर 
भेज दिया जाता था, और वहां वे अफसर बडी योग्यता से अपना काम करते थे। कम से कम 
उनके विरुद्ध कोई शिकायत नहीं सुनी गयी। पर भारत में चार हजार फौजी अफसर तैयार 
करने में पेंतिस या सत्तर वर्ष लगते हैं ! इससे सरकार की नीयत साफ जाहिर होती है। हम 
पूछते हैं, हमें चार हजार अफसरों की जरूरत ही क्या है? जब हमारी देश-रक्षा का भार हमारे 
ऊपर होगा, तो हम निएचय कर लेंगे कि हमें इससे कम अफसरों की जरूरत है, या ज्यादा। 
इतने हो खर्च में हम ऐसे-एऐसे दो विद्यालय खोल सकते हैं और पैतिस वर्ष में जो काम होगा, 
उसे सत्रह वर्षो में पूरा कर सकते हैं। हमारा तो ख्याल है कि फौजी कालेज के अलग होने की 
जरूरत नहीं। हमार विद्यालयों म॑ जैसे साइंस का प्रबन्ध हैं, वेसे ही फौजी तालीम का भी 
प्रबन्ध हा सकता है। पहाडु खोदकर चुहिया निकालना हमारी सरकार की पुरानी नीति हैं। 
खैर, हमें यही खुशी हैं कि कई कमीशनों और कमेटियों क॑ बाद यह नौबत ता आयी। अब यह 
देखना है कि इस रिपोर्ट को कार्य रूप म॑ लाने में कितना समय लगता है। रिपार्ट मे |०३2 
से कालेज खोल देने की बात कही गयी है। टखिये। 


[सिपादकीय। ' हस ', सितम्बर ।०३। मे प्रकाशित। ' विविध प्रसग' भाग ३ से सकलित!|] 


महात्माजी की विजय- यात्रा 


महात्मा गाधी के राना टात ही समस्त भारतवपर की आग लदन की तरझ फिर गई ह। 
महात्माजी न दिग्या दिया # कि वह राजनीत मे भी उतने ही कणल है, जितन सग्राम म। 
कितने ही लाल ब्रझक्कडो को महात्माजी की गजनैतिक विवेकशीलता म॑ सदह था। उनका 
खयाल था महात्माजी धार्मिक और सामाजिक क्षत्र क लिए ही बनाए हैं। बह ५७॥॥ हैं ओर 
राजनीति से उन्हें कोई लगाव नहीं। राजनीति म॑ चाल॑ हें, तिकड़मबाजी हे, आंखा में धूल 
झोंकना है, कहना कुछ ओर करन' कुछ है। लेकिन महात्माजी ने सिद्ध कर दिया कि वह 
राजनीति में भी, धर्मनीति से जो - भर भी इधर - उधर नहीं होते। सच तो यह है कि महात्माजी 
ने राजनीति को उसकी गंदगियां मं पाक कर दिया है। उनकी राजनीति और धर्मनीति दोनों 
एक हैं। यही कारण है कि वह समर म जितने बीर ओर माहसी हैं, सन्थि में उतने ही दूरदर्शी 
और दृढ़। ऐसे विरले ही होते हैं, जिनमें यह दोनों गुण समान रूप से मौजूद हों। साधारणत: 
समर का वीर सेनापति, जो बड़ी-बड़ी सेनाओं का संचालन करता है, राजनीतिज्ञों की मंडली 
में आकर चकरा जाता है। उसी तरह राजनीति का धुरंधर पॉडित युद्ध-क्षेत्र में जाकर अपनी 
अयोग्यता का प्रदर्शन करता है। महात्माजी की व्यापक बुद्धि, धर्म और समाज, संधि और 
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समर में समान रूप से अपना चमत्कार दिखाती है। 

लेकिन इस समय महात्माजी के सामने जो काम है, वह आसान नहीं है। लंदन में वह 
गोलमेज़ के चारों तरफ बेठे हुए, ऐसे-ऐसे चतुर खेलाडियों के बीच में खडे होंगे, जिन्होंने 
राज्य-संचालन को जीवन-तत्व बना लिया है। जहां अंग्रेजी सेना असफल हो गई है, वहां 
बहुधा अंग्रेजी डिप्लोमेसी ने विजय पाई है। इंग्लैंड म॑ं अब मजूरों का अधिकार नहीं है। 
लेकिन जब मजूरों के हाथ में पूरा अधिकार था, उस समय भी सामप्राज्यवादियों का इतना जोर 
था कि मजूर-सरकार उनकी इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकती थी, और अब तो सर 
सामुयेल होर, लार्ड रिडिंग, लार्ड पील जैसे - जैसे सज्जन कैबिनेट में हैं जिन्हें भारत से उतनी 
ही सहानुभूति है, जितनी स्वामी को सेवक से होती है। ऐसी दशा में महात्माजी का उद्देश्य 
अगर सफल हो सकना है, तो इसी तरह कि गष्ट की पूरी शक्ति महात्माजी के पीछे हो। 
हमको कोई शंका अंग्रेज मिनिस्ट्रों मं नहीं, जितनी अपने हो भाइयों म हैं। अंग्रेज व्यापारी हैं। 
उनके जीवन क॑ लिए अनिवार्य है। खेती-बाड़ी करके अपना निर्वाह नहीं कर सकते। उन्हें 
मालम हो गया है कि भारत को तलवार के जोर पर दबाकर वह व्यापार नहीं कर सकते, 
कंवल राज्य करने का व्यसन उन्हे अपने व्यापार को चौपट करने, अपने जीवन को खबरे में 
डालने, और अपनी हस्ती मिटा देने पर गजी नहीं कर सकता। बाल्डविन हों या चर्चिल 
मेकडानेल्ड हों या लायड जार्ज, इस बात को कोई नहीं भूल सकता कि इंसलैंड का व्यापार 
ही उसके प्राण हैं और जिस दिन इंग्लैंड का व्यापार न रहेगा, उस दिन इहलैंठ भी न रहेगा। 
हा हमारे भइयों में अब भी एक ऐसा शक्तिशाली समूह है जो स्वराज्य से डरता है। उस भय 
है कि स्वराज्य में हिन्दू बहुमत उसे पीस डालेगा। इस समय सारी कोशिश अपने मुसलिम 
भाइयों की सहानुभूति प्राप्त करने , उनके दिलों से शंका और अविश्वास को मिटाने में लगनी 
चाहिए। यही हमारे राजनीतिक उद्धार की कुंजी है। कांग्रेस ने इस शंका और अविश्वास के 
ल्तिए कोई स्थान नहीं छाडा है, फिर भी वह पिशाच अभी तक छिपा बैठा हैं और जब अवसर 
पाता है कही न कहीं से अपनी पेशाचिक लोला दिखा देता है। मुसलमानों मे इस वक्‍त कोई 
नता नहीं है। जितने नता हैं, वह एक एक टुकड़ी के नेता हैं। मौलाना हसरत मौहानी पर 
अधिकांश मुसलिम जनता का विश्वास है पर मौलाना इतनी जल्द जल्द पहल बदलत है 
ऊभी पक्के राष्ट्रवादी बन जाते है कभी पक्‍क मुसलिम लीडर कि मुसलिम जनता उन्हें 
पहली समझती है। ऐसी बिन दुल्हा की बरात किस अवसर पए क्या करेगी. नही कहा जा 
सकता। उन्हे समझावें तो केसे, उनके साथ शर्ते करें, ता केसे। सभी अपनी- अपनी डफली 
अलग अलग बजा रह हैं। इसे स्वीकार करने में हमें कोई आपनि न होनी चाहिए। मुसलिम 
भाइयों की यह शंका तथा अविश्वास कंवल दुराग्रह के कारण नहीं है। उसका कारण है भेद- 
भाव, वह छत -विचार, वह पृथकता हैं, जो दुर्भाग्य से अभी तक अपने पूरे जोर के साथ राज 
का रही है। जब हिन्दू, एक मुसलमान के हाथ का पानी नहीं पी सकता, तो मुसलमान को 
कैसे उस पर विश्वास हो सकता है, वह केसे उसे अपना मित्र और हित-चिंतक समझ सकता 
है? कुछ पढ़े -लिखे मुसलमान उंगलियों पर गिनने-लायक ऐसे ॥: वंगे, जो समझते हैं कि 
भेद भाव नफरत के कारण नहीं, इसीलिए नहीं, कि हिन्दू मुसलमानों को नीचा समझता है, 
बल्कि इसलिए कि यह भेद- भाव का भूत उसके मिर पर हजारों बरस से सवार है, जो अपने 
स्वधर्मियां से भी उतना ही पृथक्‌ रक्खे हुए हैं, जितना अन्य धर्म वालों से। ब्राह्मण को एक 
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कायस्थ के हाथ का भोजन अखाद्य है। नहीं, एक प्रान्त के ब्राह्मण के लिए दूसरे प्रान्त के 
विप्रजी के हाथ का भोजन वर्जित है। यहां तक कि ऐसे-ऐसे कुलीन भी पडे हुए हैं, कि जो 
अपने हाथ के सिवा और किसी के हाथ का पकाया भोजन खा ही नहीं सकते, चाहे भूखों मर 
जाय॑। हिन्दू इस भिन्नता को समझता है और उसे इसके सहने की आदत पड़ी हुई है, वह 
किसी वर्ग का हो, उसे भी किसी न किसी को अछत समझने का गौरव मिल ही जाता है, 
लेकिन आज मुसलमान इस फिलासफी को नहीं समझ सकता। वह तो यही जानता है कि 
हिन्दू उसे नीचा समझते हैं ओर यह कोई आत्म-सम्मान रखने वाली जाति नहीं सह सकती। 
ऐसे विचारों कूं रखते हुए कोई राष्ट्र नहीं बन सकता और अगर कुछ दिनों के लिए बन भी 
जाय, तो टिक नहीं सकता। 


[सपादकोय। ' हस ', सितम्बर, ।०३॥ में प्रकाशित। 'विकिध प्रसग भाग-2 में सकलित॥] 


गोलमेज़-परिषद्‌ में गोलमाल 


हमारे मुसलमान भाइयों ने आखिर वह कर ही डाला, जिसकी हम शंका थो, पर यह 
समझकर कि शायद योरोप क नये वातावरण में वह कुछ उदार हो जाय॑, हम उस शंका को 
बहलानते रहे थे। महात्मा गांधी जी भी यही समझकर गोलमज में सम्मिलित हुए थे। अगर उन्हें 
यह मालुम होता, कि मुस्लिम मेम्बर वहां यह अडंगा लगायगे, ता वह जात ही क्‍्यां। हालाकि 
अभी तक महात्माजी निराश नहीं हुए हैं और हमारी ईश्वर स प्रार्थना है, कि उनकी 
आशावादिता प्रवंचना न निकले, पर हम सन्दह अवश्य है। मुसलमानों ने बहुत दिनां इस देश 
पर राज्य किया है ओर अब भी कई देशों म स्वगज्य कर रहे हैं, इसलिए उनकी राजनैतिक 
बुद्धि पर कम से कम इतना विश्वास अवश्य था कि इस अवमर पर यह मुल्क का साथ दंग। 
मिस्र तुर्की आदि दशों क नताआ न मुस्लिम नताआ से जा अपील की थीं उसने हमार 
विश्वास को दृढ़ कर दिया था पर अब मालूम हुआ कि हमारा विश्वास मिथ्या था। हिन्दू 
बहुमत म॑ हैं। किसी हिकमत से भी उनको संख्या घटाइ नहीं जा सकती। उधर मुसलमान 
काइ एसी व्यवस्था न मजर करग जिसम बहुमत से किसी हाति का सम्भावना हो। इसलिए 
भारत का जन्म जन्मान्तर तक इसी परगधानता को दशा मे रहना हागा। उनकी रक्षा के लिए 
भारत पर अंग्रजां का शासन अनिवार्य है। नहीं हिन्द मुसलमाना से पुरानी अदावतं निकालंग, 
और भारत म॑ उनका रहना मुश्किल कर दंग। ता क्या हिन्दू उस वक्‍त तक चुपचाप बट रहें, 
जब तक उसका बहुमत घटत घटत अल्पमत ने हां जाय? इसक सिवा और काई उपाय नहीं 
मूझता। 

गोलमंज के मुस्लिम प्रतिनिधियां का हिन्दु आं पर विश्वास नहीं है, अंग्रेजा पर विश्वास 
हैं। जिनसे उनका चोलीं-दामन का साथ है, जिनके साथ उनका भाईचारा हे, उन पर उन्हें 
विश्वास नहीं है। अंग्रेजों पर उन्‍्हं विश्वास है, जा उन पर शासन करत है ! 

यह हम कैसे कहें कि व मुसलमान प्रतिनिधि स्वाधीनता के उतने ही इच्छुक नहीं हैं, 
जितने हिन्दू हैं। या वह देश या अपनी जाति का नफा-नुकसान नहीं समझते, उनमें सभी 
शिक्षित हैं, विचारशील हैं। देश के दुर्भाग्य क॑ सिवा हम इसे क्‍या कहें। शायद ईएवर को यह 
मंजूर नहीं है कि अभी भारत स्वाधीन हो, शायद अभी भारत ने आज़ादी का वह मूल्य नहीं 
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दिया, जो देना चाहिए, और अभी उसे और बलिदान की ज़रूरत है। 

इंग्लैंड में आजकल नया निर्वाचन हो रहा है। उस निर्वाचन में कंज़रवेटिव दल के 
बहुमत पाने की ही सम्भावना है। मिस्टर रोजे मेक्डोनेल्ड के पृथक्‌ हो जाने से मजूरदल की 
शक्ति बहुत कुछ क्षोण हो गई है। आपस में बिखरा हुआ मजूरदल कंजवेटिव दल को परास्त 
कर सकेगा, इसमें सन्देह है। रेमजू मेक्डोनेल्ड का भाग्य भी अब उन्हीं लोगों के हाथों में है, 
जो अब तक उनके विपक्षी थे ओर जिनके राजनैतिक विचार मेक्डोनेल्ड के विचारों से उतने 
ही भिन्‍न हैं, जितना प्रकाश अन्धकार से। मैक्डोनेल्ड साहब ने अभी जो कुलांट मारी है, इससे 
सिद्ध कर दिया है कि वह सिद्धांत के उतने प्रेमी नहीं, जितने समय-प्रवाह के। वह समय की 
गति देखकर अपने विचारों में उलट-फेर कर सकते हैं, तो क्या अब वह कंज़रवेटिव दल 
वालों को अप्रसन्‍न करने का नैतिक साहस दिखा सकेंगे? हमें इसमें संदेह है। उन्होंने महात्मा 
गांधी के यह कहने पर कि प्रतिनिधियों का चुनाव ही इस ढंग पर हुआ है कि आपस में किसी 
समझौते का होना संदिग्ध था, जो फटकार बताई उससे उनके मानमिक परिर्वतन का कुछ 
पता चलता है। महात्माजी ने एक सत्य बात कही थी। हां, वह कड़वा सत्य था। यह कौन- 
सा न्याय है कि जिन मुसलिम नेताओं ने राष्ट्रीय संग्राम में कोई भाग नहीं लिया, जो बराबर 
सरकार के भक्त रहे, जिनक॑ विषय में यह कोई छिपी हुई बात न थी कि वे हिन्दुओं से 
विरोध रखते हैं, वह तो दजना का संख्या में भेज दिये गये, और वह मुस्लिम -दल, जिसने 
स्वाधीनता के लिए बलिदान किये, जो हिन्दुओं पर विश्वास रखता है, जिसकी संख्या, 
जितनी मुस्लिम लीग के नामलेबों की है, जिसकी शाख्राएं भारत के प्रत्सेक भाग म॑ हैं, उस 
दल का एक आदमी भी न भेजा गया? एक आदमी छत छड़ाने को भज दिया गया, तो उस 
बालने का अवसर न दिया गया | क्या यह समझने क लिए किसी सृक्ष्म बुद्धि की जरूरत हैं 
कि नोौकरशाही ने यह चुनाव इसी इगद से किया था कि गोलपमेज म विध्न पड़े और कोई बात 
तय न हो सक ! पर महात्मा जो न यह कह दिया, तो सभी भन्‍ना उठे। सर शफी गरज उठे, 
मक्डोनल्ड साहब तड़प उठे, यहा तक कि अछूतों के प्रतिनिधि कहलाने वाले डाक्टर 
अम्बेडकर भी चौख पड़े। एक अमरिकन पत्र के सम्बाददाता ने ता यहां तक लिखा कि 
मॉसलम और अन्य अल्पमतों के नेता महात्मा गांधी से विराध भी करते हैं, तो साप्न के 
णथ, डाक्टर आम्बेडकर तो असज्जनता कर बेठते है। क्यों न हो | हिन्दु आं से बदला लेन का 
इसमे अच्छा कौन-सा अवसर आगवबेगा | अंग्रेज जाति उनका उद्धार करने पर आमादा हो गई 
है। हिन्दुओं से सारी पुरानी कसर आज हो निकाल लो। डाक्टर साहब तो विद्वान्‌ आदमी है, 
क्या वह यह नहीं जानते कि विजेताओं ने हमेशा कमज़ोरों को दबाया है, यहां तक कि वही 
अंग्रेज जाति जिन्हें वह अपना उद्धारक समझ रहे हैं, अपनी पराधीन जातियों पर किस प्रकार 
शासन कर रही है? अफ्रीका वालों से अंग्रेजों की न्‍्यायपरता की कथा पूछिए, रेडइण्डियन से 
पृछिये, अस्ट्रेलिया के मारवरियों से पूछिए, भारत वालों से पृछिए। और यह कोई दो-चार 
हज़ार साल पुरानी बात नहीं है, आज भी हम जबरदस्त का ठेंगा अ'3 मिर पर देख रहे हैं। 
पुराने ज़माने में हिन्दुओं ने भी वही किया, तो उन्होंने वही किया जो परम्परा से होता चला 
आता है। लेकिन देखना यह है, कि हिन्दू नेता आज अपने अछूत भाइयों के साथ भी वही 
पुराना व्यवहार कर रहे हैं, या उसमें कुछ परिवर्तन हुआ है। कांग्रेस ने राष्ट्र के स्वत्यों की जो 
घोषणा की है, उसमें हरेक भारतीय के समान अधिकार रखे हैं। किसी दल, मत या जाति को 
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अयोग्य नहीं ठहराया। किसी को विशेष अधिकार नहीं दिया। वोट का हक हरेक को दिया 
गया है। राज-पद पर भी सबका समान अधिकार माना गया है। यह कहा जा सकता है कि 
अछूत भाई अभी ऊंची जातियों से बराबरी नहीं कर सकते, क्योंकि वह शिक्षा और सभ्यता 
में बहुत पिछडे हैं, पर क्या यह बात स्वराज्य हो जाने पर नहीं कही जा सकती। उस वक्‍त 
अगर यहां की स्वराज्य सरकार इनके साथ अन्याय करती हे तो उन्हें शिकायत करने का 
आन्दोलन करने का मौका था। इस वक्‍त तो वह पृथकता का राग अलापकर हमारे शत्रुओं का 
साथ दे रहे हैं। हिन्दू अब इतने नादान नहीं है, कि वह अपने ही देह के अंग को अपंग करके 
संसार में अपना अस्तित्व बनाये रखने का स्वप्न देख सकें। हज़ारों साल को गुलामी ने अब 
उन्हें सुझा दिया है कि अपने कुछ भाइयों को नीच बनाकर उन्होंने अपना ही जीवन संकट 
में डाल दिया है, और उनका उद्धार अब इसी में है, कि उन भाइयों को बराबर के अधिकार 
दें ओर उन्हें वास्तव में अपना भाई समझें। लेकिन अगर इस वक्‍त डाक्टर साहब ने 
मुसलमानों, ईसाइयों, ऐंग्लोइण्डियनों क॑ साथ विशेष अधिकार पर ज़ोर दिया, तो यह राष्ट्र 
क्या होगा, लडैतियों का अखाड़ा होगा। भारत का उद्धार अब इसी में है कि हम राष्ट्र- धर्म के 
उपासक बनें, विशेष अधिकारों के लिए न लड॒कर, समान अधिकाग्ें के लिए लडढं। हिन्दु या 
मुसलमान, अछूत या ईसाई बनकर नहीं, भारतीय बनकर संयुक्त उन्नति की ओर अग्रसर हों, 
अन्यथा हिन्दू मुसलमान, अछत और सिक्‍्ख सब रसातल को चले जायेंगे। 

अगर सम्प्रदायवादियों ने और उनकी पीठ पर हाथ फरने वाले साम्राज्यवादी अंग्रेजों ने 
समझा हे, कि राष्ट्रीय भारत गोलमेज़ के गोलमाल से हताश हो जायगा, तो बह गलती पर हें। 
इस पराधोनता ने भारत की आत्मा को जगा दिया है, और वह अब किसी शक्ति क॑ रोक नहीं 
रुकती। धर्म का सम्बन्ध मनुष्य से और ईश्वर से है। उसके बीच में देश, जाति और राष्ट्र 
किसी को भी दखल देने का अधिकार नहीं। हम इस विषय में स्वाधीन हैं। हम मसजिद म॑ 
जाय॑ या मन्दिर में हिन्दी पढ़े या उर्दू, धोती बांधें या पाउगमा पहनें, हम स्वाधीन हैं, लेकिन 
धर्म के नाम पर गष्टू को भिल-भिन्‍न दलों में विभकत करना, ईफ्वर ओर मनुष्य के 
मसम्बन्धों को गष्टीय परामलों में घसीट लाना, राष्ट्रीय- भारत कभी गवाग ने करेगा। भाग्त न 
बहुत कुछ तो समझ लिया है और जो कमर है वह भी अब समझता है, कि सम्पूर्ण भारत का 
हित एक हैं, उसमें काई भी विभिन्‍नता नहीं है। सरकारी नौकरियों के लिए अभी तक शिक्षित 
ममाज के मन म॑ मोह है। वही मोह, वही लोभ, इस विभिन्‍ता का कारण है। लेकिन अगर 
अभी वह समय नहीं आया तो अब उमक आने में दर नहीं है। जब वास्तविक राष्ट्र शिक्षित 
मसपराज की संकीर्ण स्वार्थपर्ता के विगध में विद्रोह करेगा। मुट्ठी भर पढ़े -लिखे आदमियों का 
काई अधिकार नहीं, कि वह अपने हलुए-मांडे के लिए सम्पूर्ण राष्ट्र का जीवन संकटमय 
बनावें। वह ज़माना आ रहा है, जब भारत के किसान, भारत क॑ दुकानदार, भारत क॑ मजुर, 
खुद अपना नफा-नुकमान समझेंगे और अपने हितों का शिक्षित समुदाय के पैरों तले कुचला 
जाना गवारा न करेंगे। शिक्षितों ने जीवन के पच्छिमी, नकली, आडम्बरमय आदर्शों की 
गुलामी करके भारत को गर्त में ढकेल दिया हैं। भारत का एक मुशिक्षित व्यक्ति आज जरूरतों 
का ऐसा गुलाम हो गया है, कि उसे जीवित रखने के लिए कम से कम पचास मजूरों और 
किसानों को मरना चाहिए। इसी आडबम्बरमय जीवन के निर्वाह के लिए तरह-तरह के ढोंग 
रचे जाते हैं, धर्म की आड़ ली जाती है, संस्कृति का गेना गेया जाता है, विशेष अधिकार का 
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भूत खड़ा किया जाता है, भाषा और लिपी अनेक कल्पित विभिन्नताओं की दुहाई दी जाती है, 
केवल इसलिए कि शिक्षितों को खटमली-जीवन आनन्द से व्यतीत हो। वह बंगलों में रहें, 
मोटरों पर सैर करें, अंग्रजों से हाथ मिलावें और योरोप की सैर करें। हां, वह समय उप्ब दुर 
नहीं है, जब भारत इस नकली आदर्श से, विद्रोह करेगा और पृथकता को मकडी के से जाल 
को छिन्न- भिन्न कर देगा। 

[संपादकीय। ' हंस', अक्टूबर 93॥ में प्रकाशित। 'विविध प्रसंग' भाग 2 में संकलित।] 


सरकारी खर्च में किफायत 


घर में आग लगी हुई हैं ओर सरकार किफायत करने के मंमृबे बांध रही है। महीनों कमेटी ने 
विचार किया, महीनों गवर्नमेंट विचार करेगी, तब महीनों के बाद किफायत शुरू होगी और 
किफायत भी क्‍या? छोट छोटे अमले निकाल दिये जायंगे, ऊंचे ओहदेदार चैन करते रहेंग॑। 
राष्ट्र आखिर इसीलिए तो है, कि वह मरे और सरकारी कर्मचारी चैन करें। अगर आमदनी में 
क्रमी हो रही है, तो कोई चिन्ता की बात नहीं। मनमाने कर बढ़ाये जा सकते हैं, रन का 
किराया चोगुना कर दो, जिसे हजार बार गरज होगी, सफर करेगा। डाक क॑ महसूल चोगुने 
कर दो, जिस हजार बार गरज होएणी डाकखाने में जायगा। आखिर डाक का काम तो रुक 
नहीं सकता। अभी कर वृद्धि के लिए बहुत बड़ी गुंजाइश है। सौ रुपये साल की आमदनी पर 
भी कर लगाया जा सकता है। प्रजा रोयेगी. रोये, सरकार का खर्च तो पुरा हो जायगा। गरीब 
से गरीब मुल्क खर्च अमीर से अमीर मुल्क से बढ़ न जाय, तो बात हो क्‍या रहो। आखिर 
भारत को मालूम कंसे होगा कि हम पराधीन हैं। इंग्लैंड का बादशाह अपने खर्च में कमी कर 
दे, आनन फानन वजीर से लकन नीच तक पमन्द्रह फीसदी बेतनों में कम्मी हो जाय, पर भारत 
घ ओहदेदाराों का वेतन कैसे घटाया जा सकता है? उसका नाम लेना भी जुर्म है। भला फोज 
के खर्च में उससे ज्यादा कमी क्‍या हो सकती है ! स्टेशनरी का खर्च कम कर दिया बिजली 
का खर्च कम कर दिया अब और क्या चाहिए। उधर प्रजा है कि भूखों मर रही है, न खाने 
का अन्न # न तने ढांकन को वस्त्र। जो कुछ उपज हुई थी, वह लगाने में गईं। कितन ही घर 
मे तो लाटा थाली आर गहन जवबर भी लगाने का भेंट हा गए। पर खर्च में कम्तो नहीं हो 
मऊती। गरीबों का एक जन भी ज्वार की रोटी न मसस्सर न हो, पर हमारे साहबों को मक्खन 
ओर अंडे और शराब और अंगूर अनार दिन म॑ पाच बार चाहिए। संसार मर, हम ता जीत हैं। 
यही पच्छिमी सभ्यता है। कितना दु:ख हाता है, जब हम दखते हैं, कि हमारी सरकार को देश 
की परिस्थिति की बिल्कुल चिन्ता नहीं। उसे तो डंढे का बल है। किसान आप मरेगा और 
लगान अदा करगा, वरना डंडे से खबर ली जायगी। उस इतना ही जिन्दा रहना चाहिए कि वह 
मार रब्रेत जोत बो सक। इससे ज्यादा जिन्दा रहने की उसे जरूरत नहीं। ईश्वर को दया से 
आबादी भी कम नहीं। अगर दस -पांच करोड़ आदमी मर भी जाय॑, तो क्या चिन्ता। जमीन 
परती नहीं रह सकती, और लगान फिर भी वसूल हो ही जायगा कर मिल ही जायगा। अगर 
कमी की ऐसी ही जरूरत होगी तो मरदसे तोड दिये जायंगे , शफाखाने बंद कर दिये जायंगे या 
लड़कों की प्टीस दुगनी कर दी जायगी, ओर शफाखाने दवाओं की दूकान बना दिए जायंगे। 
बोमारी के लिए तो कहीं खोजने नहीं जाना है, और लड॒के भी मदरसे आवेंगे ही। और न आवें 
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तो सरकार का क्‍या बिगडता है। उससे लगान और कर में कोई कमी नहीं होती। 
अगर यह दशा न हांतो तो स्वराज्य की कामना ही क्‍यी जन्म लेती। 


[सपादकीय। ' हस ', अक्टूबर, ।9१। मे प्रकाशित। ' विविध प्रसग' भाग 2 मे सकलित।] 


नवीन और प्राचीन 


पूर्व ओर पश्चिम की प्राचीन सस्कृति मं विशंष अन्तर न था। हा, चूंकि नयी सस्कृति का बडा 
भाग पश्चिम से आया है इसलिए उस पश्चिमी को उपाधि मिल गयी है। पश्चिमी सस्कृति 
ने हम बहुत दिनो तक चकाचोध म॑ डाल रखा। उसकी चटक मटक दखकर हम एस 
मतवाले हुए, कि जा कछ सुन्दर और सरल भी हमारे यहां था बह भी हमारी नजर स॑ गिर 
गया। वक्‍त की पाबन्दी ही लीजिए | हमार यहा पुरानी सभ्यता यह थी कि काई परिचित या 
प्रित्र जिस वक्‍त चाह हमार पास बे राक टॉक आ सकता था। हम उससे बात॑ करक रूश हात 
थ। उस वका हम यह विचार कभा ने सताता था कि रस मनुष्य क आ जान से हमारा समय 
नष्ट हां रहा हैं। एक मित्र की [दलजाई हमारा >गाह मे रुपय से कहां त्यादा मृल्यलात थी। 
लेकिन अब हम हरस चांन का हूपय के करारा 7 तालत है 3साता किसा एस आदसो का 
आना जिसस हमारा काई स्वाय ने सिद्ध राग 2 हे जहर रत नाता # एक आटा 
»अगपका अपना रितैषी समझकर अपना दु ख रान गा कबज विशाल के विए आप पाख्य 
आता है और आप उसके पास रत मिनट बठना भा सार समझने 7 क्याति अब छाप क। 
मूल्य मपय से आऊ जाता है! मपुप्यता संततुभाव दिलनाट सारा प्र]जव नह ८ उस 
जा कछ है रुपया है! हब हमार बड़ आदामया के दार पर भी आला उए बाहर का बे 
जगा रहता है। जिसस स्वध ह उसक लिए भावर 2 जमसस कोई गणजव नही रसमक | ]ए 
बाहर है। और हम उसे संस्कृति का बखान करत नहीं थकत। प्रश्चिम आ्मिवत को गा ता 
घारकर स्वाध की मशात बने गया है। उहा हम यर सिखा रहा 2। 

पर्वाथि सम्यक ऑर्ताथिया के आ एव से फया उठता था इस अपना आटे साग्य 
समझता था कि झट महमाए आया बडे जाधथा गत का आय या पिछला रात का >सका 
खातिर! थे काट कमा ने हाता था। वा थग में सबसे अच्छा नगट पाता था खसबस अच्छा 
भाजन खाता था आर सास घर उसका सत्रा सत्कार में लाा रहता या। अब पिचम का 
सभ्यता ने ?म गा चार बनाता मिखा टिया है। मह्मान आया और हमार प्राण परब्रेरू उ ? 
गया कहा से कहा यह बला सिर पदी अब मना रह हैं कि वह जल से जनद गका हा 
जाय | गृह स्वामा का मुह रूूरा हुआ है स्वामिना का भत्र चढ़)हई 7। मालम हाता है काह 
अमगल अपनी अधरा छाया डाल हाए है। बाब साहब अपकमिंग ग तहीं छोड सक्त। मदमान 
चाहर बरामद मे टिक्रा दिया जाता है। स्थामियों ज़माने भर का लारा नही है कि ना चाह 
दनदनाता चला आय और वह सवार लिए भाजन बनाने बठ। उस ता अपने झर बाला के लिए 
भाजन बनाना यहाड़ हां रहा ह। तब तक यह जमदूत ने जाने कहा रे फट पड़ें। और 
अधर ता दखा पहल म॑ सूचना भी न दी नहीं काई बहाना कर लत कि ब्रीमार है या कही 
बाहर जा रह है। जिस दिन महमान बिंदा होता ह घर मे जैस नया दिन हाता ह। हम इतत 
स्वार्थी, इतन॑ मकीर्ण हा गय॑ हैं कि नि.स्वार्थ भाव स॑ काई काम नहीं कर सकत। अगर 
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अतिथि कोई मुकदमा लाया हो, या उससे किसी मोटे मरीज क॑ फसन॑ की आशा हा, या 
उसके जरिये कोई बडा आर्डर मिलने की सम्भावना हां, ता फिर परिस्थिति बदल जाती है। 
उस अतिथि की खूब खातिर हाती है, मालूम होता है सारा घर उस पर प्राण द रहा है। यहा 
थो बही रुपया, वही हाय ! हाय ! और जा सज्जन नय रग मे जितन रग है उनम॑ यह सकीर्णता 
उतती डी अधिक है। देहातियां म॑ मंजर में लैण्या मे यह प्रति अभी उतनी तांब्र नहीं है 
जितनी शिक्षित और सभ्य समाज गे। अपने लिए जा कछ हा अपन लिए यडी उनका 
जानने तत्व है। हम यह नहीं कहत कि इस नयी संस्कृति मे आर उस पुरानी अतिथि-सवा 
गे पल बुगइया ही बुरगाइया या खूबियां ही ग्वूबिया है। पुगत आतिथ्य में बहुधा अफिकर और 
विकम्म मेहमान सिर पर सवार हा जात थे लौऊ  बफिकर या निकम्म आदमिया के सत्कार 
7 भी ता कुछ पज्जनता थी कछ उठटाग्ता थौ। इस नयी सक्रीण श॒ मे ता काग स्वार्थ है झगरी 
/ [“गर्जी। 
पश्चिम ने हम सबसे जहरील्ग शा वरठ परटाया है वट यहा गूटगरर् है। समस्त संसार 
ए उवाथे के एस तल गौदक र वर आबड स्लाशथ हा पिजाच हा एपया है| उसमे ने ददय 7 ने 
४ तती हैं. ने हर्द है बस सिर से पैर तक घातर से बाहर 7 स्त्रर्थ भग है आ है! हसना 
बालना राग गाता एक भी रखाश से पाला ०«। पचोव सम्कवि 8 चिकित्सक के लि! 
| वी "गा जे मे पास लता हराण था। वश जा , हक एयर जा जिस बकल किसा मगोन 
 बृ। वी झा। ताय उसी उम्स वा ७ नए पडता वावाव था रस च्यायत ए था। 
॥ 4 ४ असर दसा भी रू री ठव थे या कह बना वदराये ते रस दवा के बहा। 
3 व #3े ह बउने का फल्पवा तक उ्ैंड गान + 6?" आाश्यशा आन के सता करण उन 7! 
॥ ४ । उसा की बर उपना गाए व संगझव 8 १ ३७ जा के होता ” जह हम गा ह 
व का, आग जय लए 4३. का 0 गा जाके 8 5 निकिक: की पड या लाए तय 
॥ ॥75 फंस उहो ला है| वी मं ४  जफ्के आजाटणओ 7» 7 था जानी है आए पल 
7 4 5 के ध्। पाप है म्त रे हाय 7०४ यू 4 470 जो ८ हु जा ह ला 6 »+ परत हा दि। पा 4 ला 
) जा का मी भा पाया पक, झा | व या वर 4+! । २३० ३ 724, ला थाना भा ४४ 
४744 मिलते सा» ३7? व क 0280 2 0 20 ४2%, 00 ५ 303 800 
एज उंजगक  जतों को बेशार का जय कल पुकओ पुल वी वेज क जे)  जह आए ।उक सारा 
४470 पहाहा! पर जायेगा हवा में हहगश शराब उडाएगा सुकतम क्या कसा का सता कर 
सक पष्निमा गुरु 3 उस यर नया पार घटाया ह वे व हम महात्मा लाग बिता पस के 
आजा बंद भी नहीं दे सकता पटल बद्धि या सिद्धि का सफल गे सत्रा आर उपकार मे था 
अब स्वाथ सिद्धि म। मरगज वे हातठा एए प्राण लगे हा डाऋार साहब बिना फीस लिय नहा 
गा सम ते यह ता दूती चाोगनों फास वसूता ररने का मो है! एस पिकरार क्‍या राज फ्सत 
8 ' जब स्वार्थ के उपासक है कए में भग पट गयी # ता हमार अध्यापक जी - जया 
अपराध किया है। बह भां याराप जायग॑ वहा से लाटकर लम्बा वतन लग, ऋरग्यर' बनाता 
टी ता जीवन का उरश्य है ' वाह र॑ पश्चिम ! तरी लीला ईएवर की 7॥ला से भी विचित्र है! 
क्या वे दिन फिर कभो आयंग जब हमारी पुरानी संस्कृति का अभ्युदय होगा ! उस समस्कति 
का जिसम परोबी कलक न थी। क्‍या आशा है। 
[सपादकोय। ' हस' उवम्बर ॥०३। म प्रकाशित। ' विविध प्रसग' भाग + मे सकलित]] 
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दिलों में गुबार भरा हुआ है, फिर मैल कैसे हो। मैली चीज पर कोई रंग नहीं चढ़ सकता, यहां 
तक कि जब तक दीवाल साफ न हो, उस पर सीमेंट का पलास्तर भी नहीं ठहरता। हम गलत 
इतिहास पढ़-पढ़कर एक-दूसरे के प्रति तरह-तरह की गलतफहमियां दिल में भरे हुए हैं, 
और उन्हें किसी तरह दिल से नहीं निकालना चाहते, मानो उन्हों पर हमारा जीवन का 
आधार हो। मुसलमानों को अगर यह शिकायत है कि हिन्दू हमसे परहेज करते हैं, हमें अछूठ 
समझते हैं, हमारे हाथ का पानी तक नहीं पीना चाहते, तो हिन्दुओं को यह शिकायत है, कि 
मुसलमानों ने हमारे मन्दिर तोड़े, हमारे तीर्थ-स्थानों को लूटा, हमारे राजाओं को लड़कियां 
अपने महल में डालीं, और जाने क्या-क्या उपद्रव किए। हिन्दू मुसलमानों के आचार ओर 
धर्म की हंसी उडाते हैं, मुसलमान हिन्दुओं के आचार और धर्म की। विजयी जाति पराजितों 
पर जो सबसे कठोर आघात करती है, वह है, उनके इतिहास को विषैला बना देना। प्राचीन, 
हमारे भविष्य का प्रथ-प्रदर्शक हुआ करता है। प्राचीन को दूषित करके, उसमें द्वेष और भेद 
और कीना भरकर, भविष्य को भुलाया जा सकता है। वही भारत में हो रहा है। यह बात हमारे 
अन्दर दूंस दी गई है, कि हिन्दू और मुसलमान हमेशा से दो विरोधी दलों में विभाजित रहे हैं, 
हालांकि ऐसा कहना सत्य का गला घोंटना है। यह बिल्कुल गलत है, कि इसलाम तलवार के 
बल से फेला। तलवार के बल से कोई धर्म नहीं फेलता, और क॒छ दिनों क॑ लिए फेल भी 
जाय, तो चिरजीवी नहीं हो सकता। भारत में इसलाम के फेलने का कारण, ऊंची जाति वाले 
हिन्दुओं का नीची जातियों पर अत्याचार था। बोद्धों ने ऊंच-नीच का, भेद मिटाकर नीचों क॑ 
उद्धार का प्रयास किया, ओर इसमें उन्हें अच्छी सफलता मिली, लेकिन जब हिन्दू धर्म ने फिर 
जोर पकड़ा, तो नीची जातियों पर फिर वही पुराना अत्याचार शुरू हुआ, बल्कि और जोरां के 
साथ। ऊंचों ने नीचों से उनके विद्रोह का बदला लेने की ठानी। नीयों न बौद्ध-काल में अपना 
आत्म-सम्मान पा लिया था। वह उच्चवर्गीय हिन्दुओं से बराबरी का दावा करने लग॑ थे। उस 
बराबरी का मजा चखने के बाद, अब उन्हें अपने को नीच समझना दुस्सह हा गया। यह 
खोच-तान हा ही रही थी कि इसलाम ने नये सिद्धान्तों के साथ पदार्पण किया। वहां ऊच 

नीच का भेद न था। छाट-बड़े, ऊच -नीच की कद न थी। इसलाम की दीक्षा लत ही मनुष्य 
की सारी अशुद्धियां, सारी अयाग्यताएं, मानां धुल जाती थी। वह मसजिद म॑ इमाम क॑ पोछे 
खडा होकर नमाज पड़ सकता था, बड़े से बड़े सैयदजाद के साथ एक दम्तरखान पर बैठकर 
भाजन कर सकता था। यहां तक कि उच्चवर्गीय हिन्दुओं की दृष्टि में भी उसका सम्मान बढ़ 
जाता था। हिन्दू अछूत से हाथ नहीं मिला सकता, पर मुसलमानां के साथ मिलने - जुलन में 
उसे कोई बाधा नहीं होती। वहां कोई नहीं पूछता, कि अमुक पुरुष कसा, किस जाति का 
मुसलमान है। वहां तो सभी मुसलमान हैं। इसलिए नीचों ने इस नये धर्म का बडे हर्ष से 
स्वागत किया, और गांव के गांव मुसलमान हो गए। जहां वर्गाय हिन्दुओं का अत्याचार 
जितना ही ज्यादा था, वहां यह विरोधाग्नि भी उतनी ही प्रचण्ड थी, और वहीं इमलाम की 
तबलीग भी खूब हुई। कश्मीर, आमाम, पूर्वी बंगाल आदि इसके उदाहरण हैं। आज भी नींची 
जातियों में गाजी मियां और ताजियों की पूजा बडी श्रद्धा के साथ की जाती है। उनकी दुष्टि 
में इसलाम विजयी शत्रु नहीं, उद्धारक था। यह है इसलाम के फैलने का इतिहास, और आज 
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भी वर्गीय हिन्दू अपने पुराने संस्कारों को नहीं बदल सके हैं। आज भी छूत-छात और भेद- 
भाव को मानते आते हैं। आज भी मन्दिरों में, कुओं पर, संस्थाओं में, बड़ी रोक-टोक है। 
महात्मा गांधी ने अपने जीवन में सबसे बड़ा कॉम किया है, वह इस भेद-भाव पर क॒ठाराघात 
है। वर्गीय हिन्दुओं में जो एक सूक्ष्म-मी ऊपरी जागृति नजर आती है, इसका श्रेय महात्माजी 
को है। 

तो इसलाम तलवार क बल से नहीं, बल्कि अपने धर्म-तत्वों की व्यापकता क बल से 
फैला। इसलिए फेला, कि उसक यहां मनुष्यमात्र के अधिकार समान हैं। अब रही संस्कृति। 
हमें तो हिन्दू और मुस्लिम संस्कृति में कोई ऐसा मौलिक भेद नहीं नजर आता। अगर 
मुसलमान पाजामा पहनता है, तो पंजाब और सीमा प्रान्त के सारे हिन्दू स्त्री-पुरुष पाजामा 
पहनते हैं। अचकन में भी मुसलमानी नहीं रही। रहा चौका-चूल्हा। पंजाब में चौके-चूल्हे का 
झगड़ा, हिन्दुओं में भी नहीं है, और शिक्षित समाज तो कहीं भी चौके-चुल्हे का कायल नहीं। 
मध्यप्रान्त के मुसलमान भी हिन्दुओं की ही भांति चौके-चूल्हे की नीति का व्यवहार करते हैं। 
हिन्दू, मुस्लिम भेद के लिए, यहां भी कोई टिकाव नहीं मिलता। हमारे देवता अलग हैं, उनके 
देवता अलग। पुराणों क देवता को चाहे कुछ कहा जाय, हम तो प्रतिमा को ही देवता मानते 
हैं। शिव और ”'म और कृष्ण और विष्णु जैसे हमारे देवता हैं, वैसे ही मुहम्मद, अली और 
हुसेन आदि मुसलमानों क॑ देवता या प्रज्य पुरुष हैं। हमारे देवता जैसे त्याग, आत्मज्ञान, वीरता 
और संयम के लिए आदरणीय हैं, उसी भांति मुस्लिम देवता भी हैं, अगर हम श्री रामचन्द्र को 
म्मरणीय समझे जाते हैं, तो कोई कारण नहीं, कि हुसैन को उतना ही आदरणीय न समझें। हम 
मन्दिरों में पूजा करने जाते हैं, मुसलमान मसजिदों में, ईसाई गिरिजाघरों में। मगर कोई जेनी 
या आर्य-समाजी मन्दिर में पूजा करने नहीं जाता। क्या इसलिए कि हम जैनियों या आर्य- 
समाजियां को अपने सं पृथक समझते हैं? सिख भी मन्दिरों में नहीं जाते। उनके गुरुद्वारे अलग 
हैं, पर इसलिए हम सिकसों से लड़ने नहीं जाते। यों तो हिन्दटू-हिन्दू में, जाति-जाति में, वर्ग- 
वर्ग मं भेद है और इन भेदों पर हम लड़ने लग जाय॑, तो जीवन नरक-तल्य हो जाय। तो जब 
हम इन भदों को भूल जाते हैं, ता मर्माजद म॑ नमाज पढ़ना क्‍यों आपत्ति को बात समझी जाय। 
महात्मा गांधी ता गिरजा मे भी प्राथना कर लेते हैं। यहां भी हमें हिन्दू -मुसलिम भेद के लिए 
काई आधार नहीं मिलता। तो क्या वह गऊ - हत्या म॑ है? या शिखा मे 2 या जनेऊ में? जनेऊ 
ता आज कम से कम अस्सी फीसदी हिन्दू नहीं पहनते, ओर शिखा भी अब उतनी व्यापक 
वस्तु नहीं है। हम किसी हिन्दू को इसलिए अहिन्दू नहीं कह सकते, कि वह शिखाधारी नहीं 
है। बंगाल में शिखत्रा का प्रचार नहीं। रही गऊ-हत्या। यह तो मालूम ही है कि अरब में गायें 
नहीं होतीं। वहां तो ऊंट और घोड़े ही पाए जाते हैं। भारत खेती का देश है, और यहां गाय को 
जितना महत्व दिया जाय उतना थोड़ा है। लेकिन आज कौल -कसम लिया जाय तो शायद ऐसे 
बहुत कम राजे -महाराजे या विदेश में शिक्षा प्राप्त करने वाले हिन्दू निकलेंगे जो गोमांस न खा 
चुक हों। और उनमें से कितने ही आज हमारे नेता हैं, ॥२ हम उनके नामों पर जायघोश करते 
हैं। अछत जातियां भी गौमांस खाती हैं, और आज हम उनके उत्थान के लिए प्रयत्न कर रहे 
हैं। हमने उनके मन्दिरों में प्रवेश के निमित्त कोई शर्त नहीं लगाई और न लगानो चाहिए। हमें 
अखितियार है, हम गऊ की पूजा करें, लेकिन हमें यह अखितयार नहीं है, कि हम दूसरों को 
गऊ-पूजा के लिए बाध्य कर सकें। हम ज्यादा से ज्यादा यही कर सकते हैं, कि गौमांस- 
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भक्षियों की न्यायबुद्धि को स्पर्श करें। फिर मुसलमनों में अधिकतर गौमांस वही लोग खाते हैं, 
जो गरीब हैं, और गरीब अधिकतर वही लोग हैं, जो किसी जमाने में हिन्दुओं से तंग आकर 
मुसलमान हो गए थे। वे हिन्दू-समाज से जले हुए थे और उसे जलाना और चिढ़ाना चाहते थे। 
वही प्रवृत्ति उनमें अब तक चली आती है। जो मुसलमान हिन्दुओं के पड़ोस में देहातों में रहते 
हैं, वे प्राय: गौमांस से उतनी ही घृणा करते हैं जितनी साधारण हिन्दू। इसलिए यदि हम चाहते 
हैं कि मुसलमान भी गौभक्‍त हों, तो उसका उपाय यही है कि हमारे और उनके बीच में 
घनिष्ठता हो, परस्पर ऐक्य हो। तभी वे हमारे धार्मिक मनोभावों का आदर करेंगे। बहरहाल 
इस जाति-द्रेष का कारण गौहत्या नहीं है। और उर्दू -हिन्दी का झगड़ा तो थोडे-से शिक्षितों 
तक ही महदूद है। अन्य प्रान्तों के मुसलमान उर्दू क॑ भक्त नहीं और न हिन्दी के विरोधी हैं। 
वे जिस प्रान्त में रहते हैं, उसी की भाषा का व्यवहार करते हैं। सागंश यह, कि हिन्दू -मुस्लिम 
वैमनस्य का कोई यथार्थ कारण नहों नजर आता। फिर भी वैमनस्य है और इससे इनकार नहीं 
किया जा सकता। यहां तक कि हमर्म बहुत कम ऐसे महानुभाव हैं, जो इस वैमनस्य के ऊपर 
उठ सकें। खेद तो यह है, कि हमारे राष्ट्रीय नेता भी इस प्रव॒त्ति से खाली नहीं हैं। और यही 
कारण है, कि हम एक्ता-एकता चिल्लाने पर भी , उस एकता से उतनी हो दूर हैं। जरूरत यह 
है कि, जैसा हम पहले कह चुक॑ हैं, कि हम गलत इतिहास को दिल से निकल डालें और 
देश-काल को भली- भांति खिचार करक अपनी धारणाएं स्थिर करें। तब हम टेखेंगे, कि 
जिन्हें हम अपना णात्रु समझते थे, उन्होंने ब्रास्तव म॑ दलितों का उद्धार किया है। हमारे जात 
पात के कठोर बन्धनों को सरल किया है. और हमारी सभ्यता के विकास में सहायक हुए हें। 
यह कोई छोटी और महत्वहीन बात नहीं कि ।०57 के विद्रोह में हिन्दू - मुसलमान दोनों ही 
ने जिसे अपना नेता बनाया, वह दिल्ली का शक्तिहीन बादशाह था। हिन्दू - मुसलमान नृपतियां 
में पहल भो लड़ाइयां हुई हैं, पर वह लडाइयां धार्मिक द्रेष के कारण नहीं, स्पर्धा के कारण 
थीं, उसी तरह जैसे हिन्दु राजे, आपस में लड़ा करते हैं। उन हिन्दू - मुस्लिम लड़ाइयों में हिन्द 
सिपाही मुंसलमाना को ओर होते थे, और मुसलमान सिपाही हिन्दुओं की आर। 

प्राफसर सुहम्भद हबीब ऑक्सन ने अपने ' मध्यकाल में हिन्द्‌- मुस्लिम सम्बन्ध ' नाम 
से इस विषय पर एक विद्वतापूर्ण लेख लिखा है, जिसका एक अश हम नकल करत है 

' कहा जाता है, कि हिन्दुओं को घोड़ पर सवार होने, तीर चलाने और जुलूस निकालने 
तथा स्तान और पूजा-पाठ कर निषेध था, पर किवदन्तियां मोलिक प्रमाणों के गलत मुताला 
( अध्ययन) मे पैदा हुई हैं। उस जमाने का हिन्दू मजहब संगठित और शक्तिशाली था। उसके 
साथ मुसलमान बादशाह इसलिए रवादारी बरतते थे, कि इसक सित्रा दूसरी राह न थी। 

उनक लिए साम्प्रदायिक संघर्ष का फल तबाही के सिवा और कुछ न होता। यह विचित्र बात 

है, कि मध्यकालीन इतिहास क॑ राजनैतिक या ऐतिहामिक साहित्य में हिन्दू-मुस्लिम द्न्द्र का 
कोई छोटे से छोटा प्रमाण नहीं मिलता। लेकिन इसका कारण यह नहीं है, कि हिन्दू इसकं 
लिए तैयार न थे। नहीं | वह तो अपनी रणप्रियता के लिए बदनाम थे। लेकिन उस काल की 
किसी लड़ाई में भी हम सेनाओं को साम्प्रदायिक आधार पर लड़ते नहीं पाते। अफगानी 
सिपाहियों का एक दस्ता तराइन की लड़ाई में राय पिथौरा के नीचे लड़ा था। मुसलमानों की 
एक पैदल सेना ने पानीपत की लड़ाई में मराठों की मदद की थी। असली हिन्दू-मुस्लिम 
लड़ाई तो वास्तव में कभी हुई ही नहीं। 
[संपादकीय। ' हंस ', नवम्बर, 93॥। में प्रकाशित। 'विविध प्रसंग' भाग-2 में संकलित] 
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गोलमेज़ सभा जिस तरह पहली बार गपशप करके समाप्त हो गई, उसी तरह दूसरी बार भी 
गपशप करके समाप्त हो गई। समाप्त क्‍यों हुई, अभी कुछ और गप्शप होगी और यह 
सिलसिला शायद दो- चार साल चलेगा। कमेटियों और तहकीकातों से असली बात का टालते 
रहना राजनीति की पुरानी चाल है और वह इस वक्‍त भी चली जा रही है। जहां किसी बात 
की शिकायत पैदा हुई और शिकायत ने जोर पकड़ा कि फ्लौरतन तहकीकात कमेटी बना दी गई। 
शिकायत करने वालों में, जिनकी आवाज सबसे ऊंची थी, उन्हें उस तहकीकाती कमेटी में 
शरीक कर लिया गया। साल - दो साल तहकीकात में लग, तब तक वह शिकायत कछ ठंडी 
पड़ गई। अगर कमेटी ने जोरदार सिफारिशें कीं, तो उन पर विचार करने के लिए एक कमेटी 
और बना दो गईं। जब नौकरणशाहा कछ करना नहीं चाहती , केवल बहानों से काम लेना चाहती 
हैं. तो बह फौरन तहकीकात शुरू कर दतो है। एसी एसी मोटी बातों को तहकीकात होने 
लगती हैं, जिन्हे एक-एक बच्चा जानता है। और कमटी के कायम होने से उसकी रिपोर्ट 
छपने ओर उस पर विचार होने तक, या तो यह बात ही पुरानी हो जाती है, या पब्लिक का 
ध्यान दसरी बातों की ओर चला जाता हैं। गालमेज में भी यही अभिनय ह आ। मागा तो जा रहा 

था स्वगज्य “ अग्रज। ग़ज़्य को जनता की ही यह माग थी, मगर फंडरशन का स्वांग खड़ा 
करक उम्में गजाओ को जरीक करक , ख्वामस््वार एक उलझन डाल दी गई। स्वराज्य का 
प्रुआमला पीछ दब गया। अब फडरणशन का शोर सुनाई देने लगा। गजे अधिकतर दक्तियावसी 
बिचागें के हैं हो, सरकार का उनके ऊपर दबाव भी बेढ़ब हैं, इसालए ब्रिटिश डॉडिया की 
बढ़ती हुई स्व॒राज्य को इच्छा को पीछे रोक रखने के लिए फडरशन का स्वांग खड़ा कर दिया 
गया। चार छह साल तक तो मु आमला यों ही टाल गया, मगर सच पृछिए, तो यह स्कीम हो 
बच्चा का तमाणा थी। अंग्र जो सरकार असली अधिकार छोडना नहीं चाहती। फौज और माल 
और बडी व्यवस्थापक सभा की जिम्मदारी टेन पर तेयार नहीं हैं, तो हमारी समझ म॑ नहीं 
आता, इस बता बहस कराने का आभष्राय हो क्या था। कहा जाता ह तुम लोग आपस मं 
खुद तम्फिया कर ला, जा चाहा वह हम दे देते है । यह गालमेज सभा हु हो क्यों? लिवरलों 
को मांगे मालूम थां हो मुसलमानों की मार्ग भी मालम थीं हीं, कार्गेस ने भी अपनी शर्त 
प्रकाशित कर ही दी थी, तो फिर बह कोन - सो जमा अत थी, जिसकी राय लन क लिए 
गाोलमेज़ सभा की गई। वास्तव में गोलमज सभा कांग्रेस आंदोलन का नतोजा थी, पर उसका 
उदपय कांग्रेस की शर्तों पर बिचार करना नहीं, बल्कि भिन्न भिन्न दलों क प्रतिनिधियों को 
जमा करके उनमें जो मत विशेध है, उसका प्रदर्शन करना था। भारत म॑ उन भिन्‍ल - भिन्‍न दलों 
का कोई अमर न हो, कोई गिनती न हो, न उनके अनुयायियों की कुछ संख्या हो. पर इंग्लैंड 
में उन्हें वही महत्व दिया गया, जा कांग्रेस को था। इतने आदमी जमा ही क्‍यों किए गए भित्र 
भिन्न विचारों के व्यक्तियों को जमा करके यह आए' करना कि वह आपस में मिलकर कोई 
समझौता करेंगे, दुराशा मात्र है। कांग्रेस ने जो संग्राम छेड़ा था, वह किसी जाति-विशेष, या 
वर्ण-विशेष के हित के लिए नहीं छेड़ा था। वह राष्ट्र की ओर से सभो जातियों और वर्णो के 
हित को सामने रखकर लड़ने खड़ी हुई थी। इसीलिए उसमें हरेक जाति और वर्ण के आदमी 
शरीक थे। जहां तक स्वराज्य का सम्बन्ध है, कांग्रेस ही राष्ट थी। और किसी दल ने तो उंगली 
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तक न उठाई। धन, जान कांग्रेस ने बलिदान किए। पर जब समझोते का समय आया, तो 
कांग्रेस भी उसी लाठी से हांक दी गई, जिस लाठी से ओर दल वाले हांके गए। कांग्रेस को 
राष्ट्र न समझ कर कई दलों में से एक समझा गया। कांग्रेस ने पहले ही समझ लिया था कि 
गोलमेज़ में कुछ होना -हवाना नहीं है, लेकिन चूंकि कई नेताओं का आग्रह था और उन्हें 
विश्वास था कि इंग्लैंड सच्चे दिल से न्याय करना चाहता है, इसलिए कांग्रेस ने महात्मा 
गांधी को वहां अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजना स्वीकार कर लिया। लेकिन उसे शुरू से सभा 
के सफल होने में संदेह था। और उसका संदेह सत्य निकला। अब कांग्रेस के ऊपर यह दोष 
नहीं लगाया जा सकता कि उसने मसालहत से काम लेने के बदले जिद से काम लिया। 
महात्मा गांधी शान्ति के उपासक हैं। मसालहत से काम लेने में वह जितना दबे और झुके, 
उसने विरोधियों को भी उनके शान्ति-प्रिय होने का विश्वास दिला दिया और यद्यपि अभी 
कोई प्रत्यक्ष फल नहीं निकला, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि महात्मा जी का जाना 
बेकार हुआ। इंगैंड का सबसे कट्टर दल भी केन्द्रीय उत्तरदायित्व स्वीकार करने पर बाध्य 
हुआ, मगर किसी वस्तु को आदर्श रूप मान लेना और बात है और उसे व्यवहार में लाना और 
बात। ऐसा अनुमान होता है कि कांग्रेस ने पिछले साल जो तपस्याएं की हैं, वह इच्छित वरदान 
के लिए काफी न थीं ओर अभी उसे और तपस्या करनी पडेग 


[संपादकीय। ' हंस ', टिसम्बर, 93। में प्रकाशित। ' विविध प्रसंग' भाग 2 में संकलित।] 


बंगाल आर्डिनेंस 


बंगाल आर्डिनेंस पास करक॑ सरकार ने वहो किया, जा बमबाज़ों की इच्छा थी। बमबाज़ यही 
तो चाहता हैं कि सरकार को ऐसे-एसे अत्याचार करन पर उत्तेजित किया बजाय, कि जनता 
उसे अपना दुश्मन समझने लगे। इस कानून ने यह उदष्य प्रा कर दिया। पुलिस शुबह में 
निरफशधियां का पकड़ेगी ही। नतीजा यह होगा, कि जो लोग उस पार्टों से कोई सरोकार न 
रखने थ, व भी सरकार के विगधी हो जायंगे। बसमबाज तो अपन को छिपाए रखता है। खटका 
दखते ही चम्यत हो जाता है। पकड़ जाते हैं बह जा लगन के साथ राष्ट्रीय काम करते हात है, 
ओर जिनस पुलिस चौकतो रहती है। इसलिए यह कानून बमबाजां का ता अत ने कर सकागा, 
हां, कांग्रेस ओर इसी उद्प्य से काम करने वाली दूसरी संस्थाओं का अन्न कर दगा। इधर कई 
महोनों से बमबाज़ों की उग्रता और सरकार का धेर्य देग-देख्वकर जनता को सरकार से 
सहानुभूति होने लगी थी, लेकिन इस कानून ने आकर उम्र स्प्िट का गला घोंट दिया। 
बमबाज़ों तक तो हमारी आवाज पहुंच ही न सकगी, लेकिन अगर उनमें नीति और धर्म का 
पूर्णरूप से लोप नहीं हो गया है तो उन्हें अपने कृत्यों के फलस्वरूप निरपराधियों को प्रताडित 
होते देखकर लज्जित होना चहिए। दौ-चार कर्मचारियां की हत्या करके तरह चाहे अपने को 
विजयी समझ लें, लेकिन यथार्थ में उनके हाथों राष्ट्र का जो अढित हो रहा है।, उसका 
अनुमान करना कठिन है। यह न तो बहादुरी है, और न ईमानदारी, कि तुम तो आग लगाकर 
दूर खड़े हो जाओ और घर दूसरों का जले। संसार पर आज भी प्रेम और सत्य का राज्य है। 
आज भी अन्याय को न्याय के सामने सिर उठाने का साहस नहीं होता। महात्माजी ने प्रेम और 
अहिंसा का बल प्रदर्शित करके सारे संसार को चकित कर दिया है। अगर अभी उन शास्त्रों से 
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हम विजय न पा सकें तो इसका यह कारण नहीं है कि वह शस्त्र दूषित हैं, बल्कि यह कि हम 
हिंसा भाव को दिल से निकाल नहीं सके। हिंसा से हिंसा और अहिंसा से अहिंसा उत्पन्न होती 
है। यह ध्रुव सत्य है और इस प्राकृतिक नियम को याद रखना बलवानों के लिए जितना 
आवश्यक है, उतना ही सरकार के लिए भी है। 


[संपादकोय। ' हंस ', दिसम्बर, 93॥ में प्रकाशित। 'विविध प्रसंग” भाग-2 में संकलित] 


संयुक्त प्रान्त के दो कन्वोकेशन 


युनिवर्सिटी तो भारत में कोई है नहीं, हां, ग्रेजुएट बनाने के लिए कई कारखाने हैं इस लिहाज 
से संयुक्त प्रान्त भारत का लंकाशायर या बम्बई है। यहां ऐसे -ऐसे पांच बड़े-बड़े कारखाने हैं, 
जहां युवकों को दुर्व्यसन और फिजुलखर्ची और विलामिता और झूठे अभिमान को शिक्षा दी 
जाती है। बा ए० पास होने का अर्थ व्यावहारिक रूप से यही है कि अमुक युवक दुर्गुणों में 
पास हो चुका है। वह सिवा दफ्तर में कलम घिसन के ओर किसी काम का नहीं है। उस गरीब 
का कोई दोष नहीं। वह तो खुद इस मशीन में बना हुआ है। आखिर उसने जो कछ देखा है, 
जो क॒छ सुना है जो कुछ पढा है वही आदर्श तो उसके सामने हैं। किसी युनिवर्सिटी में चलने 
जाइए। वहाँ आपको भारतोीयता की कहीं गन्ध भी न मिलेगी। वहां अंग्रेजी भाषा का, अंग्रजी 
वेश का, अंग्रेजी आचार का ही आधिपत्य हैं। त्याग ओर प्रम के आदर्श का एक मिरे से 
बहिष्कार कर दिया गया है। वहां वही विद्वान्‌ है, जो इंगलेण्ड से कोई बड़ों सी उपाधि लाया 
है। बहा जो कुछ है, उपाधि है। इन विद्यालयों ने भारत में ' फंशनबुल ' समुदाय की सृष्टि करने 
मं जो जो काम कर दिखाया है, वह और किसी ने नहीं किया। जो उसकी चार दीवारी के 
अन्दर रह आया, उस पर वहां यका जादू एसा चढ़ा कि उप्र भर नहीं उतरता। भारत की 
व्शक्तिगतत आय अधिक से अधिक तोन रूपया महीना हैं पर हमाग उपाधिधार युवक साठ 
रुपये स कम में गुजर हो नहीं कर सकता। वह अकला बीस आदमिया का हिस्सा चट कर 
जाता है और उसके अध्यापक कम से कमर दो सो व्याक्तियां के। भारत जमे गरीब देश में ही 
यह अन्धर हो सकता है कि बहा के राजपद भागियों का बतन संसार के धनवानां दशा से कई 
गुना बढ़ा हू आ है। वही अन्धर हमार विद्यालय मे भी है, क्योंकि बह भो उसी दफ्तरी शसन 
का एक अंग है। हमार बराउसचांसलर साहव को तीन महीने में तोन हजार चाहिए। जिस 
विद्यालय का मुम्ख्याधिष्टाता विद्यार्थियों के सामने अपने आदर्श रख रहा है, उस विद्यालय के 
छात्र अगर धन के उपासक हों तो क्या आषण्चार्य है। कहा जायगा इंगलेण्ड में भी तो प्रोफेसरें 
के वेतन कम नहीं हैं, लेकिन कहां इंग्लेण्ड और कहां भारत। 

खेर, अब की उपाधि-बंटाई क॑ अवसर पर इलाहाबाद के कारसाने में सर रमन का 
भाषण हुआ और लखनऊ के कारखाने में सर राधाकृष्णन का। सर रमन चोटी के वैज्ञानिक 
हैं। और सर राधाकृष्णन चोटी के फिलासफर , पर इन -नों भाषणों में बहुत अन्तर है। सर 
रमन ने तो प्रयाग के कारखाने की भरि- भूरि प्रशंसा की है और उसे आदर्श विद्यालय कहा है, 
हालांकि उसी प्रयाग के कारखाने में जब कुछ किफायत का प्रशन उठा तो कारखाने की 
प्रबन्धकर्तणी कमेटी ने यह निएदय किया कि होस्टल के छात्रों की फीस बढ़ा दी जाय, 
क्योंकि अध्यापकों के बेतन में तो किसी तरह की कमी हो ही नहीं सकती। यह है उस विभाग 


06 / प्रेमचंद रचनावली -8 


का हाल, जिस पर हमारा स्वराज्य है। रमन साहब ने तो प्रयाग विश्वविद्यालय की तुलना 
हार्वर्ड से करने में भी संकोच न किया। जिस विद्यालय में हमारे युवकों के चरित्र का निर्माण 
होता है, वहां स्वार्थपरता अपने नग्न रूप में खड़ी हो, यह हमारे दुर्भाग्य की बात है। और 
विभागों से तो हमें शिकायत नहीं। उनका अस्तित्व बल पर है। वह पशुबल से जितना चाहते 
है, हमसे वसूल करते हैं, जैसे चाहते हैं खर्च करते हैं। हम विवश हैं। लेकिन, विद्यालय तो 
हमारी सभ्यता के आदर्श हैं। सर रमन के शब्दों में-' हम एक महान सभ्यता के उत्तर्सधकारी 
है '-जब वहां स्वार्थ का प्रकोप इतना व्याप्त हो रहा है तो हम अपने भविष्य से निराश हो जाते 
हैं। हम अपन विद्यालयों से यह आशा करते हैं कि इस धनाभाव क॑ अबसर पर वह स्वयं 
अपना खर्च कम कर देते, तब शायद अन्य सरकारी विभाग की आंखें खुलतों। कम से कम 
हमें अपने विद्यालयों पर गर्व करने का मुंह होता, लकिन इस नीति से कसम लेकः उन्होंने 
सिद्ध कर दिया कि वे भी स्वार्थोपासना में दूसरे विभागों से जो भर भी कम नहीं हैं। हम ऐसे 
विद्यालयों को अपनी महान सभ्यता का उत्तराधिकारी नहीं समझते, बल्कि उसके लिए 
कलंक समझते हैं। हमारे विद्यालयों का आदर्श कुछ ओर था और वह अब भी कछ छाट रूप 
में गुरुकुलों में देखा जा सकता है। सबसे अचम्भे की जो बात सर रमन न कहीं , वह यह थी- 
, ' हिन्दुस्तान के विद्यालयों का धर्म नहों है, कि वह इस क्रांति और परिवर्तन की गरठि 
को और भी तज बनावें बल्कि उनका वास्तविक धर्म है कि वह जातीय विकास की इस द्वुत 
गति के लिए ब्रेक -रुकावट-का काम दें।' भारत में इस समय जा क्रांति व्याप्त हा रहीं है 
उसका तत्व हमारों समझ में सर रमन ने नहों समझा। भारत की क्राँति, कब अपनो आत्मा 
का पा जाने की इच्छा है। हम देख रहे हें कि योराप की स्वाधीनता की कृतिसता और 
हृदयहीनता भाग्त को ग्रस्त करतो चली जाती हैं। हमारे विद्यालयों की स्थापना इसा उद्दज्य से 
सरकार द्वारा ह३ थी और सरकार को अपने उद्यांग में पूरी सफलना हुई। हमारी क्राँति अपनी 
खाई हुई आत्मा का-- अपन त्याग ओर सरलता और आदर्शवाद काौ- फिर बापमस लाना चाहती 
है और इस पक्चिमों संघर्ष और स्वार्थवाद को मिटाकर इसकी जगह सहयोग ओर सद्ददयता 
का आसान टन को इच्छेक है। इसको गति मे ब्रक लगाने का अथ यहीं हा सकता है कि 
भारत इस पतन का चुपचाप देखता रहे। घर मे आग लग जाते पर उस जल्द से जल्द बुझाना 
चाहिए क्यांकि विलम्ब मे सर्ववाश की हो सम्भावना ₹। 
लग्बनऊ विश्वविद्यालय में सर गधाकृष्णन का भाषण अपनी निर्भीकता और गष्टरीय 
भावों के एतबार से इस प्रकार के भाषणों में अद्वितीय है। सर गधाकष्णन ने अधिकारियों की 
खुशी या नाखुशी की बिल्कुल परवाह न करके सच्ची और बलाग बात॑ कह सुनाई हैं। इस 
आन्दालन काल म॑ विद्यालयां का क्‍या धर्म हैं और युवक छात्रों से क्या आशाएं की जानी 
चाहिए, इसका उन्होंने एक सच्च देशभक्त की भांति विवेचन किया है। हम हमेशा सुमत 
आय॑ हैं कि फिलासफर्"श के सम्बन्ध में कितनी ही हास्यास्यद कथाएं प्रचल्तित हैं, पर सर 
राधाकृष्णन क इस भाषण ने सिद्ध कर दिया कि वह फिलासफर होते हुए भी राष्ट क॑ द :ख 
से दुखी हैं और शिक्षित समुदाय का इस समय क्‍या धर्म है, इसे अच्छी तरह समझते है। 
विचारों को प्रौद़ता और उदारता में हमन किसी कान्वोकेशन में ऐसा भाषण नहीं सुना। उसका 
एक-एक वाक्य दिल पर असर करनेवाला है। आपने कहा- 
' बुद्धिमान आदमी का यह दावा नहीं होता कि हरेक विषय में वह कोई न कोई राय दे 
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सकता हैं, न बह किसी लखक का सार एक ताज़्य और किसी संस्कृति का तथ्य एक व्यग्य 
मे प्रकट करता है। बुद्धिमान मनुष्य को दृष्टि का विस्तार विचार कर स्वाधीनता और नदीनत! 
और अन्य भावों का समझन की शक्ति हाती है। व #व्ा' उप्र विचाग से सहानुभूति रख- 
का तैयार रहता है, जिसने उसे मतभेद है। 

आगे चलकर आपते इन वाक्यां मे विद्या उया के पुरा३ आदर्श पर प्रकाफ डाला 

' प्राचीनकाल मे विद्यालया के सरकार को उपग्ग एज मफएप्ल से 7" ज्ती थी जा एक 
हाथ से दूपर हाथ ओर एक युग से दुसर यश तक चलती रहती थी। यर मशाल एक भयकर 
वस्तु है। इसन कितन ही आन्दालना का उठाया है झितता ही हलचल जगाई है। यह क्रान्ट 
भावना का बाधक हैं वह आग है जा घास फ्स ओर रझूगी का जनाकर साफ कर दत है। 
अगर हम इस सामा जिन आशिक और राहनतित आद्धाताना से पयभीत ह! जाय रा इस 
आग के फलन से पैदा हात ह# ता हम विद्यालया मे दूर हो सना चाहिए' 

आपन आग चलफकर कह! कि जिद्यातय मे युवरावस्थ' का जाश और सजीवत हान' 
चारिए। अगर विद्यालय एस माष्य पैदा करता है जा? के बा? है जा अपनी जान के 
व्रायल मानत है जा एश आएम के बह 2 ना जाएयम से बचत है ता खह़ विद्यालय झपन 
धम का पालन एलटी बर सकता। अगर उल्पार और परुप से भा 77 यव्रका' का लकर रत 
बा स्वार्थी और प्रथा था का गताम बन टर है अगर उह डक विचाग झा कडार कर हत 
ज और उतकी आए बढ़त को प्रक्लि को निवाय कर 7० 7? व खह अपने धर्म स दूर चला 
गया ह₹। 

यह भाषण आदि शा अन्त तक उतना आजएजा उतना बिदना से भग ह आ 7 कि हम 
के ट्रक का उस बार बा पटना चाटि)। 


[सपाल्काय। हंस दिखघ्लरे ॥9७। में प्रसोाणित वाबध प्रपए भा मे सर्झालत|] 
बंधाउवा 


जम “या सुभद्राकमार चौहान का साटिल्य सम्मलन द्वराग आर शई जेउद्धक्मा जे 
टिन्दुस्ताना एकाडमा द्वाए पुरस्कत टोन पर हृदय से बधाहु उतर है। पाच सा रुपया काई बड़ा 
रकम नहां है पर बधाई दल इस बात का # कि वद्रज्जनी ने उनके कमाल का स्वीकार 
किया। दाना ही पुस्तक दंतीं जा को बखर माती' आर जेनद्रजा' का  पररव ' इस सम्मान क 
याग्य थी। ' बिग्बर माती ' नारी हृदय का प्रतिबिस्ब है नारी द्दय का सारी अभिलाषाआ ओर 
जागृतिया का आईना। ' पररव' अस्त प्ररणा और दाजनिक सकाच का सप्रर्ष है इतना हृटय का 
मसासन वाला इतना स्वच्छन्द और निष्कपट जेस बन्धना मे लत डी ३ आत्मा की पुकार 
ह। 

विधि की फितनी ऋर लोला है कि इधर ता यह [रस्कार मिला उधर उनका साल भर 
का हसता-खलता बन्चा परलाक सिधारा। अब किस मुह से कह कि भित्रां की दावत करा। 
विधि का अगर उस आदर का मूल्य लगा था ता वह बिना आदर हो क॑ भले थे। बधाई ता 
दी है, पर रोती हुई आखा स। 


[सपादकीय। ' हंस ' जनवरी ॥५३2 मे प्रकाशित। 'विजिध प्रसग' भाग 3 में सकलित।] 


08 / प्रेमयंद रचनावली -8 
गोलमेज़ सभा का विसर्जन-2 


गोलमेज़ की महफिल का तीसरा दौर भी खतम हो गया, लेकिन साकी ने शराब में कुछ ऐसी 
कारस्तानी की कि न कुछ रंग जमा न सुरूर गठा। शायद ऐसे ही मौके के लिए स्वर्गवासी 
सुरुर ने यह शेर कहा- 
बजाय मय दिया पानी का एक गिलास मुझे। 
समझ लिया मेरे साकी ने बदहवास मुझे।। 

साकी ने तैयारियां तो ऐसी-ऐसी की थीं कि पीने वाले शायद समझे थे शैम्पेन न सही, 
जानीवाकर तो कहीं नहीं गया। बड़े-बड़े खुम मंगवाये थे, जिनकी खुशबू से दिमाग ताजा हो 
जाता था। साफ-मुथरी बोतलों में उनकी लाली देखकर पीने वालों के मुंह में पनी भर-भर 
आता था। मैखाने के द्वार पर मैकशों की भीड़ लगी हुई थी। लोग बेकरार होकर मिन्‍नतें कर 
रहे थे-लिल्लाह ! हमें भी अन्दर आने दो। बदमिजाज साकी बड़ी मुश्किलों से दरवाजा 
खोलता था। पहला दौर चला। लोग मुंह फीका करके एक दूसरे का मुंह देखने लगे मानो कह 
रहे हों-यार यह तो कुछ समझ में नहीं आता, कुछ फीकी -फीकी-सी है। साकी उनका रुख 
देखकर मुस्कराया और बोला-तुम लोग ठर्रा पीने वाले हो, इसका मजा क्‍या जानो। इसका 
लुत्फ इसके फीकंपन में ही है। फिर दूसरा दौर शुरू हुआ। अबकी दो-एक मेकशों ने साफ - 
साफ कह दिया-हजरते साकी, यह तो कुछ है नहीं, फीकी-फीकी -सी लगती है। साकी ने 
झिड॒का नहीं, त्यारियां नहीं, बदलीं, सदभाव से मुस्कराकर बोला-इसक फोकेपन पर व 
जाओ, यह वह चीज है जो अपना सानी नहीं रखती। तीसरा दौर शुरू हुआ, बिल्कुल पानी। 
पहले दानों दोरों में कुछ गर्मी, कुछ तेजी, कुछ तलखी थी, इस दौर में तो निख्वालिस पानी। 
पीने वाले हैरान होकर कभी बोतल की ओर देखते हैं, कभी खुम की ओर, कभी साकी की 
ओर और कभी एक दूसरे के मुंह को ओर। अगर यह पानी ही पिलाना था तो यह महाफल 
सजाने की, इस बातल, खुम, सुराही और प्याले की क्या जरूरत थी। मगर पीने बालों का 
सरूर गठे या न गठे, यह तो कोई कह ही नहीं सकता कि महफिल नहीं जमी, दोर नहीं चले। 
साकी के दाम खद़ हो गये ! 

गालमेज सभा समाप्त हो गई। सब गपशप हुई, एक दूसरे की तारीफ हुईं, यागें न 
अपनी - अपनी जबान की चुल मिटाई, और अपने घर सिधार। जहां सन्‌, 30 में थे, वहीं आज 
भी हैं। नहीं, वहां से भो पीछ। तब यह आर्डिनंस न थ, साम्प्रदायिकता की यह प्रधानता न थी, 
राष्ट्रीयवा की विशेधक इतनी व्यव्रस्थाए न थीं। हम आगे बढ़ना चाहते थे। हमें पीछे ढरूल 
दिया गया। हम राष्ट्र-निर्माण का अधिकार चाहते थे, उस अधिकार को सात तालों के अन्दर 
बन्द कर दिया गया। आज भारत अपने शासकों के पांव के नीचे पड़ा सिसक रहा है, परास्त 
ओर पददलित। सायल मसाखोी कं द्वार पर भिक्षा मांगने गया था। साखी ने कंवल यही 
कहा-लौट जाओ। उसने सायल को धक्क देकर निकाल दिया। और उसकी झोली में जो 
कुछ था उसे भी छीन कर जमीन पर फेंक दिया। वही मसल हुई चौबे जी छब्बे बनने गए थे, 
दुबे ही रह गए। हमने गोलमेज्ञ से बहुत बड़ी आशाएं न बांधी थीं, लेकिन कुछ न कुछ पाने 
की आशा अवश्य रखते थे। कम से कम एक चुटकी भर आटा तो मिल ही जायगा। लेकिन 
बह चुटकी तो न मिली, झोली अलबत्ता छिन गई। 
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चलते चलाते हेरान सर सैमुएल होर ने कुछ मीठी-मीठी बातें कीं, लार्ड सैके ने भी 
जख्म पर मरहम रक्खा, लेकिन मीठी बातें तो हम बहुत दिनों से सुनते आते हैं। उन बातों का 
क्रियात्मक रूप कुछ और ही होता है। दुधार गाय दो लात मार दे तो उसे हम खुशी से सह लेते 
हैं, लेकिन उस गाय को कौन पालेगा जो यों तो बड़ी सीधी है, उसकी नांद में भूसा, खली, 
दाना डाल जाओ, जरा भी नहीं बोलंगी , उसको पीठ सहलाओ, चुपचाप खडी रहेगी, लेकिन 
तुमने थन में लगाया कि उसने तानकर लात जमाई। 

समस्या थी अधिकार की, माली अधिकार की , फौजो अधिकार की , जिम्मेदारी शासन 
की। यह समस्याएं एक भी हल नहीं हुई। हम क॒छ नहीं जानते फंडरेशन कब आवेगा, वह 
किस रूप-रंग का होगा, उसमें रियासतों ओर अंग्रेजी इलाकों म॑ क्‍या मम्बन्ध होगा, 
व्यवस्थापक सभाओं के क्‍या अधिकार होंगे, वह फोजी खच में कुछ कमी-बेशी कर सकेगी, 
फौज के भारतीयकरण की प्रगति को कुछ तेज कर सकेगी ! क्या गवर्नर जेनरल ओर गवर्नरों 
क अधिकारों को ज्यों का त्यां रहने दिया जायगा? वे अब भी उसी स्वेच्छा से आर्डिनेन्स 
बनाते रहेंग? प्रान्तीय स्व॒राज्य का बड़ा शोर सुन रहे थे। क्या वह भी उसी तरह मिनिम्टरों के 
अभिकार में होगा जैसे अब है या काउंसिल का उन पर कुछ असर होगा? इन प्रएनों का स्पष्ट 
उत्तर हमें नहीं मिलता। अगर सारी चीख-पुकार का नतीजा यही हुआ कि 00 की जगह 
230 मेम्बर कप्स्मिलों में बैठे, तो मुफ्त की जहमत और खामख्वाह शासन का खर्च बढ़ाना 
है। इससे तो यही कहीं अच्छा है कि सारी व्यवस्थापक सभाएं ओर कार्यकारिणी सभाएं तोड़ 
दी जाय॑ और गवर्नर साहबान स्वच्छन्दता से राज्य का संचालन करें। उस दशा में कम से कम 
इतना फायदा तो होगा कि सिर का बोझ कुछ हलका हो जायगा। जब हमें रूखी रोटियां ही 
मिलनी हैं ता हलुआ ओर मोहन भोग हमारे सामने क्‍यों रखा जाय। हम उन पदार्थों को देखने 
से ही तप्त नहीं हो सकत, उन्हें खाना भी चाहते हैं। या तो हमार पत्तलों पर लाकर डालिए या 
हमारी आंखों के सामने से हटा ले जाइए। 

हां, दो एक बातों में ज़रूर गालमज में मुस्नैदी दिखाई गई। पहली दोनां सभाओं म॑ यह 
स्पष्ट रूप से नहीं स्वीकार किया गया था कि मुसलमानां को कन्दीय सभा म॑ ३३ 3 हिस्सा 
दिया जायगा। अबकी मर सेमुएल होर ने विदाई का यह पुरस्कार मुसलमार्ना को दिया। 
इलाहाबाद क एकता सम्मलन म हिन्दू मुसलमानां में यह समझाता हुआ है। सेक्रट्री साहब न 
उस पर सरकारी मुहर लगा दी। अब वह पक्का हो गया। क॒छ एसे मुसलमानों का जो बड़ी 
सभा में अपनी संख्या निश्चित न होने क कारण अमसन्तुष्ट थे, अब शिकायत की कोई गुंजाइश 
न रहेगी और वे एकता सम्मेलन से अधिक से अधिक जो पा सकते थे यों मिलते देखकर 
शायद मम्मेलन से पृथक्‌ हो जाये। सिंध के विषय में भी सर सेमुएल ने वेसी ही तत्परता से 
काम लिया। पिछली गोलमेज मे उन्होंने सन्देहात्मक शब्दों मं सिंघ की समस्या स्वीकार की 
थी। रुपये का प्रश्न बाधक हो रहा था और जब तक रुपये की कोई सबील न हो जाय इस 
विचार को स्थगित कर दिया गया था। एकता सम्मेलन ने सिंध का अलग किया जाना 
स्वीकार कर लिया। सर सैमुएल ने तुरन्त उस पर भी सरकारी मुहर लगा दी। इस तरह एकता 
सम्मेलन ने महीनों सिर खपाने के बाद समझौते की जो शर्त तय की थी उन्हें तुरन्त स्वीकार 
करके सर सैमुएल ने एकता सम्मेलन के नीचे से तख्ता खींच लिया है। बंगाल का मुआमला 
बाकी है। हिन्दुओं पर दबाव डाला जा रहा है कि वे अपने हिस्से की कुछ जगहें मुसलमानों 
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को दे दें। ज्योंही हिन्दुओं ने रजामंदी दे दी, उस पर भी सरकारी मुहर लग जायगी। मुसलमानों 
को पृथक निर्वाचन के साथ वह अधिकार मिल जायंगे, जिसके लिए उन्होंने संयुक्त निर्वाचन 
की शर्त मानी थी। मि* रैमजे गैकडोनेल्ड के कथनानुसार यहां के सम्प्रदायों में परस्पर सहयोग 
से जो समझोते होंगे उनमें से जो गर्वनमेंट को पसंद आएंगे वे स्वीकार कर लिये जायंगे, जो 
न पसन्द आयमगे वे छोड दिए जाय॑ंगे। एकता सम्मेलन ने संयुक्त निर्वाचन को स्वीकार किया 
हैं। सरकार ने उसी तत्परता से इस समझौते का नहीं स्वीकार किया, क्योंकि मुसलमानों की 
एक बडी संख्या संयुक्त निवर्चिन को स्वीकार नहीं करती। हिन्दुओं की भी बडी संख्या 
सिंध का अलग किया जाना, मुसलमानों को एक तिहाई जगहों का दिया जाना स्तलीकार नहीं 
फकरतो। सर सैमुएल होर ने उन हिन्दुओं के विरोख को ओर ध्यान ने दिया। चित पड़े तो मेरा, 
पट पड़े तो मेरा। 
आर्थिक सरक्षणों की चर्चा करते हुए सर सैम॒गल होर ने फरमाया- 
पिछले साल इस विधय पर शलीभरति दिचाः करने के बाद ब्रिटिण सरकार इस 
नतोीज पर पहुंचो है कि आर्थिक प्रतन्ध को जिम्मेदारी दिए बिना, जारान की सच्ची जिम्मेदारी 
ही 2। जा सकती, अत: हंस राजनीतिक भरतीयों ती टुस सम्बन्ध को उचित मांग को भी 
पर करना चाहते हैं आए मराजनों को इस भा। की सक्षा करता चाहत हैं कि भारत को 
आधिक शारत हमेशा बना गहगी- उमके दिस दे ने के उसाल थी कभी डा ने हग!। इसका 
087० ६8 7+, हल । बात हैं। 5. 'बारत सचियत के लाभ डा गत पर ७ हे ४ रक्ग का नी 


दे अप वर दीर मनन धर 22 "कल चृ मम हा हे 0 2, हर लि न. रे 
गड़ है जिले झगल 5. खाल में चुकात हज, का. सा सताप जद ड़ एच थे इगना परगा 


शी न ५ कक # शखिल ण्क्ह। लय हर त्क्र कल मा 2 बल न फेज ब्या-तूततत को अंक का ्् सके, 2 है] हा ह है 
$4, ४४० कारकार के | कल के लू उल शा हहा करत आल रवऊ, £ ले ७४  । आशा 786 
न ई “चक। । पा ल्भ ॥४ वि वन्य कक हरी न का 
जिनग दुनिया का लिक्षास बचा 7 हा राव गरक् धविष्य में माशला यद फ आर्ज षा 
पक | है) 


आने साली सं सग्आार के सार बाप 22208 १70 028 लि: ] जहर सन 
जा 7 शक आफ 5 । लि पा दर यो जिओ ये वा लि वी वो यो जज जा कं जहर 
जात गा पान के आटा पे ॥॥ टॉगत काश हाय फीर अजाए चॉलजिक की + हतवो होगा ह 
 ज़ग्य दलिया में झापनों साख और खिषयास का जमाने का वधक, ने हाग। क्या उलट को साख 
दलनिया में इतनी बढ़ी ह7 हक वचल सके प्रीविधाी ख ही भारत की साख बन जायगो # इसे 
कथन का ग्राफ - साफ अथ यह 2 कि शासकों के! बारत पर खिए्या ये नहीं 2 और + टेसे सह 
अधिकार नहीं हना चाहत जिस पर ओर सार आधिकार्ग और व्यवस्थाओं का दागेमदार है| 


[संपादकाय। ' जागरण' / जनवरी, ।952 में पकाशित।  वितिध प्रसग' भाग 2 में सकस्तित।] 


दशी रजवाड 


अन्यत्र हमन बिगुल (लाहोर) के सम्पादक श्रा फीरोजचन्द का अलबर समस्या पर एक 
सारार्धित लेख प्रकाशित किया है और आशा करते हैं कि पाठक जेख कौ प्रत्येक पंक्ति को 
ध्यानपुर्वक पर्ढंग। इस लग में अलबर दंगे का कारण, उसके जिम्मेदार तथा ' तीसरे शरारती ' 
क विषय में बिद्ठानू लखक न जितन कारण बतलाये हैं, सभी हमें मान्य-स्वीकार हैं, तथा 
हर्म इस बात का बड़ा दुख हैं कि भारत सरकार इस विषय पर उतनी दुृढ़ता के साथ अपने 


सम्पादकीय / [ 


कर्तज्ष्य को नहीं निभा पा रहो है जैसा कि चाहिए और यह इस “प की भागी है कि 
देशी-रियासतों के नरेश ब्रिटिश रियासत के शरारतियां के शिकार बन रह॑ ऐै। 

जैसी आशा है, शायद अलवर के अतरण प्रबन्ध मे बहुत कुछ ब्रिटिश अफसरा का 
डराथ है जावे। जो लाग अलवर के विरुद्ध बलवा कर रह थे, उन्‍्ह तभी यह सबक मिलंगा कि 
गए छब्ब बनन, दूब हांकर लौट। पर इस प्रकार क दगी के बाद दशो ग्यासता व शापन मे 
मरकार व्या हस्तक्षप करती है, यह हम नही समझ सब त। बर्मा लिदाह के फलस्खरप सर 
चील्स इनेस को गवर्नरी का कार्यकाल बड़ाया गया था। मापला किद्रार रू बाद बम्नर्स सरकार 
से क्‍या हर फर हुआ ! और इन बलनी का और अलवर या आम के दगे का क्या 
मुक़ाबिला? बढ़ को बात बढ ही जात 


सिपाटकीया। जाएशएण' 6 फरवरा | ३३३ में पैकाशित। जिंलेधथ अधथग भाग. मे स>) १4|| 


रमन का सारा 


म्ग्स रत थे गाला हा लरब।र सराज्य देव की वैद्याग ₹ आयी या पम्रा।उ"य «४! 
५ बाग कया > ये ला कायूस >चूरा> + 7 के $ और माजी है ७ हज स्वत | 
# बी दगे चाहुतों है। उशटव सि वान को ?र। 

काश के संग» एज कं के तल 5 काश के आह कर वीक कक जीत 
एप उबत कट सका 7 कि काश अर या वाहंद नहीं वृ/गर वह शारर । 
हे शिव व जजों औ ते जग कक 7 को कं 5 हल आशय 3 3 
आओ लए अप जंग की उप का के हे का उकक जय कह 5 व जी अध्यीक बचे 
थे अद्वितीय गा जी? कली वीर जी ने लाश आहत क वे क जहा ७ 
जी जिस अंकित यो ही पी की है अत की ए कके जपह के फजह जोक डाक का हा 
72240 2 //7/ की 33:१८ / शी! कि 03 78 8 02 
5 7 आह गत कक हा अजय जे जात पक: कक 8 जग आय की हे जज आज न अत 
'खाबाय मस | 

अऑागस वहा आउयासव चाह गू ? ररझार मिस + आउकसन [6 है पा उर्ख 
पर असल करने मा समय आता है 44 रह रह का मकाब? पा की चलाने वाए[ ? 
जिसस काग्स सरझार के टगदा पर सार होने लाता है। के गैस वा यह ३ मंजारा क्शू शा 
॥ऊत कि चढ़ राजनाति का उलझना से घर रत ह0 बह अफसर मे आपरमग का भाव खरा 
स्रा का भाव देखना चाहती है। हम या भा माने ला है कि रस धय नरा वह जल्द से 
जल्‍द दग का उद्धार करना चाहती 2 चाह उस जजाबाती मे उस लागा के स्वाथ का हानि 
टी क्या न हां जा वर्तमान परिस्थिति से लाभ उठा गए है इसी कारण यह कांप नह हैं 
कि कागग वतमान स्वार्थो को ऋचलकर खुद अधिकार का भाग करना चाहव' है बल्कि 
राष्ट दशा वास्तव मे इतनी शाचनीय हा गयी है कि + (के उद्धार में एक दिन का बिलस्‍्ब 
एक एक युग क॑ समान है। 

पजा भूख मर रही है हमार विधाताआ का अपन हवल माठ म॑ रत्ती भर को कमो 
भी स्वीकार नही। सब खर्च जया का त्यां चल रहा है। प्रजा क पास लगान दन॑ का कुछ न हा 
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मगर सरकार अपना लगान वसूल करके ही छोडेगी, चाहे किसान बिक जाय, तबाह हो जाय, 
चाहे उसकी जमीन बेदखल हो जाय, उसके बरतन-भांडे, बैल-बधिये, अनाज-भूसा सबका 
सब बिक जाय। आत्म रक्षा प्रकृति का नियम है। किसान भी प्रकृति का ही एक अंश है। वह 
भी चाहता है, कि पहले अपने खाने भर को स्वरक्षित रख ले, तब चाहे लगान दे, या साहूकार 
का ऋण चुकावे; मगर विधाता अपना कर किसी तरह नहीं छोड सकते। उनके खयाल में 
सरकार प्रजा के लिए नहीं; बल्कि प्रजा सरकार के लिए है। सरकार का शासन रहेगा, और 
इसी शान से रहेगा, प्रजा से उसे कोई मतलब नहीं। खर्च में कोई कमी नहीं हो सकती, या हो 
भी सकती है, तो बराय नाम। प्रजा पर कर बढ़ाकर शासन का खर्च वसूल कर लिया जायगा। 
प्रजा के रहने को झोंपड़े मयस्सर नहीं, सरकार को नयी दिल्‍ली बनवाने की धुन है, प्रजा को 
रोटियों का ठिकाना नहीं, अधिकारियों को दस-दस और पांच-पांच वेतन अवश्य मिलना 
चाहिए। कमी पूरी करने क॑ लिए बीस मार्ग हैं-रेल ओर डाक का महसूल बढाया जा सकता 
है, इनकमटेक्स बढाया जा सकता है, माल पर महसूल बढाया जा सकता है। खर्च बदस्तर 
रहेगा, उसमें कमी नहीं हो सकती। इस सरकारी नीति से कांग्रेस का आएवासन नहीं हां 
सकता और न होना चाहिए। सरकार यों तो जनता के हित-साधन का राग अलापते नहीं 
थकती, लेकिन जब उसको परिचय देने का समय आता है, तो बगलें झांकने लगती हे। 
गोलमेज सभा में भो विधाताओं को इसकी फिक्र न थीं, कि प्रजा की दशा क्योंकर सुधारी 
जाय, बल्कि यह फिक्र थी, कि कांग्रेस की शक्ति क्‍्योंकर तोड़ी जाय। कांग्रेस कं प्रोग्राम न 
प्रजा को कंद्रित कर दिया था। कांग्रेस ने शायद पहली बार प्रजा-हित को अपना मुख्य उद्देश्य 
बनाया था। जो लोग वर्तमान अनीति से फायदा उठा रहे हैं, उन्होंने कांग्रेस की शक्ति तोड़ने 
में राजनीति का पूरा जोर लगा दिया और अल्परंख्यक भाइयों का एक संघ बना डाला, जो 
बहुमत को अल्पमत कर देता है। बहुमत के विरुद्ध अल्पमत वालों को,कुछ न कुछ असंतोष 
रहना स्वाभाविक है। इस भावना को खुब उत्तेजित किया गया और संघ का निर्माण हुआ। 
अगर वह संघ-विधान सफ्ल हो जाता है- और लक्षण कह रहे हैं, कि वह अवश्य सफल 
होगा-तो बहुमत की शक्ति ट॒टी रखी है और बहुमत के प्रतिनिधित्व का दावा करने बाली 
कांग्रेस चाहे निःशक्त न हा जाय और उसक प्रभाव और विस्तार म॑ं कमी आवश्य आ जायगी। 

और यह चाल॑ क्यों चली जा रही थीं? कबल इसलिए कि प्रजा की वकालत करने 
बाली संस्था कांग्रेस को अपंग कर दिया जाय। गोरों की सारी कोशिश कांग्रेस के बिरुद्ध 
दलवबंदी में लगती गही। मुसलमान भाड़यां को, अछत भाइयों को, दलित भाइयों का, सिकत् 
भाइयों को, ईसाई भाइयां को इस तरह संगठित करने की आयोजना की जाती रही, कि ऊंची 
जाति वाले हिन्दू अलग हो जाय और अल्पमत में हो जाय॑। न-जाने क्रिस तर्क से यह सोच 
लिया गया है, कि कांग्रेस हिन्दुओं की संस्था है और हिन्दुओं ही के हितों की रक्षा करतीं है। 
हालांकि कांग्रेस में अछत भी हैं, सछुत भी हैं, ईसाई भी हैं, सिम्त्र भी हैं, मुसलमान भी हैं। 
यही वह संस्था हे, जो प्रत्येक विषय पर राष्ट्रीय-दृष्टि से विचार करती है और जाति-द्वेष से 
अपने को बचाती रहती है। 

इस उद्देश्य को पूरा करने क॑ लिए पृथक निर्वाचन का विधान सोच निकाला गया। 
पृथकता ने हिन्दू -मुसलमानों में कितना बैमनस्थ पैदा कर दिया है, यह उन सज्जनों को 
प्रोत्साहित करने के लिए काफी था। एक तरह से यह निश्चय कर लिया गया, कि विच्छेद- 
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नीति को बरता जाय। मुसलमान भाइयों को नौकरियों का प्रलोभन दिया गया। अछूत भाइयों 
को हिन्दुओं से अन्याय की शिकायत है ही और बजा शिकायत है। उन्हें पृथक्‌ करते कया देर 
लगती है। वहां डॉक्टर अम्बेडकर थे ही। वह बड़ी खुशी से इस गुट में आ गये। यह किमी 
ने सोचने की जहमत न उठायी, कि कांग्रेस ने जिध नीति की घोषणा की है, उससे राष्ट्र के 
किसी अंग को वास्तव में हानि पहुंचती है, या नहों? कांग्रेस अगर शासन का खर्च कम करने 
को कहती है, तो इसमें किसी जाति विशेष का हित है। कांग्रेस अगर किसानों का लगान कम 
करने को कहती है, स्वदेशी का प्रचार करती है, खद्दर का प्रचार करती है, नमक का कानून 
उठवाना चाहती है, नशीली चीजों का व्यवसाय बन्द कराना चाहती है, तो इसमें राष्ट्र के किस 
अंग की हानि है? इस प्रश्न पर विचार करने की जरूरत न समझी गई। वहा तो कांग्रेस की 
शक्ति को तोड़ना ही ध्येय था, जिससे राष्ट्र में एकता न होने पाए और भेद-नीति द्वारा हमेशा 
देश पर विदेशियां का प्रभुत्व बना रहे और इस नीति की सफलता के लिए आवश्यक था, कि 
कांग्रेस को गैरकानूनी बना दिया जाय और उसक॑ नेताओं और मददगारों को जेल भेज दिया 
जाय। इस तरह मेदान साफ करके भेद-नीति का बेखटके प्रचार किया जाय। कांग्रेस पर 
मनमाने आक्षप लगाये जाय॑ और उसे राष्ट्र की आंखों में हय सिद्ध किया जाय और अगर कोई 
इन आशक्षेपों का जवाब दे, तो उस पर तरह-तरह के कानून लगा दिये जायं। इस तरह साल- 
छ: महिने क प्रांपगण्डा में कांग्रेस का जोर कम हो जायगा और फिर भेद-पीडित राष्ट्र पर 
मन -माने ढंग से शासन किया जायगा। कांग्रेस तो राष्ट्र के हित -चिंतन में लगी हुई थी और 
वहां इस बात पर बड़ों-बड़ों की अक्‍्ल खर्च हो रही थी, कि किस तरकीब स इस बढ़ते हुए 
राष्ट्र को कुचला जाय। मि बेंथाल की रिपोर्ट और सर हूबर्ट कार क॑ पत्र ने इस भेद-नीति का 
भण्डा फोड दिया है और उसे नग्नरूप में संसार के सामन॑ खड़ा कर दिया हैं। फ्रेंचाइज कमंटी 
जा कुछ करेगी, वह हम जानते हैं। उसे जो कुछ करना था, वह इंग्लैंड में पहल ही तय किया 
जा चुका है। इस तरह जो शासन विधान तैयार होगा, उसमें न शक्ति होगी, न एकता होगी, न 
संगठन होगा और राष्ट की दशा पहले से भी खराब हो जायगी। मि बेंथाल कि एिपोर्ट में 
' स्वराज्य' या सुधार का उदृग्य भी यही दिखाया गया है, अर्थात-शासन और शक्नि का 
संचार करना। ता यह निष्कर्ष निकला गष्ट जिस स्वराज्य का अर्थ प्रजाधिकारियों कि वद्धि 
समझता है. शासन पक्ष वाल उसी स्वराज्य को अर्थ शासनाभिकार वृद्धि बताते हैं। जब दोनो 
पश्ष में इतना मौलिक मत- भेद है, तब इस आशा को कहीं सहारा नहीं मिलता, कि राष्ट्र की 
दशा निकट भविष्य में कुछ सुधरगी। व्यवस्था कुछ बदल जायगी पर उसस राष्ट्र का हित न 
हागा, जिसे हम हित समझते हैं, बल्कि उसका उद्देश्य शासन की बेडियों को और मजबूत 
और राजमत्ता को और बलवान करना होगा। इंग्लैंड इसी तरह, बल्कि इससे भी ज्यादा 
निश्चिन्तता के साथ भारत का खून चूसता चला जायगा। गरीब दश इसी तरह भूखों मर- 
मरकर एक रोटी के लिए पसीना बहाता रहेगा ओर अधिकारी भी इसी तरह चेन की बंशी 
बजाते रहेंगे। जब राष्ट्र की शक्ति छिन्न-भिन्न हो जायगी, ता फिर नौकरशाही क्‍यों किसी की 
सुनने लगी। 

हालांकि अल्पमत वालों में भी मत-भेद हैं। अछूतों का एक हिस्सा पृथक्‌ चुनाव 
चाहता है, तो दूसरा हिस्सा मिले हुए चुनाव के पक्ष में भी है। मुसलमानों, ईसाइयों, सिक्‍खों 
सभी जातियों में यही दशा हो रही है। इनमें कौन हिस्सा बलवान है, कौन हिस्सा वास्तविक 
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रूप से प्रतिनिधि है, इसका फेसला करने का हमारे पास कोई साधन नहीं। सरकार जिसे चाहे, 
प्रतिनिधि समझे,जिसे चाहे, न समझे। अधिकारियों की प्रवृत्ति पृथकतावादियों की ओर ही है। 

जो कुछ रही-सही आशा थी, उसका फेडरेशन ने चिराग गुल कर दिया। धन्य है वह 
मस्तिष्क जिसने फेडरेशन की कल्पना की। सुनने में तो ऐसा मालूम होता हे, कि यह विधान 
संयुक्त अमेरिका के नमूने पर रचा जा रहा है, पर वास्तव में यह केवल राष्ट्र को चिरकाल 
तक दासता में जकडे रखने का एक चमत्का"-पूर्ण साधन है। राजाओं को ।/3 जगहें दे दी 
जायंगी। मुसलमान भाई ॥/3 लिए हो बेठे हैं। बाकी ।/3 में अछूत, दलित, हिन्दू, ईसाई, 
जमींदार, व्यापारी, किसान, स्त्री और न जाने कितने विशेषाधिकारों के लिए स्थान दिया 
जायगा। राष्ट्र का अन्त हो गया। राजाओं के प्रतिनिधि राज-सत्ता की उपासना करेंगे ही, 
मुसलमान जिस तरफ अपना फायदा देखेंगे उधर जायंगे। सभी दल अपनी-अपनी रक्षा करेंगे 
राष्ट्र की रक्षा कौन करेगा? 

बात यह है, कि इंग्लैंड राज-सत्ता का अल्पांश भी छोडना नहीं चाहता। कांग्रेस ही 
एक ऐसी संस्था है, जो वास्तविक रूप में जन-सत्ता चाहती है, जो जात-पांत के झगढ़ों से 
अलग रहकर राष्ट्र के उद्धार का प्रयत्न करती है, जो द्रिद्र किसानों के हित को सबसे ऊपर 
रखती है, विभिनलता में एकता उत्पन्न करके राष्ट्र बलवान बनाना चाहती है, जिसका मुख्य 
सिद्धांत यह है, कि देश का शासन, देश क॑ हित के लिए हो, हम अपने ही देश म॑ दलित और 
अपमानित न रहें, हममें यह व्यापक बेकारी न रहे , हमारी जनता पशुओं की भाँति जीवन न 
व्यतीत करें। हम वह स्वराज्य चाहते हैं, जिमम॑ हमें राष्ट्र की इच्छानुसार परिर्बवतन और 
सुधार करने का अधिकार हो, जिसमें हमारे ही धन से पलने वाले कर्मचारी हमीं को क॒त्ता न 
समझें, जिसमें हम अपनी संस्कृति का निर्माण आप कर मकें। हम वह स्वगज्य चाहते हैं 
जिसमें हम भी उसी तरह रह सकें, जैसे फ्रांस या इंग्लैंड के लाग रहते है। इसक साथ ही हम 
उन बुराइयां से भी बचना चाहते हैं, जिनमें अय्य अधिकांश राष्ट्र पड़े हुए हैं। हम पश्चिमी 
सभ्यता की कत्रिमताओं का मिटाकर उस पर भाग्तीयता की छाप लगाना चाहत हैं, हम वह 
स्वराज्य चाहत हैं, जिसमें स्वार्थ ओर लूट प्रधान न हो, नीति और धर्म प्रधान हा। सरकार यह 
ता जानती है कि खुले हुए शब्टा में यह कहने से इस समय काम नहों चल सकता, कि हम 
भारत में शासन करने आए हैं ओर शासन करेंगे, इसलिए मुंह मे तो वह मीठी मीठी, 
राजनेतिक सत्य मे भरी हुई बात कहती हैं लेकिन परिस्थिति म॑ ऐसा परिर्वतन कर देना 
चाहती हैं, कि स्वराज्य की आवाज उठाने वाली काई संस्था ही न गह जाय। लोग आपस म॑ 
क्षुद्र स्वार्था के लिए लड़ते रहें और सरकार ऊंच आसन पर बैठकर न्याय का परिचय देती रहे 
दरिद्र दशों में ऐसे मनुष्यों की कर्मी नहीं हो सकती, जा अपने स्वार्थ क॑ लिए राष्ट्र का अहित 
करने को तैयार हो जाय॑ और एसे मनुष्यों का सहयोग प्राप्त हो जायगा। फौज, पुलीस और ऐसे 
मसज्जनों के सहयोग से भारत पर बहुत दिनों शासन किया जा सकता है, लेकिन जो लोग इस 
नीति को देश के लिए घातक समझते हैं, उनका हमेशा दमन करना पड़ेगा, अर्थात्‌-देश में 
हमेशा फोजी कानुन से शासन किया जा सकंगा, क्योंकि देश के सेवक चुप होकर न बैठेंगे 
और उनकी वाणी में सत्य का ऐसा आकर्षण है, कि जनता उनके झंडे के नीचे जमा होने से 
रुक नहीं सकती। अतएव इंग्लैंड क॑ सामने दो रास्ते हैं। एक जो राज -सत्ता का मार्ग है। 
तलवार क॑ जोर से प्रजा को दबाये रक्खो, उनके खेत कटवाकर मालगुजारी बसूल कर लो, 
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जा वह कुछ गाढ़ा पसीना बहाकर कमाये वह रेल, डाक, नमक आदि के महसुल बढाकर, 
आमदनी के टैक्स के रूप में वसुल कर लो। दूसग जन-सत्ता का मार्ग है। प्रजा पर प्रजा के 
हित के लिए शासन करो। राजा और प्रजा का भाव दिल से निकाल डालो। अफसरी को 
बलाय ताक पर रख दो ओर प्रजा के सेवक बन जाओ। इस तरह राष्ट्र को शक्तिशाली और 
सम्पन्न बनाकर तुम यश के भागी ही न बनोगे, सुखी ओर स्वाधीन भारत, इंग्लैंड के लिए इस 
दरिद्र और दुखी भारत से कहीं ज्यादा मूल्यवान सिद्ध होगा, लेकिन इस वक्‍त इंग्लैंड इस तरह 
की बातें सुनने को तैयार नहीं है। वह भारत से अपना आतंक मनवा कर छोडेगा, मानो भारत 
ने कभी उसके आतंक को न माना था। आतंक तो वह लगभग दो सो माल से देखता चला 
आता है। पहले वह इससे भयभीत होता था, अब भयभीत नहीं होता। अब तो आतंक मे 
उम्रके मन में जलन होती है, अब तो उसे राजसी ठाट-बाट , धूम - धाम, चमक-दमक देखकर 
घृणा होती है, इक्कीस तापों की सलामियां और स्पेशल गाड़ियां और मखमली पायंदाज उसे 
रोब में नहीं डालते, उसक दिल में घरूणा का भाव उत्पन्न करते हैं। अब शासकों की स्वार्थ - 
नोति उनकी निर्दय माया - प्रेम, उनका निरीह, निष्फल आउम्बर, जैसे उसके जले पर नमक 
छिड़कत हैं। वह सरकार को केवल शोषक क रूप में दखता है। उसकी पुलीस उसे सताती 
है। उसके कर्मचारी उसक मुंह का कौर छीन कर खा जात हैं। उसके बनाये हुए जमींदार उस 
बदर्दी से कुच-,। हैं। उसकी बनाई हुई अदालत उस तबाह करती हैं। देहात स, सुधार और 
सहयाग और शिक्षा और स्वास्थ और सभी आयोजनाएं, जिनसे राष्ट्र बनता है, जिनस उसका 
विकास हांता है, लापता हैं। हम दाव से कह सकते है कि आज सरकार के विषय म॑ अगर 
जनता से वाट लिया जाय, तो समस्त भारत मे पाच वोट भी न मिलेगे। और जब तक हमार 
विधाता भारत का शासन भारत के हित के लिए न करगे, जब तक भारत का इंलैंड का मजर 
पमझा जायगा, जब तक भारत का द्रव्यापार्जन का अखाडा, माटी नौकग्यिां का क्षेत्र और 
इलैंड के माल का बाजार समझा जायगा, जब तक कसाइयो की भाति इग्लैंड की निगाह 
भारत क मांस पर रहेगी उस वक्‍त तक देश मे न शांति होगी आर न उन्नति। दमन सब कुछ 
कर सकता हैं, पर दश का उद्धार नहीं कर सकता ओर जब तक दण का उद्धार का आदछ 
पामन ते हा शासन कवल लग है, और कछ नहीं। 


[सपादकाय। ' हमसे! अप्रैल ॥9७३2 मे प्रकाशित। ' लिविथ प्रसंग ' भाग 2 मे सस+कॉलित।] 


अछतपन मिटता जा रहा है 


जाति क बंधन इस कल- कारखाना के युग में बहुत दिन तक नहीं रह सकते। अब भी लांग 
होटलों में खाने नहीं जात, कहीं बाहर भी जाते हैं, ता मित्रों या संबंधियों क॑ घर ठहरते हैं, 
लेकिन राष्ट्रीयता इन भावों को तोडे डालती है। कांग्रेस के स्वयंसेवकों में सभो जाति और 
बिरादरी क॑ युवक एक साथ, एक ही केम्प में रहते हैं, "थ खाते हैं, साथ साते है। इन केम्पों 
में मुसलमान भी होते हैं और एकाध ईसाई भी निकल आता है। इन भांति एक संयुक्त राष्ट्र 
को बुनियाद पड़ गई है। इसमें संदेह नहीं कि महात्मा गांधी अछूतों की लड़ाई लड रहे हैं। 
और इस काम में उन्हें कितने ही सज्जनों का सहयोग मिल गया है, जो बड़ी एकाग्रता के साथ 
अछूतों में काम कर रहे हैं। सिद्धांत रूप से तो ऊंच-नीच का झगड़ा मिट गया, मंदिर भी 
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खुलते जा रहे हैं, लेकिन देहातों में यह हवा पहुंचते-पहुंचते अभी एक जमाना लग जायगा। 
आधी कठिनाई इसलिए बढ गई है कि अछूत स्वयं अपने को नीच समझता है और ऊंची 
जातियों से दूर रहना ही अपना धर्म समझता है। 


[संपादकीय। ' हंस ', मई, 932 में प्रकाशित। 'विविध प्रसंग' भाग-2 में संकलित।] 


पं» पद्मसिंह जी शर्मा का स्वर्गवास 


कौन जानता था कि हिन्दी-साहित्य का यह सूर्य अपने साहित्यिक जीवन के मध्याह्व में ही 
यों अस्त हो जायगा। पूज्य शर्मा जी उन धुन के पूरे मनुष्यों में थे, जो कभी बूढ़े नहीं होते। 
जिनके विचार समय के साथ प्रौढ, उन्नत और उदार होते जाते हैं। इधर आपने कई ऐसे मार्क 
क॑ लेख लिखे जिनसे सिद्ध हुआ कि आपकी अवस्था कुछ भी हो, आपके कलम में जवानी 
के ओज से भी बढ़ा हुआ ओज है। 'विशाल भारत' में हिन्दुस्तानी एकाडेमी द्वारा प्रकाशित 
मि० अब्दुल्लाह यूसुफ की आपने जो दिद्वधत्तापू्ण आलोचना लिखी थी, उसने बड़े-बड़े 
दिग्गज, अहम्मन्य प्रोफेसरों को आपका लोहा मनवा दिया। आपकी अकाल मृत्यु मे हिन्दी- 
साहित्य का एक स्तंभ उठ गया। आज हम चारों ओर निगाह दौड़ाते हैं और हमें कोई ऐसा 
आदमी नहीं दीखता, तो सुलेखक होने के साथ ही इतना प्रकाण्ड विद्वान्‌ भी हो। आपमें नवीन 
और प्राचीन का अभूतपूर्व मेल हो गया था। क्या संस्कृत, क्या हिन्दी, क्या उर्दू, क्या फारमी , 
आप इन सभी साहित्यों के ज्ञाता थे। अकबर मरहम के तो आप आशिक ही कहे जा सकते 
हैं। मैंने आपकी जबान से अकबर की सैकड़ों सूक्तियां सुनी हैं। आप उन पर मस्त हो जाते 
थे। हिन्दी में आप एक खास शैली के जन्मदाता हैं-जिसमें चुलबुलापन है, शोखी हे, प्रवाह 
हैं और उसके साथ ही गांभीर्य भी। उनका पांडित्य उनके काब्‌ में है। वष्ठ उस पर शहसवार 
की भांति सवार होते हैं। उसकी लगाम ढीली नहीं करते, उसे बहकने नहीं देते। सूक्तियों के 
आप भंडार थे। और इसमें तो कलाम ही नहीं कि काव्य-शाम्त्र के आप मर्मज्ञ थे। उनके 
सतसई-संहार पर कुछ सहानुभावों को यह एतराज हैं कि उसकी चुटकियां जरूरत से ज्यादा 
तेज है-चुटकियां नहीं हैं, बल्कि बरछियों की चोटें हैं। कहीं कहीं ता बमगाल हैं, लकिन 
जब हम दखत ह कि आलाच्य पुस्तक उस आदमी क कलम से निकली थी, जा विद्या 

वारिधि का उपाधिधारी था, तो हमें शर्मा जी की कट॒ता स्वाभाविक- सी लगने लगती है। शर्मा 
जी किसी नय लखक में उन गलतियों को जरूर क्षमा कर देते। जो पुगना खिलाड़ी बिच्छु का 
मन्त्र न जानते हुए, सांप के मुंह में उंगली डाले, उसक दुस्साहस को शर्मा जी जैसा निर्भीक 
आलाोचक कंसे क्षमा कर देता। और सतमई-संसार की भूमिका तो हिन्दी -साहित्य का रत्न 
है। शर्मा जी जितने बड़े साहित्य-सेवी थे, उससे कहीं बड़े मनुष्य थे। आपसे मिलकर कभी 
जी नहीं भरता था। नय जेखकों को आप वह प्रोत्पाहन देते थे, जो माता अपने लटपटे बालक 
को देती है। मेरे ऊपर तो उनकी असीम क॒पा थी। ' सेवासदन ' उपन्यास-दक्षेत्र में मेरा पहला 
प्रयास था। शर्मा जी ने जिस तरह दिल खोलकर उमकी दाद दी, वह मैं भूल नहीं सकता। उस 
समय उनकी कठोर आलोचना ने मेरा अंत कर दिया होता। उसके बाद जब-जब मुझे उनसे 
मिलने का सुअवसर मिला, इस तरह टूटकर गल लगाते थे, कि चित्त उनके इस सौजन्य पर 
पुलकित हो उठता था। सरल जीवन और ऊंचे विचार की ऐसी मिसाल मुश्किल से मिलेगी। 


सम्पादकीय / 7 


हमें विश्वास है, कि हिन्दी-संसार इस महारथी की कोई ऐसी यादगार बनायेगा, जिससे 
मालूम हो कि हिन्दी वाले गुणियों का सम्मान करना जानते हैं। वर्ना शर्मा जी के स्मारक तो 
उनकी वह रचनाएं हैं जो चिरकाल तक उन्हें अमर रखेंगी। 


[संपादकीय। ' हंस ', मई, 932 में प्रकाशित। ' विविध प्रसंग' भाग 3 म॑ संकलित।] 


पर्दा थोडे दिनों का मेहमान है 


पिछड़े हुए उत्तर भारत में भी पर्दा प्रथा उठी जाती है। पर्दे मे समाज का जो अहित होता है, 
वह सभी जानते हैं तंग और प्रकाशहोन घरां में बंद रहकर कितनी ही स्त्रियां क्षय रोग का 
शिकार हो जाती हैं, लेकिन राष्ट्रीय आन्दोलन के इस एक वर्ष में पर्दा टूट गया। कांग्रेस ने 
माताओं और बहनों को राष्ट्र के कर्मक्षेत्र में ला खडा किया है और वह हरेक काम में आगे- 
आगे चल रही हैं। जलसों में वे बोलती हैं, पिकेटिंग का सारा भार उनके ऊपर है, हजारों बहनें 
जेल गई हैं। मेरठ जैसे शहर म॑ भी , जहां पर्दे का पूरा रिवाज है, गांधीजी की गिरफ्तारी पर पांच 
हजार औरतों का जुलूस निकला। हिन्दू विश्वविद्यालय में युवक और युवतियां साथ-साथ 
पढते हैं, साथ बहसें करते है ओर साथ सामाजिक उत्सवों में शरीक होते हैं। 


[संपादकोय--' हस ', मई, 932 में प्रकाशित। ' विविध प्रसग' भाग 2 म॑ सकल्नित।]] 


मि० एच० एन*» ब्रेल्सफोर्ड के भारतीय अनुभव 


मि ब्रेल्सफोर्ड मजूर दल के उन सहदय आदमियों मे हैं, जो इंग्लैंड के साम्राज्यवादियों की 
लुटेरी नीति का जोरों से विरोध करते है। इस दल क एक दर्जन चुने हुए रत्लों में उनका भी 
शुमार है। बड़े ही विचारशील, उदारचंता, नीति-परायण व्यक्ति हैं। भारत क॑ अंग्रेजी पत्र- 
पत्रिकाओं में उनके लेख बराबर छपते रहते हैं। महात्मा गांधी और लार्ड इरविन से समझौते की 
बातचीत हाने से पहले ही, जब महात्मा जी जेल ही में थे, यह महाशय भाग्त आए थे। यहां 
इन्होन जो कुछ दखा, जा कुछ समझा, उस पर उन्हांने एक पुस्तक की रचना की हैं, जिसका 
ताम है 'विद्राही भारत'। पुस्तक क दो चार पृष्ठ पढ़त ही आपका मालूम हो जायगा कि 
लखक असाधारण बुद्धि ओर विचार का स्वामी है। अन्य सैर करने वालों की भांति वह 
सरकारी अफसरों के मेहमान नहीं रहे, बल्कि अपनी आंखों से देखने की और अपने कानों से 
सुनने की बराबर चेष्टा करते रहे। वह बडे-बड़े शहरों की रौनक ओर बहार देखकर ही संतुष्ट 
नहीं हुए, छोटे-छोटे गांवों की जनता का जीवन भी देखा, कस्बों को भी देखा, मजूरों के 
मकान भी देखे। उनका ध्येय था असली भारत को देखना और अफसरों की मेहमानी में यह 
बात कहां मुमकिन थी। वहां दावतें मिलती, नाच मिलते, राजाओं के साथ शिकार खेलने के 
अवसर मिलते, असली भारत कहां मिलता, जो देहाता मं गलता है, मरता है, रोता है। 
भारत मेँ आते ही विदेशी को यहां का पुरानापन पग-पग पर मिलने लगता है। दहातों 
का जीवन वही है, जो तीन-चार हजार साल पहले-वही पुराना हल है, वही पुरानी लढी, 
वही पुराना जुआ और वही पुराना घर, वही पुराने बर्तन-भांडे। महाशय ब्रेल्सफोर्ड ने देहाती 
जीवन को बडी सूक्ष्म निगाहों से देखा है। देहातियों के साथ बैठे हैं, उनके हृदय तक पहुंचने 
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की चेष्टा की है, इस प्रसंग में वह एक जगह लिखते हैं- 

' भारत में किसानों को कितना परिश्रम व्यर्थ करना पड़ता है, इसका अन्दाज यों है कि 
एक एकड गेहूं पैदा करने के लिए एक आदमी को लगातार चालीस दिन काम करना पड़ता 
है। मुझे इस पर पहले विश्वास न आता था, लेकिन सरकारी कागजों में भी यही अन्दाजा 
किया गया है। इससे कुछ-कुछ पता चलता है कि भारत क्यों दरिद्र है? उसे एक एकड गेहूं 
के लिए एक मजदूर की चालीस दिन को मेहनत लगानी पड़ती है। यही काम यूरोप में कलों 
की मदद से एक दिन से कम में ही पूरा हो जाता हे, लेकिन अगर यहां के किसानों को कलें 
दी भी जाय॑ तो क्‍या लाभ। उन्हें आराम ज्यादा मिलेगा, इसके सिवा इस समय उनके पास कोई 
काम करने को नहीं है।' 

किसानों के मकरूज होने की बात कौन नहीं जानता। महाशय ब्रेल्सफोर्ड लिखते हैं-- 
'यहां हरेक बच्चे को जन्म लेते ही कर्ज का तरका मिलता है और कर्जो से दबा हुआ ही 
उसका सूखा हुआ शरीर चिता में जल जाता है। सूद मामूली तौर पर साढे सैंतीस सैकडे हैं। 
उस पर चक्रव॒द्धि ब्याज | कीटाणुओं की भांति ही कर्ज बढ़ने लगता है!' 

यहां ब्याह का रोग है। घर में खाने को हो या न हो, ब्याह अवश्य करेंगे। ईएवर ने जन्म 
दिया हैं तो भोजन भी देगा। उक्त महोदय लिखते हैं- 

'मेंने जो अन्दाजा लगाया, तो यहां एक ब्याह का खर्च चोदह पौंड (एक सौ बयापी 
रुपये) निकला। यह ग्कम बहुत बडी नहीं है, लेकिन जिनकी आमदनी तीन पेंस रोजाना हो, 
उनके लिए तो यह घातक हैं। लकिन दरिद्रता ने इस समस्या को हल करना शुरू कर दिया है। 
ब्याह करने के लिए धन कहां से आए। जिस गांव में ठहरा था, उसमें एक मजूर रेलवे में छह 
आने रोज पर नौकर है। गांव वाले उसे भाग्यशाली समझते हैं। खेती में यद्व बहार कहां ! वहां 
तो महाजन है, जमींदार है, पुलिस है और अदालत है। गाव म॑ दो तगह क किसान हैं। 
दखीलकार और गैरदखीलकार। दखीलकार का लगान कम है, लगभग छ: रुपये एकड। 
गेर-दखीलकार को चढा-ऊपरी क कारण दस रुपय तक दना पड़ता है। उपज छ: से आठ 
मन तक होती है। बाजों की पैदावार बारह मन एकड़ हो जाती है, लकिन ऐस भाग्यवान कम 
है। आठ मन की पैदावार बाजार दर सोलह रुपय की हाती है, इसमें दस स्पये लगान द दिया 
जाय, तो कुल छ: रुपय एकड़ की बचत हाती है। इसमं तीन रुपय लगान क॑ निकल गए। 
किसान को शायद ही कछ बचता हो। पंजाब में भी, जो भारत का सबसे खुशहाल प्रान्त हैं, 
किसान की आमदनी चार आना रोज से अधिक नहीं है।' 


हिन्दुस्तानी बगावत क्‍यों नहीं करते 


ब्रेल्सफोर्ड साहब लिखते हैं- 

' मुझसे पूछा जायगा कि जब भारत वाले इतने कष्ट में हैं, तो बगावत क्‍यों नहीं कर 
बैठते। इसका उत्तर यही है कि भारत दरिद्र है। जब पेट में भोजन नहीं जाता ता विद्रोह की 
कौन सोचे। मामूली हिन्दुस्‍्तानी मामूली अंग्रेज मजदूर की आधी ताकत रखता है। विद्रोह बढी 
हुई तिल्‍ली वाले आदमी नहीं करते। हिन्दुस्तानी में वह बल ही नहीं जो गाली या मार खाने 
पर झटपट घूंसा तान देता है। फिर समाज और बिरादरी का दबाव और रूढियों का भार इतना 
ज्यादा है कि आदमी में कोई नयी-बात सोचने या करने की क्षमता ही नहीं है। ऐसी सभ्यता 
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से व्यक्तित्व का लोप हो जाता है।' 


भारत क्‍यों इतना गरीब है 


मि० ब्रेल्सफोर्ड ने इस विषय की मीमांसा विस्तार के साथ की है। पहले वह सामाजिक 
कारणों पर आए हैं। 73 फीसदी भारतीय खेती - बारी पर लग हुए हैं। दस फीसदी कारखानों 
में, लेकिन औरतें बहुत कम काम करती हैं। ऊंची जातियों में परदे के कारण स्त्रियां खेतों में 
काम करने नहीं जातीं। नीच जाति की स्त्रियां पुरुषों कं बराबर ही काम करती हैं। फिर भी 
धनोपार्जन में भारत की स्त्री योरोपीय स्त्रियों की बराबरी नहीं कर सकती। उस पर साधु 
संन्यासियों ओर आलसी भिक्षुकों की संख्या भी कछ कम नहीं है। शिक्षित समाज भी कोई 
दफ्तरी काम न पा सकने क॑ कारण बेकार पड़ा हुआ है। जो मजूर हैं भी, वह आधी जान क। 
पौष्टिक भोजन की कमी ने किसानों और मजरों को अधमुआ बना दिया है। जनसंख्या इतनी 
बढ़ गई है, कि जोतने को जमीन नहीं मिलती। ।77। में चालीस एकड जमीन एक आदमी 
के हिस्से में पड़ती थी। आज तीन एकड़ रह गये हैं। संयुक्त प्रान्त म॑ तो ढाई एकद से ज्यादा 
नहीं है। उस पर बंटवारों ने ग्त्रेतों को और भी छोटा कर दिया है। ऐसी द्शाओं में इस गरीबी 
के दो ही इला जे € -खतों की पैदावार बढ़ाना और जनता के लिए नये - नये साधन पैदा करना। 
सिंचाई कल पांच करोड एकड़ में होती है। आधी कुएं और तालाबों से और आधी नहरें से। 
नहग॑ में एक बहुत बडा ऐब है कि उपजाऊ भूमि का एक भाग नहर और उसकी शाखाओं 
मे लग जाता है। रेशम, लाख , शहद, अंडे दूध आदि के पैदा करने में बड़ी गुंजाइश है। यहां 
गाय की पूजा तो बहुत होती है, पर उसके खान को मयस्सर नहीं होता। मो एकड जात के 
पीछ यहां 67 जानवर हैं, हालैंड में केबल १४ और मिस्र में 2६५, इसका नतीजा यह हैं 
स्वस्थ मवशियां का भोजन बूढ़े और बेकार जानवर रब्रा जात हैं। चूह , बन्टर, सुअर ओर हिरन 
आदि जानवर भी कुछ कम नुकसान नहीं करते गवर्नमण्ट को अभो तक शानि- स्थापन से 
ही छुट्टी नहीं मिली, कि वह प्रजा के आर्थिक उत्थान क॑ प्रश्न पर विचार कर सकती। अभी 
तक तो उसने कल इतना ही किया है कि प्रजा से कर वसूल करके कर्मचारियों को वेतन दिए 
ओर पजा को काबू म॑ रसा। यह साधन जिस लक्ष्य के हैं, वहां तक अयी हम पहुंचे ही नहीं, 
बल्कि साधन ही को लक्ष्य समझ लिया गया। पुलिस, फोज ओर प्रबन्ध में बड़ी -बडी रकम 
खर्च की जाती हैं। सहयोग, कृषि, आरोग्य आदि विभागों की कोई परवा नहीं की जाती। यों 
समझो कि उन्हें बेकार समझा जाता है। देश क॑ प्रति सरकार की वही मनोव॑त्ति हे, जो बेसमझ 
और स्वार्थी जमींदारों की अपने असामियों की ओर होती है। बेशक सड॒कें और रेलें बनीं, 
कलों का प्रचार भी हुआ, लेकिन इसका नतीजा क्या हुआ? गांव वाले जो छोटे- मोटे धन्धे 
करके अपना निर्वाह किया करते थे, वे उनके हाथ से निकल गए। उसकी जगह विदेशों से 
सस्ती चीजों ने आकर ले ली। अभी तक इन चीजों क. भीतर क॑ देहातों में गुजर न था-रेलें 
हरेक गांव में, हरेक पैठ में न पहुंच सकती थीं। लारियों द्वारा रही-सही कसर पूरी हो जायगी। 
नतीजा यही होगा, कि जैसे जुलाहे, धुने, रंगरेज, बंजारे आदि रोजगार खो बैठे और कोई और 
रोजगार न पाकर जमीन जोतने लगते, वही हाल दूसरे पेशे बालों का होगा। मिः ब्रेल्सफोर्ड की 
समझ में नहीं आता कि सरकार ने कृषि की उन्नति की ओर क्‍यों ध्यान नहीं दिया? इससे तो 
इंग्लैण्ड के हित को धक्का न पहुंचता था, बल्कि प्रजा खुशहाल होने पर अंग्रेजी माल और 
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अधिक मात्रा में खरीदती। अगर सरकार कौ ओर से प्रजा-हित का कोई काम शुरू भी किया 
जाता है, तो इतनी हुकूमत और सख्ती के साथ कि प्रजा उसे सरकारी विभाग और रुपये ऐंठने 
की कोई नयी स्कीम समझकर कोसों दूर भागती है और वह स्कीम असफल हो जाती है। 
इसका एकमात्र कारण यही है कि सरकार यहां केवल रोब से हुकूमत करना अपना मुख्य 
काम समझती है, दूसरे जन-हित के जितने काम हें उन्हें बजरूरत और बेगार समझती है। उस 
स्कीम को सफल बनाने का भार पुलिस या प्रबन्ध-विभाग पर डाल दिया जाता है। पुलिस 
समझती है, कि उसके अधिकार में ओर वृद्धि हुई और मरीज को गला दबाकर दवा पिलाने 
लगती है। मरीज स्वभावत: ओठ बन्द कर लेता है। और दवा की एक बूंद भी नहीं पीता। 

' हमने इस अध्याय में उन हेतुओं का वर्णन किया है जो भारत के समाज-संगठन और 
हिन्दू धर्म-तत्व म॑ निहित हैं। यह पराधीनता का शाप है कि हिन्दुस्तानी समाज विदेशी राज्य 
को हरेक बुराई का जिम्मेदार ठहराता है। और अपने सामाजिक विधानों की बुराइयों की ओर 
से या तो आखें बन्द कर लेता है या उनकी और भी सराहना करता है क्योंकि कम से कम ये 
वस्तुएं तो उसकी अपनी हैं। लकिन हम इस बात को जितना ही अनुभव करते हैं, कि जात- 
पांत, बाल-विवाह, अहिंसा, धर्म ओर इसी तरह की ओर बातें भारत की आर्थिक सुदशा, 
आरोग्य और सामाजिक न्याय के मार्ग में रुकावटें डालती हैं, उतनी ही प्रबल इच्छा होती हे 
कि भारत की इस पराधीनता का अन्त हो जाय। इन बाधाओं के हटाने क॑ लिए, उस मनावृत्ति 
को बदलने के लिए, जिसमें जनता पली है, उन शक्तियों को तोड़ने के लिए जो मिथ्यावाद 
और अंधविश्वास की पोषक हैं, भारत का स्वाधीन होना परमावश्यक हैं। वर्तमान शासन द्वाग 
इन रूढियों और मिथ्या विचारों के विरुद्ध आन्दोलनों को कोई प्रोत्साहन नहीं मिल सकता। 
भारत की इस अवनति का मुख्य कारण यह है कि उसे बुद्धिवाद और प्रत्यक्षवाद क॑ उन 
आन्दोलनों से गुजरने का अवसर नहीं मिला, जिन्होंने अठारहवीं और उन्मीसवीं सदी में यूरोप 
को मध्यकालीन अंधकार से निकाल लिया। एसे आन्दोलन यहां जड॒ न पकड़ सक, क्योंकि 
ज्योंही भारत में सार्वदेशिक विचार शक्ति उत्पन्न हुई, बह राष्ट्रीयावा की ओर झुक पड़ी। 
राष्ट्रीयता शासकों में एबं निकालती हैं, वह अतोत की बुराइयों पर आलोचनात्मक अतनर्दृष्टि 
नहों डालती।' 

इस कथन में यूगेपीय मस्तिष्क झलक रहा है अवश्य, पर शासकों का अहंकार नहीं है। 


[सपादकीय। 'हंस', पर, ।932 में प्रकाशित। ' विविध प्रसंग' भाग 2 में संकलित।] 


तलाकों की संख्या क्‍यों बढ़ती जाती हे? 


योरोप के एक विद्वान ने तलाकों की मीमांसा करते हुए एक बड़े पते की बात कही है। वह 
कहता है कि ज्यों-ज्यां कृत्रिम उपायों से सन्‍्तान निग्रह की प्रथा बढ़ती जा रही है, तलाकों का 
रिवाज भी बढ़ता जाता है। सन्‍्तानों के लालन-पालन में माता-पिता क॑ बीच में स्नेह की एक 
कडी बनी रहती थी। विलासिता की ओर उनकी रुचि अधिक न होती थी। अपनी सन्‍्तान के 
लिए दोनों अधिक से अधिक संयम और त्याग करते थे। सन्‍्तानों का निरोध करके अब स्त्री 
पुरुष दोनों ही विलासिता में डूबे जा रहे हैं और विलासिता सहिष्णु नहीं होती। हृदय की 
कठोरता उसके लिए अनिवार्य है। दुनिया चूल्हे में जाय, हमारी तो चैन से कटती है, जब तक 
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यह मनोभाव न हो, आदमी विलास में रत हो ही नहीं सकता। फिर मातृत्व में माता की 
शारीरिक ओर मानसिक शक्ति का बड़ा भाग खर्च हो जाता था। पुरुष को भी बाध्य होकर इस 
उत्तरदायित्व का कुछ न कुछ भार लेना ही पड़ता था। अब स्त्री-पुरुष दोनों इस चिन्ता से मुक्त 
होकर विलास में डूब गए हैं। विलासिता का पोषण नवीनता ही से होता है, यह मानी हुई बात 
है। ऐसी दशा में तलाकों की संख्या न बढे, तो क्‍या हो। 


[संपादकीय। ' हंस ', अगस्त, 932 में प्रकाशित। ' विविध प्रसंग' भाग-3 में संकल्लित।] 


सिनेमा स्टारों के अर्धनग्न चित्र 


इंलैंड के एक अंग्रेजी पत्र ने एक दूसरे अंग्रेजी पत्र को इसलिए जोर की फटकार बताई है कि 
उसने एक ' सिनेमा स्टार' से उसके जीवन का अनुभव लिखवाकर प्रकाशित किया है और 
इसे लज्जास्पद कहा है। भारत में भी अंग्रेजी एत्रां की दखा-दखी इस तरह की मनोवृत्ति 
बढ़ती जाती है जिन स्त्रियों का जीवन इतना घृणास्पद है कि, कोई भला आदमी अपनी 
लड़की को उनके साथ एक मिनट के लिए भी छोड़ना पसन्द न करेगा वहीं म्त्री सिनेमा में 
एक्ट्रेस बनते ही देवी बना दी जाती है और हरक पत्र में उसके चित्र छपते हैं, उसकी प्रशंसा 
की जाती है और यांद बह अपने जीवन के सनसनी पैदा करने वाले व॒त्तांत लिखे, तो उसे बडे 
हर्ष से प्रकाशित किया जाता हैं। हमारे विचर में समाचार-पत्रां का कर्तव्य कवल जनता म॑ 
सनसनी पेदा करना और उनकी मनोवृत्तियों को विषाक्त करना नहीं, बल्कि उनमे स्वस्थ, 
निष्कलंक सुरुचि उत्पन्न करता हैं। इसम॑ संदेह नहीं कि हमें गुण का आदर करना चाहिए, 
चाह वह कबीर क॑ शब्दों में कितने ही ' अपावन ठौर' में क्‍यों न मिले, लेकिन, अर्धनग्न 
स्त्रियों के निर्लज्जतापूर्ण चित्र खोंचकर जनता में कत्सित भावनाओं को उत्तेजित करना, 
अथवा उनक लज्जास्पद चरित्र वर्णन करक पाठकां में कवासना को जगाना, भारतीय आदर्श 
क विरुद्ध है। 


[पपादकीय। ' हस' आगस्त, ।०३" मे प्रशाशित। (विविध प्रसंग' भाग 3 मे सकलित।] 


जागरण का नवा रूप 


जागरण ने साहित्यिक पत्र के रूप में जन्म लिया था। ओर अपनी बाल्यावस्था कं बारह अंक 
पुरे करके अब वह एकर विस्तृत क्षेत्र में आता है। उसका जन्म अच्छे कुल में हुआ, उसका 
लालन -पालन भी सुयोग्य हाथों में हुआ। परखने वाले परख गये कि यह बालक होनहार है, 
पर साहित्य के परिमित क्षेत्र में उसका विकास जैसा होना चाहिए, वैसा न हो सकता था। 
हथ -पांव मारने वाला बालक पालने में केसे रहता, इसलिए उसके जन्मदाताओं को ऐसे 
अभिभावक की जरूरत पड़ी, जो जरा निष्ठुर हाथों से रसकी गोशमाली कर दिया करे, जो 
ममता भरे माखन और मिश्री की जगह सूखे चने और रूखी रोटियां खिलाये, क्योंकि संसार 
पहले चाहे लाड-प्यार में पले बालकों को बढ़ने का अवसर देता हो, अब तो समय उनके 
अनुकूल नहीं रहा। आज संसार में वही बालक बाजी ले जाते हैं, जिसने बालपन में काडियां 
झेली हों, धक्के खाये हों, भूखे सोये हों, जाडों में ठिदुरें हों। गमले का पौदा धूप और वर्षा का 
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सामना क्या करेगा। वह चट्टान पर उगा हुआ पौदा ही है, जो जेठ की जलती लू, माघ के तीखे 
तुषार और भादों की मूसलाधार वर्षा में डटा खड़ा रहता है, और फलता-फूलता है। हमारे 
ऊपर इंतखाब की निगाह पड़ी। हम कह नहीं सकते, हम क्‍यों इस काम के लिए चुने गये। 
हम इस काम में कुछ बहुत अभ्यस्त नहीं हैं। अभी तक केवल एक चिडिया पाली है, पर उसे 
भी कई बार संकट में डाल चुके हैं। शिकारियों के दो निशाने उस पर लग चुके हैं। पहले 
निश,ने से तो वह किसी तरह बचा। यह दूसरा निशाना उसे ले मरता है या छोडता है, कह नहीं 
सकते। हम शिकारियों की चिरोरी-बिन्ती कर रहे हैं कि '' भैया, इस बेचारे को अबकी ओर 
जाने दो, तुम्हारे पैरों पड़ते हैं। अब जो कभी तुम्हारे बाग में आबे, या तुम्हारा कुछ नुकसान करे 
तो, जो चाहे करना।'' देखें शिकारी को दया आती है या नहीं। शिकारी ऐसे बडे दयालु तो नहीं 
होते, लेकिन ममता अकडने वालों का मिर न झुकाए तो ममता ही क्या। 

खेर हम अभिभावकी कला में कुशल नहीं हैं, फिर भी जागरण का भार हमारे ऊपर 
रखा गया है। हम अपने त्रुटियों को खूब समझत हैं। चुलबुले बालकां को संभालना कितना 
कठिन है, इसे वही लोग जानते हैं, जिन्हें इसका तजुरबा हों। लेकिन भाई, ईमान की बात यह 
है कि मिलता हुआ बालक किसको छोड़ा जाता है। हमने सोचा, चलो इसी के साथ अपनी 
तकदीर आजमाओ , कौन जाने तुम्हारे ही हाथों इसको ढंग पर लाने का जस बदा हो। दुनिया 
हमें इसका बाप न कहे? बाप कहलाने का गर्व किसे नहीं होता? लेकिन कम से कम इतना 
तो स्वीकार करेगी ही हमने इसे समाज का एक उपयोगी व्यक्ति बना दिया। यह हमें कोई न 
बताए कि इसके हाथों हमें पिंडापानी न पहुंचेगा। हम इतने धर्म ज्ञान शुन्य नहीं हैं कि हमारा 
पिंडे पानी में विश्वास नहीं है। हम तो यही डर रहे है कि हमारे सिर कलंक न लग जाय कि 
लंकर लड़के को चौपट कर दिया। जम इस जमाने में किसे मिलता है /.अपजस न मिल, 
यही बहुत है। हम तो सदेव महान आदर्श अपन सामने रखंगे। बालक को निर्भीक, सत्यवादी, 
परिश्रमी , स्वस्थ, आचारयान्‌, विचारशील बनाने का प्रयत्न करंगे। हमारी यही चष्टा हागी कि 
वह किसी की खुशामद न करे, लकिन विनय का हाथ से न जान द। वह कभो कभी कडब्री 
बातें भी कहेगा, पर सवा भाव से। उससे आस्था और श्रद्धा अवश्य होंगी पर अंधविश्वास 
नहीं। उसका ध्यय हागा सत्य की राज। बह वितंडाबादी नहीं सत्य का पुजारी होगा चाह 
उम्र सत्य का स्वीकार करन म॑ कितना ही अपमान हो। वह अप्रिय सत्य कहने से कभी न 
चकंगा। वह कंत्रल दूसरों क दाप न दखंगा, बल्कि अपने दोषां का स्वीकार करेगा। बिना 
अपने दोषां को दोष समझे उनक सुधार की इच्छा नहीं होती। बह निर्भीक होगा, पर दुम्साहमसी 
नहीं। वह सत्यवादी होगा, सत्य से जौ भर न टलगा, पर पश्षपात से अपना दामन बचाएगा। 
वह बुढ़ों में बुढा, जवानों में जवान और बालकों म॑ बालक होगा। वह जिस दृढता से न्याय का 
पक्ष लेगा, उतनी ही दृढ़ता से अन्याय का विरोध करेगा, चाहे वह राजा की आर से हो, समाज 
की ओर से हो अथवा धर्म की ओर से। वह सबलों का हितैषी होगा, पर निर्बलों पर उनके 
जुल्म को सहन न कर मकंगा। समाज का दुखी और दुर्बल अंश उसे सदा अपनी दकालत 
करते हुए पाएगा। वह कोरा न्यायवादी, गंभीर और शुष्क न रहेगा। वह मनुष्य केवल आधा 
ही जिन्दा है, जो कभी दिल खोलकर नहीं हंसता, विनोद से आनंदित नहीं होता। वह हंसने 
की बातें कहेगा, खुद हंसंगा ओर दूसरों को हंसायेगा। उसके मस्तिष्क में लतीफों और 
चुटकुलों का अक्षय भंडार होगा! 
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यह है हमारा आदर्श, लेकिन कहना जितना आसान है, करना उतना ही कठिन है। 
मनुष्य केवल उद्योग कर सकता है। अगर वह उद्योग ही करता रहे, तब भी समझना चाहिए, 
उसने बहुत कुछ कर लिया। हम अपने उद्देश्यों में सफल होंगे या नहीं, यह भविष्य की बात 
है। विज्ञान पाठकों और अपने सहदय साहित्य सेवियों स हमारी यह विनीत प्रार्थना है कि इस 
दुस्तर कार्य में वह कृपा कर हमारी सहायता करेंगे, क्योंकि उनकी सहायता और सलाह वह 
शक्ति है, जिस पर भरोसा करके हमने इस भार को सिर पर लिया हैं। 

कुछ सज्जन कहेंगे, हिन्दी में कई अच्छे साप्ताहिक पत्र हैं और वह हिन्दी की यथार्थ 
सेवा कर रहे हैं, फिर एक नये साप्ताहिक की क्‍या जरूरत थी। ऐसे सज्जनों से हमारा निवेदन 
यही है कि काशी की तीर्थभूमि से, जा हिन्दू- संस्कृति का कंन्द्र है, इस समय एक भी 
साप्ताहिक -पत्र ऐसा नहीं निकलता, जिसकी अन्य भाषाओं के पत्रों से तुलना की जा सके। 
काशी को नागरीप्रचारिणी सभा पर गर्व है, हिन्दू-विए्वविद्यालय पर गर्व है, संस्कृत 
पाठशालाओं पर गर्व है। अपने विद्यापीठ पर गर्व है, हिन्दू-विश्वविद्यालय पर गर्व हे कि 
हिन्दी - साहित्य के उपामक जितने काशी मं है उतने और किसी एक स्थान में न हांगे। फिर 
भी काशी में कोई एंसा साप्ताहिक पत्र नहां है। क्या यह काशी क॑ लिए गर्व की बात है काशी 
जैसे नगर में हि) का एक भी साप्ताहिक पत्र न हां ' यह भी तो है कि प्राणी- मात्र में 
आत्प व्यंजना की एक लालमा होती ह? वह इसके लिए क्षेत्र की तलाश करता रहता हैं। 
जिसक पास धन कं साथ सेवा भाव है, वह कराई विद्यालय खोलता है या कोई अनाथालय। 
जिसमें बोलने की शक्ति है, वह अपनी वाणी से, समाज की सवा करता है, कोड अपने 
पुस्षार्थ से, कोई अपने आविष्कार स। पाहित्य सेवियों के पास उनक॑ कलम के सिवा संवा 
का और क्या साधन हैं। वही कलम हाथ म और राष्टृहित का भाव हृदय में, सहयांगियों और 
विद्वज्जनों की सहायता की आशा मत मे लकर , हम इस क्षेत्र में आए है। यह बेडा पार होगे! 
या नहीं, ईएवर जाने। हमारे पास ने सगठन हैं, न अनुभव। और घन का ता हमसे पुएतेती बेर 
है। किसी ने हिन्दी - पत्रकारों का परिहास करते हुए लिखा था. “वह कंवल एक कलम ओर 
०क रीम कागज लकर समाचार पत्र निकाल बेटता हैं।'' यह व्यग हमार ऊपर अक्षरण; लाग 
है, पर हम सहृदय पाठकों के भगेस ओर इं्वर पर विएवान रखते हुए अपने कर्तव्य पालन 
के लिए दृढ़ सकलल्‍प के साथ इस क्षत्र मे आ रहें हैं। 


[सपरादकीय। ' जागरण', 22 अगमत, ।०३2 मे प्रकाशित! ' विविध प्रसग' भाग 2 में सकलिित॥ 


साम्प्रदायिक मताधिकार की घोषणा 


कंजरवेटिव गवर्नमेन्ट की साम्प्रदायिक मताधिकार विषयक विज्ञप्ति ने हिन्दुओं को बहुत 
असन्तुष्ट कर दिया है और पंजाब के सिक्‍्ख लोग तो सयाग्रह करने का विचार कर रहे हैं। 
एसा कोई विख्यात हिन्दू या सिकव नेता नहीं है, जिसने अपना रोष न प्रकट किया हो। इसका 
कारण यही है कि इन महानुभावों ने अपने-अपने हिस्से के विषय में जो आशाएं बांध रखी 
थीं, वह विफल हो गईं। विफल आशाएं ही असन्तोष उत्पन्न किया करती हैं। वास्तव में वही 
हुआ, जिसका एक तरह से हमें विश्वास था। गवर्नमेंट के लिए इसके सिवा ओर क्या साधन 
था कि वह अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए किसी एक प्रमुख दल की शरण ले। सिक्ख 
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इतने शक्तिशाली नहीं हैं, हिन्दू इतने लचीले नहीं हैं। ऐसी दशा में एग््द्रभानों के सिवा और 
किस पर गवर्नमेन्ट की निगाह पडती। 


सरकार की दशा उस हारे हुए योधा की-सी है, जो एक खाई से दूसरी खाई में पीछे हटता 
हुआ अन्त को अन्तिम खाई में पहुंच जाता है। उस खाई के बाद सपाट मैदान है। या तो वह 
शत्रु को इस खाई में गिरा दे, या स्वयं अपने प्राण दे दे। इस अवस्था में वह विवश होकर अपने 
टूटे-फूटे शस्त्रों का प्रहार करता है। गवर्नमेंट किसी नीति से हमें हमारे अधिकारों से वंचित 
नहीं रख सकती थी, अतएवं उसने अपना बही टूटा-फूटा शस्त्र निकल लिया है, जिसका 
नाम है-डिवाइड एण्ड रूल। 


पर विजयी शत्रु पर शस्त्र का कोई असर न हांगा। मद्रास, बम्बई, संयुक्त प्रांत, सी० पी" और 
आसाम में मुसलमानों को ज्यादा मताधिकार मिल जाने से परिस्थिति में कोई अन्तर नहीं पडा 
है। मुसलमानों का अल्पमत बहुमत न बन सका, लेकिन न्याय दृष्टि से देखिए, तो इन दोनों 
प्रान्तों में बहुमत मुसलमानों ही को मिलना चाहिए। मुसलमान काफी संगठित हैं। यदि उन्हें 
बहुमत न दिया जाता, तब भी अपनी संख्या के कारण मिल जाता। पंजाब में सिक्‍्खों और 
हिन्दुओं को मिलाकर भी मुसलमानों की संख्या अधिक हैं। अगर मुसलमानों में इतनी 
कमजोरी है कि वे जनरल निर्वाचन से डरते हैं, तो वे दया के पात्र हैं। हमारा उन पर रोष करना 
व्यर्थ के लिए मनो-मालिन्य बढ़ाना है। अन्य प्रान्तों में मुसलमानों को जो बेटेज ( अतिरिक्त 
अधिकार ) दिया गया है इससे बहुमत पर कोई असर नहीं पड़॒ता। पंजाब में हिन्दुओं और 
सिक्‍्खों को वेटेज देने से मुसलमानों की प्रधानता गायब हो जाती है। एसी दशा में हम उनके 
सिर कोई इलजाम नहीं रख सकते। 


फिर यह क्‍यों समझ लिया जाय कि मुसलमानों में बहुमत से हिन्दू या सिक्‍सरों क हितों की 
हानि हागी। मुसलमानों का भारत पर कई सदियों से राज रहा है। अगर मुसलमान उस जमाने 
में हिन्दुओं को न कुचल सक्र, ता अब उसकी काई संभावना नहीं रही। मुसलिम काल में 
इसकी काफी मिसाले मिलती है कि मुसलमानों के साथ हिन्दुओं ने सहयोग किया है। आज 
हिन्दू रियासतां में मुसलमान बढ़ु-बढ़े पदों पर है। यह ममिथ्या भ्रम है और इसे मन से निकल 
डालने ही में दश का कल्याण हें। 

इस बकत हमारा कर्तव्य है कि मुसलमानों की सफलता पर उन्हें बधाई दें। मनोमालिन्य और 
द्रेप बढ़ाने से किसी को भी भलाई नहीं हो सकती। प्रतियोगिता में एक खिलाड़ी के जीतने पर 
शेष खिलाडियों का कर्तव्य यही होता है कि वे खुद हारते भी हुए जीतने वाले को 
मुबारकबाद दें और फि" उससे दूसरे मुकाबले में जीतने का उद्योग करते रहें। जीतने वाला 
इसलिए क्‍यों बुरा समझा जाय कि वह जीत गया। इस मनोवृत्ति यें सिक्‍्ख या हिन्दू भी वेटेज 
पाकर मुसलमानों में वही भय पैदा करेंगे, जो इस समय स्वयं उनके अन्दर है। अविश्वास से 
विश्वास नहीं पैदा हो सकता। हमारी लड़ाई मुसलमान भाइयों से नहीं है, गवर्नमेंट से है। 
आपस में लड़ने से गवर्नमेंट की जीत होगी। उसकी हार इसी में है कि हम डिवाइड एण्ड रूल 
वाली नीति को सफल न होने दें। 
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साम्प्रदारि क भेद नीति ही आपत्तिजनक है। गवर्नमेंट भारत को राष्ट्र नहीं समझती। हम अपने 
व्यवहार से उसे ऐसा समझने का अवसर भी नहीं देते। वह भारत को सम्प्रदायों की दृष्टि से 
देखती है। अतएव साम्प्रदायिक मताधिकार के लिए हम इतने इच्छुक हों, यह तो गवर्नमेंट की 
ही दृष्टि का समर्थन है। हमें यह दिखाना है--कि तुम चाहे हमें कितने ही टुकडों में बांटो, हम 
कं नहीं करते। हम एक राष्ट्र हैं इस भेद-नीति से हमारी राष्ट्रीयता को कुचलना संभव 
नहीं है। ह 


[संपादकीय। ' जागरण ', 22 अगस्त, 932 में प्रकाशित। ' विविध प्रसंग' भाग 2 में सकलित।] 


अब हमें क्‍या करना है 


मताधिकार -सम्बन्धी सरकारी घोषणा निकल गई। सरकार ने यह भी स्पष्ट कह दिया कि 
अब वह उसम॑ किसी प्रकार का परिर्वतन करने को तैयार नही है। हां, यदि भारत वाल॑ आपस 
में कोई समझौता करके इस घोषणा के विरुद्ध काई बात तय कर लेंगे, तो सरकार को उसके 
मानने में आपत्ति न होगी, लेकिन इस घोषणा से गष्ट क॑ भिन्‍न भिन्‍न दलों और संप्रदायों में 
जो परस्पर विरधर्ध; भावनाएं पैदा हो रही हैं, उनसे हम॑ भय हो रहा है कि कहीं इतिहास अपने 
को फिर न दुहरावे और वही ।926-27 वाली परिम्थिति न उत्पन्न हो जावे। यदि ऐसा हुआ, 
तो राष्ट्र के लिए अभूतपूर्व मंकट का सामना होगा। हम मुह से चाहे कितना ही कहे जाय, कि 
हमें मुसलमानों और अपने दलित भाइयों से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन जब हिन्दू और 
सिक़रत्र दानां ही अपनी पूरी शक्ति से इस घोषणा की निन्‍दा ओर विरोध करेगे तो स्वभावत: 
मुसलमानों ओर अन्य दलों को जिनके साथ कुछ रिआयत की गई है, बुरा लगेगा और व भी 
अपने नव- प्राप्त अधिकार को स्वरक्षित रखने के लिए जी जान स उद्योग करेंगे। नतीजा यह 
हागा, कि देश दो भागों में विभकत हा जायगा। एक आर सरकार और मुसलमानों तथा अछुतों 
का बड़ा हिस्सा हागा, दूसरो ओर हिन्दू और सिकखो का सम्पर्ण भाग। इस नपे संघर्ष का अन्त 
क्या हागा, यह ता काई ज्यांतिषी हो जान पर दश मं जा भीषण परिस्थिति उत्पन्न होगी, 
उसका अनुमान करन के लिए विषेष कल्पना को जरूरत नहीं। कानपुर ओर बम्बई मे हम 
उम्का नमूना देख चुक हें। 

इसलिए इस समय हमें बड़ी दुग्दर्शिता और बुद्धिमत्ता से काम लेना पडेगा। दुनिया की 
निगाहें हमारी तरफ लगी हुई हैं। यदि हमने मताधिकारों क॑ लिए आपस में लड़ाई ठान ली, 
तो मानों हम प्रत्यक्ष रूप से सरकार की इस दलील का समर्थन करेंगे, कि भारत में राष्ट्रीयता 
का भाव नहीं है। जहां एक सम्प्रदाय दूसरे सम्प्रदाय से इतना संशक है, वहां राष्ट्रीयता कहां। 
सरकार हमें भिन्‍न संप्रदायों के रूप में देखतो है। हम क्यों अपने को उस रूप में देखें। स्वराज्य 
से हमारा उद्देश्य यही तो है कि भारत का शासन भार८ वासियों के हित की दृष्टि से किया 
जाय। जब मुसलमानों को कुछ अधिकार अधिक मिल जाते हैं, तो हमें क्‍यों तुरंत यह विचार 
होता है कि हमारे साथ अन्याय हुआ। कारण ही ये है, कि हम मुह से चाहे राष्ट्रीयता की दुहाई 
दें, दिल में हम सभी संप्रदायवादी हैं और हरेक बात को संप्रदाय की आंखों से देखते हैं। क्या 
यह सत्य नहीं है, कि जब कोई साम्प्रदायिक दंगा हो जाता है तो हम तुरन्त यह जानने के लिए 
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उत्सुक हो जाते हैं कि उस दंगे में कितने हिन्दू हताहत हुए और कितने मुसलमान। अगर 
हिन्दुओं की संख्या अधिक होती है, तो हम कितने उत्तेज्ति हो जाते हैं । इसके विपरीत अगर 
मुसलमानों को संख्या अधिक होती है, तो हम आराम की सांस लेते हैं। यह मनोवृत्ति 
राष्ट्रीय का गला घोंटने वाली है, हमें इस मनोवृत्ति का मूलोच्छेद करना पड़ेगा, अन्यथा 
हमारा राष्ट्र मधुर स्वप्न ही रहेगा। जब हम सांप्रदायिक भावों पर विजय नहीं पा सके, तो हम 
मुसलमानों से क्‍यों आशा रखते हैं, कि वे ज्यादा उदार हो जाय॑। यह वही सांप्रदायिक मनोवृत्ति 
है, जो इस समय देश के इस सिरे से उस सिरे तक नंगा नाच कर रही है और विदेश में हमें 
हास्यास्पद बना रही है और मजा यह है, कि अभी किसी के फरिश्तों को खबर नहीं कि 
कौंसिलों को अधिकार मिलेंगे- अभी तो केवल जगहों की संख्या का मामला है। 

हम यह क्यों भूल जाते हैं कि व्यावहारिक शासन में सांप्रदायिक प्रश्न बहुत कम आते 
हैं। कुबानी और बाजे के झगड़े, अथवा हिन्दी -उर्दू का मामला ही शासन के मुग्ज्य अंग नहीं 
हैं। शासन के अस्सी फोसदी काम ऐसे हैं जिन हिन्दू -मुसलिम सवाल पेदा ही नहीं होता। 
वह अधिकांश सामाजिक और आर्थिक होते हैं। फिर यह भी मनोवैज्ञानिक सत्य है, कि 
जिम्मेदारी न रहने की दशा में हम जिन बातों का विराध करते हैं, उन्हों बातों की , जिम्मेदारी 
आ जाने पर समर्थन करने लगते हैं। हमें आशा रखनी चाहिए कि मुर्सालम दल ने जिन 
सांप्रदायिक मांगों के लिए अब तक जार दिया है, उनक लिए अब वे आग्रह न करंग। 

यह हम नहीं कहते, कि सरकार की घाषणा निर्दोष है। उसका साप्रदायिक आधार ही 
आपत्तिजनक है। उममें कतर -व्योत करके हम उसका रूप नहों बदल सकते। हिन्दु ऑओं और 
सिकखों को दस -पांच जगह और मिल जाने से बह कमर आर्पातजनक ने रहगा, लेकित उनका 
संप्रदायित्व कैसे मिटंगा? क्या हिंदू अथवा सिक्‍र्र आंदोलन से? उसमस ता परम्पर ड्रप की 
आग और भी भड़कंगी और गए्ट्‌ घातक भावनाएं और भो प्रबल हांगी। इसका कंतल एक ही 
उपाय हे-सांप्रदायिक मनावृत्ति का झमन। जिस दिन हम इस मनार्वतति का त्याग देश, उसी 
दिन मुसलमानों में भी उसका -हास हां जायगा। अब आन बाल बरसां म॑ उसी सांप्रदायिकता 
से संग्राम करना है - सहिणाता, विश्वास धैर्य और सत्रा के गम्ब्रों से। उसी म॑ गष्ट का 
कल्याण है। 


[सपादकीय। ' जागरण ', 29 अगस्त ।॥9०३2 मे प्रकाशित। विविध प्रसग' भाग 2 से सकलित।] 


नयी परिस्थितियों में ज़मींदारों का कर्त्तव्य 


हाल में हिज एक्सेलेसी गवर्नर ने बहराइच का दोग किया था। वहां ताल्‍्लुकंदार एसोसिएशन 
ने श्रीमान्‌ को “सेवा में एक एड्रेंस पेश किया। उस एडस में कहा गया था कि प्रान्त में 
काउंसिल आफ स्टेट की तरह एक दूसरा चेम्बर बनाया जाय और जमींदारों की रक्षा के लिए 
उन्हें अलग काफी मता।धकार दिया जाय। गवर्नर साहब ने इस एड्रेंस का जवाब देते हुए 
ताल्लुकदारों को जो उपदेश दिया, आशा है, उस पर उन सज्जनों ने ठंडे दिल से विचार किया 
होगा और भविष्य में वे उसका व्यवहार करेंगे। गवर्नर साहब ने बहुत ठीक कहा कि किसानों 
पर जमींदारों का जितना प्रभाव है, उतना और किसी का नहीं हो सकता। उन्हें स्वरक्षित 
जगहों पर भरोसा न करना चाहिए, क्योंकि साधारण कानून सभा में स्वरक्षित जगहों पर 
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बराबर हमले होते रहेंगे और बहुत दिनों तक इन हमलों को रोकना कठिन हो जायगा, मगर 
अड॒चन तो यही है कि हमारे ज़मींदारों और ताल्‍्लुकेदारों ने अपनी स्वार्थांघता और विलासिता 
तथा अभिमान में पड़कर इस प्रभाव को खो दिया है ओर अब उनका मुंह नहीं हे कि साधारण 
सभा में भी प्रवश पाने के लिए, वह अपने असामियों पर भरोसा कर सकें। अगर हमारे 
जमींदार विचारशील होते और समझते कि वह जो चैन कर रहे हैं बह असामियों की बदौलत, 
और उन असामियों क॑ प्रति उनका क॒छ कर्त्तव्य भी है, तो असामी उनसे विद्रोह क्‍यों करत। 
अगर ज़मींदारों का बस चलता, तो अमामियों की दा इससे भी गई बीती होती। यह ता 
कॉसिलों के उद्योग का नतीजा है, कि जमींदारों के हाथ एक हद तक बाध दिए गए हैं और 
कृषकों को भी कुछ अधिकार मिल गए हैं। अगर भूपतियों का आगे भी वहीं व्यवहार रहा, 
तो वास्तव में भविष्य उनके लिए अम्धकारमय हैं। जैसा गवर्नर सहादय ने फरमाया हे- 
जमींदारों को अपने सदव्यवहार पर भरासा करना चाहिए, क्योंकि कृत्रिम साधना से चाहे 
थोड़ दिना उनकी रक्षा की जा सक, स्थायी रूप से नहों की जा सकती। उसी तरह से, जेस 
परथिक का लाटी से कछ सहाग चाह मिल जाय, पर मंजिल पर उसके पाव हो पहंचा सकेगे। 


[सपादकीय। ' जगरण', 29 भ्रगस्त, ०32 मे प्रकाशित। ' विविध प्रसग' भाग ? मे संकलित] 


पुलिस प्रशंसा 


प्रयाग के कमिएनर मि बामफार्ड न एक जलस मे पुलिस कर्मचारिया की प्रशसा करत हुए 
फरमाया है - 

“मैन प्रयाग में आपका धैर्य, सदभाव और पाबदी बहुत समीप से दखी है, और मरी 
इच्छा है कि उन सज्जनां मे से भी कछ लागो का यह अवसर मिलता जा समझत हैं कि 
पुलिस का आहदा पाते ही आदमी भला आदमी नहीं रह जाता।'' 

अधिकार्यां के मुख से यह पुलिस प्रशंसा काइ नयी बात नहीं। बामफाड साहब की 
विदाई का यह जलसा था। पुलिस कर्मचारियों ही न यह जलसा किया था। सज्जनग का 
यहीं तकाजा था। कि महमान का थाड़ी सी तारीफ भी अवश्य को जाय, लकिन छाटे बढ़ 
ताट से लकर हाकिम जिला तक बाइसगय से लकर चम्बर आफ कामस के सभापति तक 
एक भी ता ऐसा नहीं बचा, जिसने पुलिस के सद्व्यवहार और सदाचार की सनद न दी हो। 
अब तो शायद अपनी तारीफ सुनत सुनते पुलिस का न भरने वाला पेट भी भर गया हागा। 

पर इन एक लाख प्रशसा पत्रों से कही ज्यादा कीमती और विश्वास पैदा करने वाला 
वह सर्टीफिकंट होता, जो किसी गरीब भारतवासो के मुख से निकलता। पुलिस एक एसा पत्र 
भो पेश कर सकती है? संसार में बुली नाम की एक वस्तु होती है। बुली अपने अफसरों को 
जृतियां चाटता है और जिन पर उसे कुछ अख्तियार होता है उनका खून ही नहीं प्राण चूस 
लेता है। हमारे पुलिस वाले अधिकतर बुली ही हाते हैं। 


[सपादकीय। ' जागरण ', 29७ अगस्त, ।०23 म॑ प्रकाशित। ' विविध प्रसग' भाग 2 में संकलित॥] 
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सवाक्‌ फिल्मों के दिन गिने हुए हें 


ऐसा जान पड़ता है कि सवाक्‌ फिल्मों की हवा बहुत जल्द बिगड़ जायगी। मृक फिल्म एक 
साल तक भूमंडल में प्रचलित हो जाती थी। चारली के मसखरेपन का आनंद आस्ट्रेलिया, 
रूस और चीन सभी उठा सकते थे। सवाक्‌ फिल्मों का क्षेत्र बहुत तंग हो गया है। क्योंकि 
अंग्रेजी फिल्‍मों का आनंद वही उठा सकते हैं, जो अंग्रेजी के ज्ञाता हों। किसी देश की 
साधारण जनता विदेश की भाषाओं में इतनी कुशल नहीं होती, कि विदेशी बोल-चाल समझ 
कर उसका आनंद उठा सके, अतएव सवाक्‌ फिल्म बनाने वालों को बराबर घाटा हो रहा है 
और यह अवस्था बहुत दिन नहीं रह सकती। मूक चित्रों के दिन फिर लोटेंगे, ऐसी आशा है। 


[संपादकोय। ' जागरण ' 29 अगस्त, 932 में प्रकाशित। 'विविध प्रसंग' भाग ३ में सकलित।] 


जागृति-। 


जीवन के लिए जागना जितना जरूरी है, उतना हो जरूरी मोना है। दोनों क्रियाएं एक दूसरे के 
सहारे पर हैं। नींद का न आना भी एक बीमारी है, जिससे अनेक प्रकार की बाधाए आ सकती 
हैं। और जो प्राणी रात-दिन सोता ही रहे, वह तो मरा-सा है ही। यदि दोनों क्रियाए एक- दूसर 
की सहायता करती रहँें-- आदमी जागे कर्म करने के लिए, साये विश्राम करने के लिए-तो 
जीवन सुखी होता है, लेकिन जागना जीवन का मुख्य लक्षण है, सोना अर्थात्‌-विश्राम, तो 
कंवल उसका एक महायक हेै। इसलिए, जागृति जीवन और अभ्युदय का चिह्न है और निद्रा 
पतन तथा हास का। जागृति रज-प्रधान क्रिया है, निद्रा में तम की प्रधानता होता है। कम से 
कम साने के लिये अनेक उपाय और साधन बताए गए हैं। अधिक से अधिक सोने के लिए 
आज तक किमी ने कोई उपाय नहीं बताया-उसी तरह, जैसे स्वस्थ रहने को ल्विए तरह- तरह 
क प्रयत्न किए जाते हैं, पर बीमारी क लिए भी किसी ने कोई प्रयत्न किया है ऐसा कभी 
सुनने में नहीं आया। वास्तव मे स्वास्थ्य का न हाना ही बीमारी है- उसी तरह, जैसे प्रकाश का 
न होना ही अंधकार है। आदमी जितना ही कम साय उतना हीं जागरूक है, यहा तक कि कई 
विद्वानों का मत है सोना काई आवश्यक क्रिया नहीं। सभव है तपस्विया के लिए सोना 
आवश्यक न हो, उनकी प्रकृति मे रज और सन्‌ ही रह जाता हो, तम की सर्वथा हानि हो जाती 
हो, पर साधारण प्राणियों क लिए भी यहीं नियम लागू है कि मात्रा स॑ अधिक सोने मे हानि 
है, अतएवं जब हम किसी राष्ट्र के विषय में जागृति की कामना करते हैं, तो इसका बोध यह 
होता है कि वह राष्ट्र मात्रा से अधिक तमोगुणी हो गया और उसम॑ जीवन की मात्रा जरूरत 
से कम है। हम इसी अवस्था में हैं और उससे निकलने का प्रयत्न कर रहे हैं। हम इस तत्व 
को मानते हैं कि हमारे लिए जागृति की बहुत बड़ी जरूरत है, लकिन उस जागृति का, उस 
अभ्युदय का रूप कया हा, इस विषय म॑ अभी हमम थोड़ा मतभेद हैं, अनेक बिचारक , अनेक 
सिद्धांत बताते हैं। हम जागरण के दो-चार अंकों में इसी विषय की विवेचना करना चाहते हैं। 

सबसे पहले यह जरूरी है कि हम यह समझे लें-हमारे जीवन का उददेषश्य क्‍या है? 
जब तक हम इसका निएचय न कर लें, हम जागृति का रूप स्थिर नहीं कर सकते। जैसे 
प्राणियों में प्रकृति भेद होता है और कभी-कभी एंसा होता है कि जो वस्तु एक आदमी के 
लिए अमृत है, वही दूसरे आदमी के लिए घातक विष है, वैसे ही जातियों में भी प्रकृति भेद 
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होता है। इसके अनेक कारण हो सकते हैं-देश कर प्राकृतिक अवस्था, जलवायु की 
विभिन्नता, परम्परा की विशेषता आदि। यदि हम इन परिस्थितियों को अपना दीपक न 
बनाएंगे, अपना मार्ग ऐसा न बनाएंगे, जो इन हालतों के अनुकूल हो, तो बहुत संभव है कि 
हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति के बदले, दिन-दिन उससे दूर होते जाय॑ं। हमारी संस्कृति, जो 
सनातन से चली आती है, उसी के आधार पर हमें चलना होगा, क्योंकि संस्कृति केवल इन्हीं 
परिस्थितियों का समन्वय-मात्र है। यों कहना चाहिए कि संस्कृति का जो कुछ रूप है, वही 
इन्हीं परिस्थितियों का बनाया हुआ है। जब हम उस संस्कृति पर विचार करते हैं, तो हमें 
मालूम होता है वह कर्त्तव्य-प्रधान, धर्म-प्रधान, परमार्थ-प्रधान, अहिंसा-प्रधान, त्रत और 
नियम प्रधान संस्कृति है। उसमें व्यक्ति और समष्टि के सामंजस्य का ऐसा विधान है कि एक 
दूसरे का शत्रु न होकर सहायक बनी रहे। व्यक्ति के लिए धन और शौर्य प्राप्ति करने की पूरी 
स्वाधीनता है, पर उसका उपयोग समाज और राष्ट्र के हित के लिए होना चाहिए, भोग- 
विलास अथवा निर्बलों पर प्रभुत्व जमाने क॑ लिए नहीं। “अहिंसा परमोधर्म;' और 
'वसुधेव कुटुम्बकम्‌', यह दो सूत्र हमारी संस्कृति के मूल तत्व हैं और इस अधोवस्था में हम 
उन्हें अपनाये हुए हैं। यद्यपि अनेक कारणों से उस संस्कृति का रूप विक॒त हो गया है, उसमें 
अमंख्य बुराइयां घुस गई हैं, यहां तक कि अब उसका रूप पहचाना नहीं जा सकता , फिर भी 
यह तत्व प्रकाश -स्तभों की भांति अब भी प्रतिकूल दशाओं का सामना करते हुए खडे हैं। 
बहुत कुछ खो चुकने पर भी, अब तक हममें जो कुछ रह गया है, वह उन्हीं प्रकाश-स्तभों 
का प्रसाद है। अन्यथा अब तक हमारी नौका न जाने कब की भंवर में पड़कर डूब चुकी होती। 
इस कथन से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि हमारे जीवन का उद्दृश्य प्रभुत्व की प्राप्ति नहीं, 
बल्कि परमार्थ संचय है। हमारे जीवन का आदर्श स्वार्थ की अंधी उपासना नहीं, मंसार की 
निधि को समेटकर अपनी थेली में भर लेना नहीं वरन्‌ संसार में इस तरह रहना है कि हमसे 
किसी को हानि न हो, किसी को कष्ट न हो, किसी का गला न दबे। हमारे आदर्श चरित्र 
नपोलियन जैसे नहीं, जो संसार पर अधिकार प्राप्त करना चाहता था, न क्लाइब या क्रामबल 
ज॑से, लेनिन या मुसालिनो जेसे। हमारे आदर्श चरित्र कृष्ण और राम और अशोक जैसे राजा, 
अर्जुन ओर भीष्म जैसे योद्धा और गांधी जेस गहस्थ हैं। हमाग विश्वास संघष में नहीं, सहयोग 
मे हैं। 

कहा जाता है कि सिद्धात रूप से सभी मंस्कतियां एक-मी हैं। पूर्व और पश्चिम में 
कोई अंतर नहीं। वही अहिंसा और प्रेम और सेवा, जा हमारी संस्कृति का मूल तत्व है, 
पश्चिमी संस्कृति का भी मूलाधार है। जो कुछ अंतर है, वह नयी ओर पुरानी संस्कृति में है। 
पश्चिम की पुरानी संस्कृति हमारी संस्कृति से अभिन्न थी। जब से पश्चिम में कलों का युग 
आरंभ हुआ, तभी से वहां की संस्कृति में स्वार्थ और संघर्ष की प्रधानता हुई यद्यपि यह कथन 
बिल्कुल सार -हीन नहीं है, फिर भी पश्चिमी संस्कृति का जो उद्गम स्थान है, यानी यूनान 
ओर रोम, वह संघर्ष-प्रधान राष्ट्र था। ईसाई- धर्म, जो मू ' में बौद्ध-धर्म और बहुत आंशों में 
हिन्दू - धर्म का ही रूपान्तर है, पश्चिम में उस पोधे के समान था, जो कहीं विदेश से लाकर 
आरोपित किया गया हो। कुछ दिनों तक तो उसने अपने भीतर की शक्ति से बाहर को 
प्रतिकूल शक्तियों का सामना किया, फिर वह नष्ट हो गई। विदेशी पौधा उस प्रतिकूल 
जलवायु में फल-फूल न सका। आज पश्चिमी ईसाई कहलाते हुए भी, ईसाइयत से कोसों दूर 
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हैं। ईसाइयत की दया और अहिंसा का वहां कहीं नाम भी नहीं। रोम और यूनान के कवि, 
दार्शनिक, योद्धा तो प्रसिद्ध हैं, पर कोई त्यागी माहत्मा था, इसमें संदेह है। वह भोग-प्रधान 
संस्कृति थी और राष्ट्र के सभी अंग अधिक से अधिक भोगने के लिए लालायित रहते थे, 
जिसका परिणाम आपस के संघर्ष के सिवा ओर हो ही क्‍या सकता था। भारत में हमें 
प्राचीनकाल में ऐसे संघर्ष का पता नहीं मिलता। इसका कारण या तो यह हो सकता है कि 
यहां शक्तिशालियों ने दुर्बलों को इतना कुचल डाला था कि उनमें फरियाद करने की सामर्थ्य 
न थी, या यह कि त्याग ओर सेवा-भाव का इतना प्रसार था कि संघर्ष को पनपने के लिए 
कोई अवसर ही न मिलता था। देवताओं और अथधुरों में लडाइयों की कथाएं मिलती हैं, 
लेकिन वह स्वार्थ का संघर्ष न था, बल्कि सिद्धांत था। असुर भोगवादी थे, देवता त्यागवादी। 
देवता जब लडे आत्मरक्षा के लिए। असुरों को परास्त करके उन पर रोब जमाने का भाव कभी 
उनके मन में न आया। योरोप में इसके प्रतिकल स्वार्थ का संघर्ष था-गरीबों और अमीरों की, 
शासकों और शर्_्ससतों की लड़ाई थी। उसी संघर्ष की छाप पश्चिमी संस्कृति के हरेक अंग पर 
लगी हुई है। ईसाई धर्म ने कई सदियों तक उस स्वाभाविक मनावृत्ति को दबाए रखा। अंत में 
वह भी परास्त हो गई, अतएव योरोप के जीवन में आज जो स्वार्थ का उन्माद है, यह उसकी 
स्वाभाविक और सनातन मनोवृत्ति है। बार-बार क्रांति का होना, उसी स्वार्थमय संघर्ष का 
परिणाम था। 
अगले सप्ताह में हम फिर इस प्रणन पर विचार करेंगे 


[सपादकीय। ' जागरण' 5 सितम्बर, ।9३2 मे प्रकाशित। ' विविध प्रसग' भाग 3 में सकलित।] 


ओटावा सम्मेलन का आशीर्वाद 


यह व्यवसाय का युग है। यहां व्यापारी और चीजों को बनाने वालों क॑ स्वार्थ का राज हें। 
खरीददार क हित की कोई परवा नहीं करता। खरीददार तो केवल इसलिए है कि व्यापारिया 
कि चीज खरीदे। उनके अस्तित्व की यही मंशा है। अगर वह खरीददार गरीब हो गया और 
अब चीजों क खरीदन को उसमे शक्ति नहीं रही ता बजाय इसक कि बाजार का स्वाभाविक 
गति से चलने दिया जाय इस बात के लिए व्यापारियों का सम्मलन हाता है कि चोज कस 
महंगी हा सक॑। ऊंसे खरीददारं की जब से ज्यादा धन खींचा जा सक॑। व्यापारी को केसे हानि 
हो सकती है? ग्वरीददार का गला कटे, काई परवाह नहीं। यही इस युग का धर्म है। व्यापारी 
अपना नफा कम नहीं कर सकता। प्रबंध में किफायत नहीं कर सकता। उसक हलवे-मांडे म॑ 
जरा भी कमी नहीं हो सकती। उसे पूर्ववत्‌ भोग -विलास करते रहना चाहिए। खरीददार का 
कानून से ऐसा दबाना चाहिए कि झख मारकर मंहगे दार्मो चोर्ज खरीदे। अगर इसके विरुद्ध 
कुछ कहिए, तो आपके ऊपर देशद्रोह का आशक्षप लगा दिया जाय। जापान हिन्दुस्तान में सस्ती 
चीजें भेजता है, इसलिए कर लगाकर उसक माल को बन्द कर देना चाहिए। यही ओगवा में 
हुआ। अहमदाबाद और लंकाशायर के मिल मालिक सस्तेपन में जापान का मुकाबला नहीं 
कर सकते। उसकी इस अयोग्यता का तावान राष्ट्र को देना चाहिए। कहा जाता है कि 
ओटावा के निएचय से हमारे किसानों का विशेष उपकार होगा, क्योंकि इंलैंड रुई आदि पर 
दस फीसदी जो कर लगाने वाला है, वह अब भारत के माल पर न लगेगा, पर मुश्किल यह 
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है कि यहां के माल की खपत इग्लैंड में इतनी नहीं होती, जितनी अंग्रेजी साम्राज्य से बाहर 
के देशों में। अगर उन देशों ने इसके जवाब में भारत के माल पर कर लगा दिया, तो भारत की 
कितनी बडी हानि होगी ! मगर भारत के हानि-लाभ से किसे प्रयोजन है। इंग्लैंड की हानि न हो। 


संपादकीय। ' जागरण ', ।2 सितम्बर, 932 में प्रकाशित। 'विविध प्रसंग' भाग-2 में संकलित॥] 


जागृति-2 


पिछले अंक में हमने योरोप के संघर्ष ओर भारत के अहिंसा और प्रेम की चर्चा की थी। हमारी 
संस्कृति का मूल तत्व अहिंसा है, पश्चिम की संस्कृति का मृल तत्व मंघर्ष है। यह बात नहीं 
है कि पश्चिम में अहिंसा भाव का अस्तित्व नहीं, या भारत में संघर्ष काई अनोखी बात है, 
लेकिन हमें यहां अपवादों से बहस नहीं। पश्चिमी जीवन की नस-नस में, अणु-अणु में 
संघर्ष भरा हुआ है। उसी तरह भारतीय जीवन के अंग-अंग में अहिंसा और धर्म बसा हुआ 
है। संसार की विभूतियों पर अधिकार पाने के लिए और उन्हें भोगने के लिए संघर्ष और 
संग्राम अनिवार्य है। अहिंसा से तो केवल संतोष और त्याग और निव॒र्नि का ही विकास होता 
है। योरोप वा तिनेता किमी संग्राम में विजय प्राप्त करने के बाद उस विजय से अधिक से 
अधिक लाभ उठाने का प्रयत्न करता है। यहां अर्जुन विजय प्राप्त करक ग्लानि और विराग में 
डूब जाते हैं, अशोक प्रभुता के शिखर पर पहुंचकर भिक्षु बन जाता है और धर्म क॑ प्रचार में 
अपना जीवन मार्थक करता है। संघर्ष में गोलबन्दी होती है, अन्यथा एक वर्ग दूसरे वर्ग को 
चट कर जाय, इसलिए प्रत्यक वर्ग अपना मगठन करता है ओर अपने स्वार्थों की रक्षा करने 
के लिए बराबर प्रयत्न करता रहता है। भारत में इस तरह की गुटबंदी का प्रमाण नहीं मिलता। 
किसी वर्ग को दूसरे वर्ग से इतना भय न था कि वह अपना संगठन करता। प्रत्येक वर्ग का 
कार्यक्षेत्र नियत था। उस क्षेत्र के अदर वह अपना जीवन व्यतीत करता था। ब्राह्मण समाज 
ओर गष्ट्‌ का नेता था, इसलिए नहीं कि उसमें धन बल था या बाहुबत था इसलिए कि 
उसम॑ ज्ञानबल था। वैज्य धन कमाता था पर उस धन का जनहित मे खर्च करता था। 
मनोवृतियां कुछ इस तरह की हो गई थी कि लाग अधिकारा की अपेक्षा अपन कर्त्तव्यां का 
ज्यादा विचार रखते थ। उस वक्‍त का राजा कल सिहासन की शाभा न बढाता था, बल्कि 
उसमे रात-दिन प्रजा के हित की चिंता रहती थी। वह नित्य अपन समय का कुछ न कुछ भाग 
प्रजा का दु:ख-दर्द सुनने में व्यतीत करता था, जिससे प्रजा में उसके प्रति भक्ति और श्रद्धा 
का भाव उत्पन्न होता था। जमींदार केबल किसान से लगान वसूल करके चैन न करता था, 
बल्कि प्रजा के हित की रक्षा करता था। कुएं और तालाब खुदवाना, अकाल और दुर्भिक्ष के 
समय प्रजा के लिए अपना सर्वस्व अर्पण कर देना, उसका धर्म था। अवश्य ही लोभी जमींदार 
भी होंगे, लेकिन समाज में वे बदनाम रहते थे और इसलिए उन्हें प्रजा पर अत्याचार करने का 
साहस न होता था। 

इसके विपरीत पश्चिम में स्वार्थ और लोभ का राज है। कलों के आविष्कार ने 
व्यावसायिकता की एक हवा-सी फेला दी है। यह व्यावसायिकता पश्चिमी सभ्यता का 
कलंक है। संसार का जितना अहित इस व्यवसायवाद से हुआ है और आगे होगा, वह 
अभूतपूर्व है। इसी का यह कुपरिणाम है कि जो लोग अपने घरों में बैठकर अपना काम करते 
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थे, वे अब मिलों में आकर गुलामी करने पर मजबूर हैं। मिल का स्वामी उनसे अधिक से 
अधिक काम लेकर कम से कम मजूरी देना चाहता है, और यह संघर्ष यहां तक जोर पकड़ 
गया है कि योरोप के प्रत्येक देश में इसे उखाड फेंकने का प्रयत्न जोरों से हो रहा है। रूस ने 
तो उसे उखाड़ ही दिया, पर अन्य देशों में भी कम या ज्यादा संघर्ष छिड़ा हुआ है। मिलों में 
थोड़े से मजूर बहुत से आदमियों का काम कर लेते हैं, इसलिए बहुत से लोग बेकार रहते हैं। 
इस बेकारी को दूर करने के लिए मिलों में ज्यादा माल बनाना पड़ता है और उस माल की 
खपत के लिए बाजार खोजे जाते हैं। उयवसायवाद और साम्राज्यवाद इस तरह एक स्थान पर 
आकर मिल जाते हैं। व्यापारियों को माल की खपत क लिए ऐसा बाजार चाहिए, जहां उनका 
माल बे-रोक टोक बिक सके, इसलिए कुछ देशों को अपने अधीन रखना उनके लिए 
अनिवार्य हो जाता है। उनका स्वार्थ इसी में होता है कि उस देश में वाणिज्य व्यवसाय की 
उन्नति न हो, अन्यथा उनके माल की बिक्री में बाधा होगी। यों कहना चाहिए कि वर्तमान 
शासन व्यापारियों के ही हाथ में है। सरकार उन्हीं के बल पर चलती है। उन्हीं की स्वार्थरक्षा 
के लिए बड़ी-बडी सेनाएं रखी जाती हैं, खून की नदियां बहाई जाती हैं। योरोप का महाभारत 
इसके सिवाय और क्‍या था? ओटावबा-सम्मेलन इसके सिवा और क्या हे? इस व्यावसायिक 
संम्कृति ने कल-प्रधान राष्ट्रों के लिए लाजिम कर दिया है कि उनके अधिकार में पराधीन 
राष्ट्रों की अधिक से अधिक संख्या हो। 

इस संघर्ष का सबसे अच्छा उदाहरण वर्तमान पार्टी गवर्ममेंट है। राष्ट्र कई राजनैतिक 
दलों में विभाजित हो जाता है और जिस दल के प्रतिनिधि अधिक संख्या में होते हैं, उसी के 
हाथ में शासन आ जाता है। कभी-कभी तो ऐसा हो जाता है कि राष्ट्र की सारी शक्ति उस 
पार्टी के हाथ में आ जाती है, जिसमें उस राष्ट्र के एक तिहाई, चोथाई या इससे भी कम 
आदमी हाते हैं। वहां की संघ्र्षमय मनोवृत्ति किसी ऐसी शासन विधि की कल्पना ही नहीं कर 
सकती, जिसमें सारा राष्ट्र-सम्मिलित हो। कहने को तो बहुमत का शासन होता, पर वह 
बहुमत वास्तव में अल्पमत होता है। अगर किसी राष्ट्र में आठ दल हैं और प्रत्येक दल के 
प्रतिनिधियों की संख्या पच्चीसम ही तक रह जाय, तो जिस दल की संख्या छब्बोस होगी, वह 
अधिकारी हागा। शेष सातों दल उसका विरध करके उसे उखाद फंकने की चेष्टा करते 
रहेंगे। मजा यह हैं कि ये आठों दल अपने भिन्न-भित्र सिद्धांतों के आधार पर खड़ होते हैं और 
अपने ही सिद्धान्तों को देश के कल्याण क॑ लिए उपयोगी समझते हैं| सबके अपने- अपने देश 
सुधार क प्रोग्राम हैं। एक मरीज के आठ चिकित्सक हैं। चाहिए तो यह था कि आठों आपस 
में सलाह करके रोगी का इलाज करते, लेकिन वहां प्रत्येक वैद्य अपने इलाज से रोगी की 
चिकित्सा करता है। एक वेद्य भी उसे स्वीकार नहीं करता कि उसके सिवा रोगी की 
चिकित्सा कोई दूसरा कर सकता है। मरीज इस परीक्षा में मरे, या जीए, यह उसकी तकदीर 
है। एक दल कहता है- अवैध व्यापार से देश का कल्याण होगा। दूसरा कहता है-बिल्कुल 
गलत, इससे देश रसातल को चला जायगा। बाहर से आने वाली वस्तुओं पर कर लगाता 
चाहिए। जाहिर है कि दो मतों में एक अवश्य भ्रम मूलक है। दो परम्पर विरोधी चीजें समान 
फल नहीं पैदा कर सकतीं, लेकिन पार्टी-शासन में यह ताकत है कि वह विष को भी अमृत 
बना देता है। गौर करने की बात यह है कि जब राष्ट्र पर कोई संकट आ पड़ता है, तो सभी 
दलों की अक्ल गुम हो जाती है और थोडे दिनों के लिए दलबन्दी स्थगित कर दी जाती है। 
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योरोपीय महाभारत के समय इंगलैंड में किसी एक दल का शासन न होकर संयुक्त राष्ट्र का 
शासन था। उसने लड़ाई जीत ली। आजकल भी किसी एक दल का शासन नहीं, राष्ट्र के 
सभी दलों का सम्मिलित शासन है। इस अवसर पर सम्मिलित शासन को वही सफलता होगी 
या नहीं, कोई नहीं कह सकता। पर, उन महानुभावों के ध्यान में यह बात कभी नहीं आती कि 
जब सम्मिलित शासन से संकटों पर विजय पाने में सफल हो जाते हैं, तो क्या साधारण 
अवस्थाओं में उससे विशेष उपकार न होगा, लेकिन जिन लोगों की प्रकृति ही झगडालू हो, 
संघर्ष जिनकी घुट्टी में पड़ गया हो, उन्हें सत्य को स्वीकार करने का साहस कहां से आव! 


[संपादकोय। ' जागरण ', ।2 सितम्बर, 932 में प्रकाशित। 'विविध प्रसंग' भाग- 3 में संकलित॥] 


महान तप-] 


कल यरवदा जेल में वह महान्‌ तप आरम्भ होगा, जिसकी कल्पना से ही रोमांच हो जाता है। 
भारत की तपोभूमि में इससे पहले भी बडी-बड़ी कठिन तपस्याएं की गयी हैं, लेकिन यह 
तपस्या अभूतपूर्व है। भारत के इतिहास में ही नहीं, संसार क॑ इतिहास में भी इसकी नजीर न 
मिल सकेगी! जान के लिए, मोक्ष के लिए, प्रभुता क॑ लिए, औरों ने भी तप किए हैं, पर राष्ट्र 
के लिए प्राणों की आहुति देने का संकल्प महात्मा गांधी ही की कीर्ति है। वह सेवा-यज्ञ जो 
आज से चालीस वर्ष पहले दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, उसकी यह पूर्णाहति है। धन्य हो 
महात्मा । राष्ट्र की सेवा में तुम पहले ही अपना सर्वस्व अर्पण कर चुके थे। एक प्राण ही रह 
गया था। उसे भी राष्ट्र ही की भेंट करने जा रहे हो। एक समय दधीचि ने भी राष्ट्र की रक्षा 
के लिए प्राणों का बलिदान किया था। हम अपने अश्रद्धा के कारण उसे पौराणिक कथा समझे 
बैठे थे, पर आज तुमने उस प्राचीन मर्यादा को, उस प्राचीन आदर्श को, उस प्राचीन 
आत्मोत्सर्ग को, पुनर्जीवित कर दिया। इस छल-प्रपंच के युग में तुमने सतयुग की प्रतिष्ठा कर 
दी और दिखा दिया कि सतयुग और कलजुग केवल हमारे चित्त की वृत्तियां है। श्रीरंगा ऐयर 
ने कंन्द्रीय व्यवस्थापक सभा में इस संकल्प की आलोचना करते हुए सत्य ही कहा है कि 
कृष्ण भगवान्‌ ने भारत का उद्धार करने के लिए तुम्हारा रूप धारण किया है। राष्ट्र पर इस 
समय जो संकट पड़! हुआ है. उसका मोचन तुम्हारे सिवा और कौन कर सकता था। राष्ट्र की 
नौका साम्प्रदायिक, भंवर में चक्कर खा रही थी। समस्त देश इन परिस्थितियों को देख-देख 
कर निराश और हताश हो रहा था। कहीं-कहीं साम्प्रदायिक दुंद्र छिड॒ गया था। राष्ट्र के मूल 
तत्व को हम भूल से गये थे। गोलमेज़ फिर केसे हो, उसमें कौन जाय, आदि गोण बातों में पडे 
हुए थे। उसी समय यरवदा जेल की ऊंची चारदीवारियों को भेदती, सरकार की गोपन नीति 
को चीरती हुई तुम्हारी इस भीषण प्रतिज्ञा की आवाज, आकाशवाणी-सी, हमारे कानों में 
आती है, ओर सारा देश सचेत हो जाता है, हमारी मुरझाई हुई आशा फिर लहलहा जाती है, 
हमारी निर्जीव देह में जान पड़ जाती है। हमारी आंखें खुल जाती हैं और हम देखते हैं कि जब 
राष्ट्र ही न रहा तो स्वराज्य कहां, जब संस्कृति ही न रही तो हमारा अस्तित्व ही कहां? 
भारतीय राष्ट्र का आदर्श मानव शरीर है जिसके मुंह, हाथ, उदर और पांव ये चार अंग हैं। 
इनमें से किसी एक अंग के विच्छेद हो जाने से देह अपंग या निर्जीव हो जायगी। हमारे शुंद्र 
भाई इस देह रूपी राष्ट्र के पांव ही कट जाय॑, तो देह की क्या गति होगी? इस अंग विच्छेद 
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की थोडी-बहुत पीड़ा प्रत्येक व्यक्ति को हुई । लेकिन वह हृदय, जो सारे भारत की चेतना का 
केन्द्र है इस पीड़ा से विकल हो उठा। उसे मर्मांतक बेदना हुई और उसका चीत्कार, संयम 
और अहिंसा के बंधन को तोड़ता हुआ निकल आया। आज वह चीत्कार समस्त भारत के 
वायुमंडल में प्रतिध्वनित हो रहा है। वह नश्तर की भांति हमारे दिलों में चुभा जा रहा है। हम 
सिर थाम कर उस व्यथा का अनुभव करते हैं ओर अपनी परवशता पर रो उठते हैं। आज हम 
इतने बेकस ओर बेबस है, कि उस वंदना का अनुभव करके भी, हृदय से निकलने वाली आह 
सुनकर भी, छूरी को पांव से अलग नहीं कर सकते। 

हम स्वीकार करते हैं, शूद्रों के साथ हमने अन्याय किया है। हमने उन्हें जी भर कर 
रौंदा, कुचला, दला। इस अन्याय ने जिस हृदय को सबसे ज्यादा दुखी किया है, वह उसी 
तपस्वी का हृदय है, जिसने अपना जीवन दलित भाइयों की सेवा में ही व्यतीत किया है। आज 
वह देखता है कि उसके जीवन की सारी तपस्या, सारी साधना धूल में मिली जा रही है। उसने 
जिस राष्ट्रीय एकता का भवन खड़ा करने के लिए एक-एक कंकड जमा किया था, वह 
सारी सामग्री उसकी आंखों के सामने बिखरी जा रही हे मानो उसका जीवन ही निरर्थक हुआ 
जा रहा है। क्‍या हमारी ब्रिटिश सरकार उस बेदना का अनुभव कर सकती है ! उस अन्याय के 
प्रायश्चित्त-स्वरूप वह क्‍या कुछ न करता, वह यहां तक राजी है कि दलितों के लिए शिक्षा 
और जायदाद की कोई शर्त न रखो, उनके हरेक बालिग स्त्री-पुरुष को निर्वाचन अधिकार दे 
दो, शेष हिन्दू-समाज के लिए निर्वाचन की जितनी कड़ी शर्तें चाहे लगा दो, पर अछतों को 
हिन्दुओं से अलग न करो, क्योंकि इससे कवल हिन्दू समाज की ही क्षति न होगी, अछूतां का 
अस्तित्व ही न रहेगा। हम कल्पना नहीं कर सकते कि इससे ज्यादा न्याय और क्या किया जा 
सकता है। ऐसा विचार उसी आत्मा से निकल सकता है, जो अछूतों की सेवा चिंतन करते 
करते स्वयं अछत भावना से ओत-प्रोत हो गया है। हम किसी ऐसे दूसरे व्यक्ति का नाम नहीं 
जानते, जिसने इस एकाग्रता, इस्र प्रेम और इस उत्साह स॑ दलित-समाज की सेवा की हो। 
महात्मा उन व्यक्तियों मे से हैं, जो दलितों क॑ उद्धार में ही हिन्दू जाति के उत्थान ओर उत्कर्ष 
का रहस्य छिपा हुआ देखते हैं, जो हिन्दू जाति क मुख से अन्याय के इस कलंक को मिटा 
देने के लिए अपने प्राणा को भी अर्पण कर दने को तैयार रहते है। जिस पद का उनन्‍्हान तोस 
साल तक अपन रक्त से सींचा, उस पर कुठाराघात होते दखकर वह कंस शान्त बैठ रहत ! 
यदि उन्हें अणु भर भी यह विश्वास होता कि इस विच्छेद से अछ॒तां क॑ उपकार को संभावना 
है, तो सबसे पहले वह उसका स्वागत करते। साशा हिन्दु-समाज एक तरफ होता, पर वह 
अकेले, न्याय के बल पर, इस निर्णय को स्वीकार करते। राजनैतिक स्वार्थ का मार्ग यदि 
न्याय-मार्ग से पृथक हों, तो महात्मा जी वह अन्तिम व्यक्ति हैं, जी उस मार्ग पर अग्रसर होंगे 
वह देखते हैं कि दलित समाज का जीवन हिन्दू जाति पर इतना अवलंबित है कि सरकार चाहे 
कबेर का कोष लेकर भी आए तो उनकी रक्षा नहीं कर सकतो। 

दलितों के उद्धार का सबसे उत्तम साधन हे-सम्मिलित निर्याचन। यही उनके उत्थान 
का मूलमंत्र है। उनमें शिक्षा-प्रचार होते अभी बहुत दिन लगेंगे। उनमें कालगति से जो 
कसंस्कार आ गए हैं उनका परिशोध भी समय लेगा। हिन्दू जाति में न्‍्याय- भावना को व्यापक 
रूप से जगाने में भी बहुत दिन लगेंगे। शिक्षित-समाज में तो ऊंच-नीच का भाव बहुत दूर हो 
चुका है। हां, अभी उसने क्रियात्मक रूप हहीं धारण किया, लेकिन अनुदारों की संख्या अभी 
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बहुत ज्यादा है। ग्रामों में अभी इस उदारता का, इस जागृति का, प्रकाश नहीं फैलने पाया। ये 
सभी साधन छ: मासवाले रास्ते हैं। निकटतम मार्ग संयुक्त निर्वाचन ही है, जिसके सम्मुख 
यह भेद-भाव, यह भिन्नता, यह गर्व ठहर नहीं सकता। उस निर्वाचन में ऐसे अनुदार व्यक्तियों 
के लिए स्थान ही नहीं है, जिन पर दलित समाज को विश्वास न हो, जिनसे इसे भलाई की 
आश न हो, जिन्हें वह अपना सच्चा हितू न संमझता हो। हमें विश्वास है कि अगर आज 
किसी गांव के चमार या पासी या मुसहर से जिज्ञासा की जाय, तो वह हिन्दू जाति से अलग 
होना कदापि स्वीकार न करेगा। वह हिन्दू-समाज में रहकर अपना उद्धार चाहता है, हिन्दू- 
समाज से निकल कर नहीं। हमारे देखते-देखते कितनी ही जातियां जो पहले नीच और दलित 
थीं, आज अपने संस्कारों को बदलकर जनेऊ पहन रही हैं, अपने आचरण सुधार रही है, 
आखाद्य पदार्थों का परित्याग कर रही हैं। उन्हें ज्ञात हुआ कि उनका यह पतन अज्ञान और 
आचरण -हीनता क॑ हाथों हुआ। यह क्रिया बडे जोरों के साथ जारी हैं। वे अब सन्ध्या करते 
हैं श्राद्ध करते हैं, धर्म-ग्रन्थों का अध्ययन करते हैं। वे अब अपने सेवा का गौरव समझने लगे 
हैं उनको देवता वही हैं जो सब हिन्दुओं के हैं आदर्श वही हैं, विश्वास वही हैं, दृष्टिकोण वही 
हैं। हिन्दुत्व उनके अणु-अणु में भरा हुआ है। उसे आप उनके अन्दर से निकाल नहीं सकते। 
एक समय था जब कलीनता के मतवाले हिन्दुओं को दलितों की बिल्कुल परवाह न थी, व 
ईसाई हो जाय, मुसलमान हो जाय॑, हिन्दुओं क॑ कान पर जुं नहीं रेंगठी थी, पर अब हिन्दू 
समाज इतना चेतना -शुन्य नहीं है। दलितों के लिए अब मन्दिर खुलते जा रहे हैं, कुओं पर भी 
वह रोक-टोक नहीं रही। कट्टरता बड़ा कष्ट-साध्य रोग हैं, लेकिन लक्षण कह रह हैं कि 
उसक्रा आसन उखड़ गया हैं। पृथक्‌ निर्वाचन से इस स्वाभाविक क्रिया क॑ मार्ग में ऐसी 
बाधा आ खड़ी हुई है, जो रोग और रोगी दानों ही का अन्त कर दंगी। इसी बाधा को हरने के 
लिए महात्मा जी अपने प्राणों की भेंट चढाने जा रहे हैं। 

अब हमारा क्‍या कन्॑व्य है? यों हो भाग्य को रोकर, अपने कदिन को कोमसकर बेठे 
रहेंगे? कदापि नहीं। महात्मा जी क॑ इस वज़निर्घोष ने सारे देश में तहलका डाल दिया है। घर- 
घर में यही चरचा है। समस्त देश एक स्वर से कह रहा हे-हम राष्ट्र की इस आशा का अपन 
जन्म -जन्मान्तरां क तप के इस वरदान को, अपने प्राणों के प्राण गांधों को, यों बलिवेदी पर 
न चढ़ने देंगे। हम अपने उन अछत भाइयां को जो हमस रूठ गए हैं, मनाएंगे, उनक चरणां पर 
गिरकर मनाएंगे। हमें विश्वास है डा० अम्बेडकर ओर मि श्रीनिवासन भी राष्ट की इस याचना 
को अस्वीकार न करेंगे। हमारी नौका को भंवर से निकालकर पार ले जाने वाला अकला 
गांधी है। उसी में बह सामर्थ्य है, वह देवत्व है, वह ऐएवर्य है। हमें विश्वास हे यह ईश्वर के 
दरबार से हमारे उद्धार का बीडा लेकर आया है, हम उस दिन का इन्तजार कर रहे हैं, जब वह 
स्वाधीनता का वरदान लाकर जीर्ण और निराश माता की भेंट करेगा। क्‍या सामथ्यंवान भी 
गांधी विधि की इस गति को टाल सकता हे? नहीं, नहीं नहीं ! ! 


[संपादकीय। ' जागरण ', ।9 सितम्बर, 932 में प्रकाशित। 'विविध प्रसंग' भाग 2 में संकलित] 


नवयुग-2 
राष्ट्र केवल एक मानसिक प्रवृत्ति है। जब यह प्रवृत्ति प्रबल हो जाती है, तो किसी प्रान्त या 
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देश के निवासियों में भ्रातृभाव जागरित हो जाता है। तब उनमें रूढियों से पैदा होने वाले भेद, 
पुराने संस्कारों से उत्पन्न होने वाली विभिन्नताएं और ऐतिहासिक तथा धार्मिक विषमताएं, 
एक प्रकार से मिट जाती हैं। प्रान्त के निवासियों में एक नये जीवन का संचार हो जाता है। एक 
नगर में बाढ़ आ जाती है, तो सारे देश में हाहाकार मच जाता है ओर पीडितों की सहायता के 
लिए चारों ओर से धन और जन की वर्षा होने लगती है। एक स्त्री का अपमान हो जाता है, 
तो सारे देश को ताव आ जाता है। प्रतिकार के लिए भांति-भांति के साधन जमा किये जाने 
लगते हैं। प्राचीन काल का भारत केवल इसी अर्थ में एक था, कि उसकी संस्कृति एक थी। 
हिमालय से कन्याकुमारी तक एक ही संस्कृति का विस्तार था-वही धर्म, वही आहार- 
व्यवहार वही जीवन। छोटी-छोटी बातों में प्रान्‍्तीयता मौजूद थी, कोई धोती-करता पहनता 
था, कोई कुरता-पाजामा, कोई बडी-सी चोटी रखता था, कोई बहुत छोटी -सी; मूल तत्वों में 
कोई अन्तर न था, परन्तु राजे सैकडों-हजारों थे, उनमें बराबर लड़ाइयां होती रहती थीं। उनके 
स्वार्थ अलग थे। वर्तमान राष्ट्र का विकास न हुआ था। संस्कृति तो आज भी योरोप और 
अमेरिका की एक ही है, लेकिन वहां बीसों ही राष्ट्र हैं, उनमें भी आपस में लड़ाइयां होती हैं, 
एक दूसरे को शंका और अविषए्वास की आंखों से देखता है। एक-दूसरे को निगल जाने के 
"लिए तैयार बैठा हुआ है। वर्तमान राष्ट्र योरोप की इजाद है और राष्ट्रवाद वर्तमान युग का शाप। 
पृथ्वी को भिन्न-भिन्र राष्ट्रों में विभकत करके उनमें कुछ ऐसी प्रतियोगिता, ऐसी स्पर्द्धा भर दी 
गई है, कि आज प्रत्येक राष्ट्र की यही कामना है, कि संसार की सारी विभूतियों पर उसी का 
अधिकार रहे, वही संसार में फलने-फूलने के योग्य है और किसी राष्ट्र को जीवित रहने का 
अशिकार नहीं है। एक-दूसरे से इतना सशंक है, कि जब तक अपने को फौलाद में मढ न ले, 
जब तक अपने को गोले-बारूद के अन्दर बन्द न कर लें, उसे सन्तोष नहीं। सब ममझते हें, 
कि सैनिक व्यय उन्हें मारे डालता है, सब चाहते हैं, कि शंकामय प्रवृत्ति का अन्त कर दिया 
जाय। बार-बार इसका उद्योग होता है, सम्मेलन होते हैं, लेकिन सभी चेष्टाएं निष्फल हो 
जाती हैं। जब दिलों में सफाई नहीं है, तो सम्मेलनों से क्या होता है। वहां भी हरेक इसी फिक्र 
में रहता है, कि नयी-नयी युक्तियों से दूसरे राष्ट्रों को निरस्त्र करा दे, पर आप अक्षुण्ण बना 
बेठा रहे। इसी राष्टवाद ने माप्राज्यवाद , व्यवसायवाद आदि को जन्म देकर संसार में तहलका 
मचा रक्खा है। व्यापारिक प्रभुत्व के लिए महान युद्ध होते हैं, कपट-नीति चली जाती है, एक 
दूसरे की आंखों में धूल झोंकी जाती है। निर्बल राष्ट्र को उभरने नहीं दिया जाता। इसी 
राष्ट्रवाद का फल है, कि कनाडा और आस्ट्रेलिया जैसे विस्तृत भूखंडों में-जो भारतवर्ष के 
बराबर की आबादी को आश्रय देने की सामर्थ रखते हें-थोड़े से आदमियों ने एक राष्ट्र 
बनाकर अपना एकाधिकार जमा लिया हे और किसी एशिया-निवासी को उम्रके अन्दर नहीं 
जाने देते, हालांकि यदि अन्य निर्बल देश उसके साथ यही व्यवहार करें तो ते उससे लड़ने को 
तैयार हो जायंगे। अब यह प्रतियोगिता इतनी संक्रामक हो गई है, कि हरेक सष्टर अन्य राष्ट्रों 
क माल को अपने मुल्क में आने से रोकने के लिए बड़े-बड़े कर लगाने का आयोजन कर 
रहा है। यह सारे अनर्थ इसीलिए हो रहे हैं, कि धन और भूमि की तृष्णा ने राष्ट्रों को चक्षुहीन - 
सा कर दिया है। पूर्व ऐतिहासिक काल में एक समय ही ऐसा था, जब मानव-जाति किसी 
एक ही स्थान पर रहती थी। वह साइबेरिया था, या तिब्बत या भारत, इसके विषय में अभी 
तक मतभेद हैं; पर राष्ट्रों की भाषा, नीति, रस्मोरिवाज, आदि में ऐसे कितने ही प्रमाण मिलते 
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हैं, जिनसे यह धारणा पुष्ट हो जाती है। ज्यों-ज्यों जनसंख्या बढ़ती गई, लोग भिन्न-भित्र प्रान्तों 
की ओर फैलते गए। जिसे जहां जलवायु अनुकूल मिला, वहीं वह आबाद हो गया। फिर 
शनै :-शने: उन संस्कारों और संस्थाओं की विकास हुआ, जो किसी न किसी रूप में आज 
तक विद्यमान हैं। जलवायु और प्राकृतिक प्रभावों के कारण भिन्न-भिन्न प्रांतों के निवासियों 
की भाषा, आकृति, परिधान, यहां तक कि स्वभाव में भी परिर्वतन होते गये। भिन्न-भिन्न 
संस्कृतियों का विकास हुआ। संभव है, कुछ दिनों भिन्न-भिन्न प्रान्त वालों में मेल रहा हो; पर 
ज्यों-ज्यों उनके पारस्परिक स्वार्थों में संघर्ष हुआ, उनमें वैमनस्थ और एक-दूसरे के 
आक्रमणों से बचने का प्रयत्न होने लगा। इस संघर्ष ने राष्ट्रों की सृष्टि की, अतएव वर्तमान 
राष्ट्र उसी युग के चिह्न हैं और अभी तक उनमें वही प्रवृत्तियां मौजूद हैं। प्राणी-मात्र को भाई 
समझने वाला ऊंवा और पवित्र आदर्श इस राष्ट्रवाद के हाथों ऐसा कुचला गया कि अब 
उसका कहीं चिह्न भी नहीं रहा और वह मानव-जाति का केवल अलभ्य आदर्श होकर रह 
गया है। इस युग में जीवित रहने के लिए राष्ट्रों का संगठित होना अनिवार्य-सा हो गया, 
अन्यथा असंगठित प्राणी-समूहों का इस राष्ट्रीयता के युग में कहीं पता भी न लगेगा। हां, हमें 
इस शाप को मंगल-रूप में लाना पड़ेगा, इस विष को रस बनाना पड़ेगा। इस संघर्ष का मूल 
आज का एोए < प्मवाद है। ईएवर का संसार से बहिष्कार कर दिया गया है। योरप के बाजे 
राष्ट्रों ने तो गिरजे और देवालय ढा दिए। नये युग के साथ अनात्मवाद और भ्भ; प्रचण्ड रूप में 
आ खड़ा हुआ है। रूस धर्म को अफीम का नशा कहता है। स्पेन का भी कुछ यही विचार है। 
दोनों ही ईसाई धर्म के कन्द्र थे, पर दोनों ही देशों में गिरजे तोड़े गए हैं। धर्म-संस्थाओं ने 
शासक - समुदाय से इस तरह अपने को मिला लिया था और लोकबाद का इतना विरोध किया 
था और कर रहे हैं कि जनता अब स्वाधीनता की नयी उमंग में धर्म-संस्थाओं को मिटाने को 
तुली हुई है। रूस और म्पेन दोनों देशों की यही दशा है। भारत में भी कुछ वही हवा चलती 
नजर आती है। नये राष्ट्र बन रहे हैं और राजनीतिक नये सिद्धांतों पर चल कर वे बलवान और 
संगठित भी हो जायंगे, लेकिन संसार में उनसे सुख ओर शांति की वृद्धि ह'रो , इसमें संदेश है। 
जहां शासन- संगठन के विरोध में जबान खोलना बडे से बड़ा अपराध है, | जसकी सजा मौत 
है, वहां शांति कहां। विचारों को शक्ति से कचल कर बहुत दिनों तक एन्ति की रक्षा नहीं की 
जा सकती। अनीए्वरता की वृद्धि ने मंसार को इस दशा में पहुंचाया है और जब तक उसका 
प्रभुत्त रहेगा, राज-शास्त्र के नियमों कं बदलने से विशेष कल्याण की आशा नहीं। कम से 
कम वह चिरस्थायी नहीं रह सकती। एक समय भारत में था, जब नृपति भी ऋषियों से कांपते 
थे। आज वह जमाना है, कि समस्त संसार में पशुबल की प्रधानता है। सुधार भी होते हैं, तो 
पशुबल से। मनुष्य में धर्म-बुद्धि जेसे रही ही नहीं। 

लेकिन इस तिमिराच्छन्न आकाश में अब कहीं-कहीं रजत झालर नजर आने लगी है 
यह नवयुग की ऊषा का चिह्न हैं। देवगति से वर्तमान संएर-संस्कृति का दीवाला | नकल रहा 
है। साम्राज्यवाद और व्यवसायवाद की जडें तक हिलने लगी हैं। जिस संगठन पर यह 
संस्कृति ठहरी हुई थी, उस संगठन में कम्पन शुरू हो गया है। मनुष्य ने जिन कृत्रिम साधनों 
का आविष्कार करके मानवजीवन को कृत्रिम बना दिया था, उसकी कलई खुलने लगी है। 
स्वार्थ से भरी हुई यह गुटबन्दी जिसे आज राष्ट्र कहा जाता है, और जिसने संसार को नरक 
बना रखा है, अब टूटने लगी है। शासन की शक्ति अब कुबेर के उपासकों के कठोर और 
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निर्मम हाथों से निकल कर उन लोगों के हाथों में आ रही है, जिन्हें राजविस्तार की विशेष 
कामना न होगी, जो दुर्बलों के रक्त पर चैन करना अपने जीवन का उद्देश्य न समझेंगे, जो 
सन्‍्तोषप्रद शांति के उपासक होंगे। न्याय और धर्म की आवाज कुछ-कुछ उठने लगी हेै। 
जापान ने पच्चीस साल पहले मंचूरिया को ले लिया होता, ज्ञो कोई मिनकता भी नहीं। आज 
जापान सारे संसार में बदनाम हो रहा है। प्राय: सभी राष्ट्रों में ऐसे विचारवान पुरुष निकल रहे 
हैं, जिन्हें वर्तमान संस्कृति में संसार की तबाही के”लक्षण दिख रहे हैं और वे एक स्वर में 
इसके परिष्कार की, और जरूरत पडे तो, शान्तिमय क्रान्ति की जरूरत समझ रहे हैं, और 
समझा रहे हैं। न्याय और धर्म की आवाज आत्मवाद के जागन के लक्षण हैं, ओर दुखी भारत 
की आशा आत्मवाद के विस्तार में ही है। जब भावना व्यापक रूप धारण करेगी, तब तक उस 
नवयुग के आवाहन के लिए हमें अविश्रान्त उद्योग करना है। 


[संपादकीय। ' हंस', अक्टूबर-नवम्बर, 932 में प्रकाशित। 'विविध प्रसंग' भाग-2 में संकलित॥] 


आर्डिनेन्स-बिल का एसेम्बली म॑ विरोध 


एसम्बली में नया आर्डिनिन्स-बिल पेश हो गया। उस पर गर्मागर्म बहस भी हुई, पर बहुमत ने 
उसे सेलेक्ट कमेटी में विचारार्थ भेजना स्वीकार कर लिया। अब इसमें संदह करने का स्थान 
ही नहीं रहा, कि बिल पास हो जायगा। जहां तक आतंकवादियां का सम्बन्ध है, उन पर कड़े 
में कड़े कानून का भी कोई असर न होगा। उनकी अपनी दुनिया अलग हैं। न उन पर महात्मा 
गानधी के अनुनय-विनय का कुछ अमर हांता हैं, न सरकार क॑ कडे कानूनों का। हां, उन पर 
अवश्य इसका अमर पड़ेगा, जो खुलकर राष्ट्रीय आन्दोलन करते है। हमें भय है, कि 
आतंकवादियों की जो इच्छा है सरकार वही कर रही है। आतंकवादी इसके सित्रा और क्‍या 
चाहते हैं, कि देश में अशांति हो, न किसी की जान सलामत रह, न आबरू, न माल। छोटे 
बड़े सभी में असन्ताष की आग भड॒क उठ क्राति की सफलता के लिए यही दशा आवश्यक 
है। अगर यह बिल आतंकवाद का अन्त कर द, ता राष्ट्र बदी खुशी से इसे अंगीकार करेगा। 
संदह यही है, कि आतकव्राद का अन्त करने के बदल यह राष्ट्रीय आन्दोलन का अन्त कर 
देगा, और अखबारों क लिए तो अब जिन्दा रहना ही मुश्किल हा गया हैं। उन्हं प्रेम की 
कविताएं और किम्से-कहानियां छाप कर ही अपने का मन्तुष्ट कर लेना चाहिए। सरकारी 
किसी नीति की आलोचना करना संकटापत्र है। 


[संपादकीय ' जागरण ', < अक्टूबर, ॥932 म॑ संकलित। ' विविध प्रसंग' भाग 2 में संकलित॥] 


आयात और निर्यात के आंकडे 


बम्बई क॑ आयात और निर्यात की अगस्त, 32 की जो रिपोर्ट निकली है, उससे विदित होता 
है कि 30 83 करोड का माल आया जो अगस्त, 3। से ॥9 लाख या 9 फीसदी, और 
अगस्त, 30 से 29 58 या 8 फीसदी ज्यादा था। वह बढ़ती सूती कपडे (28 3। लाख), 
रेशमी कपड़े (।] 43 लाख), ऊनी कपड़े (543 लाख) और नकली रेशम में (4 9 
लाख) हुई। इसक विरुद्ध जाने वाले माल में कपास (।6 3 लाख) , लोहा (७ ।।॥लाख) , 
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रंग (5.08 लाख) और कल में (3 लाख )कमी हुई। सोने की रफ्तनी 3 49 करोड़ थी। 

इस आर्थिक वर्ष के पहले पांच महीने में आंकड़ों से मालूम होता है कि इसी समय के 
गतवर्ष से ।0 45 की आयात में बेशी हुई , लेकिन निर्यात में 9-39 करोड की या 48 फीसदी 
बेशी हुई। 


[संपादकोय। ' जागरण ', 5 अक्टूबर, 932 में प्रकाशित। ' प्रेमचंद का अप्राप्य साहित्य' खण्ड-2 में 
संकलित।] 


इंग्लैंड के लिबरल मेम्बरों का पदत्याग 


इंग्लैंड में लिबरल सरकार की कलई दिन-दिन खुलती जाती है। कहने को तो वह राष्ट्रीय 
सरकार है, अर्थात्‌-उमके मंत्रिमंडल में सभी राजनैतिक दलों के प्रमुख नेता शामिल हैं, 
लेकिन वास्तव में वह साम्राज्यवादियों की सरकार है, क्योंकि लिबरल और मजूर दल वालों 
की संख्या उसके मंत्रिमंडल में बहुत कम है। जो थोड़ी-बहुत थी भी वह ओटावा सम्मेलन 
पर मतभेद होने के कारण अलग हो गयी। कई प्रधान लिबरल नेताओं ने हाल में त्यागपत्र दे 
दिये। साम्राज्यवादियों, लिबरलों और मजूरों की नीति में इतना अन्तर है, कि उन्हें किसी एक 
नीति पर संगठित करना असंभव सा है। एक दल संरक्षण क॑ पक्ष में है, तो दूसरा उसके 
विपक्ष में। केसे संभव है, कि दोनों दल वाल संरक्षण म॑ं एक मत हो जायं। ओटावा सम्मेलन 
म॑ उपनिवेशों के माल को जो मंरक्षण दिया गया है, लिबरल दल वाले स्वोकार नहीं करना 
चाहते। अपने सिद्धांतां की रक्षा करते हुए जहां तक साप्राज्यवादी सरकार का साथ द॑ सकते 
थे, वहां तक दिया, लेकिन जब उन्हाने देखा कि यहां किसी तरह मिद्धांतों की रक्षा नहीं हो 
सकती तो, उन्हें विवश होकर इस्तीफा दना पड़ा। जो दस-पाच बच रहं हैं, वे भी दो-चार 
दिन में निकलने पर सजबर होंगे, फिर गवर्नमेंट में कंबल कंजरवेटिव दल रह जायगा और 
वह जो कुछ चाहेगा करेगा। उसका बहुमत इतना ज्यादा है कि कोई दूसरा दल उस पर असर 
नहीं डाल सकता। भारत के लिए सभी दलों में कवल नाग और सांप का अन्त! हैं, मगर जहां 
चर्चिल का प्रभुत्व है वहां नाग और काला नाग का अन्तर हो जाता है। हा एक बात हे! 
कजरवबेटिव मुंह से जो कुछ कहत हैं, वही करत भी हैं। लिबरल ओर मजूर दल वाले मुह 
मे तो मीठी-मीठी बातें कहेंग, पर करंग वहीं जो कंजरवेटिव करते हैं। इसलिए हम 
कजग्वेटिवों से इतनी शंका न होनी चाहिए, जितनी लिबरलों या मजूरों से। 


[सपादकौय। ' जागरण ', ५ अक्टूबर, ।9३2 म॑ प्रकाशित। 'विविध प्रसग' भाग-2 मे सकलित॥] 


काशी का कलंक 


महात्मा गांधी के अनशन-द्रत से देश भर में अस्पृश्योद्धार क। जो व्यापक आन्दोलन चल रहा 
हैं, उसमें देश के सभी सनातनधर्मी शमिल हैं। अगर यह कहा जाय कि इस नवीन जाग्रत 
आन्दोलन में जो शरीक हो रहे हैं या हुए हैं, वे सनातनधर्मी नहीं हैं, तो फिर यह मानना पड़ेगा 
क सनातनधर्मी जनता इस देश में है ही नहीं, अथवा यदि है भी, तो उंगलियों पर गिन लेने 
योग्य, क्योंकि गांव-गांव और नगर-नगर में जो सभाएं हो रही हें या हुई हैं, उनमें समस्त 
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स्थानीय जनता के एक स्वर से अछूतों को हृदय से अपनाने की घोषणा की है। यदि ऐसा करने 
वाले सबके सब आर्यसमाजी या कांग्रेसधर्मी हैं, तो निश्चय ही यह मानना पड़ेगा कि देश में 
अब सनातनधर्मी का हिमायती एक व्यक्ति भी नहीं है, किन्तु वास्तव में बात ऐसी नहीं है, 
सनातनधर्म आज भी जीवित है और आगे भी अनन्तकाल तक रहेगा। किसी के नष्ट करने से 
न तो यह नष्ट होगा, और न किसी के रक्षा करने से वह सुरक्षित रहेगा। ईएवर ही उसकी रक्षा 
करता है, करेगा और कर सकता है। फिर भी काशी के क॒छ मुद्री-भर पंडित यह चाहते हैं कि 
सनातनधर्म की रक्षा का काम ईएवर से जबर्दस्ती छीन लिया जाय। बाहर की जनता समझती 
है कि काशी में कुछ बडे धर्मनिष्ठ और शास्त्र-पारंगत तथा पुण्यात्मा पंडित मौजूद हैं, जो 
हिन्दू धर्म के तत्व और रहस्य को सूक्ष्म नीति से समझते हैं तथा संकट के समय उसकी रक्षा 
का उपाय करते हैं, किन्तु काशी की जनता खूब जानती है कि सनातनधर्मी और वर्णाश्रम 
धर्म के नाम पर होहलला मचाकर देश की सामाजिक जागृति और राजनीति की प्रगति में 
बाधा पहुंचाने और रोडे अटकाने वाले काशीस्थ पंडित कितने पानी में है। काशी की जनता 
यह भी देखती है कि वे लोग शास्त्रों के बल पर कहां तक हिन्दू की जाति रक्षा कर रहे हैं- 
विधर्मियों के आक्रमणों से कहां तक हिन्दुओं को बचा रहे हैं और राजनीतिक संग्राम में 
हिन्दुओं के अधिकारों का किस प्रकार संरक्षण कर रहे हैं। हिन्दू-महासभा के विरोध में जो 
ब्राह्मग-सम्मेलन काशी में किया गया था, और जो अभी तक हिन्दू-महासभा तथा कांग्रेस 
की जड में कल्हाड़ी मारने में ही तत्पर हो रहा है, वह भी काशी के एक पंडित के दिमाग की 
ही उपज है, ओर सारे भारत के हिन्दू, आंखें फाडकर यह देख रहे हैं कि हिन्दू- महासभा द्वारा 
हिन्दुओं का अधिक हित हो रहा है, या ब्राह्मण- महासम्मेलन द्वारा। प्रस्तुत आन्दोलन द्वारा ही 
यह सिद्ध हो गया कि हिन्दू जाति की रक्षा करने में कौन अधिक समर्थ है-कांग्रेस दल या 
शास्त्र-व्यवसायी दल? सरकारी साम्प्रदायिक निर्णय-द्वारा करोड़ों अछत भाई हिन्दू समाज से 
अलग हुए जा रहे थे-उन्हें वर्णाश्रम स्वगज्य संघ ने क्‍यों नहीं बचा लिया? और जब महात्मा 
जी अपने प्रार्णा का बलिदान करक उन्हें बचाने लगे, तो वर्णाश्रम और सनातनी कहे जाने 
वाले काशी के क॒छ शास्त्रोपजीबी पंडितों ने महात्मा जी को सार्वजनिक सभा में अपशब्द कह 
डाले, किन्तु मर्य पर थुकने वाल की दुर्दशा सबको मालूम हैं। जिस काशी म॑ धर्म की ध्वजा 
गाड़कर शास्त्र की बेदी पर पॉडित लोग बैठे हुए हैं, उसी काशी में उनकी बात सुनने वाला 
कोई नहीं है। उनक साथ कितनी जनता है और महात्मा जी के आन्दोलन में कितनी जनता हैं 

यह बिल्कुल स्पष्ट है। फिर भी न जाने दो-चार पंडितों को कैसी सनक सवार है कि आंधी 
में गुड्डी उड़ाने का उपहामसास्पद दुस्साहस कर बैठते हैं। मंयुक्त प्रान्‍्त का दौरा करते समय 
महात्मा गांधों विगत वर्ष काशी में आये, तो कंबल शास्त्राभिमानी पंडितों ने ही काले झंड 
दिखाकर उनका स्वागत किया था। उस समय महात्मा गांधी के स्वागत और व्याख्यान में 
कितने काशी निवासी एकत्र थ, तथा काले झण्डों के साथ किनने थे, यह देखने से ही स्पष्ट 
हो गया कि काशी में ही इन धर्मप्राण पंडितों के सच्चे साथी कितने हैं। महात्मा जी समस्त 
भारत में घूम आये थे, कहीं भी किसी सनातनी ने उनका अपमान नहीं किया था, किन्तु काशी 
ने अपने मिर कलंक ले ही लिया। इससे यही सिद्ध हुआ कि भारत में और कहीं कोई सनातनी 
है ही नहीं, केवल काशी में ही मुट्ठी भर बच गये हैं। अगर काशी के सिवा अन्यत्र भी कहीं 
सनातनियों का नाम-निशान होता, तो अन्य स्थानों में भी महात्मा जी को काले झंडे दिखाये 
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जाते, अपशब्द कहे जाते, किन्तु दु:ख है कि सनातनधर्म के साथ-साथ काशी को भी 
कलंकित करने वाले थोडे-से हठधर्मी बनारस में बच गये हैं, जो व्यर्थ ही दूसरे का शकुन 
बिगाड़ने के लिए अपनी नाक कटा रहे हैं। वे लोग 'दूलह की चाची ' और ' अपने मुंह मियां 
मिट॒दू' बनना चाहते हैं, पर नहीं बन पाते, और कभी बन भी नहीं सकते। इस समय जब कि 
सारे देश में अछूतों को अपनाने और गले लगाने की धूम मच रही है, तब वे लोग मुश्किल से 
सिर्फ काशी में ही कुल सौ क॑ करीब हैं, -बन्धु नक्कारखाने में तृती की आवाज सुनने का 
हौसला बांधे हुए हैं वे अछूतों को हिन्दू मानते हैं--बन्धुऔर वात्सल्यास्पद कहते 'हैं, मगर कोई 
सामाजिक अधिकार नहीं देना चाहते, सदा उन्हें दलित और पतित ही बनाये रखना चाहते हैं। 
तो, अब उपाय यह है कि जो हिन्दू महात्मा गांधी को हिन्दू-जाति का सच्चा रक्षक समझता 
है , वह तो इस बात की प्रतिज्ञा करे कि महात्मा जी के प्राण प्यारे अछुत जिस मन्दिर में न जाने 
पावेंगे, उसमें हम भी नहीं जायेंगे, ओर जो शास्त्राभिमानी पंडित या पुजारी या पंडा महात्मा 
जी को धर्म-द्रोही ओर अहिन्दू कहेगा, उसको किसी प्रकार का दान या पूजा-चढ़ावा नहीं 
देंगे। जो लोग अछूतों को हिन्दू बनाये रखते हैं और इसी में हिन्दू-जाति का सच्चा कल्याण 
समझते हैं, वे प्रतिज्ञापूर्वक अछूतों के लिए अलग मन्दिर बनावें और धर्मप्राण पंडे-पुजारियों 
को पैसे और दक्षिणा देकर अपमान खरीदने से बचे रहें। यदि विश्वनाथ जी का मन्दिर अछतों 
के लिए नहीं खुलेगा, ता अछूत भाइयों क॑ साथ मिलकर करोडों हिन्दू इसी काशी में दूसरे 
मंदिर का निर्माण करक उसी में विश्वताथ का आवाहन-पूजन करेंगे, क्योंकि विश्वनाथ 
किसी एक जाति सम्प्रदाय क॑ देवता नहीं हैं, वह तो प्राणी मात्र कं पिता और नाथ हैं, उन पर 
सबका दखल-कब्जा बराबर-बराबर है। अब ऐसे ही आन्दोलन की जरूरत है और यह शीघ्र 
ही उठने वाला भी है। अब शास्त्री लोग अपना शास्त्र लेकर बेठे रहें और कंबल उन्हीं से दान- 
दक्षिण पाने को आशा रखें, जो उनको बात मानें। बस। आगे की बात अगली बार फिर। 


[सिपादकीय। ' जागरण ', 5 अक्टूबर, )०३2 में प्रकाशित। "विविध प्रसग' भाग -2 में सकलित!] 


चांद लिमिटड कम्पनी 


'चांद' ने हिन्दी - संसार में जो ख्याति प्राप्त की है, वह किसी से छिपी नहां है। इन आठ-दस 
सालों में उसने नयी मशीनों से सुसज्जित प्रेस ही नहीं खोल लिया है, बल्कि दो बंगले भी 
माल ले लिये हैं, जिनमें प्रेस ओर कार्यालय चलता है। यह कारबार अब इतना बढ़ गया है कि 
'चांद' के कुशल संस्थापक श्री रामरखसिह सहगल ने उसे एक लिमिटट कम्पनी -द्वारा 
संचालन और प्रवर्धन करना निश्चित किया है। उसके लिए एक कम्पनी बना ली गई है, 
जिसकी बाज़ाब्ता रजिस्ट्री हो चुकी है। तजवीज़ यह है कि कम्पनी की पूजी आठ लाख हो 
और एक हिस्सा दस रुपये का रखा जाय। ' चांद” की सम्पत्ति इसमें शामिल कर ला गई है। 
प्रास्पेक्ट्स देखने से मालूम होता है कि कम्पनी के लम्बे इशदे हैं। कई हजार के हिस्से बिक 
भी गये हैं। हमें आशा है कि हिन्दी-प्रेमी जनता इस नये उद्योग में सहयोग देगी और दिखा 
देगी कि हिन्दी में भी बडे पैमाने पर प्रकाशन का काम किया जा सकता है। 


[संपादकीय टिप्पणी। 'जागरण', 5 अक्टूबर, ॥9७३2 में प्रकाशित। ' प्रेमचंद का अप्राप्य साहित्य ' 
खण्ड -2 में संकलित।] 
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मौलाना शौकतअली की गहरी सूझ 


मौलाना शौकतअली ने हाल में एक बडे मारके की बात कही है, जेसा वह अकसर कहा 
करते हैं। आप फरमाते हैं कि यदि हिन्दू जाति से जात-पांत का भेद-भाव मिट जाय और नो 
अरब का राष्ट्र-ऋण चुका दिया जाय, तो वह पृथक्‌ निर्वाचन से दस्तबरदार हो जायंगे। इन 
दोनों बातों का पृथक्‌ निर्वाचन से क्‍या संबंध है, यह हमारी समझ में नहीं आता। यह तो ऐसा 
ही है कि यदि हिन्दू मूर्ति-पूजा छोड़ दें और रसूल पर ईमान लावें, तो वह पृथक्‌ निर्वाचन 
छोड देंगे जात-पांत का भेद, तो खेर एक ऐसा प्रश्न है, जिसे हिन्दू जाति खुद तय कर सकती 
है, लेकिन यह नौ अरब का ऋण कौन चुकावे ! कया यह भी हिन्दुओं ही को चुकाना चाहिए? 
ऋण सरकार ने लिया था, सरकार ने खर्च किया। सरकार उसे अदा करेगी। इसका अभी 
फेसला होना बाकी हे कि इसका कौन-सा भाग भारत की भावी सरकार को स्वीकार करना 
पडेगा और कोन-सा भाग ब्रिटिश-सरकार को। लेकिन मौलाना साहब का फरमान है कि 
हिन्दू यह कर्जा चुका दें। इन दामों तो सम्मिलित निर्वाचन लेना शायद ही हिन्दू- जाति को 
मंजूर हो। पृथक्‌ निर्वाचन को मुसलिम भाई चाहे अभी कई साल अपने लिए अक्सीर समझते 
रहें, लेकिन एक दिन आवेगा, जब वह देखेंगे कि इस पृथकता से उन्हें लाभ नहों, बहुत हानि 
हो रही है। अल्पमत वाला समुदाय बहुमत में सम्मिलित रहकर सारे बहुमत को अपनी मुट्ठी 
में कर सकता है। वह अपना संगठित दबाव डालकर बहुमत को जिस तरफ चाहे घुमा सकता 
हैं, नचा सकता है, पृथक्‌ हो जाने से उसके प्रभाव का क्षेत्र बहुत तंग हो जाता है। हिन्दुओं में 
जैसी फूट और प्रतिद्वंद्विता है, उससे मुमलिम जाति बहुत बड़ा फायदा उठा सकती थी। हिन्दू 
कभी इतने संगठित हो सकेंगे कि एकमत होकर मुसलमानों का बहिष्कार कर दें, यह 
असम्भव है। भिन्न-भिन्न राजनैतिक-दल रहेंगे ही। मुसलमान उनके अन्दर रहकर जो कुछ 
चाहते, लेते, जो कुछ चाहते,करा सकते। अलग जाकर उन्होंने यह सुनहरा अवसर खा दिया 
है ओर इसक लिए उन्हें पछताना पडेगा। अगर यह ममझा जाता हो कि हिन्द अपने स्वार्थ से 
पृथक निर्वाचन को हटाना चाहते हैं, तो उन पर अन्याय है। हिन्दू जानते हैं कि मुसलमानों से 
मिलने में उनकी सरासर हानि है। फिर भी वह मिलना चाहते हैं करिसलिए 2? कबबल इसलिए 
कि वह भारत का संयुक्त राष्ट्र बनाना चाहते हैं ओर उस एकता के लिए अपने को मिटा देने 
पर भी तैयार हें। 


[संपादकीय। ' जागरण ', ६ अक्टूबर, ।932 में प्रकाशित। ' विविध प्रसंग' भाग 2 में संकलित |] 


हिन्दू-सभा की निष्क्रियता 


हिन्दू-सभा का अधियेशन दिल्‍ली में हुआ अवश्य, पर उसका होना न होंना दोनों बराबर। 
अधिवेशन क्या हुआ, केवल रस्म निभाई गई। कार्यकर्ताओं ही में उत्साह न था, तो जनता में 
कहां से होता। कुछ इस तरह का तमाशा-सा हुआ जैसे कोई देहातियों के सामने अंग्रेजी में 
बात करे। जनता हिन्दु-सभा को केवल नाम से जानती है। उसका कोई काम उसने नहीं देखा। 
दो-एक बार सभा ने कुछ कर दिखाने का इरादा भी किया, पर सामने खतरा देखकर बैठ रही। 
ऐसी संस्था के लिए जो केवल काउंसिलों में जगहों के लिए झगड़ती रहे, जनता के हृदय में 
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कोई स्थान नहीं। अब यह किसी संस्था की दृढ़ता और सत्यता की परीक्षा उसके नेताओं के 
त्याग से करती है। जहां त्याग नहीं, वहां कुछ नहीं। ऐसी निर्जीव संस्थाओं से वह कोई आशा 
नहीं रखती और न उसमें सम्मिलित होती है। हां, थोडा-बहुत चंदा भले ही दे देगी। देश के 
सामने इस समय सबसे बड़ा प्रश्न समाज से ऊंच-नीच, छुृत-अछूत के भेद को मिटाना है। 
आज आवेश में कुछ मंदिर खोल दिये गये, और दो एक जगह भेद-रहित भोज कर दिये गये, 
इससे यह कदापि न समझना चाहिए कि यह भाव हिन्दू समाज से निकल गया। अभी तो 
केवल बीज पड़ा है। फल-फूल लगने तक बडे- बड़े साधन करने पडेंगे, गोडना, सींचना, 
जानवरों से बचाना यह सभी क्रियाएं पड़ी हुई हैं। जरा भी बेपरवाई या अमावधानी हुई और 
पोधा सूखा। हिन्दु-सभा ने इस महत्वपूर्ण विषय में स्पर्श तक न किया। प्रस्तावों से काम 
चलता हो अब तक भारतवर्ष स्वर्ग बन चुका होता। प्रस्तावों का मूल्य तब है, जब उसके पीछे 
क्रिया शक्ति हो। हिन्दू- सभा ने इस शक्ति का कोई परिचय नहीं दिया। हिन्दू जाति के सामने 
उसने कोई आदेश, कोई प्रोग्राम असली सूरत में नहीं रखा। संभव है कि उसके नेताओं के मन 
में कुछ और हो पर वहां तो ' चुप, चुप' की पालिसी दुहाई फिर रही थी। वह जमाना गया, जब 
'चुप-चुप' की नीति से जनता संतुष्ट हो जाती थी। अब तो वही मंम्था जीवित रह सकती है, 
जो त्याग और बलिदान की भावना लिए क्षेत्र में आये। जिनमें यह भावना नहीं, उन्हें खामखाह 
सभाएं करने की कोई जरूरत नहों। 'शेर गुफतन चे जरूर?! 


[सपादकीय। ' जागरण ', ६५ अक्टूबर, 932 मे प्रकाशित। ' विविध प्रसंग' भाग 2 म॑ संकल्लित।] 


किसानों की कर्जा कमेटी के प्रस्ताव 


कौन नहीं जानता कि भारत के किसान ब्रुरी तरह कर्ज क॑ नीचे दब हुए हैं। उनका प्राय: सभी 
काम कर्ज मे ही चलता हैं। बीज वह मृद पर लेते हैं और एक का डेढ़ अदा करते हैं। कपड़ा 
या तो वह बजाज से उधार लत हैं या पठानों से। बेल भी वह प्राय: फरी वाल व्यापारियों स 
उधार ही लिया करने है। शादी - गमी , तीर्थ व्रत म॑ं तो अपनी सम्मान-रक्षा क॑ लिए उन्हें कर्ज 
लना हो पड़ता है। और इस कर्ज का सृद कम से कम पच्चोस रुपये सालाना है, ज्यादा की 
काई सीमा नही , चालीस पचास रुपय फीसदी तक हो जाता है। ओर गरीब किसान एक बार 
कर्ज लकर फिर उऋण नहीं हो सकता, सूद भी नहों अदा कर पाता, मूल का तो कहना ही 
क्या। और यही कर्ज वह विरासत में अपने पुत्रों पर छोड़ जाता है। कितने जमींदार और 
साहूकार किसानों या किसान मजूरों को सो पचास रुपये उधार देकर उनसे यावज्जीवन 
मजदूरी कराते रहते हैं। केवल उन्हें जिन्दा रहने लिए कुछ अनाज रोज दे दिया करते हैं। वेतन 
सूद में कटता रहता है। अक्सर तो यह होता है कि किसान की पैदावार खलिहान में ही साफ 
हो जाती है। जमींदार ने अपना लगान वसूल कर लिया, साहूकारों ने अपनी बाकी, किसान 
हाथ झाड़कर अपनी तकदीर को रोता हुआ घर जाता है ओर पहले ही दिन से कर्ज लेना शुरू 
करता है। यह हाल तो उस वक्‍त था, जब जिंस तेज थी और किसानों के हाथ में थोडे-बहुत 
रुपये आ जाते थे। आजकल तो गरीब को रुपये क॑ दर्शन ही नहीं होते। जमींदार और सरकार 
का भी दोष नहीं। जमींदार असामियों से लगान न वसूल करे, तो कया खुद खाय ओर क्‍या 
सरकार को दे। साहुकार अपना बाकी न वसूल करे, तो तबाह ही हों जाय। अतएवं कुछ दिन 
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हुए सरकार ने इस समस्या पर विचार करने के लिए सरकारी ओर गैर सरकारी सदस्यों की 
एक कमेटी नियुक्त की थी, जिसकी नामावली देखने से मालूम होता हे कि उसमें सभी 
विचारों के महानुभाव थे-जमींदार, अर्थ विशेषज्ञ, राज कर्मचारी, काउंसिल के मेम्बर। कमेटी 
ने कई महीने के विचार के बाद अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की है, जिसमें कृषकों को साहूकारों 
से बचाने के लिए कई सिफारिशी प्रस्ताव दिये गये हैं उनमें से मुख्य ये हैं- 

। पंचायती बोर्ड कायम किये जायं। असामी और साहूकार दोनों मिलकर तीन या 
पांच या सात पंचों की एक पंचायत चुन लें। पांच सौ रुपये तक के लेन-देन के मुआमले इसी 
पंचायत द्वारा तय कर दिये जाया करें। कोई अदालत इतनी रकम तक के मुआमले की सुनवाई 
न करे, जब तक पंचायत यह न कह दे कि वह इस मामले का निपटारा नहीं कर सकती। 
अगर दोनों फरीक चाहें तो एक ही पंच द्वारा मुआमले को तय कर सकते हैं। 

2 सूद की हद बांध दी जाय। एक ऐसा एक्ट पास कर दिया जाय कि कृषक असामी 
अदालत से अपने हिसाब की नकल की दर्खास्त कर सके। अदालत यह हिसाब नैयार करते 
समय सूद की दर अधिक देखे, तो शुरू से उसकी तरमीम कर दे। जमानती कर्ज पर नौ 
फीसदी और गैर-जमानती कर्ज पर पन्द्रह फीसदी सूद लगा दे। परिस्थिति पर विचार करके 
सूद की दर बारह और अद्बारह फीसदी तक बड़ाई जा सकती है। मियाद पर किस्त न वसूल 
होने पर अदालत सब रुपये को एकबारगी चुकाये जाने का हुक्म दे सकती है। 

3 हर एक महाजन को ठीक-ठीक हिसाब रखन के लिए मजबूर किया जाय। और 
इस हिसाब की नकल असामी को हर छठे महीने दे दी जाय। अगर महाजन इस शर्त को पूरा 
न करे, ता उसका पूरा सूद या उसका काई भाग नाजायज करार दिया जाय। महाजन हरक 
बसूली की लिखी हुई रसीद दे वर्ना उसे सजा दी जाय। असल उतना ही दर्ज किया जाय, 
जितना वास्तव में दिया गया हा, नजराना, या खर्चा, या जुर्माना क नाथ से असल म बंशी 
करना जुर्म करार दिया जाया 

4 खती की पेदावार या काएत की जमीन पर अगर उसका लगान पाच सौ रुपय से 
अधिक न हा डिगरिया का तामील अदालता द्वाग न हाकर कलक्टर द्वारा करायी जाय। काए 
डिगरी चार फसला से ज्यादा पर ने कगयी जाय आर यह जरूरी नहीं ह कि चारा फसल 
लगातार हा। 

5 काई कपक अमामी कर्ज की डिगरां के लिए गिरफ्तार न किया जाय इस एक्ट के 
पास हो जान के बाद किसी ऋण का मूल जा एक सहाजन किसी असामी से उसकी जायदाद 
या फसल कर्क करक वसूल कर सकता है इस तरह हांगा- 


जमीदार स- मालगुजारी का दस गुना 
शरहमुअइयम या दखोलकार स- लगान का दम गुना 

गेर दखीलकार स- लगान का पाच गुना 
सिक्‍मी स- लगान का तिगुना 


6 किसी असामी पर रुपये दिलवान का दावा उसी जिले मे होगा, जिसमे वरह रहता 
है या जहां उसे रुपया दिया गया। 

बेंग बीस महीने के भोतर जब असामी चाह सूद के साथ अदा कर सकता है। 

7 गैर दखीलकार काशतकारों का अपनी जमीन रेहन रखने का हक दे दिया जाय। 
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8 छोटी मिलकियतों का आकार नियुक्त कर दिया जाय और उन पर लगान या 
मालगुजारी न बढ़ाई जाय। 

9 फेरी करने वाले महाजनों को किसी खास परगना या म्युनिसिपैलिटी में लेन-देन 
करने या कपड़ा बेचने के लिए लेसंस दिया जाय, जो पहले पचास रुपये फी आदमी होगा 
और दस रुपये फीस देकर हर साल बदला जा सकेगा। 


[संपादकीय। ' जागरण” |2 अक्टूबर, 932 में प्रकाशित। 'विविध प्रसंग” भाग-2 में संकलित।] 


ज़मींदारों की जायदाद की रक्षा 


कृषकों की तरह कितने ही जमींदार भी कर्जदार हैं। छोटे-छोटे जमींदारों का तो कहना ही 
क्या, अकसर बडे-बडे जमींदार भी, जो लाखों रुपये मालगुजारी अदा करते हैं, कर्ज के बोझ 
से दब्रे हुए हैं। जमींदारों और काएतकारों में अन्तर यही है कि काश्तकार मेहनत करके भी 
कर्जदार हैं, पर जमींदार केवल अपनी फिजूलखर्ची और विलासिता के कारण कर्जदार है। 
बड़े जमींदार का तो कहना ही क्या, पाइयों के जमींदार भी जमींदारी की शान में अपने हाथ 
से कोई काम करना पसंद नहीं करते। उनकी गुजर छीन-झपट से होती है। अब सरकार 
बुंदेलखंड और पंजाब की तरह इस प्रांत में भी जमींदारों की जायदाद की रक्षा के लिए कानून 
बनाने का विचार कर रही है। पुराने खानदानी जमींदारों के विषय में सरकार का ख्याल है कि 
उन्हें अपने अमसामियों से स्नेह होता है और वे जमींदारी क॑ काम में निपुण होते हैं। पर उन्हीं 
जमींदारों में बहुत ऐसे हैं, जिनका अधिकांश जीवन नगरों की विलासिता में व्यतीत होता है। 
उन्हें अपनी प्रजा से केवल इतना सम्बन्ध है कि प्रजा उनकी सीधी, बेजबान, दुधार गाय है। 
उनका काम कंवल गाय का दूध दुह लेना है। गाय को भूसा खली भी मिलता है या नहीं, 
इसकी उन्हें बिल्कुल चिन्ता नहीं होती। कितने ही तो अपने इलाके का दर्शन तक नहीं करते। 
मुख्तार उन्हें रुपये देता जाय, बस, ओर उनसे प्रजा क॑ सुख-दु:ख से प्रयोजन नहीं। एसे 
जमीदारों की रक्षा करक॑ सरकार उनकी विलासी मनोवृत्ति को ओर भी प्रोत्साहित करेगी। 
अभो जो थोड़ी - बहुत फिक्र उन्हें है, बह भी जाती रहेगी, सरकारी नौकरियां क्या उन्हीं लोगों 
को दी जाती हैं, जो पुण्त-दर-पुए्त से सरकारी नौकरी करते चले आये हैं, जिनका यहो 
खानदानी पेशा है? अगर ऐसा नहीं है, तो सरकार को अब किसी विशेष सम्प्रदाय की रक्षा 
करने की क्‍या जरूरत है? जो समय की प्रगति क॑ अनुसार नहीं चल सकते , समय उनकी रक्षा 
नहीं कर सकता। फिर यह कानून बनाकर यहां की आबादी को ' कृषक ' और ' अकृषक ' दो 
भागों में बांटना पड़ेगा। मगर यहां घोर अन्याय हो जाने का भय है, क्योंकि साहुकार या दूसरे 
धनवानों की कोई विशेष जाति नहीं होती। कुरमी , काछी, ब्राह्मण, क्षत्री सभी लेन-देन करते 
हैं। कहीं ब्राह्मण महाजन है, कहीं असामी। मुसलमानों में जातें नहीं हैं, इसलिए सभी 
मुसलमानों को कृषक जाति में रखना पड़ेगा और इस तरह वह बात दूर न होगी, जो सरकार 
को इच्छा है। पुराना जमींदार प्रजा पर धाक जमा लेने के कारण उससे कहीं ज्यादा सख्ती 
करता है। जितनी वह नया जमींदार करेगा, जिसे प्रजा से मेल-जोल बढाना है। अतएव हम 
ऐसे कानून की जरूरत नहीं समझते। 

[संपादकीय। ' जागरण ', ।2 अक्टूबर, 932 में प्रकाशित। 'विविध प्रसंग' भाग-2 में संकलित॥] 
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डाक्टर एनी बेसेंट की छियासिवीं जयन्ती 


डाक्टर एनी बेसेंट ने जन्म से आइरिश होकर भारत के लिए जो कुछ किया है, वह महात्मा 
गांधी के सिवा शायद ही किसी ने किया हो। भारत में होम रूल का बीज पहले-पहल उन्होंने 
बोया और उसके लिए असाधारण त्याग का परिचय दिया। उनके जीवन का सबसे बड़ा काम 
विश्व-बंधुत्व का वह भाव है, जिसको उन्होंने नया जीवन प्रदान किया है। उनके अदम्य 
परिश्रम को देखकर अच्छे-अच्छे दंग रह जाते हैं। कई-कई पत्रों का संपादन, पुस्तकों की 
रचना, देश-विदेश में प्रचारार्थ भ्रमण, ये सभी काम वह एक साथ करती थीं। योरोप में कई 
सामाजिक प्रश्नों के विषय में जो कुछ जागृति हुई है, उसमें डाक्टर एनी बेसेंट का भाग किसी 
से कम नहीं है। आज संसार में उनका जितना सम्मान है उतना किसी भी जीवित व्यक्ति का 
नहीं है। हिन्दू-संस्कृति और शास्त्रों को तो उनके हाथो जो प्रोत्साहन मिला है, वह चिरस्थायी 
रहेगा। भारत के कितने ही स्थानों में उनकी छियासिवीं जयन्ती मनायी गयी। हम भी इस 
अवसर पर अपनी श्रद्धांजलि उनकी सेवा में अर्पित करते हैं। 


[संपादकीय। ' जागरण ', 2 अक्टूबर, 932 में प्रकाशित। 'विविध प्रसंग' भाग-3 में संकलित॥] 


भारतीय क्रिकेट टीम की वापसी 


भारतीय क्रिकेट टीम दिग्विजय करके लौट आयी। यद्यपि इसे उतनी शानदार कामयाबी नहीं 
हुई, जितनी भारतीय हॉकी टीम को हुई, फिर भी इसने इंग्लैण्ड को दिखा दिया कि भारत 
खेल के मैदान में भी नगण्य नहीं है। सच तो यह है कि अवसर मिलने पर भारत वाले दुनिया 
को मात दे सकते हैं, जीवन के हरेक क्षेत्र में । क्रिकेट में इंग्लैण्ड वालों“को गर्व है। इस गर्व 
को अबकी बड़ा धक्का लगा होगा। हर्ष की बात है कि वाइसराय ने टीम को स्वागत का तार 
देकर सज्जनता का परिचय दिया। 


[सपादकीय। ' जागरण ', ।2 अक्टूबर, ।932 में प्रकाशित। ' प्रेमचद का अप्राप्य साहित्य ' खण्ड 2 म॑ 
सकलित |] 


मां विजये ! 

आ रही हो? आओ, मां आओ | हमारे अन्तस्तल की अधीर आकांक्षाओं के पुकार-पन्थ का 
अपने चरणों से पवित्र कर दो | हमारी मंगल- आशाओं और मधुर- अभिलाषाओं के स्वप्न- 
लोक को अपनी निस्सीम करुणा के कोमल आलोक से अभिभुत कर दो | हमारे ऊंघते हुए 
पौरुष और पराक्रम को ललकारों और हमारी आय्योंचित कर्त्तव्य-भावना के भीतर अभिनव 
चेतना-शक्ति का संचार कर दो मां ! 

क्या कह रही हो मां? हम कायर हैं, कपृत हैं, डरपोक हैं, स्वार्थी हैं, विलासी हैं, 
आलसी हैं, अकर्मण्य हैं, अंधे हैं? सच है मां। इसमें झूठी बात तो एक भी नहीं, 


लेकिन लेकिन क्‍या यह सब-कुछ होते हुए भी हम तुम्हारी घृणा और उपेक्षा के पात्र हैं? 
नहीं, बेटे औरों के लिए बुरे हो सकते हैं; पर अपनो मां के आगे वे दमकते हुए हीरे की तरह 
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मूल्यवान और चमकते हुए तारों की तरह भासमान हैं। मां, हम चाहे और कुछ न हों, इस बात 
का गौरव तो है कि तुम हमारी मां हो। निखिल विश्व में और भी किसी ने ऐसी मां पायी है? 
कभी न मुरझाने वाले वरदान-पुष्पों की इतनी सुन्दर विजय-मालिका और भी कहीं किसी ने 
कभी पहनी है? हमारे लिए यही क्‍या कम अभिमान की बात है मां, कि हमारी 'वैभवहीन 
कुटिया को श्री-सम्पन्न करने के लिए, हमारे प्रांगण में उल्लास और उत्कर्ष का नूतन, 
आविर्भाव करने के लिए हमारी आत्तमिक प्रेरणा -शक्ति को अनुप्राणित करने के लिए तुम 
आती हो, आती हो, बराबर आती है। क्‍यों आती हो मां? इसलिए न कि तुम्हारी अनुपस्थिति 
का अनुभव करके, हम अपने आपको जानें, पहचानें और समझें? इसीलिए न आती हो मां, 
कि हम आत्मानुभूति की गहराई में डुबकर अन्तर्ज्योति प्राप्त करें और अपने अन्धेपन को चारों 
ओर फेले हुए अपने इस अन्धकार को नष्ट कर दें। तुम्हारे बार-बार के इस आगमन का 
उद्देश्य तो सिर्फ यही है न कि हम अपने भीतर से कायरता और भीरुता को मार भगावें, 
अकर्मण्यता और आलस्य का गला घोट डालें, स्वार्थान्धता और विलासिता का अन्त 
कर दें | फिर यह ग्लानि-ज्वाला से भरी हुई भर्त्सना क्यों दे रही हो मां? हमारी बिलखती हुई 
आशा के कम्पित अधरों को करुणा के स्पर्श से पुलकित बनाकर हमें वरदान-विमण्डित कर 
दो, फिर देखो, ६ हारी आंखों में जांचने लगते हैं कि नहीं? 

आह ! तुम ता रोने लगीं। क्या हमारे इस अन्थकार ने तुमें कोई आघात पहुंचाया मां? 
नहीं? फिर क्‍या हमारी नासमझ पर रो रही हो? तुमने समझने में गलती की ? तुम जो कुछ कह 
रहो हो, वह भर्त्सना नहीं है? क्या कहती हो, वह वात्मल्य-रस में डूबी हुई प्यार की प्रताडना 
मात्र है? अब समझे मां, अच्छी तरह समझ गये। मगर, यह भर्त्सना भी हो, तो बुरा क्या है? 
हमें तो यही चाहिए। प्यार से कब तक सहलाती रहोगी? अब हम बच्चे नहीं रहे, हमें कभी- 
कभी डांट-फटकार भी सुनाती रहे। सच कहते हैं मां, कभी-कभी मार भी दिया करो, नहीं 
तो अतिशय दुलार से हम दिनों-दिन बिगड़ते ही जायंगे। भला यह भी कोई दुलार है कि तुम 
आकर हमारे सिरहाने खड़ी रहो और हम तुम्हारे स्वागत-सत्कार की कुछ परवाह न करके, 
दामत्व को सुख -शय्या पर पड-पड़े तुम्हार मुंह की ओर ताकत रहें? नहीं, अब हमसे यह 
दुलार छीन लो मां | हाथ पकड़कर हम॑ इस अपावन सुख-शय्या पर से उठा लो | अब हम 
सुख क भूखे नहीं, दु:ख के भूख हैं। हमे दु:ख दो | दु:ख की तीव्र अनुभूति क॑ बिना हम 
मनुष्यता का मर्म समझ ही नही सकते। हमें वही बेदना दो, मां जो तुमने अपने सबसे प्यारे पुत्र 
'गान्धी ' को दी है। वही तड़प दो मां, जिसने आज सारे संसार को हिला दिया है। वही संकट 
दो, वही सनन्‍्ताप दो, जिससे आज समस्त विश्व उद्वेलित और उद्दीप्त हो उठा हे। 

हंस रही हो? हमारे पागलपन पर? नहीं मां, यह प्रलाप नहीं है उत्पीडित हृदय की 
आकांक्षा की सच्ची अभिव्यक्ति है। हमें सुख बहुत है, चाहे वे सब-के-सब झूठे ही क्‍यों न 
हों, पर वास्तविक दु:ख की अनुभूति का हम में अभा० डे। क्या कहती हो? दु:ख की 
अनुभूति लेकर क्या होगा? जो कुछ होगा, इसी से तो होगा मां ! देखती नहीं हो, इसी एक 
वैभव को अपनाकर तुम्हारा वह 'साबरमती-आश्रम' वाला लंगोटधारी बेटा-वह डेढ मुट्ठी 
शा अर्द्ध-नग्न फकीर '-- आज सप्राटों का सम्राट बना भू-मण्डल भर की आध्यात्मिक सत्ता 
पर शासन कर रहा है | अभी- अभी उसने इसी के बल पर जो अभूतपूर्व विजय प्राप्त की हे, 
वह आज तक किसी ने कहीं भी की थी? उसे अगर यह निधि न मिल गयी होती, तो आज 
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तुम्हारा यह गौरव कैसे बढ़ता, तुम्हारे मुखड़े पर आह्लाद-ज्योति की धारा केसे बरसती है? 
'राम' को भी तो तुमने पहले दु:ख दान ही दिया था न? याद है, उसे पाकर उन्होंने अपनी 
कर्त्तव्य-चेष्टा का सौन्दर्य कितना अधिक बढ़ा लिया था ! क्‍या भूल गयी कि दु:ख की दी 
साधना में लीन होकर उन्होंने तुम्हारे अक्षर वरदान की उपलब्धि की थी? 'ईसा' और 'बुद्ध' 
को भी तो तुमने यही विभूति प्रदान की थी मां | इसी से तो कहते हैं, हमें भी वही दो, जिसे 
अपनाकर हम अपने को तुम्हारे आशीर्वाद के योग्य बना सकें। 

अरे, तुम तो फिर रो पडीं | क्या मेरी इस करुण-याचना के धक्के से तुम्हारा करुणाद्र 
हृदय हिल उठा? क्‍या कहती हो, हम व्यंग्य कर रहे हैं? अपने चारों ओर दु:ख-ही-दु:ख 
देखकर तुम्हें ताने मार रहे हैं? नहीं मां, यह नहीं है। हमारे चारों ओर आधिभौतिक अभाव और 
अवितृप्ति के जो दु:ख- दल खडे हैं, उनके लिए हम ताने किसे दें? वे तो हमारे ही बुलाये हुए 
हैं, हमारे पापों के परिणाम हैं, हपारे ही अपराधों के दण्ड हैं। उनकी शिकायत हम किस मुंह 
से करें? 

हमारा हृदय स्वार्थ के अन्धकार से भर गया है। अपना स्नेह दान करके, तुम उमके 
भीतर वेदना-प्रदीप की उद्भासित ज्योति-शिखा का कम्पन फेला दो | तभी हम अच्छी तरह 
देख सकेंगे कि हमारी वास्तविक स्थिति कैसी है? 

मां, आओ ! लेकिन देखो, जैसे और- और दफं आकर चुपचाप चली जाया करती थी 
इस बार भी वैसा ही मत करना। इस बार तुम्हारी दी हुई पताका हमारे राष्ट्र के गौरव मन्दिर 
पर फहरायेगी- ओर फहरायेगी उसी शान के साथ, जिस शान के साथ आर्य्य पुत्रों की 
विजय- वैजयन्ती फहराया करती है। हम गर्व नहीं करते मां, सच कहते हैं, इस बार ' बाप ' की 
तपस्या की विजय ने, उनकी विजय क॑ उल्लाम ने, हमारे भीतर वह अभिनव आशा भर दी 
है, वह अमर विश्वास जगा दिया है, जो अभृतपूर्व है। विग्व भर की चीडाओं को प्रश्नय देने 
वाले, उस तपोधन की बवेदना के आलोक में आज हम अपने आपको देख रहे हैं, पहचान रहे 
हैं, समझ रहे हैं, इसीत्नलिए; इस बार तुम्हारा स्वागत करत हुए हमारे हृदय में उल्लास की 
लेगवती धारा उमड़ रही है, हर्ष की हिलोरें उठ रही हैं। 

शक्तिदायिनी मां ! हमारी बदना की अनुभूति में वह शक्ति भा दो, जिससे विश्व भर 
के पाशविक मुख:- दानवों का सहार हा जाय ' वर दो | हमें वह बर दा, जिसे पाकर हम कवल 
अपने ही राष्ट्र का नहीं, संसार के समस्त राष्ट्रों का अभिशाप मिटा सकें। सुख दो | हमें वह 
मुख दो, जिसे पाकर हम किसी ऐसे सुख की कामना न करें जो दु :ग्वियों के दु:ख की उपक्षा 
करने वाला है। अभये ' हममें वह निर्भयता भर दो, जो अमहाय और अपदस्थ प्राणियों के 
आगे घुटने टेकना मिखाती है, अत्याचारियों के आगे तनकर टूट जाना। विजये | हमारे 
अहंकार का क्षय करके वह विजय दो, जिसे पाकर हम अपने जीवन -मंग्राम का गौरव बढ़ा 
सकें, अपनी स्तहमयी जननी के सच्चे सपूत कहला मर्क। 

आओ, मां, आओ | हमें अपनी पूजा के पुष्प बना लो। 
[संपादकोय। ' जागरण ', ।2 अक्टूबर, 932 में प्रकाशित। ' प्रेमचंद का अप्राप्य साहित्य' खण्ड -2 मे 
मसंकलित॥] 
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आराज्ी की चकबन्दी 


हमारे किसानों को जहां और कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, वहां उनके खेतों 
का दूर-दूर और गांव की भिन्‍त-भिन्‍न दिशाओं में होना भी एक बहुत बड़ी बाधा है। 
अधिकतर किसानों के पास दो-ढाई बीघे से ज्यादा नहीं होता, और उसमें भी पांच बिस्‍्वे गांव 
के पूर्व हैं, तो दस बिस्वे गांव के पश्चिम, दस बिस्वे उत्तर, तो पांच बिस्वे दक्खिन। पांच 
बिस्‍्वे को जोतकर उसे हल बैल लिये मील भर चलना पडता है, तब कहीं दूसरा खेत मिलता 
है। सिंचाई, निराई, बुआई सभी क्रियाओं में यही हाल होता है। इस तरह उसका बहुत-सा 
समय नष्ट हो जाता है। न वह कुए बनवा सकता है, न बाड़े खींच सकता है, न फसल की 
रखवाली कर सकता है। इस सस्ती के समय इस बाधा को दूर करना अनिवार्य हो गया है। 
पंजाब में तो वहां की प्रान्तीय सरकार ने इस विषय में बहुत कुछ काम किया है। लेकिन 
हमारा प्रांत अभी मीठी नींद सो रहा है। मि० मेहता ने दो जिलों में चकबन्दी का आयोजन 
किया था, पर ऊपर से कोई ताकीद न होने के कारण उसमें कुछ ज्यादा सफलता न हुई, और 
उन दो-एक जिलों को छोड़कर और कहीं उसकी चर्चा तक न हुई। हर्ष की बात है कि 
रायसाहब बाब॒ आनन्दस्वरूप एम: एल सी: ने लीडर में एक पत्र लिखकर जनता और 
सरकार का ध्यान इस आर खोंचने की चेष्टा की है। कृषि विषय के अन्य सुधारों के लिए 
रुपये ओर समय ओर शिक्षा की जरूरत है, लेकिन इस सुधार के लिए तो सरकार को एक 
पेसा भी न खर्च करना पड़ेगा। थोडी-सी तवज्जह से किसानों को बहुत बड़ा फायदा हों 
जायगा और हमें विश्वास है कि पैदावार भी बढ़ जायगी। जैसा उक्त रायसाहब ने कहा है, 
गांव की जमीन को मिट्टी के हिसाब से दो-तीन टुकड़ों में बांटना पड़ेगा, बलुआ, काली 
मिट॒टी , कंकरीली आदि। इसके बाद गोइड ( आबादी के निकट) और पाही ( आबादी से दूर) 
का विचार करके हरक किसान को जमीन बांट दी जायगी। जमीन की पेदावार का भी लिहाज 
रखना पड़ेगा। सोलह आने पैदावार की जमीन के एक बीघे के बदले आठ आने पैदावार के 
दा बीघे मिल जायंग। पैदावार का तख्मीना करते समय, तालाब, सडक आदि क सामीष्य पर 
भी ध्यान रखना पड़ेगा, जिसमें किसी किसान को हकतलफी न हो। गांव वाला की पंचायत 
को सलाह से तख्मीने का अफसर बंटबारा कर देगा। कसानों को तो लाभ होगा हीं, सरकार 
को भी लाभ हागा। पटवारियों का काम बहुत हलका हो जायगा, और वह जमीन, जो मेड़ों 
से घिरी हुई है और जिसके बारे में हमेशा किसानों के झगड़े होते रहते हैं, खेत में मिल 
जायगी। हमने इस विषय में कृषकों से जो बातचीत की है, उससे मालूम होता है कि वे इस 
सुधार का स्वागत करने को तैयार हैं, यदि इससे उनका नुकसान न हो। जब तक चकबन्दी न 
को जायगी, कृषि में कोई सुधार न होगा, न नयी जिसन्‍्सें पैदा की जा सकेंगी। कृषि की उन्नति 
की यह पहली सीढी है और हमें आशा है, सरकार इसे हाथ में लेने में देर न करेगी; 


[सपादकीय। ' जागरण ', ।9 अक्टूबर, ०३2 में प्रकाशित। “विविध प्रसंग' भाग-2 में संकलित॥] 


गाजीपुर के को-आपरेटिव सम्मेलन में संतान-निग्रह 
अब की सत्रह मार्च को गाजीपुर में प्रान्‍्तीय को-आपरेटिव सम्मेलन हुआ था। उसकी रिपोर्ट 
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हाल में प्रकाशित हुई है। स्वीकृत प्रस्तावों में एक संतान-निग्रह के विषय में भी था। को- 
आपरेशन में ऐसे विषय भी शामिल हैं, यह एक नई बात है। शायद इस प्रस्ताव का मंशा यह 
हो कि देश की उन्नति के लिये ब्रह्मचर्य-पालन करना आवश्यक है, पर प्रस्तावक महोदय को 
शायद मालूम नहीं कि संतान-निग्रह और ब्रह्मचर्य-पालन दो भिन्न चीजें हैं। ब्रह्मचर्य शक्ति 
बढाने वाली साधना है, पर संतान-निग्रह दुर्बल करने वाले कृत्रिम साधनों से संतानोत्पति को 
रोकना है। इस कृत्रिम संतान-निग्रह से केवल भोगलिप्सा ही की वृद्धि होती है। यूरोप में 
संतान निग्रह का खूब प्रचार हो रहा है, लेकिन उसका फल बिलासिता की वृद्धि के सिवा 
और कुछ नहीं है। संतान वृद्धि और वह भी दरिद्र देश में, विडम्बना है, लेकिन उसके 
प्रतिबन्ध के लिए कृत्रिम साधनों का प्रसार और भी बड़ी विडम्बना है। उसका मंगलमय 
उपाय केवल ब्रह्मचर्य हे। 


[संपादकीय। ' जागरण ', ।9 अक्टूबर, 932 में प्रकाशित। ' विविध प्रसंग” भाग-3 में संकलित।] 


दिल्ली के म्युनिसिपल चुनाव में अछत मेम्बर 


दिल्ली म्युनिसिपैलिटी में दो मेम्बरों का स्थान खाली हो गया था। उसके लिए उम्मेदवार खडे 
हुए थे। नेशनलिस्ट दल ने दोनों जगहों के लिए दो अछूत भाइयों को खड़ा कर दिया | जनमत 
का ऐसा दबाव पड़ा कि सभी हिन्दू उम्मेदवार बैठ गये ओर अछूत उम्मेदवार बिना मुकाबले 
के चुन लिए गये। अगर अब भी किसी को संदेह हो कि हिन्दू अपने दलित भाइयों के साथ 
न्याय करना नहीं चाहते, तो यह उसका अन्याय है। महात्मा गांधी के अनशन ने जो जागृति 
पैदा की है उसने हिन्दू समाज में क्रांति पैदा कर दी है और हमें विश्वास है कि यह समस्त 
हिन्दू जाति का एकीकारण करके ही शांत होगी। 


[संपादकीय। ' जागरण ', ।9 अक्टूबर, ।932 में प्रकाशित। ' विविध प्रमंग' भाग -2 में संकलित॥] 


मुसलिम सर्व-दल सम्मेलन 


जिस वक्‍त यह पंक्तियां लिखी जा रही हैं, लखनऊ में वह महत्वपूर्ण मुसलिम सर्व-दल 
सम्मेलन हो रहा हे, जिसकी सफलता भारत के राष्ट्रीय जीवन में प्रेम की स्फूर्ति डाल देगी। 
राष्ट्र-विच्छेद की जो क्रिया गोलमेज सभा में शुरू हुई थी और जिसे प्रधानमंत्री मि० रैमजे 
मैकडोनल्ड के बंटवारे ने पूरा कर दिया था, वह भारत-प्राण गांधी के तप के वरदान से इस 
तरह छिन्न-भिन्न हो गयी, जैसे रवि-ज्योति से कुहरे के बादल फट जाते हैं। उसी पावन तप 
का यह वरदान है कि हिन्दू-समाज की नसों में समाया हुआ भेद-भाव और उसके प्राणों में 
घुसी हुई अस्पृश्यता अब अंध-विश्वास और मूर्खता का आश्रय खोजती फिरती है। यह सत्य 
है कि जन्म-जन्मान्तरों का कोढ एक बार गंगा-स्तान से नहीं मिट सकता लेकिन जिस वेग 
से परिष्कार की धारा चल रही है, वह बहुत ही आशा-जनक है। आज हम हिन्दूधर्म के 
आचार्यों को राष्ट्रीयता की अदम्य प्रवाह में बहते देख रहे हैं, वह अपने सामने सारी विघ्त- 
बाधाओं को बहाये लिये जाता है। यह उस तप का पहला वरदान था। उसका दूसरा वरदान 
जो पहले से कहीं व्यापक और युगांतर उत्पन्न करने बाला है, यही मुसलिम सम्मेलन है। वह 
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मौलाना शौकतअली, जो गत पांच-छह साल से हिन्दू जाति के सामने आस्तीनें चढाये खड़े 
थे, आज उस वरदान के प्रताप से राष्ट्रीयता के उपासक बने नजर आते हैं। वह भी भारत का 
सर्वदल सम्मेलन ही था, जिससे असंतुष्ट होकर मौलाना विरोधियों के कैम्प में चले गये थे। 
वह सम्मेलन भी लखनऊ में ही हुआ था। इतने दिनों तक प्रतिकूल वातावरण के अनुभव के 
बाद हमारा वह मुसलिम नेता फिर हमारी ओर प्रेम से हाथ बढा रहा है। कई साल पहले का 
वह मंगलमय दृश्य हमारे सामने आ रहा है, जब महात्मा गांधी और दोनों अली भाई एक ही 
प्लेट-फार्म पर खड़े नजर आते थे। आज स्वर्गीय मौलाना मुहम्मदअली की आत्मा स्वर्ग में 
बैठी हुई है बिछुडे भाइयों के इस मिलन पर खुश हो रही होगी। वह अमर शब्द किसे भूल 
सकते हैं, जो गोलमेज़ सभा के अवसर पर उनक मुख से निकले थे- 

''या तो में स्वराज्य लेकर जाऊंगा, या यहीं मेरी कब्र बनेगी।'' 

इन शब्दों में स्वदेश-प्रेम का कितना ऊंचा आदर्श था और यह प्रतिज्ञा कितनी सच्ची 
निकली। ऐसी बीर आत्माओं के लिए अधिकार-लोलुप मुसलिम सम्प्रदायवादियों में क्‍या 
आकर्षण हो सकता है। आएचर्य यही है कि इतने दिनों मौलाना कैसे उनक॑ बीच में रहे। यहां 
हमें भीष्म पितामह का वह कथन याद आता है, जो उन्होंने दुर्योधन के पक्ष में लड़ते समय 
अपनी सफाई देते हुए कहा था। वीर आत्माएं कुछ दिनों के लिए चाहे विचलित हो जाय 
लेकिन उनकी अ-; प्रेरणा एक न एक दिन अवश्य उन पर काबू पा लेती है ओर उन्हें पुराने 
कार्य-क्षेत्र की ओर घसीट लाती है। जमैयतुलउलेम और मुसलिम राष्ट्रीय दल तो पहले ही 
एकता का हामी था, अब मौलाना शौकतअली क॑ सहयोग से खिलाफत पार्टी का सहयोग भी 
मिल गया, जो इन दोनों दलों से ज्यादा प्रभावशाली है। अब केवल मुसलिम कान्फ्रेंस दल इस 
सम्मेलन से अलग है, जिसके नेता डा० सर इकबाल, डा० शफाअत अहमद खां आदि हैं। इस 
दल ने सम्मेलन में शरीक होने से इंकार कर दिया है। वह कहते हैं हिन्दुओं की ओर से 
शुरुआत होना चाहिए। इससे उनका क्‍या आशय है, यह तो वही जानें। हिन्दुओं ने तो केवल 
बचनों से ही नहीं, कर्म से सिद्ध कर दिया कि वह राष्ट्रीयता के हितार्थ हरेक समझौते के लिए 
तैयार हैं। क्या विएव कवि डा० ठाकुर, पं» मदन मोहन मालवीय, डाक्टर सर तेजबहादुर सप्रू 
आदि ने बिना किसी आधार से ही बातचीत शुरू की थी? मगर उस दल के इकार का रहस्य 
वाइसराय के उस तार में है, जो उन्होंने मौलाना शौकतअली के तार के जवाब में दिया था। या 
उस पैगाम में जो सर आगाखां ने मुसलिम कान्फ्रेंस के नेताओं के नाम फ्रांस से भेजा था। इस 
दल का विश्वास साम्प्रदायिक नीति है। राष्ट्रीयता को वह अभी तक सतर्क आंखों से देखता 
है और एकता के हरेक आयोजन की उपेक्षा करता है। मौलाना शौकतअली ने लखनऊ 
पहुंचने पर उस दल के नेताओं को जो खरी-खरी बातें सुनायी हैं, वह उनके श्वभावानुसार ही 
हैं। वह अपने मनोभाव नीतिज्ञों की भाषा में नहीं व्यक्त करते। उनकी भाषा और भाव दोनों 
ही उनके डील-डौल की तरह तेज और ललकार से भरे होते हैं- 

''मुसलिम जनता शांति चाहती है। वह समझौता करने की इच्छुक है। वह कुछ कर 
दिखाना चाहती है। इस समय मुसलमानों में तीन दल हैं-एक वह जो, कांग्रेस और हिन्दुओं 
का मुंह देखता है, दूसरा वह, जो शिमला के इशारे पर नाचता है। इन दोनों के बीच में 
मुसलमानों की बहुत बड़ी संख्या उनकी है, जो सम्मान के साथ समझौता चाहते हैं। उनके 
लिए एकता बड़े महत्व की चीज है और इस सम्मेलन का यही उद्देश्य है। मैं न कांग्रेसी हूं, 
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न मुसलिम राष्ट्रीय दल का मेम्बर हूं। मैं तो केबल सेवक हूं। वे सज्जन भी, जिनका मुझसे 
मतभेद है, यह स्वीकार करेंगे कि मैंने और मेरे सहकारियों ने मुसलिम हितों के लिए मुसलिम 
कान्फ्रेन्स से कहीं अधिक सेवाएं की हैं। मुसलिम लीग का तो कहना ही क्‍या जो मर चुकी 
है, और सर मुहम्मद याकूब चाहे कितने ही शोबदे करें, उसमें जान नहीं डाल सकते। में 
मुसलमानों को कांग्रेस या शिमला का मुंह ताकते नहीं देख सकता। हम मुसलमानों में सच्चा 
नागरिक जीवन चाहते हैं, और यह भी चाहते हैं कि हम गवर्नमेंट और हिन्दू जाति, दोनों के 
साथ न्याय और आदर का व्यवहार करें।'' 

लेकिन वाइसराय ने कह दिया हे कि जब तक मुसलमान एकमत होकर आपस में 
कुछ निश्चय न करेंगे, वह प्रधानमंत्री के निर्णय में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। 

अब देखना यह है कि दस-पांच व्यक्तियों के न आने से ही कांफ्रेंस का महत्व कम 
हो जाता है, या उसमें हरेक प्रान्‍्त और दल के मुसलिम प्रतिनिधि इतनी करसत से आते हैं कि 
थोडे से व्यक्तियों के न आने से उसके महत्व में कोई कमी नहीं आती। शिया पार्टी संयुक्त 
निर्वाचन के पक्ष में अपना मत दे चुकी है। राष्ट्रवादी मुसलमान, जमेयतुलउलेमा, खिलाफत 
पार्टी, यदि यह सभी पार्टियां एक बात निश्चित कर दें, तो अवश्य ही जनमत दवाब इतना 
अधिक हो जायगा कि थोडे से व्यक्तियों की उपेक्षा की जा सकेगी। फिर जिस मुसलिम 
कास्फ्रेस्स दल के प्रधान डा सर इकबाल हैं, उसी के उपप्रधान मौलाना शौकतअली और 
राजा साहब सलेमपुर हैं, जो इस सम्मेलन के पक्ष में हैं। बात यह है कि मुसलिम- कांफ्रेंस 
दल में पंजाबी मुसलमानों का बहुमत है और पंजाबी मुसलमानों को इस बटवारे में जो बहुमत 
प्राप्त हो गया है, उसे वे लोग छोड़ना नहीं चाहते। 

समझौते के लिए अब तक कई विधान उपस्थित किये गये हैं, पर हमारी समझ मे 
स्थायी विधान वही है, जिसका आधार प्रत्येक प्रान्त की संख्या पर हो। वेटेज अर्थात्‌ संख्या 
से अधिक वोट का मिलना बिल्कुल बन्द कर दिया जाय और वोट का अधिकार हरेक बालिग 
मर्द- औरत को दे दिया जाय॑े। इस तरह हरेक प्रान्त में मंप्रदायों की वोट-संख्या उसकी 
आबादी के अनुसार ही होगी। इस तरह पंजाब के छणप्पन फीसदी मुसलमानों को छप्पन 
फीसदी मेम्बरियां मिल जायंगी और चूंकि किसी प्रान्त में वेटज का नियम न रहेगा, पंजाब के 
हिन्दू या सिकट, मुसलिम बहुमत को स्वीकार करेंगे। बंगाल और पंजाब में मुसलमानां की 
दो तिहाई स॑ श्या रहती है। अन्य प्रान्तों में केबल एक तिहाई। जब बेटेज के परित्याग से दो 
तिहाई मुसलमानों का हित हो सकता है, तो कंवल एक तिहाई के हित के लिए दो तिहाई के 
सिर वेटेज क्‍यों लाद दिया जाय? हमें आशा है, इन प्रपनों पर यह सम्मेलन साफ- साफ निर्णय 
कर सकेगा। तभी वह कोई स्कीम सर्व-सम्मति से हिन्दुओं के सामने रख सकेगा। जब तक 
मुसलमान खुद किसी एक बात पर एकमत नहीं हैं, हिन्दुओं के सामने कोई प्रस्ताव रखना 
समय का अपव्यय हो है। 


[संपादकीय। ' जागरण ', 9 अक्टूबर, 932 में प्रकाशित। “विविध प्रसंग' भाग-2 में संझलित।] 


स्वदेशी की आड में लूट 


स्वदेशी वस्तुओं का दिन दुना प्रचार देखकर जहां हमें हर्ष होता है, वहां यह देखकर खेद भी 
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होता,है कि ग्राहक के त्याग के भाव का व्यापारी समाज कितना अनुचित लाभ उठा रहा है। 
कोई स्वदेशी चीज खरीदिये, वह उसी दाम की विदेशी चीज से या तो मंहगी होगी, या अगर 
एक दाम हुए, तो माल घटिया होगा। नये व्यवसायों के विषय में तो हमें कुछ कहना नहीं, 
लेकिन जो माल आज पचास साल से बनता आता है, वह क्‍यों विदेशी माल से घटिया या 
महंगा हो। अगर ग्राहक से त्याग की आशा की जाती है, तो मिल के करोडपति मालिकों को 
क्यों कुछ त्याग करने की प्रेरणा नहीं होती। यह तो सरासर जबरदस्ती है कि गगीब ग्राहक तो 
एक की जगह सवा खर्च करें और धनवान मिल ओनर दोनों हाथों से अपना घर भरें। इस 
बेकारी के जमाने में आदमी को एक-एक पैसे की तंगी है। मजुरी भी सस्ती हो गयी है, 
कच्चा माल भी सस्ता हो गया है, पर कपडे का दाम ज्यों का त्यों है। ग्राहक यदि एक का 
सवा देता है, तो यह निश्चित है कि वह अपना कोई दूसरा जरूरी खर्च कम कर देता है। दूसरा 
खर्च यहां पेट के सिवा और है ही क्‍्या। हम पेट काट कर महंगा स्वदेशी माल खरीदते हैं। 
उधर मिल मालिक उसी तरह शान से जीवन के सुख भोग रहा है। उमके बिलास में कोई 
कमी नहीं की जा सकती। वह तो यही चाहता है कि भारत में और कहां का माल न आने पावे 
और वह अपनी चीज के मुंह मांगे दाम खड़े करे, लेकिन यह नीति बहुत दिन नहीं चल 
सकती, न जएए को हमेशा मुगालते म॑ रक्खा जा सकता है। अगर मिल मालिकों की 
लोलुपता यों ही बढ़ती रही, तो जनमत की धारा पलट जायगी और फिर परिस्थिति को 
संभालना कठिन हो जायगा। ' स्वदेशी ', राष्ट्र के प्रति त्रत है और इस व्रत का पालन दोनों ओर 
से होना चाहिए। मिल मालिकों का कर्त्तव्य है कि वे अपने माल को उसी त्याग-भाव से 
सस्ता बचने का उद्योग करें, जिस त्याग- भाव से ग्राहक उनका माल खरोदता है। 


[संपादकीोय। ' जागरण', ॥० अक्टूबर ।9३2 म॑ प्रकाशित। ' विविध प्रसंग' भाग-3 में संकलित] 


आस्ट्रेलिया स गेहूं की आमदनी 


सन्‌ 930 में बाहर से आने वाल गह पर दा सपय फी हंडर आयात कर ल ! दिया गया था। 
जिससे बाहर की जिंस यहां आकर मन्दी का और भी मन्दा न कर दे। इसका नतीजा यह हुआ 
कि बाहरी गेहूं की आमदनी कम हो गयी। लकिन आजकल गहू का भाव भारत में तज हो 
गया है। बाहर क॑ व्यापारी इसी ताक में थे। उन्होंने हिसाब लगा लिया कि भाड़ा-खर्चा और 
आयात देकर भी कुछ नफा हो जायगा। बस आस्ट्रेलिया का गेहूं कलकत्ता में पहुंच गया। 
इसका नतीजा यह होगा कि गेहूं फिर मंदा हो जायगा और यद्यपि इस वक्‍त ।केसानों के पास 
गेहूं नहीं है, सबका सब साहकारों की खत्ती में पहुंच गया है और कई प्रान्तों में किसानों को 
गल्ला मोल लेना पड़ रहा है, लेकिन बाहरी गेहूं के आने से आने वालो रबा की फसल में भी 
मंदी बनी रहेगी और फिर हमारे किसान तबाह होंगे। 


[संपादकोय। ' जागरण ', 26 अक्टूबर, !932 में प्रकाशित। ' विविध प्रसंग” भाग-2 में संकलित।] 


कराची से मद्रास तक हवाई डाक 


अब कराची से बम्बई होते हुए मद्रास तक हवाई जहाज से डाक ले जाने का प्रबन्ध किया 
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गया है। मि> टाटा इस हवाई डाक के ठेकेदार हैं। इस डाक के लिए दो आना फी पैकेट 
अधिक महसूल देना पड़ेगा। 


[संपादकीय। ' जागरण', 26 अक्टूबर, 932 में प्रकाशित। ' प्रेमचंद का अप्राप्य साहित्य' खण्ड-2 में 
संकलित॥] 


कुछ विशेष 


इस अंक से समाचार-संकलन स्तम्भ हमने निकाल दिया है। अनेक पाठकों के मत में यह 
स्तम्भ व्यर्थ था। समाचारों के बजाय अब एक कहानी और अधिक दी जाया करेगी। एक- 
आध लेख भी बढ़ेगा। इस प्रकार अब ' जागरण ' की प्रत्येक सख्या स्थायी साहित्य से पूरित 
और पढ़कर रक्षा के साथ रखने की चीज होगी। 

इस अंक से 'जागरण' में एक फार्म बढ़ा दिया गया है, 24 के बजाय अब 28 पृष्ठ 
हो गये हैं। आगे चित्र ओर पृष्ठ संख्या शीघ्र ही और भी बढाई जायगी। 


[संपादकीय। ' जागरण ', 26 अक्टूबर, ।932 में प्रकाशित। ' प्रेमचंद का अप्राप्य साहित्य' खण्ड -2 में 
संकलित॥] 


पंजाब पुलीस विभाग की रिपोर्ट 


पंजाब पुलीस विभाग की रिपोर्ट, अन्य इसी प्रकार की रिपोर्टों की भांति पुलीस की 
कारगुजारियों की तारीफ से भरी हुई है, पर उसके अन्त में एक ऐसा रिमार्क दिया गया है, 
जिस पर विचार करने की जरूरत है। पुलीस के जनता के सहयोग प्राप्त.क़रने के विषय में 
कहा गया है- 

“' इस प्रकार का सहयोग व्यक्तिगत आचरण से सम्बन्ध रखता है। कुछ अफसरों को 
जनता की सहायता और सहयोग प्राप्त करने में बिलकुल कठिनाई नहीं होतो और निष्कर्ष 
यही है कि जहां पुलीस मुस्तैद, कुशल ओर विश्वसनीय है, वहां जनता उसकी सहायता करने 
में आना-कानी नहीं करती। '' 

जहां पुलीस जनता का सहयोग नहीं प्राप्त कर सकती, वहां जनता को उस पर 
विश्वास नहीं होता। अगर जनता क साथ पुलीस का व्यवहार अच्छा हो तो कोई वजह नहीं 
कि वह उनके साथ सहयोग न करे। जब पुलीस के कर्मचारी नवाब बन जाते हैं और जनता 
पर जा-बेजा सख्ती करने लगते हैं, तभी जनता उनसे विरक्‍्त हो जाती है। 


[संपादकीय। ' जागरण ', 26 अक्टूबर, 932 में प्रकाशित। “विविध प्रसंग' भाग-2 में संकलित॥] 


बेगम आलम की ओजस्विनी अपील 


पंजाब के प्रमुख नेता डा० मुहम्मर आलम की बेगम साहिबा ने अपने यति की बीमारी के 
विषय में जो भावपूर्ण वक्तव्य प्रकाशित कराया है, वह हमें स्वर्गीय बी अम्मां के उन शब्दों 
की याद दिलाता है, जो उन्होंने अपने पुत्रों के विषय में कहे थे। अफवाह थी कि अली भाइयों 
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ने सरकार से किसी प्रकार का समझौता कर लिया है। और इस समझौते के आधार पर दोनों 
भाई मुक्त कर दिये जायंगे। बी अम्मां ने यह अफवाह सुनकर कहा था--'' यदि मेरे बेटों ने 
आत्म-सम्मान के विरुद्ध कोई फैसला किया है, तो खुदा मेरे इन कमजोर हाथों में इतना बल 
दे कि मैं उनका गला दबा दूं।”' उतने ही जोशीले शब्द बेगम आलम के हैं। इधर जेल में डा० 
आलम की हालत नाजुक हो गयी है। सरकार ने बेगम आलम को अपने पति की सेवा-शुश्रुषा 
करने की सुविधा दे दी है। जनता में इय खबर से ऐसी हलचल पड़ गयी कि सरकार ने डा० 
आलम को छोड देने की अपील की जाने लगी। बेगम साहिबा ने इस आन्दोलन का इन शब्दों 
से विरोध किया है- 

'' आजकल मुझे अपने पति की सेवा करने की इजाजत दी गयी है और उनकी इस 
हालत की सारी बातें बताने को में तैयार नहीं हूं, क्योंकि यह नैतिक विश्वासघात समझा जा 
सकता है, पर मैं राष्ट्र से पूछती हूं, ऐसा मुतालबा क्‍यों करते हो, जिससे मुझे अपने नीमजान 
पति को वापस लेना पड़े और उन नतीजों की जिम्मेदारी उठानी पड़े, जो उनकी मौजूदा हालत 
से पैदा हो सकते हैं। क्या सरकार पर सारी जिम्मेदारी डाल देना इससे डेहतर न होगा? उनकी 
हालत नाजुक है या नहीं, इस विषय में में कुछ कहना नहीं चाहती। पर हमें चाहिए कि उन्हें 
वीरों की मोत मरने दें, अगर खुदा न खास्ता यही नौबत आये। राष्ट्र के हित के सामने 
व्यक्तियों का कुछ मूल्य नहीं। कौम की भलाई के लिए कितने ही ऐसे आलम करर्बान किये 
जा सकते हैं। में आशा, प्रार्थगा और विश्वास रखती हू कि मेरे पति का संहत हो जायगी, पर 
अपमानित होकर जीवित रहने क॑ बदले उनका इज्जत से मर जाना में ज्यादा पसद करती हं।'' 


[सपादकोय। ' जागरण ', 26 अक्टूबर, |932 म॑ प्रकाशित। 'विविध प्रसग' भाग-2 में सकलित॥] 


मि० चर्चिल जनतंत्र के विरोध में 


हमारे स्वराज्य की कुंजी है केन्द्रीय उत्तरदायित्व और हमारे विधाता वही हमें नहीं देना चाहते। 
मि० चर्चिल तो उमके विरोध में इतने गर्म हो गये कि जनसत्ता ही को क'सने लगे। आपने 
फरमाया-' जनसत्ता ' संसार में असफल सिद्ध हो चुकी है, संसार एकाधिकार की ओर तेजी 
से दौड़ा जा रहा है, फिर भारत में जनसत्तात्मक शासन की क्‍या जरूरत ” संसार के कई राष्ट्रों 
में एकाधिपत्य ने अवश्य आसन जमाया है, लेकिन ऐसा क्यों हुआ? इसीलिए कि देश में 
साप्राज्यवाद का जोर हुआ और थोडे से पूंजीपतियों की हानि-लाभ के निमित्त बडे-बडे 
महाभारत होने लगे। प्रजा के प्रतिनिधि प्रजाहित की तरफ से आंखें बन्द करके पूंजीपतियों का 
पक्ष समर्थन करने लगे। बहुधा पूंजीपति ही प्रजा के प्रतिनिधि बन बैठे, क्योंकि धनी होने के 
कारण वे अपने चुनाव में बेदरेग रुपये खर्च करके मेम्बर बन बैठते थे। वहां एकाधिपत्य 
जनसत्ता की रक्षा के लिए आया है। भारत को तो अभी जनसत्ता की परीक्षा का अवसर ही 
नहीं मिला। अगर यहां भी जनसत्ता असफल हुई तो 'मकी प्रतिक्रिया कोई न कोई रूप 
अवश्य धारण करेगी। अभी से उस विषय में परेशान होने की क्‍या जरूरत है फिर 
जनसत्तात्मक शासन इतना अनिष्टकर है तो मि० चर्चिल पहले इंग्लैंड में ही उसका अन्त 
करने की चेष्टा क्‍यों नहीं करते। तभी हम समझेंगे कि उनकी नीयत साफ है। अगर एक चीज 
बुरी है, तो पहले खुद उसका परित्याग करो। यह नहीं कि खुद तो उसका भोग किये जाओ 
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और दूसरों से कहो-खबरदार इसमें हाथ न लगाना। 
[संपादकीय। ' जागरण ', 26 अक्टूबर, 932 में प्रकाशित। “विविध प्रसंग" भाग-2 में संकलित।] 


राष्ट्रीया की विजय 


लखनऊ के मुसलिम सम्मेलन ने एक मत से संयुक्त निर्वाचन स्वीकार कर लिया। बहुमत 
से नहीं, एकमत से। एकता की इच्छा सभी उपस्थिति नेताओं में इतनी प्रबल थी कि इसका 
निर्णय करने के लिए सम्मेलन का बाकायदा जलसा करने की जरुरत ही न पडी। गांधी के 
तप में कितनी महान्‌ शक्ति है। प्रधानमंत्री के बंटवारे ने समस्त राष्ट्र में निराशा फेला दी थी 
ऐसा मालूम होने लगा था, कि अब दस-बारह बरस साम्प्रदायिकता का राज रहेगा। 
साम्प्रदायिकता अपने मोरचे से पीछे हटना तो दराकनार, और आगे कदम बढाती चली आती 
थी और अंत में उसने हिन्दू-समाज के उस किले पर छापा मारा, जो आज हजारों साल से 
आंधी और तूफान का सामना करता चला आता है। ऐसा जान पड़ता था, कि पुरानी फसलें 
इस नये युग के शास्त्रों के सामने खड़ी न रह सकंगी। जब एक जगह दीवार टूट गयी तो फिर 
शत्रुओं के घुस आने में क्या देर लगती है। शत्रु ने लक्ष्य भी उसी स्थान पर किया था, जो सबसे 
कमजोर है, लेकिन गांधी की तपस्या ने पांसा पलट दिया और न-जाने कितने देवी शक्ति 
लेकर सामने आ खड़ी हुई। देखते-देखते हवा बदल गयी और आज जात्रुओं से घिरी हुई 
राष्ट्रीयता अपने मोरचे से निकलकर साम्प्रदायिकता का संहार कर रही है। पूना में उसने 
पहली विजय पायी, मगर लखनऊ में उसने जो विजय प्राप्त की है, उसमें तो साम्प्रदायिकता 
के नीचे जैसे सुरंग लगाकर उसे उड़ा ही दिया। हिन्दुओं की ओर मे मुसलमानों की जो शंका 
थी, उसे पूना क॑ समझौते ने निर्मूल सिद्ध कर दिया। मुसलमानों ने दखा हिन्दू एकता क 
लिए कहां तक उत्सर्ग करने को तैयार हैं। उन्होंने देखा कि हिन्दू जाति राष्ट्रीयता की आडु मं 
अपना अधिकार ओर प्रभुत्व बढ़ाने की इच्छुक नहीं है, बल्कि सच्ची लगन और पवित्र 
संकल्प से उसका आवाहन कर रही हैं। पना का सममझोता उनकी नकनीयती ओर न्यायपरता 
का ज्वलंत-प्रमाण था, जिसक सुदृढ़ आधार पर ही राष्ट्रीयता निर्माण का जा सकती है। इस 
प्रमाण ने अविश्वास ओर मंदेह को दूर कर दिया, विश्वास उत्पन्न हुआ ओर आज हम दख 
रहे हैं कि मौलाना शौकतअली , डाक्टर जियाउद्दीन, हाफिज हिदायत हुसन, राजा सलेमपुर 
आदि नता, जा भद- भाव के स्तम्भ समझ जाते थे, आज राष्ट्रीयता का स्वागत करने क लिए 
खड़े हैं। अब हमें ज्ञात हुआ कि मुसमलिम नेता कंवल हलके स्वार्थवश, या व्यक्तिगत दुर्भाव 
के कारण हमसे पृथक्‌ न थे, बल्कि उनमें भी राष्ट्रीय की उतनी ही मच्ची लगन थी, 
उनकी नीयत भी उतनी साफ थी, कवल उन्हें हमारी नेकनीयती पर विएवार न था, कंवल व 
राष्ट्रीयता को हिन्दुओं के अधिकार प्रेम का परदा समझते थे। अब वह परदा हट गया और 
दुनिया ने देख लिया कि भारत एक राष्ट्र हे, अन्य राष्ट्रों की भांति ही अनेक भेदीं के होते हुए 
भी एक राष्ट्र है। धर्म और संस्कृति के अलग होने पर भी एक राष्ट्र है। मौलाना शौकतअली 
ने विजय क॑ उल्लास में एक वक्तव्य में कहा है-' हम पन्द्रह दिनों में भारत को संयुक्त राष्ट्र 
देखेंगे।' और हमें विश्वास है, उनकी यह पेशगोई सच्ची निकलेगी। 

अब तक साम्प्रदायिक मुसलिम पार्टी का यह दावा था कि राष्ट्रवादी मुसलमान संख्या 
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में बहुत थोड़े हैं, आम मुसलमान उनके साथ नहीं हैं। लखनऊ सम्मेलन ने उस दावे को 
बातिल सिद्ध कर दिया। ऐसी कोई मुसलिम संस्था नहीं है, जिसके प्रतिनिधि इस सम्मेलन में 
न शरीक हुए हों, यहां तक कि जिस मुसलिम कांफ्रेंस को मुसलमानों का सोलह आने 
प्रतिनिधि कहा जाता है, उनके तीन पिछले सभापति, वर्तमान उपसभाषति और मंत्री तक 
आये थे। जमैयतुलउलेमा राष्ट्रीय मुसलिम दल और अहरार दल का तो कहना ही क्‍या। यह 
तो पहले से ही संयुक्त निर्वाचन के समर्थक हैं। इसलिए अब यह कहना कि मुसलिम बहुमत 
पृथक्‌ निर्वाचन के पक्ष में है, सत्य की आंखों में धूल झोंकना है। फिर भी शिमला-पार्टी या 
इकबाल पार्टी ने गिने-गिनाये नेता अपनी खिसियाहट को मिटाने के लिए इस सम्मेलन के 
प्रतिनिधित्व को स्वीकार नहीं करते। इकबाल-पार्टी के एक प्रमुख नेता डा शफाअत अहमद 
खां ने फरमाया है-इस सम्मेलन में अधिकांश मुसलिम संस्थाओं क॑ प्रतिनिधि नहीं शरीक थे। 
डाक्टर ने उन संस्थाओं के नाम बताने की कृपा नहीं की, जिनके प्रतिनिधि इस सम्मेलन में 
न आये हों, वास्तव म॑ ऐसी संस्थाओं का अस्तित्व उनके कल्पना-जगत से बाहर और कहीं 
नहीं है। हां, यह बहुत संभव हैं, अपनी लाज रखने के लिए इस अवसर पर ऐसी संस्थाएं 
खड़ी कर दी जाय॑। ऐसा पहले भी किया गया है। और अब भी किया जायगा, लेकिन इन 
चालों से भाग्ट मे गष्टीय प्रवाह को नहीं गेंका जा सकग। इकबाल-पार्टी को बहुत जल्द 
मालूम हो जायगा कि अब उसकी पुएत पर कोई शक्ति नहीं है। उसकी कलई खुलते ही 
सरकार भी उससे मुंह फर लेगी, यह निश्चित है। इस पार्टी को उस दिन के लिए तैयार रहना 
चाहिए। मुसलिम जनता को उन्होंन बहुत संब्ज बाग दिखाये हैं, पर वह जनता अब उनके 
चकमें में न आयेगी। 

सम्मेलन ने स्व॒ मौलाना मुहम्मदअली क॑ सिद्धांत को हिन्दुओं से समझौते का आधार 
माना हैं। इस सिद्धांत का तत्व यह है कि संयुक्त निर्बचिन में मुसलमानों की जगहें स्वरक्षित 
कर दी जाय॑ और हरेक हिन्दू या मुसलमान उम्मेदवार के लिए दूसरे सम्प्रदाय के कुछ वोट 
अनिवार्य कर दिये जाय॑। एसी दशा में वही हिन्दू मेम्बा पतिनिधि चुना जः मकंगा, जिस पर 
मुसलमानों को भी विश्वास हो। इसकी तरह वहीं मुसलमान उम्मदवार चुना जायगा, जो 
हिन्दुओं का विश्वासपात्र होगा। हिन्दू -द्रोही मुसलमान या मुसलिम द्राही हिन्दुओं के लिए 
तब व्यवस्थापक सभाओं में एक दूसरे के विस्द्ध जहर उगलने का कोई प्रलोभन न रह जायगा 
और सच्चे राष्ट्रवादी हिन्दू और मुसलमान मेम्बर ही राष्ट्र के प्रतिनिधि हो सकेंगे। हमें आशा 
है, आने वाले हिन्दू-मुसलिम सम्मेलन में इस सिद्धांत को एक मत से स्वीकार कर लिया 
जायगा। आपस के अविश्वास को मिटाने के लिए इससे उत्तम दूसरा उपाय नहीं है। इसी 
व्यवस्था की सफलता पर अवैध संयुक्त निर्वाचन का दार-मदार है, जो राष्ट्रीयता का ध्येय है। 

सम्मेलन ने मि० जिन्ना की चौदह शर्तों में पृथक्‌ निर्वाचन के सिवा ओर तेरह शर्तों को 
भो हिन्दू-मुसलिम समझौते का आधार माना है। मि० जिन्ना की वह शर्तें कंबल आपस में 
अविश्वास के कारण पेश की गयी थीं। ज्योंही यह अविश्वास दूर हो गया, उनकी कोई 
जरूरत न रह जायगी। सिंध को पृथक्‌ सूबा बनाने की मांग का कारण केवल अविश्वास है। 
लेकिन जब सिंध की आमदनी ही इतनी नहीं है कि वह अपना खर्च संभाल सके, तो हमारे 
विचार में उसको पृथक्‌ होने का कोई हक नहीं है। दूसरे प्रान्तों की सहायता के भरोसे अलग 
होना तो वैसा ही है, जैसे एक भाई अपने दूसरे भाइयों से अलग तो हो जाय, पर खाना खाते 
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समय, उन्हीं के साथ जा बेठे। नौकरियों के लिए भी जाति या संप्रदाय की कैद नीति के 
विरुद्ध है। यहां तो योग्यता ही को प्रधानता मिलनी चाहिए। सरहदी सूबे में मुसलिम बहुमत 
ने अभी हाल में योग्यता की शर्त को स्वीकार करके अपनी दूरदर्शिता का परिचय दिया है। 
कोई वजह नहीं है कि सम्पूर्ण राष्ट्र में यही नीति क्‍यों न स्वीकार कर ली जाय। फिर इस वक्‍त 
जो सरकारी नौकरियों पर लोग इतना टूट रहे हैं, इसका एकमात्र कारण है कि सरकारी पदों 
का वेतन बहुत बढ़ गया है। उसी लियाकत का आदमी कोई दूसरा काम करके इतने रुपये 
नहीं कमा सकता। जब देश में जिम्मेदार हुकूमत होगी, तो यह लूट न रहेगी, ओर लोग दूसरे 
काम करके उतना ही धन कमा सकेंगे, जितना सरकारी नौकरी में । तब पदों के लिए इतनी 
छीना-झपटी न होगी। हमें आशा है कि आने वाले हिन्दू-मुर्सालम सम्मेलन में दोनों तरफ से 
सद्भावना और शुभकामना की स्पिरिट दिखायी जायगी किसी बात पर इतना न अडा जायगा 
कि आपस में रंजिश हो जाय। 

ईएवर से हमारी यही कामना है कि हिन्दू-मुसलिम सामझोता सफल हो ओर भारत 
एक राष्ट्र और एकात्मा होकर अपने अभ्युदय के पथ पर अग्रसर हो। 


[संपादकीय। ' जागरण ', 26 अक्टूबर, ।932 में प्रकाशित। ' विविध प्रसंग' भाग -2 में संकलित॥] 


स्वर्गीय.मोलाना मुहम्मदअली का फारमूला 


लखनऊ की का-फ्रेन्स तथा वर्तमान हिन्दू-मुसलिम संधि चर्चा में स्वः मौलाना मुहम्मद अली 
के प्रस्ताव तथा मुसलिम कांफ्रेंस की तेरह शर्तों का जिक्र बार-बार हुआ है। मोलाना 
मुहम्मद अली क॑ प्रस्तावों के अनुसार कॉमिलों या एसेम्बली के किसी उम्मेदवार के लिए दो 
आवश्यक शर्त होंगी- 

। ब्रह दूसरे सम्प्रदाय ( मुसलमान के लिए हिन्दू जाति) के कम से कम दस फोसदी 
मत प्राप्त कर। 

2 अपन मम्प्रदाय के कम से कम चालीस फीसदों मत प्राप्त करें 

3 यदि काई उम्मीदवार सजातीय निरवांचका का चालीस फीसदी मत प्राप्त न कर 
सक, तो निर्णय बहुमत के अनुसार हा। 

मिः जिन्ना की प्रस्तावित मुसलमानों की तरह मांगें निम्नलिस्बित हैं- 

। सरकार का भावी शासन फंडरल होना चाहिए। 
अवशिष्ट अधिकार प्रान्तों को मिलने चाहिए। 
बिलोचिस्तान में सुधारों को चालू किया जाय। 
संधि का विच्छद। 
सीमा प्रान्त को समान अधिकार। 
पंजाब और बंगाल में मुसलमानों का स्थिर बहुमत। 
फेडरल एसेम्बली में मुसलमानों का एक तिहाई प्रतिनिधित्व। 
मुसलिम अल्पसंख्यकों का आबादी क॑ अनुपात से अधिक प्रतिनिधित्व। 
व्यवस्थापिका सभाओं में कोई एक सम्प्रदाय से सम्बन्ध रखने वाला ऐसा बिल पेश 
न हो और प्रस्ताव पासन किया जाय, जिसके विरोध में उस समुदाय के तीन चौथाई सदस्य हों। 
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0 धार्मिक और संस्कृति सम्बन्धी स्वतन्त्रता की रक्षा 

।। प्रान्तीय या संघ सरकार के मंत्रिमंडल में दो तिहाई मंत्री मुसलमान हों। 

।2 सरकारी नौकरियों में योग्यता को देखते हुए मुसलमानों को नौकरियों का कम से 
कम अनुपात नियत कर दिया जाय। और 

3 शासन विधान में कोई भी फरिर्वतन तब तक न किया जाय, जब तक फेडरेशन को 
बनाने वाले सब दलों की सहमति ने हो। 

इन्हीं शर्तों को जनवरी, 929 में आगा खां की अध्यक्षता में आल इंडिया मुस्लिम 
कान्फ्रेंस ने पास किया था। इन्हीं शर्तों को लखनऊ का्फ्रेंस ने स्वीकृत किया है। 


[संपादकीय। ' जागरण ', 26 अक्टूबर, 932 में प्रकाशित। “विविध प्रसंग भाग-2 म॑ संकलित] 


हमारा कर्त्तव्य 


समझोता हो गया। छूत-अछूत सभी नेताओं ने मिलकर बम्बई के गवर्नर के पास अपना 
लिखित समझौता पेश कर दिया था और ब्रिटिश और भारत सरकार के पास भी सूचना कर 
दी गई थी आज ता+ 29-9-32 का तार है भारत मत्री ने उसे मंजूर कर लिया। 

उस महान्‌ आत्मा के अनशन ब्रत ने, उसकी तपस्या ने, केवल सात दिनों में यह 
दिखला दिया कि वास्तव में तपस्या कितनी बलवती होती है। उस महान्‌ आत्मा की तपस्या 
ने, ब्रिटेन के महान्‌ राजनीतिज्ञों के द्वारा तैयार की हुई उस सुदृढ दीवार को , जो हिन्दू अन्छतों 
को अलग करने के लिए बडे गहन कौटिल्य के सीमेंट में तैयार की गयी थी, विध्वस्त कर 
दिया | छृत- अछूत का वह मसला, जो आगामी गृह-युद्ध का संकेत कर रहा था, और इसी 
के लिए ब्रिटिश राजनीतिज्ञों ने जिसकी नोंव को दृढ़ किया था, हल हा गया है। 

महात्मा जी की तपस्या ने हमारे एक महान्‌ संकट को अवश्य ही गाल दिया है, किन्तु 
हमने अभी अपने कर्त्तव्य का पूरा निर्वाह नहीं किया। अभो हमारे सामने ब”त बडा कर्त्तव्य 
खडा हुआ है। हमारा कर्त्तव्य तभी पूरा होगा, जब हम देश के वर्तमान अछतपन को जडमल 
से नष्ट कर देंगे। यदि हम उस पवित्रात्मा से, महान आत्मा से मच्ची श्रद्धा रखते हैं, भक्ति 
रखते हैं, स्नेह करते हैं, तो हमारा प्रधान कर्त्तव्य हैं कि हम उसक हृदय की मांगों को पूरा करें। 
इन सात दिनों के समय में जो कुछ हुआ, वह अभूतपूर्व है। सारे संसार में यह सात दिन भुलाये 
नहीं जा सकते-ऐतिहासिक हो गये। विश्व का कोई भाग ऐसा नहीं, जहां इन सात दिनों के 
प्रतिपल में, प्रतिक्षण में आत्मा की सच्ची श्रद्धा, सच्ची सहानुभूति महात्मा जी को अर्पित की 
गयी हो। 

पर, अभी कुछ ऐसे प्राणी भी इस संसार में हैं जिन्हें अपने स्वार्थ के आगे ऊछ बहीं 
सूझता। महात्मा जी के प्राण भले ही चले जाय॑, उन्हें १५7 नहीं। वे अपना ढकोसला नहीं 
छोडेंगे, वे अपना धर्म जरूर बचायेंगे और मन्दिरों में अछूतों को नहीं प्रवेश करने देंगे। 

पर धर्म वस्तुत: बुद्धिग्राह्म नहीं, हृदयग्राही है। हमसे अलग कोई चीज नहीं है। वह 
एक ऐसी चीज है कि जो अपने हृदय में से ही विकसित होती है। वह सदा हमारे अन्तर में ही है। 

यह युग, प्रकाश का युग है। इसमें अब अन्धकार नहीं रह सकता। वह दिन अब नहीं 
रहे, जब धर्म के नाम पर लोग काशीकरवत लिया करते थे। अब विवश होकर युग-घधर्म के 
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अनुसार ही चलना पड़ेगा। अछूत इसीलिए तो अछूत हैं कि वे जन-समाज के स्वास्थ्य के 

लिए उनके घरों की सफाई करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। उनमें और अछछूतों में क्या अन्तर 
है? जैसे वे मनुष्य हैं, अछूत भी हैं। यदि अछूत उनके घर का मल-मूत्र साफ करते हैं, तो वे 
भी तो इस कार्य से वंचित नहीं हैं। वे भी रोज सुबह सबसे पहले यही काम करते हैं। बाल- 
बच्चों के घर में प्राय: सभी वर्ण की स्त्रियों को यह कर्म करना पड़ता है। रोग-काल में भी 
मल-मूत्र उठाने का काम प्राय: घर के ही लोग करते हैं। उस समय कोई मेहतर घर में से मैला 
उठाने नहीं आता। फिर क्यों इस दुर्विचार का पोषण किया जाता है, क्‍यों अपने ही हाथों अपने 
पैरों को काटने की कोशिश की जाती है? क्‍या कोई भी वर्णाश्रम अपने हृदय पर हाथ रखकर 
कह सकता है कि वास्तव में छुआछूत उन्हें धर्म की दृष्टि से उचित प्रतीत होती है? नहीं, कोइ 
भी यह नहीं कह सकता। एक स्वार्थ ही इसका कारण है। पर याद रहे, यह इस समय का 
स्वार्थ, वर्ष दो वर्ष चाहे उनकी छाती को ठंडा भले ही कर द्‌, पर आगे वह उनकी पुरानी मे 
पुरानी, दुढ से दृढ़ बुनियाद को भी उखाड़ फेंकंगा। वे स्वार्थ क॑ जिस सुन्दर खिलौने से बच्चों 
की तरह खिलवाड़ कर रहे हैं, वह असल में डायनामाइट है, जो उनकी सात पुएतों को ध्वस्त 
कर डालेगा। इसे दूर फेंक देना चाहिए, वर्ना फिर पश्चाताप का भी समय न मिलेगा। स्वार्थ 
त्याग को हिन्दू-धर्म में एक यज्ञ कहा गया है। 

ऐसे समय में देश के उदारचेता, बुद्धिमान युवक समाज को अधीर नहीं हो जाना 
चाहिए, क्रोध में नहीं भर जाना चाहिए। ऐसे समय महात्मा जी का सत्याग्रह मंत्र ही एक 
उपाय है। क्राध में तो हिंसा और उसका परिणाम सर्वदा हानिकर है। ऐसे समय देख के प्रत्येक 
समझदार व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह पहले अपने आपक हृदय से ऊंच -नीच और छ आछूत 
के भावों को विनष्ट कर दे। 

एक-एक व्यक्ति यदि सचमुच अपने हृदय से अछुतपन की थोर्थों भावना निकाल देगा 
तो वह सबक हृदय से धीरे-धीरे दूर हो जायगी-इममें संदेह नहीं। 

प्रस्यक युवक को महात्मा जी का यह वचन याद रखना चाहिए कि एक बार उन्होने 
कहा था- 

“ अम्पृझ्यता या छूआछत अगर हिन्दू धर्म मं हा ता मुझ कहना पड़गा कि उसमे 
शैतानियत भरी हुई है, धर्म नहीं। पर मेग दृढ़ विएवास हे कि हिन्दू धर्म मं यह सब कुछ नहीं 
है जब तक प्रत्येक हिन्दू अपन चमार, भंगी आदि भाइया को भी अपन सगे भाई की तरह 
हिन्दू न समझेंगे, तब तक में उन्हें हिन्दू ही नहीं समझूंगा। मनुष्य तिरस्कार और दया इन दो 
चीजों के साथ नहीं रह सकता।!' 

देश क॑ प्रत्यक समझदार व्यक्ति का कर्नव्य इस समय यही हैं कि महात्मा जी के इन 
वचनों पर ध्यान दे, विचार करे और उन्हे आचरण में लाकर दश और धर्म के कलंक को दूरकरे। 

उन्हें महात्मा जी की यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि जब तक हिन्दू - धर्म पर 
से यह कलंक दूर न करके उमी से चिपटे रहेंगे, तब तक वे कभो स्वतन्त्र नहीं हो सकते। 

इस समय देश के प्रत्येक सच्चे हिन्दू का ध्यान केवल इसी ओर होना चाहिए कि वह 
जी-जान से महात्मा जी की मनोकामना की पूर्ति में अपनी शक्ति लगा दें। ऐसा न हो कि 
उनकी उदासीनता से महात्मा जी को फिर अपने पर संकट उपस्थित करना पड़े | 


[संपादकीय। ' जागरण ', 26 अक्टूबर, 932 में प्रकाशित। ' विविध प्रसंग' भाग-2 में संकलित।] 


सम्पादकीय / 6 
हवाई जहाज से गोलाबारी 


वर्तमान युग की वैज्ञानिक लड़ाई समरक्षेत्र में ही आदमियों को मकक्‍्खी की तरह मारकर 
सन्तुष्ट नहीं होती। शत्रु-राष्ट्रों पर हवाई जहाज से गोले बरसाने में भी उसे संकोच नहीं है। 
कुछ परवा नहीं मासूम बच्चों और अबला स्त्रियों पर गोले गिरें। उस राष्ट्र का सफाया कर दो, 
जिसके योद्धा मैदान में आते हैं। जब राष्ट्र ही न रहेगा, तो सिपाही कहां से आवेंगे। कितनी 
पैशाचिक मनोवृत्ति है ! मजा यह है कि सभी देशों के युद्ध-नेता इसकी भयंकरता और 
अमानुषिकता को स्वीकार करते हैं, पर कोई इसे रोक नहीं सकता। मि० बाल्डविन ने 
निःशस्त्रीकरण पर भाषण करते हुए इस नीति की निनन्‍दा की थी, लेकिन फिर भी उसका 
व्यवहार बराबर हो रहा है और अंग्रेज सेना इराक में ऐसे हत्याकांड कर रही है कि उसी फौज 
के एक पुराने अफसर ने उन विधानों पर प्रकाश डाला है, जो बादशाह फेसूल की सत्ता की 
रक्षा करने के लिए इराक में किये जा रहे हैं। और यह कृत्य गत दस साल से बराबर जारी है 
कितने गांवों का सत्यानाश हुआ, कितने जानवरों का वध हुआ, कितनी औरतों और बच्चों के 
प्राण गये और कितने अंग-भंग हो गये, इसका कौन अनुमान कर सकता है। मगर यह नयी 
मभ्यता का युग है। पराधीन राष्ट्रों के साथ किसी नीति का व्यवहार करने की जरूरत नहीं। 
अगर वे दुरभ्रह करते हैं और साथ अपने प्रभुओं के तलब नहीं महलाते, तो उनको इसका 
मजा चखना पड़गा ! 


[सपादकोय। ' जागरण ', 26 अक्टूबर, ।9३2 म॑ प्रकाणित। “विविध प्रसंग' भाग-2 में संकलित।] 
अदालतों में धोती 

हमारी समझ म यह बात नहीं आती कि अदालतों म॑ धोती का क्‍यों बहिष्कार किया जाता है? 
गाधी टोपी तो खेर राष्ट्रीयता का चिह्न है, लेकिन धोती तो सभी पहनते हैं, यहां तक कि 
मुसलमान भी घर पर अक्सर तहमद ही बांधत हैं, लकिन फिर भी अदालनत' में धोती पहनना 
अदालतां का अपमान करना है। क्‍या धोती से दह नोचे का भाग नग्न रहता है? धोती तो 
अक्सर एडी तक लटकती रहतो हैं। आर आग ऊंची भी रहे, तो क्या वह उस जाघिये से भी 
ऊंचो होती है, जो लड़ाई क॑ बाद से इतना प्रचलित हो गया है कि हुक्काम इजलास पर भी 
उमे पहनते हैं। उस'जांघिये से तो आधी जाघ तक खुली रहती है, धोतो को तो अगर कछनी 
के रूप में भी पहना जाय, तो वह घुटने से थोड़ी ही ऊपर रहती है। फिर धोती पहनना क्‍यों 
जुर्म समझा जाता है ? कोई-कोई साहब बहादुर तो धोती देखते ही जामे से बाहर हो जाते हैं। 
वकील या डाक्टर या व्यापारी अंग्रेजों को तो धोतियों से चिढ़ नहीं है वहां लोग बेधडुक 
धोती पहने जाते हैं। धोती की मुमानियत केवल अदालतों के लिए है। बम्बई और मदास में तो 
अक्सर हिन्दू जज भी धोती पहनते हैं। फिर क्या धोती ३ ) प्रान्त में आकर अपमान की वस्तु 
हो जाती है? क्या इससे भी यहां स्ताधीनता की गन्ध आती है? 

[सपादकोय। ' जागरण ', 3] अक्टूबर, ०३2 में प्रकाशित। 'विविध प्रसंग' भाग-3 में संकलित॥] 


62 / प्रेमचंद रचनावली -8 
आडिनिन्स की अवधि 


इलाहाबाद में प्रकाशित होने वाले अंग्रेजी पत्र 'पायोनियर ' ने एक अपने अग्रलेख, में, भिन्‍न 
प्रान्तीय सरकारों के इस प्रयत्न की प्रशंसा की है कि आर्डिनेन्स कानूनों को स्थायी रूप देने के 
लिए भारतीय दंड-विधान में ही शामिल किया जा रहा है और शीघ्र ही आर्डिनेन्स 
अवधि दृढ़ रूप में कानून का रूप धारण कर लेंगे। पत्र की राय में आर्डिनिन्सों का तो अन्त हो 
जाना चाहिए, क्योंकि (आड्डिनेन्स-शासन अनुचित है, पर अमन और अमन की रक्षा के 
लिए) आडिनिन्स की धाराओं का रहना जरूरी है। आगे चलकर, पत्र यह भी लिखता है कि 
आ्डिनिन्स से देश में व्याप्त अराजकता कम नहीं हुई है। प्रत्येक व्यक्ति यदि ईमानदारी से 
अपनी राय जाहिर करे, तो वह जरूर ऐसे कानूनों का समर्थन करेगा, जिनसे अराजकता दूर हो। 

अंग्रेज लेखकों और सम्पादकों के कलम से निकली चीज बड़ी महत्त्वपूर्ण समझी 
जाती है। सम्भव है, वे होती भी हों, पर इस लेख की तर्क प्रणाली देखकर, मनोविज्ञान तथा 
साधारण ज्ञान की बातों का भी इसमें अभाव पाकर हमें आश्चर्य होता है। दूसरी बार 
परिचालित आडिनेन्सों का जीवन-काल इसी दिसम्बर को समात हो जाता है। विगत जनवरी 
महीने की शुरू साल की जो पहली भेंट भारतीय स्वाधीनता तथा संरक्षा के हिमायतियों ने दी 
थी, वह बड़े दिन के हिम-पात में विलीन हो जावेगी। पार्लमेंट ने वाइसराय को जिस सीमा 
तक अधिकार दिया था, उनक॑ उपयोग की इतिश्री हो चुकने के उपरान्त अब भारतीय 
कौंसिलों की शरण लेनी पड़ी है और इसलिए आडिंनिन्सों के लिए नैतिक समर्थन तथा सच्ची 
नीयत से समर्थन की जरूरत महसूस हो रही हे। 

आर्डिनेन्सों का उद्देश्य क्या है? दमन ! भारत में जो अराजकता बढ़ती पर समझी 
जाती है, उसकी चाल को रोक देना | आर्डिनन्सों के इस युग में अपनी ओर से कुछ विशेष 
ने कहकर, हम पायोनियर के ही शब्दों में कह देना चाहते हैं कि अभी तक आर्डिनेन्स इस 
अगजकता को बाढ़ को नहीं ग़ेक सक हैं। जब वे अपने कार्य में शुरू बारह महीने में सफल 
नहीं हो सके, तो एक-दो या तीन साल के लिए उन्हें कानून का रूप देने से क्‍या लाभ 
होगा | यह किस तर्क या मनोविज्ञान से सिद्ध हो गया कि कंवल कानून का रूप दे देने से-जा 
रूप चाह कितना भी उग्र किया जावे, अपने पूर्ववर्ती क॑ समान परिपक्व नहीं हो सकता - 
भारतीय अराजकता की प्रगति को राक दंगा | यदि कानून की एक एसी धारा हैं, जा 
अराजकता की कल्पना को भी डुबा सकती है, यदि ऐसा कोई उपाय है, जो नवयुवकों की 
क्रियाशक्ति को किसी अच्छे काम की आर बहा ले जा सकती है, तो उसकी धारा कोई दूसरी 
ही है, उसका कोई दूसरा ही रूप है और पायोनियर- ऐसे पत्रों को असली सल्लाह देकर ही 
सरकार का कल्याण करना चाहिए, अन्यथा ऐसी हो सलाहों से सरकार का धोखे की टट्ठी में 
खड़ा कगया जा रहा है और सरकार भो अपने सच्चे हितैषियों को नहीं पहचान रही है। 


[संपादकीय। ' जागरण ', 3। अक्टुबर, 932 में प्रकाशित। ' विविध प्रमंग' भाग 2 में संकलित।] 


एकता-सम्मेलन- | 


प्रयाग में एकता-सम्मेलन की तैयारियां हो रही हैं। मोलाना शौकतअली प्रयाग आकर 


सम्पादकीय / 63 


महामना मालवीय जी से कुछ आवश्यक बातचीत करके बम्बई गये हैं ओर वहां से सम्मेलन 
में शरीक होने के लिए जल्द लौटेंगे। नेताओं के पास बुलादे भेजे जा चुके हैं। कई नेता दूर 
प्रान्तों से सम्मेलन के लिए रवाना भी हो चुके हैं। ऐसे अवसर पर महात्मा जी का प्रयाग में 
मौजुद होना अनिवार्य था। एकता के सबसे बडे मित्र महात्मा जी हैं। महात्मा जी ही वह 
व्यक्ति हैं, जिन पर हिन्दू, मुसलमान, सिक्‍्ख सभी जाति वालों का विश्वास है। इस सम्मेलन 
में महात्मा जी का होना महत्व की बात ही नहीं अनिवार्य है। यदि यह सम्मेलन महात्मा जी 
के सभापतित्व में होता, तो इसको सफलता की सम्भावनाएं बहुत बढ़ जातीं। यही सोचकर 
मौलाना शौकतअली ने वाइसराय से महात्मा जी को छोड़ देने की प्रार्थना की थी, लेकिन 
वाइसराय ने उन्हें भी वही जवाब दिया, जो पहले सर शिव स्वामी ऐयर को दे चुके हैं। वह 
इसके सिवा और कुछ नहीं है, कि जब तक महात्मा गांधी आन्दोलन न बन्द कर देंगे, तब तक 
उन्हें नहीं छोड़ा जा सकता। अतएव हमें महात्मा जी की अनुपस्थिति में सम्मेलन के असफल 
होने का सन्देह हो रहा है और ऐसे समय पर जबाॉक देश एकता के लिए जोर मार रहा है, 
वाइसराय का यह जवाब बहुत ही निराशाजनक हैं। जिस समय लार्ड बिलिंग्डन कैनाडा के 
गवर्नर जनरल थे, उन्होंने कैनेडियन क्लब में एक स्पोच देते हुए कहा था- 

“यदि हम भारत की अपने मामलों को तय करने का अधिकार प्राप्त करने और 
भारत- वासियां का अपन घर का स्वामी होने में सहायता देने की सच्ची इच्छा प्रकट करें, तो 
भारत बहुत बरसों तक यह इच्छा करेगा, कि हम वहां रहें, लेकिन याद रखना चाहिए, कि पूर्व 
बडे वेग से बदल रहा है ओर भारतने बराबरी का दरजा हासिल करने का निश्चय कर लियाहै। '' 

जब हम लार्ड विलिंग्डन के श्रीमुख से निकले हुए इन शब्दों पर विचार करते हैं, तो 
इनक इस इंकार पर दुःख होता है। 

लेकिन एक ओर तो एकता के सफल होने में यह बाधाएं खडी हैं, उधर 
साम्प्रदायिकता के पश्षपाती पत्रों का पेट फूल रहा है कि कहीं सचमुच दोनों जातियों में मेल 
न हो जाय दोनों सप्प्रदायों के लड़ते रहने में ही उनका मान और प्रभाव है। भम्भव हे वे मच्चे 
दिल से एकता में हानियां ही हानियां देख रहे हों। यह भी सम्भव है कि उनकी शंकाएं ठीक 
हों, लेकिन यह तो सभो को मानना पड़ेगा, कि मेल फूट से कहीं मंगलकारी है, ओर इस 
अवमर पर जब मेल के आयोजन किये जा रहे हैं, किसी की जबान या कलम से एसी कोई 
बात न निकलनी चाहिए, जो सदभाव की जगह द्वेष ओर विश्वास की जगह अविश्वास 
उत्पन्न करे। यहां हम सहयोगी उर्दू ' कर्मवीर' क॑ एक सम्पादकीय लख का यह अंग नकल 
करके दिखायेंगे कि साम्प्रदायिक मनोवृत्ति को किस तरह उत्तेजित किया जा रहा है- 

'' यह क्या हो रहा है? हमारी आंखें बेकारी के जमाने में क्‍या देख रही हैं। क्‍या पुराना 
इतिहास अपने- आपको दोहरा तो नहीं रहा है। क्या पहले लखनऊ- गैक्ट ने हिन्दुस्तान की 
मिट्टी पलीद नहीं कर रक्‍्खी , जो अब उस इतिहास को दोबारा हराने की जरूरत है। कहते हैं 
मौलाना शौकत अली ने हिन्दू लीडरों से कहा कि लड़-भड॒कर भी देख लिया, कुछ बनता 
नजर नहीं आता इसलिए हिन्दू-मुसलिम एकता ही करनी चाहिए। जमाने का करिश्मा देखो, 
जो चन्द माह पहले बम्बई-जैसे खूबसूरत नगर को अपने स्वदेशवासियों के रक्त से रजित 
देखना चाहते थे, और लज्जित न थे, अब इतना उछल रहे हैं।'' 

सहयोगी यह दिखाने की असफल चेष्टा कर रहा है कि मालवीय जी, सर तेजबहादुर 
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सप्रू, महात्मा गांधी आदि पथ- भ्रष्ट हो गये हैं और केवल वही भारत को सच्चे रास्ते पर ले 
जा रहा है। दो भाई यदि आपस में लड़ने-भिड़ने और मुकदमेबाजी करने के बाद चेत जाय॑ 
और आपस में समझौता करने का इरादा कर लें, तो क्या गडे मुरदे उखाड़कर उनमें मेल - 
होने देना किसी ऊंची मनोवृत्ति का पता देता है? समझौता करते समय हमें पिछली बातों को 
भुला देना पड़ता है, गुस्से में हमारे मुंह से क्या-क्या अनाप-शनाप बातें निकल गयीं, हमने 
किस तरह एक दूसरे को नीचा दिखाने की चेष्टा की, यह सारी कटुताएं विस्मृत कर देनी 
पड़ती हैं। हम सदिच्छा के साथ, ईएवर पर भरोसा करके प्रेम का हाथ फैलाते हैं। समझौते की 
यही एक सूरत है। यदि हम अविश्वास करते रहेंगे, तो दूसरा पक्ष भी हमारे ऊपर अविश्वास 
करता रहेगा। ऐसी दशा में मेल कहां से आयेगा। 

सहयोगो आगे लिखता है- 

“'हमारे लिए तो पहले ही सम्प्रदायवादी ओर राष्ट्रवादी मुसलमानों में कोई अन्तर न 
था। कवल आंखों का धोखा था। अब यह धोखा खुलकर सामने आ गया लखनऊ 
सम्मेलन इसी मानी में तो कामयाब कहा जा सकता है कि राष्ट्रीयता का दम भरने वाले 
मुसलमान भी साम्प्रदायिकता की गंदी नाली में बह गये, लेकिन हिन्दुस्तानी दृष्टिकोण से 
लखनऊ-सम्मेलन असफल ही नहीं रहा, बल्कि उसने साम्प्रदायिकता की जड़ों को और 
मजबूत कर दिया है। निस्सदेह यह सम्मेलन राष्ट्रवादी मुसलिम दल की मौत थी। उसे 
लखनऊ ही में दफन कर दिया जाय, तो अच्छा है।'' 

जब कुछ हिन्दू समाचार-पत्र इस तरह जहर उगल रहे हैं तो एकता -सम्मेलन की 
सफलता क॑ विषय में हमें सन्देह हैं। 


[संपादकोय। ' जागरण ', १। अक्दूबर, 9१2 में प्रकाशित। ' विविध प्रसंग' भाग 2 मे संकलित!।] 


जापान का आर्थिक संकट 


जापान की संघर्ष प्रवत्ति देखकर हमने अनुमान किया था, कि वहां जनता खुशहाल हांगी 
लकिन समाचार - पत्रों से ज्ञात होता हैं कि वहां की आर्थिक दशा बहुत ही नाजुक हो रही है। 
वह भी किसानों का देश है और वहां क किसान ऊवल भुरत्रों ही नहीं मर रहे है, बल्कि 
लड़कियां तक बेच रहे हैं। वे घास की जड़े खा-साकर दिन काट रहे हैं और वहां भी लगान 
बंदी शुरू हो गयी। प्रजा का तो यह हाल है और अधिकारी वर्ग पड़ोमियों में लड़ाई ठान बेठ 
हैं। यह उन दर्शों का हाल है, जहां स्वराज्य है। 


[संपादकीय। ' जागरण', 3। अक्टूबर, | ५०३2 म॑ प्रकाशित। ' विविध प्रसंग' भाग 2 में संकलित॥] 


प्रयाग की स्वदेशी प्रदर्शिनी 


बुधवार को प्रयाग में स्वदेशी प्रदर्शिनी खुल गयी। गत वर्ष आनन्द- भवन में प्रदर्शिनी हुई थी। 
इस वर्ष आनन्द-भवन पर पुलीस का कब्जा है। इसलिए असोथर की कोठी में प्रदर्शिनी हो 
रही है। अबको करीब दो सौ दूकानें आयी हैं, जिनमें मुर्शीदाबाद, जैसोर, पंजाब आदि दूर- 
दूर की दूकानें हैं। दुकानों की रोशनी और सफाई सराहनीय है। हम श्रीयुत मोहनलाल जी 
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नेहरू और उनके सहकारियों को इस सफल उद्योग पर बधाई देते हैं। जिन्दगी में जिन चीजों 
की साधारणत: हर गृहस्थ को जरूरत पड़ती है, प्राय: सभी यहां मिल सकती हैं। अगर हम 
एक बार स्वदेशी का ब्रत ले लें, तो हमें बहुत कम चीजों के लिए बाहर वालों का मुंह देखना 
पडेगा। खादी के लिए पृथक्‌ प्रबन्ध किया गया है। हमें एक दूकान पर भिन्‍न-भिनन प्रकार की 
खाद देखकर बड़ी प्रसम्नता हुई। आलू के लिए, ऊख के लिए, फूलों के लिए, अलग-अलग 
खादें तैयार की गयी हैं। किसानों की जरूरत की यह एक चीज हमें नजर पडी। इसके सिवा, 
सभी चीजें शिक्षित समाज की ही जरूरतों को पूय करती हैं। किसी ने कृषि-विषयक कोई 
चीज नहीं भेजी। शायद असुविधा के कारण ऐसी चीजों का प्रबन्ध न किया जा सका हो। 
बुधवार को प्रयाग का कोई अभागा ही आदमी होगा, जो प्रदर्शिनी में न पहुंचा हो। स्वदेश- 
प्रेम की यह लहर देखकर किसका हृदय आनन्द और गर्व से न फूल उठेगा। लेकिन जहां 
जनता के हृदय में स्वदेशी वस्तुओं के व्यवहार और प्रचार में इतनी लगन है, वहां इन चीजों 
के व्यवसायियों में चीजों को सस्ती बेचने और उनको उत्तम बनाने की लगन नहीं है। कुछ 
थोड़ी-सी चीजों को छोड़कर और सब चीजों में जनता को त्याग करने का जरूरत है। किन्तु 
त्याग के आधार पर कोई व्यवसाय बहुत दिनों तक सफल नहीं हो सकता। उसे तो व्यापार के 
नियमों का पालन ऊाने ही से स्थायित्व प्राप्त होगा। 


[सपादकीय। ' जागरण ', 3। अक्टूबर, 932 में प्रकाशित। 'विविध प्रसग' भाग 3 में सकलिता।] 


मि० लायड जार्ज जर्मनी के पक्ष में 


जर्मनी का कहना है कि वरसेल्ज की संधि में इस समझौते पर उसको नि:शम्त्र किया गया हे 
कि विजयी राष्ट्र भी अपनी-अपनी सैनिक और नाविक शक्ति घटा देंगे। लेकिन फ्रांस, 
इटली, इग्लैंड किसी राष्ट्र ने भी उस समझौते को पूरा नहीं किया। परास्त जर्मनी तो तब से 
निःशस्त्र है, ओर विजयी राष्ट्र शम्त्र घटाने की बातें तो करते है पर उसे पूरा करने का साहस 
नहीं रखते। ऐसी दशा में जर्मनी भी अपने को सशस्त्र करन का दावा करता है, भगर फ्रांस उसे 
किसी तरह सशमस्त्र होते नहीं देख सकता। जर्मनी का दावा न्‍्यायसगत है इससे कोई निष्पक्ष 
आदमी इंकार नहीं कर सकता और अब मि लायड जार्ज न॑ भी इस स्वीकार किया है। इसका 
फ्रांस क्या जवाब देता है, यह देखना हें। 

[सपादकोय। ' जागरण' 3। अक्टूबर, ॥9०३2 मे प्रकाशित। “विविध प्रसग' भाग-2 मे सकलित॥] 


रूस का भाग्य-विधाता 


लेनिन की मृत्यु के पश्चात्‌ उसके कितने ही साथियों ने, जिनमें ट्राटस्की, जिनोवीफ, 
कार्मेनीफ बुखारिन आदि जैसे प्रतिभाशाली और सुयोग्य ०थक्ति थे, रूस की बागडोर अपने 
हाथों में लेने की चेष्टा की, पर एक ऐसे अपरिचित व्यक्ति के कारण, जिसका नाम उस 
समय तक सुनने में भी नहीं आया था, उन सबको एक-एक करके निकाल बाहर किया और 
स्वयं इसका भाग्य-विधाता बन गया। इस व्यक्ति का नाम स्टेलिन है और इसके सम्बन्ध में 
विभिन देशों के पत्रों में तरह-तरह की बातें छपा करती हैं। कुछ दिन हुए उसके एक भूतपूर्व 
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सेक्रेटरी ने पेरिस से निकलने वाले एक बोलशेविक विरोध-पत्र में उसका वर्णनात्मक परिचय 
प्रकाशित कराया था। यद्यपि उसे पढने से तुरन्त ही प्रतीत हो जाता है कि यह लेख किसी ऐसे 
व्यक्ति का लिखा है, जिसके स्वार्थ को स्टेलिन के कारण धक्का पहुंचा है, तो भी उससे 
स्टेलिन की ऐसी कितनी ही विशेषताओं का पता लगता है, जो लेखक की दृष्टि में यद्यपि 
असभ्यता और अशिक्षित होने की सूचक हैं, पर भारतवासियों की दृष्टि में वे एक सच्चे 
तपस्वी के गुण समझी जाती हैं। लेखक ने स्टेलित और उसके साथियों को अधिकांश विषयों 
में अयोग्य बतलाया है। पर उसके प्रबन्ध से उसकी जो अनुपम उन्नति हो रही है, उसे देखते 
हुए उन बातों में कुछ सच्चाई नहीं जान पड़ती। नीचे हम उस लेख का कुछ अंश देते हैं 
जिससे पाठक स्वयं इस सम्बन्ध में निर्णय कर सकेंगे। 

'स्टेलिन ऐसा व्यक्ति हे, जिसने समस्त मानवीय आकाक्षाओं को हद दर्जे तक घटा 
दिया है। एकमात्र प्रधानता की असीम प्यास ने उसका पीछा नहीं छोड़ा है। वह एक त्यागी 
की भांति क्रेमलिन के दो छोटे-छोटे कमरों में, जिनमें जार के समय महल के नौकर रहा करते 
थे, रहता है। यह प्रसिद्ध हे कि वह शायद ही कभी किसी प्रकार का आमोद-प्रमोद करता है। 
कभी किसी प्रकार की फिजूलखर्ची नहीं करता, कभी सरकारी रकम से एक पैसा भी अपने 
लिए नहीं लेता। उसके लिए खेलों और दिलबहलाव का अस्तित्व ही नहीं है। अपनी स्त्री के 
सिवाय वह संसार की किसी स्त्री की तरफ आख नहीं उठाता। 

'जब कोई व्यक्ति प्रथम बार उससे मिलता है, तो ऐसा प्रतीत हाता है कि वह सीधा 
सादा, अपने ऊपर कब्जा रखने वाला, मितभाषी और बहुत चतुर व्यक्ति है। पर जब उसका 
विशेष परिचय प्राप्त होता हैं, तो पता लगता है कि वह बिल्कुल सस्कृति -विहीन व्यक्ति ह। 
जैसे-जैसे उससे आपकी घनिष्ठता बढ़ती जायेगी, आपका आएचर्य बढता जायगा। उसम 
राजनीतिक समस्याओं को समझ सकने की बुद्धि नहीं है , उसे अर्थशास्त्र और आय व्यय का 
कछ भी ज्ञान नहीं। विदेशी भाषाओं से तो वह अनजान है ही, रूसी-साहित्य का भी उसे ज्ञान 
नहीं। कह हसी-मजाक करना नहीं जानता। अपनेई््रधीनस्थ कर्मचारियों और कुट॒म्ब वाला 
के साथ वह बड़ी निरंकशना और उजड्डता का व्यवहार करता है। वह अपन भेद का बहुत 
छिपा कर रखता हैं और चरड़ा चालाक तथा प्रतिहिंसा का भाव रखन वाला मनुष्य है। वह 
अपनी गुप्त योजनाआ का किसी पर प्रकट नहीं करता। दरअसल वह बिना आवश्यकता क 
बोलता ही नहीं और प्राय: मौन रहा करता है।' 


[सपादकीय। ' जागरण ', 3। अक्टूबर, ।932 म॑ प्रकाशित। 'विविध प्रसमग' भाग 3 म॑ सकलित!|] 


स्वदेशी पर मालवीय जी 


गत 2। अगस्त को ऋलकत्ता में 'स्वदेशों कमर्शियल स्यूजियम' का उद्घाटन करते हुए 
पं मदनमोहन मालवीय ने म्वदशी के सम्बन्ध में निम्मलिखित महत्वपूर्ण उदृगार प्रकट किये 
थे-- 

' भारत के समस्त महान्‌ नेता, जेसे तिलक, सी० आर दास, महात्मा गांधी, स्वदेशी 
प्रचार पर बहुत अधिक जोर देते आये हैं। सर्वप्रथम बंग- भंग से इस आन्दोलन को विशेष रूप 
से उत्तेजना मिली। उसके बाद पच्चीस वर्ष से हम इसको अत्यधिक महत्व प्रदान करते रहे 
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हैं। इसमें सन्‍्देह नहीं कि अब यह आन्दोलन बहुत शक्तिशाली हो चुका है तो भी बड़ी लज्जा 
का विषय है कि अब भी इस सम्बन्ध में बहुत-सा कार्य करने को शेष है। 

'जीवन निर्वाह के लिए कपड़ा एक बड़ा जरूरी वस्तु है। भारतीय मिलें और कर्घे 
अभी तक इस आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर सके हैं। यह बडे ही आश्चर्य का विषय है कि 
बाहर वाले भारत के बाजार से रुई खरीदकर, उसे जहाज पर लादकर, अपने देश में ले जाते 
हैं और वहां से उसका कपड़ा बनाकर फिर इस देश में भेजते हैं, फिर भी वह कपड़ा देश की 
मिलों के कपडे से सस्ता पड़ता है। जापान की इस समय भारतीय बाजार में प्रधानता है और 
उसने इस विषय में लंकाशायर को भी मात कर दिया है, पर हमारे लिए जापान और 
लंकाशायर दोनों विदेशी हैं ओर इसलिए हमको उन दोनों के माल का उपयोग नहीं करना 
चाहिए। हमको एकमात्र यह विचार करना चाहिए कि हम भारत में बनी चीजों से किस प्रकार 
अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं? 

' इंग्लैंड अब तक मुक्‍्त-द्वार वाणिज्य की नीति पर गर्व किया करता था और वाणिज्य 
नीति का पोषक था। अब उसने मुक्त द्वार वाणिज्य नीति को धता बता दी है और समस्त 
ग्रेटब्रिटेन में “अंग्रेजी माल खरीदो' का आन्दोलन बडे जोर-शोर से हो रहा है। इससे भी 
सन्तुष्ट न होफर उसने ओटावा में साम्राज्यव्यापी स्वदेशी आन्दोलन को जन्म दिया है, जब 
इग्लैंड-जैसे देश को जो अब नक व्यावसायिक-जगत्‌ में सर्वोच्च स्थान पर अधिष्ठित था, 
अपने देश की बनी चीजों का व्यवहार म॑ लाने का आन्दोलन करना पड़ रहा है, तो भारतवर्ष 
के लिए स्वदेशी प्रचार के आन्दोलन में शक्ति लगाने की कितनी अधिक आवश्यकता है, यह 
समझना कठिन नहीं है।' 


[संपादकीय ' जागरण ', 3। अक्टूबर, ।9३32 मे प्रकाशित। ' विविध प्रसग' भाग 3 म॑ सकलित। 
ढ़ 


इलाहाबाद युनिवर्सिटी के नए वाइस चांसलर 


हमें विश्वास हैं, समस्त प्रान्त श्री पॉडित इकबालनारायण गुर्टू के सर्व पम्मति से वाइस 
चासलर चुने जाने पर हर्ष प्रकट करेगा। वोटरों ने वही किया जिसकी उनसे आशा की जाती 
थी। हम काशी वालों को पंडितजी की कार्यपटुता से उस नाजुक मौके पर वंचित होना पड 
रहा है, जब काशी म्युनिसिपैलिटी का जीवन ही संकट में है। आपने इन थोडे ही दिनों में 
म्युनिसिपैलिटी पर अपने दृढ व्यक्तित्व की छाप लगा दी थी और आशा थी कि यदि आप 
साल-दो साल यहां रह जाते, तो म्युनिसिपेलिटी का बहुत कुछ सुधार हो जाता। हमें आपसे 
पृथक होने का खेद है पर इसके साथ यह संतोष भी है कि आप उसी क्षेत्र में काम करने जा 
रहे हैं, जिस पर आपने अपना जीवन ही अर्पित कर दिया है, और जहा इस समय इसलाह की 
कुछ कम जरूरत नहीं है। अब तक हमारी युनिवर्सिटिगों ने अपना जो कार्यक्रम रखा था, 
वह अब समय के अनुकूल नहीं रहा। युनिवर्सिटी केबल ग्रजुएट बनाने की मशीन नहीं है और 
न जनता का धन केवल मुमतहिनों के पुरस्कार और अध्यापकों के वेतन के लिये हैं। राष्ट्र 
अब युनिवर्सिटियों से ऊंचे आदर्श की आशा रखता है, जहां रटाई अपनी सीमा के अंदर रहे 
और छात्रों का चरित्र निर्माण उनका ध्येय बने। 

[संपादकीय। ' हंस ', नवम्बर, 932 में प्रकाशित। ' विविध प्रसंग' भाग -3 में संकलित।] 


68 / प्रेमचंद रचनावली -8 
महिला-सभाओं में संतान-निग्रह का प्रस्ताव 


'संतान-निग्रह' का अर्थ है कृत्रिम साधनों से संतान की उत्पत्ति को रोकना। इसके 
स्वाभाविक साधन भी हैं, पर यह शब्द उस अर्थ में प्रयुक्त नहीं किया जाता। अभी साल-दो 
साल पहले यह केवल एक दार्शनिक प्रशन था, पर इतने ही दिनों में इसने एक सार्वजनिक 
समस्या का रूप धारण कर लिया है। और चूंकि संतान का पालन-पोषण महिलाओं ही को 
करना पड़ता है और सन्‍्तानोत्पत्ति की दुस्सह बेदनाएं महिलाओं ही के हिस्से पड़ती है 
इसलिए इसके प्रचार की अपील प्राय: हरेक महिला-सम्मेलन में उपस्थित होने लगी है। 
अगर हम भूल नहीं रहे हैं, तो हाल में होने वाले कराची और पंजाब महिला-सम्मेलनों में यह 
प्रस्ताव पेश होकर स्वीकृत हुआ है। इसफे पहले सेकेंडरी अध्यापक सम्मेलनों में भी यह 
प्रस्ताव स्वीकृत हो चुका है। एक समय था, जब संतान को संसार की सबसे बड़ी विभूति 
समझा जाता था। संतान के लिये नाना साधनाएं की जाती थीं और आज संतान मानवीय 
जीवन की विपत्ति समझी जा रही है। इसका कारण है, वर्तमान आर्थिक संग्राम। जो परिवार 
कुछ दिन पहले पचास रुपये में सुख का अनुभव करता था, उसके लिये अब दो सौ रुपये की 
जरूरत है। अब हम यह दयनीय दृश्य नहीं देख सकते कि चाहे हम एक बच्चे का पालन- 
पोषण अच्छी तरह नहीं कर सकें, पर दूसरे के लिये देवी-देवताओं की मनोतियां करते रहें। 
स्त्री चाहे अपनी जान से मर रही हो, पर बच्चों से अपना रक्त चुसाती रहे। यह सब तो ठीक 
है। लेकिन इस निग्रह की आड में अगर निर्द्िन्द विषय-भोग की प्यास छिपी हुई है, तो समाज 
के लिये निग्रह उल्टे और हानिकारक हो जायगा। जहां संतान-निग्रह का बहुत प्रचार है, वहां 
तलाकों की भी भरमार है और समाज-शास्त्र के पंडितों का मत है कि दोनों में घनिष्ट 
सम्बन्ध है। अगर इस निग्रह का फल यह होता है कि हम अवैध रूप से ब्रिषय-भोग में पड 
जावें, तो यह समाज के लिये आशीवद की जगह शाप सिद्ध हांगा। 

[संपादकीय। ' हंस ', नवम्बर, 932 में प्रकाशित। (विविध प्रसंग ' भाग 3 में संकलित।] 


मिस मेयो की आत्मा एक पारसी महिला के वेष में 


मिस कार्नेलिया सोहराब जी बार-एट-ला एक पारसी महिला हैं, जिनके विषय में कहा जाता 
है कि उन्होंने मिस मेयो की कलंकित रचना ' मदर इंडिया ' के लिये सामग्री देकर भारतमाता 
की सेवा की थी। अब हमें यह कहते हुए शर्म आती है कि उन्हीं मिस सोहराब जी ने इंग्लैंड 
में भारतीय महिलाओं के विरुद्ध प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है। पिछले दिनों लंदन के एक आम 
जलसे में आपने भारतीय महिलाओं का इतने लज्जास्पद शब्दों में मजाक उड़ाया कदाचित्‌ 
मिस मेयो को भी इतना साहस न होता। मिस सोहराब जी ऊंचे दरजे की शिक्षा-प्राप्त महिला 
हैं, हम यह मानते हैं, लेकित शायद उन्हें भारतीय देवियों से मेल-जोल का कभी अवसर नहीं 
मिला और उनका ज्ञान सुनी-सुनाई बातों पर है। संभव है, उनके विदेशी रहन-सहन और 
आचार-विचार के कारण ही भारतीय घरों में उनका प्रवेश न हुआ हो। या हुआ भी हो, तो 
उन्हीं लोगों में, जो स्वयं भारत के लिये कलंक-स्वरूप हैं। लेकिन, अगर मान भी लिया जाय 
कि उनके कथानुसार भारत की स्त्रियों में बुराइयां भरी हुई हैं, तो उनका धर्म था कि वह भारत 
में आकर अपनी बहनों का सुधार करती, पर आपको जहर उगलने ही में मजा आता है। मगर 
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वहां, भी ऐसी सच्ची आत्माएं मौजूद थीं, जिनसे यह उपहास न सुना गया, और दो अंग्रेज 
महिलाओं ने वहीं खड़े होकर मिस सोहराब जी को ऐसी खरी-खरी बातें सुनाई कि शायद 
उन्हें अब किसी समाज की निन्‍्दा करने का साहस न हो। बड़प्पन निनदा करने में नहीं है। 
इससे न किसी का मान ही होता है, न आदर ही। जिनको प्रसन्‍न करने के लिये मिस सोहराब 
जी यह कोचड उछाल रही थीं, उन्हीं ने आपस में बैठकर उनके इस व्यवहार की आलोचना 
की होगी। भारत को पश्चिमी जीवन और सभ्यता का अब थोड़ा बहुत अनुभव हो गया है और 
अब वह किसी ऐसे स्त्री या पुरुष का नेतृत्व स्वीकार नहीं कर सकता जिसने पश्चिमी सभ्यता 
अखि्तियार कर ली हो और समझता हो कि अब उसे सारे जमाने को नीचा समझने का 
अधिकार है। 


[संपादकीय। ' हंस ', नवम्बर, 932 में प्रकाशित। ' विविध प्रसंग' भाग-3 में संकलित।] 


सर पी० सी० राय का युवकों को आदेश 


सर पी० सी० राय ने लाहौर में विश्वविद्यालय के छात्रों को उपदेश देते हुए उनकी विलासपूर्ण 
मनोवृत्ति की कड़े णब्दों में आलोचना की और बताया कि वे अपने शौक की चीजों के गुलाम 
बनकर अपना और राष्ट्र का कितना अहित कर रहे हैं। उन छात्रों को यह उपदेश कडुआ तो 
लगा होगा, किन्तु वे विचार करेंगे तो उन्हें ज्ञात होगा कि वे जिस रास्ते पर जा रहे हैं, वह 
कल्याण का मार्ग नहीं है। वह जमाना लद॒ गया, जब विद्यालय से निकलते ही अवसर उनका 
स्वागत किया करता था। अब तो यह हाल हैं कि शायद 5स अवसर का आवाहन करने में 
उन्हें बरसों लग जाय॑, फिर भी उसके दर्शन न हों। अब तो उसी युवक की विजय हागी, जो 
अपनी जरूरतों को कम से कम रख सकता है। अभी तुम्हारे माता-पिता तुम्हारा दुलार कर रहें 
हैं, लेकिन वह समय भी आवेगा जब वे तुमसे कुछ सेवा की आशा रखेंगे, जब तुम्हारे ऊपर 
गृहस्थी का बोझ पड़ेंगा। अगर तुम यों ही अपनी इंद्रियां क॑ गुलाम बने रहे, शो उस वक्‍त तुम्हें 
कितना कष्ट होगा। हम मानते हैं यह तुम्हारे खाने-पहनने और खेलने के इन हैं, लेकिन 
इसके साथ तुम्हें भी यह मानना पड़ेगा कि यही समय आने बाले संग्राम की तैयारियों का है। 
आगर तुमने किफायत की आदतें पेदा कर ली हैं, अगर तुम अपने हाथ से अपना काम करने 
में संकोच नहीं करते, अगर तुम सिगरेट और सुगन्ध और टाई-कालर और फ्लेक्स के गुलाम 
नहीं हो, तो मैदान तुम्हारे हाथ रहेगा। तुम थोडे में भी सुखी रहोगे और अपनी उन्नति के लिये 
यत्न करते रहोगे, लेकिन अगर तुमने खर्चीली आदतें पैदा कर ली हैं, तो रिस्संदेह तुम्हारा 
जीवन संकटमय हो जाएगा। तुम जीवन के सच्चे सुख का अनुभव न कर सकोगे। मुश्किल 
तो यह है कि हमारे विश्वविद्यालयों में छात्रों के सामने जो आदर्श होते हैं, उनसे किफायती 
आठतों को प्रोत्साहन नहीं मिलता। अध्यापकों ही पर छात्रों की दृष्टि रहती है। ते उन्हीं 
महानुभावों के आचार-विचार, रीति-व्यवहार की नकल करते हैं और हमारे अध्यापक 
महानुभाव एक से बढ़कर साहब बने रहते हैं। उनके सूट-बूट देखकर देखते ही रह जाइए। 
मानो उनमें होड़ लगी हुई है कि देखें फैशनेबुलपन में कौन बाजी ले जाता है। वे सोचते होंगे, 
हमने बड़ी-बड़ी उपाधियां किसलिए प्राप्त कीं? अगर मोटा-झोटा खाना-पहनना था, तो 
विलायत जाने और परिश्रम करने की क्‍या जरूरत थी। आखिर वह किसी से कुछ मांगने तो 
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नहीं जाते। अपना कमाते हैं ओर शान से रहते हैं। इसका उन्हें पूरा अधिकार है। 

किसी को उनकी निजी बातों में दखल देने का कोई हक नहीं। उन्होंने बीज बोया, तो 
फल क्‍यों न खायं? बिल्कुल दुरुस्त। इसमें किसी काफिर को ही कलाम हो सकता है। युवकों 
के लिये ओर कहीं ठिकाना है ही नहीं। वे झक मारकर विद्यालय में आवेंगे, झक मारकर 
फीस देंगे और झक मारकर पढेंगे। उनके हलवे-माडे में कोई रखना पड़ने की संभावना नहीं। 
फिर क्या है, मोज किए जाइये और लेक्चर दिए जाइये। छात्रों पप आपकी फेशन-परस्ती का 
क्या असर पड़ता है, इसकी चिन्ता किए बिना भी आप आनन्द से रह सकते हैं। 


[संपादकीय। ' हंस', नवम्बर, 932 में प्रकाशित। 'विविध प्रसंग' भाग-3 में संकलित॥] 


अमेरिका की धमकी 


कहा जाता है कि अमेरिका कि आर्थिक दशा बहुत चिन्ताजनक हो रही है। हजारों बैंक टूट 
गये, करोड़ों आदमी बेकार हैं। फिर भी राष्ट्र संघ में नि:शस्त्रीकरण की स्कीम गिर जाने के 
कारण अमेरिका के प्रेजिडेन्ट मि० टूबर ने जंगी जहाज बनवाने की धमकी दी हैं। उनका 
कहना है कि जब कोई राष्ट्र अपनी सैनिक शक्ति कम करने को तैयार नहीं है, तो अमेरिका 
ही क्‍यों चुप रहे। अमेरिका का व्यापार दुनिया भर से बढ़ा हुआ है। इसलिए उसके पास जंगी 
जहाज भी इतने चाहिए कि वह दुनिया भर का अकेला मुकाबला कर सकं। यह धमकी 
सुनकर इंग्लैंड और फ्रांस और इटली का खून भी गर्म हो जायगा और उन्मादपूर्ण वेग से 
अम्ब्र-शस्त्र एकत्र किये जाने लगेंगे। उधर बेकार प्रजा भूरत्रों मर रही है। यह है उन देशों का 
हाल जहां स्वराज्य हैं। 


[संपादकोय। ' जागरण', 7 नवम्बर, ।9३2 में प्रकाशित। 'विविध प्रसंग' भाग 2 मं संकलित।] 


आशा का करद्र 


प्रयाग का एकता-सम्मेलन इस समय गष्ट्रीय आशा का कन्द्र बना हुआ है। सम्पूर्ण भारत ही 
नहीं, सम्पूर्ण संसार उसकी तरफ आशा तथा भय की निगाहों मे देख रहा है। उसके सामने 
बडे महत्व के प्रश्न हैं-ऐसे प्रन, जिन्हें महात्मा गान्धी भी नहीं सुलझा सके, जिन्होंने कितने 
दिनों से भारत के भाग्य को संकट में डाल रखा है। भारत का भविष्य उन्हीं प्रश्नों के साहस- 
पूर्ण निर्णय पर मनुहसर है। अब देखना है कि हमारे नेता राजनैतिक बुद्धिमत्ता से काम लेकर 
उसे सुलझाने में सफल होते हैं या संकीर्णता और अविश्वाम के अन्धकार में पड़कर पथ- 
भ्रष्ट हो जाते हैं। जिस उद्देश्य के सामने महात्मा जी को भी हार मननी पड़ी, उसको प्राप्त 
करना आसान नहीं है। भारत इस परीक्षाग्नि से निकलकर ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता 
है। इतनी बड़ी जिम्मेदारी की कल्पना ही दिल को कमजोर कर देती है। आपस में अभी तक 
एक को दूसरे पर अविश्वास है, अभी तक दिलों में जो स्वार्थ घुमा हुआ है, अभी तक जो 
अभिमान मसमाया हुआ हैं, उसे देखकर हम कभी -कभी निराण हो जाते हैं। लेकिन यह 
सोचकर कि राष्ट्र के प्रति जिस जिम्मेदारी को हम जेसे अनाड़ी भी महसूस करते हैं, क्या उसे 
हमारे नेता उससे कहीं ज्यादा गहराई के साथ न महसूस करते होंगे, हमारी हिम्मत बंध जाती 


सम्पादकीय / व7 


है। 

वास्तव में जो कुछ मतभेद है, वह केवल शिक्षित समुदाय के अधिकार और स्वार्थ का 
है। राष्ट्र के सामने जो समस्या है, उसका सम्बन्ध हिन्दू , मुसलमान, सिक्‍्ख , ईसाई सभी से है। 
बेकारी से सभी दुखी हैं। दरिद्रता सभी का गला दबाये हुए है। नित नयी-नयी बीमारियां पैदा 
होती जा रही हैं। उसका वार सभी सम्प्रदायों पर समान रूप से होता है। कर्ज की इल्लत में 
सभी गिरफ्तार हैं। ऐसी कोई सामाजिक, आर्थिक, या राजनैतिक दुरवस्था नहीं है, जिससे 
राष्ट्र के सभी अंग पीड़ित न हों। दरिद्रता, बीमारी, अशिक्षा, बेकारी, हिन्दू और मुसलमान का 
विचार नहीं करती। हमारे किसानों के सामने जो बाधाएं हैं, उनसे हिन्दू और मुसलमान दोनों 
ही पीडित हैं। राष्ट्र का उद्धार इन समस्याओं के हल करने से होगा। कितने मेम्बर हिन्टू हैं, 
कितने मुसलमान, कितने ईसाई, कितने सिक्ख-किस पद पर मुसलमान पहुंच गया है, किस 
पर हिन्दू, किस पर सिक्‍्ख, यह तो बिल्कुल गोण बातें हैं। लेकिन इन्हीं गौण की बातों को 
प्रधान समझा जा रहा है। और थोड से व्यक्तियों के हित पर राष्ट्र का बलिदान किया जा रहा 
है। हमें अधिकार की इसलिए जरूरत नहीं है कि थोड़े से शिक्षित आर्दामयों को मोटी-मोटी 
असामियां मिलें और वह शान से जीवन व्यतीत करे, बल्कि इसलिए और केवल इसलिए कि 
हम राष्ट्र को सुश्री और संतुष्ट कर सकें, शिक्षा का प्रचार कर सकें, कृपकों की हालत 
सुधार सकें, बेकारी की बला दुर कर सकें। दश में ऐसा वातावरण पैदा कर सकें कि छोटे से 
छोट आदमी को भी रहने को झोंपडे आर भोजन के लिए रोटी की कर्मी न रहे, बडे से बडे 
आदमी छोटे से छोटे आदमी पर भी अत्याचार करऊ बेदाग न बच सक॑, सूद के नाम से गरीबों 
को लूटा न जा सके, अदालतों में न्‍्याय अधिक मंहगा ओर संटिग्ध न हो, पूंजीपति मजूरों का 
रक्त चूसकर मोटे न हां सक॑ं, जमीदार अपने असामियों पर मनमानी न कर सकें, राज 
कमचारी रिश्वत का बाजार न गर्म कर सकें, तरह तरह के नये व्यवसाय खाले जाये। हम 
अधिकार चाहते हें-राष्ट्र-सेवा के लिए। आगर हमारे सामने यह आदर्श है, तो आपस में 
समझोता होने में कोई रुकावट नहीं हो सकती। अधिकार जहां सवा की उए डइ हुकूमत और 
भोग का रूप धारण कर लेता है वहीं अविश्वास और भ्रम उत्पन होता हैं। 

हमें यह न भुलना चाहिए कि यह बीसवी सदी है। साम्प्रदायिकता बहुत थोड़े दिनों की 
मेहमान है। भारत के [सिवा कदाचित्‌ संसार में ओर उस कहीं शरण नहीं मिल सकती, 
इसलिए बह निराशाजनित शक्ति के साथ इस आधार को पकड़े हुए है। आने वाला युग 
आर्थिक संग्राम का युग होगा। हिन्दू कौन है, मुसलमान कौन है, इसे कोई पूछेगा भी नहीं। पूछ 
उन्हीं की होगी, जिनमें चरित्र है, साहस है, सेवाभाव है, अध्यवसाय है। इस धंसती हुई जीर्ण 
दीवार को हम थूनियों से नहीं बचा सकते। उसके दिन पूरे हो चुके। साम्प्रदायिक मनोवृत्ति को 
हमें इच्छा के बल से दबना पडेगा। धन्य हैं वह आत्माएं, जो समय क अनुकूल चलती हें। 
पॉडत मदनमोहन मालवीय के नाम से मुसलमान 7” बच्चा-बच्चा जलता था। मौः 
शोकतअली हिन्दू -मात्र के जानी दुश्मन समझे जाते थे, लेकिन आज मालवीय जी हिन्दू- 
मुर्सालम एकता के उपासक हैं और मौलाना साहब इत्तहाद कं अलमबरदार। क्‍या हम हवा 
का रुख भी नहीं देख सकते? स्व सर अली इमाम मुसलिम लीग के जन्मदाताओं में थे, 
जिसने पहले -पहल पृथकता का बीज बोया। उन्हीं सर अली इमाम ने राष्ट्रीय मुसलिम 
सम्मेलन की सदारत की और संयुक्त निर्वाचन का समर्थन किया। मालवीय जी हिन्दू: सभा 
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के जन्मदाता हैं। यही वह संस्था है, जिससे मुसलमान आतंकित हैं, पर आज वही मालवीय 
जी इस एकता-सम्मेलन की आत्मा हैं। केवल इसलिए कि इन महानुभावों ने समय की गति 
को पहचाना और अन्त में अपनी साम्प्रदायिक मनोवृत्ति पर विजय पायोी। 

हमारा हमेशा से यह ख्याल रहा है कि एकता के विषय में पहले हिन्दुओं को हाथ 
बढ़ाना होगा। वह संख्या में, धन में, शिक्षा में मुसलमानों से बढे हुए हैं। मुसलमान अल्प- 
संख्यक हैं। उन्हें हिन्दुओं से आशंकित होने के लिए आधार हो सकते हैं। उन्हें यह सुबहा हो 
सकता है, कि हिन्दू संगठित होकर उनको हानि पहुंचा सकते हैं। हिन्दुओं के लिए ऐसी शंका 
करने का कोई कारण नहीं है। यदि इस दिशा में भी उन्हें मुसलमानों से दबाये जाने की शंका 
है, तो यह उनकी बहुत बड़ी दुर्बलता है। इस भय को दिल से निकाल डालना होगा। यह 
समझना अन्याय है, कि कर्त्तव्य, नीति और विचार पर हिन्दुओं ही का ठीका है। और जिन 
प्रान्तों में हिन्दू कम हैं, वहां मुसलमान उन पर जुल्म करेंगे। सीमा प्रान्त में मुसलमानों ने जिस 
राष्ट्रीय आदर्श का परिचय दिया है, वह ऐसी शंकाओं को शान्त करने के लिए काफी है। 
अभी हाल में सीमाप्रान्त की व्यवस्थापक सभा ने, जिसमें अधिकांश साम्प्रदायिक मनोव॒नि 
के मुसलमान ही हैं यह निए्चय किया है, कि राजपद के लिए योग्यता ही एक शर्त है, हिन्दू 
और मुसलमान की कोई कंद नहीं। 

मुसलमान भाइयों से हमारा यही निवेदन है, कि आप तेरह-चौदह शर्तों के गुलाम न 
बनिये। सिंध प्र'त्त को अलग करने की मांग न तो दूरदर्शिता है, न नीति-कशलता। बेशक 
अलग हो जाने पर वहां आपका बहुमत हो जायगा, लेकिन इसक लिए आपको कितना भारी 
मूल्य देना पड़ेगा ! कंबल साम्प्रदायिक भावुकता को प्रसन्‍न करने के लिए आप प्रान्त पर डेढ़ 
करोड़ का बोझ लाद रहे हैं। आप उस प्रान्त में इतना धन कंवल टेक्स लगाकर ही निकाल 
सकते हैं और टेक्‍्स का भार अधिकतर मुसलमानों ही पर पड़ेगा, क्यौंकि मुसलमानों की 
आबादी ज्यादा है। फिर नये प्रान्त में आपको बह अधिकार अभी न मिल सकेंगे जिन्हें बंबई 
प्रान्त के माथ रहकर आ+4 भोग रहे हैं। धनाभाव क॑ कारण शासन का खर्च भी पूरा न कर 
सकेंगे, तो उन विभागों के लिए धन कहां से आयेगा, जिन पर जनता की सुख-शान्ति का 
दारमदार है। शिक्षा, स्वास्थ्य, महयोगिता, कृषि-सुधार आदि विभाग मर मिटेंगे। पंजाब ओर 
बंगाल की समस्या को हल करने का एक-मात्र यहीं उपाय है, कि अन्य प्रान्तों में आप 
५/८॥४॥४९८ दम्तरबग्दार हो जायं। यदि आप उन प्रान्तों में जहां आपकी संख्या कम है, 
ए/८९॥॥४९६८ लेंगे, तो आपको उसी नीति से पंजाब और बंगाल में अल्संख्यक जातियों को 
जायद निवर्चिनाधिकार देने पडेँगे। आप उससे किसी दलील से नहीं बच सकते। वेटेज को 
छोड़ने से आपकी किमी प्रकार की हानि नहीं हो सकती। अल्पमत थोड़ी संख्या से हो, या 
कुछ बडी संख्या से हो, अल्पमत ही रहता है। हां, उससे पंजाब और बंगाल की समस्या हल 
हो जायगी। वहां की >ल्पर्मंख्यक जातियां फिर जायद निवर्चिन मांगने का साहस न कर 
सकेंगी। 

हमारी ईश्वर से यही प्रार्थना है, कि वह हमें सन्‍्मार्ग दिखाये और हम साम्प्रदायिकता 
से ऊपर उठकर राष्ट्रीयता की ओर अग्रसर हो सकें। 


[संपादकीय। ' जागरण ', 7 नवम्बर, 032 में प्रकाशित। 'विविध प्रसंग' भाग-2 में संकलित] 


सम्पादकीय / 73 
कारनिवलों में जुआ 


कारनिवलों का मुख्य उद्देश्य जनता के लिए स्वस्थ मनोविनोद की सामग्री पहुंचाना है, 
लेकिन हमें दु:ख से कहना पड़ता है कि काशी में आजकल जो कारनिवल आये हुए हैं, वहां 
जुए के सिवा और कुछ नहीं होता। दो-चार ऐंग्लो इडियन या ईसाई युवतियां युवकों को 
आकर्षित करने के लिए बैठा दी जाती हैं, और तरह-तरह के जुए खेलाये जाते हैं। कहीं चूड़ी 
हैं, कहीं तीर का निशाना है, कहीं कुछ। इससे कितनी कुरुचि फैलती है, और कुप्रवृत्तियों को 
कितनी उत्तेजना मिलती है, इसका अनुमान करना कठिन है। मामूली जुआ खेलने वालों पर 
पुलीस के धावे हुआ करते हैं, हालांकि वे गुप्त स्थान में गुप्त रूप से खेलते हैं, लेकिन यहां 
दिन-दहाड़े जुआ होता हे, पर कोई नहीं बोलता। इसमें क्या रहस्य है, यह समझ में नहीं 
आता। क्या अधिकारियों को इस जुए की खबर नहीं होती? हमने तो कई बार पुलीस के 
कर्मचारियों को जुआ खेलते देखा है। उच्च पदाधिकारी भी अक्सर कारनिवलों की सैर करने 
जाते हैं, पर किसी ने कुछ आपत्ति की हो, ऐसा कभी सुनने में नहीं आय' हमारा अधिकारियों 
से अनुरोध है कि वह कारनिवलों पर कड़ी निगाह रखें, जिससे इन्हें जहर फैलाने का अवसर 
न मिले। 


[संपादकीय। ' जागरण ', 7 नवम्बर, ।9३32 में प्रकाशित। विविध प्रसग' भाग 3 म॑ सकलित।] 


देहली के जामेया मिल्लिया की रिपोर्ट 


देहली के जामेया मिल्लिया उन मुसलिम संस्थाओं मे हैं, जिसने राष्ट्र के सम्मुख सच्ची सेवा 
का आदर्श रक्‍्खा है। पहले यह जामेया ( विद्यापीठ) स्व हकीम अजमलखां साहब के उद्योग 
से अलीगढ़ में स्थापित हुआ था, पर उन्नीस सी बाईस के असहयोग आन्दोलन के बाद जनता 
के निरुत्साह से उसे धक्का पहुंचा और उसे अलीगढ़ से उठा कर देहली ले जाना पडा। वहां 
कछ स्थानीय संस्थाओं और कुछ स्यासतों और अधिकतर जनता की सहाय 4 पे वह अपना 
काम करता रहा, पर इस बार आन्दालन शुरू होने के बाद रियासतों स मिलन वाली इमदाद 
बद हो गई और उसे कंवल जनता की सहायता और अपने कर्मचारियों 5: सहयोग ओर त्याग 
का आश्रय रह गया। इस परिस्थिति में भी अध्यापकगण ने कितनी ही लगन ओर उत्साह से 
काम किया, कि बहुत थोड़े से गुजारे पर रहकर भी बराबर संवा-कार्य में लगे रहे। इनमें सभी 
इतने सुयोग्य हैं कि उनके लिये किमी संस्था में स्थान मिल सकता था, पर उन्होंने जामेया 
मिल्लिया का दामन न छोड़ा और हर तरह का कष्ट उठाते हुए भी प्रसन्न मुख और अदम्य 
उत्साह से अपने काम में लगे हुए हैं। इन सब कठिनाइयों क॑ होते हुए भी उसके पास अपनी 
कई इमारतें हैं, पुस्तकालय है और प्रकाशन विभाग है। अब जामेया ने देहली से सा मील पर 
ओखला में दो सौ पचास एकड़ जमीन भी प्राप्त कर ली *, जहा विद्यालय की निजा इमारत 
बनेंगी। यह है मिशनरी संलग्नता से काम करने की विभूति। मुसलमानों में सरकार का मुंह 
ताकने की जो एक प्रवृत्ति है, उसका यहां नाम भी नहीं। यह आत्म -विश्वास, स्वावलम्बन 
और राष्ट्र प्रेम की जीती -जगाती मिसाल है। 


[संपादकीय। ' जागरण ', 7 नवम्बर , |932 में प्रकाशित। ' विविध प्रसंग' भाग 3 में संकलित।] 


]74 / प्रेमचंद रचनावली -8 
पूना का ईसाई-सम्मेलन 


इस सप्ताह में वर्तमान राजनैतिक परिस्थिति और साम्प्रदायिक बंटवारे पर विचार करने के 
लिए पूना में ईसाई-सम्मेलन हुआ। इसमें हरेक प्रान्त के गणमान्य ईसाई महानुभाव एकत्र हुए 
थे। हर्ष और सनन्‍्तोष की बात है कि उन्होंने बहुमत से सम्मिलित निर्वाचन का ही समर्थन 
किया। हां, ईसाइयों के लिए स्थान स्वरक्षित कराने पर जोर दिया। इस तरह अल्पमत वालों 
का जो एक संघ गोलमेंज परिषद्‌ के अवसर पर बनाया गया था उसके चार पहियों में से एक 
पहिया और टूट गया। हरिजन तो पहले ही सलाम करके पृथक हो गये थे। मुसलमानों ने भी 
संयुक्त निर्वाचन को स्वीकर कर लिया। ईसाई भी संघ से निकल गये। अब केवल एंग्लों- 
इंडियन रह गये हैं। उन्हें भी अब जनमत के आगे सिर झुकाने के सिवा कोई चारा नहीं। 


[संपादकीय। ' जागरण ', 7 नवम्बर 932 में प्रकाशित! 'विविध प्रसंग' भाग -2 में संकलित॥] 


भारतीय चीनी के कारखानों का अन्याय 


स्वदेशी चीजों को प्रोत्साहन देना हरेक हिन्दुस्तानी का धर्म है, लेकिन कारखानों के स्वामियों 
का भी जनता के प्रति क॒छ कर्त्तव्य है, इसे वे भूल जाते हैं। एक ही दाम की देशी और विदेशी 
चीज लीजिए। देशी चीज आपको घटिया मिलेगी। चीनी का भी वही हाल है। विदेशी चोनी 
का जब से बहिष्कार हुआ है, यह व्यवसाय बड़ी उन्नति कर रहा है, मगर चीनी क॑ कारखानों 
के मालिक अन्य स्वदशी व्यापारियों की ही भांति घटिया से घटिया माल ग्राहकों के हाथ 
बेचकर अपना उल्लू सीधा करना ही उचित समझते हैं। अभी हाल में चीनी क॑ एक विशेषज्ञ 
ने भारतीय चीनी के व्यवसाय पर आलाचना करते हुए कहा था कि विदेशी चीनी में बरायनाम 
मेल रहता है, लेकिन भारत की चीनी में बहुत ज्यादा मैल गहता है। हमें आशा है, हमारे चीनी 
के कारखानंदार इस चेतावनी पर विशेष रूप से ध्यान देंगे। विदेशी चीनी पर सरकार ने कर 
लगाकर देशी चीनी की रक्षा की है, लेकिन यदि कारखानेदार इन रक्षा का दुरुपयोग करेंगे, तो 
वे जनता का सहयोग और सहानुभूति खो देंगे और उनकी अर्थ-लोलुपता के हाथों एक बढ़ते 
हुए व्यवमाय को धक्का पहुंचने की संभावना है। भारतीय कृषकों के हाथ में अब ले दकर 
यहां ऊख की खेती रह गयी है। अगर कारखानेदार जनता को मेली चीनी खिलाकर अपनी 
जेब गर्म करते रहे, तो लोग विवश होकर विदेशी चीनी रबाने लगेंग और चीनी क॑ कारखानों 
का दिवाला तो हो ही जायगा, बेचारे किसान सेंत में मारे जायेगे। मंली चीनी का स्वस्थ्य पर 
क्या असर पड़ता है, इसकी खोज तो कोई डाक्टर हीं कर सकता है, पर इतना तो सभी जानत॑ 
हैं कि मैल शरीर के अंदर पहुंचकर कोई लाभ नहीं पहंचाता। 

[संपादकीय। ' जागरण ', 7 नवम्बर, ।932 में प्रकाशित। ' विविध प्रसंग' भाग -3 में सैकत्नित।] 


मि० थामस बाटा 


मि० थामस बाटा संसार में जूते के सबसे बड़े व्यापारों थे। उन्होंने करोड़ों की सम्पति छोडी है 
और अब उनकी जगह उनके भाई मि० जान बाटा उस कारखाने के अध्यक्ष हुए हैं। थामस 
बाटा ने यह विशाल सम्पति अपने ही उद्योग और परिश्रम से प्राप्त की थी और यद्यपि वह 


सम्पादकीय / 75 


व्यक्तिवाद के समर्थक थे, पर उनका व्यक्तिवाद समष्टि को पैरों से कुचल कर नहीं, उनके 
सहयोग पर आधारित था। वह अपने कारखाने के मजदूरों को भी नफा में भाग देकर उन्हें एक 
प्रकार से साझीदार बना लेते थे। यही कारण है, कि मजूर उनके कारखानों को अपना समझते 
थे और जी तोड़कर काम करते थे। मि० बाटा का जीवन आदर्श कहा जा सकता है। वह खुद 
अन्य मजूरों को भांति कारखाने से बहुत थोड़ा पारिश्रमिक ले लिया करते थे, हालांकि काम 
औरों से कई गुना ज्यादा करते थे। डनके घर का खर्च भी हजार पौंड सालाना से अधिक न 
था। अपनी विधवा स्त्री को भी उन्होंने केबल उतनी ही रकम तरके में दी है, जिससे उनकी 
गुजर हो जाय। लड़कों के लिए सम्पत्ति बनाना उनके जीवन का उद्देश्य न था। इन रकमों से 
कई गुनी रकम उन्होंने मजूरों के लिए व्यायामशाला और विनोदगृह बनाने के लिए छोडी है। 
कहते हैं कि जेकोस्लोबेकिया में, जहां उनका हेड आफिस था, उनका मजूरों और जनता पर 
इतना असर था कि म्युनिसिपैलिटी के बयालिस मेम्बरों में एक्तालिस कंबल उनके भेजे हुए 
थे। अगर ऐस पूंजीपति हों, तो कम्युनिज्म के लिए कहां स्थान रह जाता है। यह तो पू्जिपतियों 
की अन्धी स्वार्थपरता है, जो वाम्युनिज्म का पोषण करती है। 


[सपादकोय। ' जागरण ', 7 नवम्बर, ।०३2 में प्रकाशित। ' विविध प्रसग' भाग ३ में संकल्लित।] 
संयुक्त प्रांत में फलों की काएइत 

बीस पच्चीस साल पहले फल कंवल मुंह का जायका बदलन के लिए खाये जाते थ। इनक 
पोषक गुणों से जनता में बडी अनभिज्ञता थी।॥ ब्रत में भी इनत्या व्यवहार दूध खाए की चीजों 
के बाद केवल मन-बहलाव के लिए कर लिया जाता था। रईस लोग अपने बगीचों में फल 
पेदा करते थे, पर कंवल शौक के लिए। फलों का कोई व्यावसायिक महत्व न था, इसीलिए 
कि जनता में इनकी मांग न थी। लखनऊ क॑ खरब॒ज और आम, प्रयाग क अमरूद, काशी के 
लंगड़ जरूर मशहूर थे, पर इनका म्वाद रईम लाग ही उठाते थे। गांवों में ह? 'क्सान के पास 
दस-पांच पेड़ आम, महुआ, कटहल आदि होते थे और बह हर साल में दा पर दिन इन 
चीजों का स्वाद ले लिया करता था। इनसे उस्रक जावन की काई आवश्यकता न परी होती 
थो। एसा बिरला ही कोई फल है. जिसमे अवगुण न बताय जाते हो। अमरूद ओर बर से 
खांसी आती थी, आम गरमी करता था, केले बुखार पैदा करते थ, शरीफ बलगम लाते थे। पर 
इस तरफ फलों का भोजन-मूल्य बहुत बढ़ गया है। इस प्रान्त में नागपुर से लाखों रुपये के 
मंतरे, बिहार के आम, बम्बई ओर कलकत्ता के कले, पेशावर क॑ अनार, काप्मीर के सेब 
आकर खप जाते हैं। फिर भी अभी तक फलों की काश्त की ओर न शिक्षित जनता का ध्यान 
है, न जमींदारों का। इस व्यवसाय के लिए बहुत बड़ी पूंजी की जरूरत नहीं। जिसके पास दो - 
चार एकड़ जमीन, थोड़ा -सा समय और दो चार सो रुपये हैं, वह इसे मजे से कर सक ता है। 
इन चीजों के लिए बाजार खोजने कहीं जाना नहीं है। बाज, बना -बनाया है। माल के आने 
कौ देर है। मन्दी-तेजी का असर भी इस पर बहुत कम पड़ता है। इस विषय का साहित्य भी 
कृषि-विभाग से आसानी से मिल सकता है। यदि कोई सज्जन इस विषय पर कुछ लिखना 
पहें, तो हम धन्यवाद के साथ उसे प्रकाशित करेंगे। हम प्रयत्न कर रहे हैं कि इस विषय पर 
जागरण ' में एक लेखमाला क्रम से प्रकाशित करें। जो महानुभाव हमें इस विषय की उपयोगी 
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पुस्तकों का नाम बताकर, या कुछ लिखकर सहायता देंगे, हम उनके अनुगृहीत होंगे। 
[संपादकीय। ' जागरण ', 7 नवम्बर, 932 में प्रकाशित। 'विविध प्रसंग” भाग-3 में संकलित।] 


सर अली इमाम की स्वर्ग-यात्रा 


सर अली इमाम के उठ जाने से बिहार का वह सपूत उठ गया, जिस पर बिहार को ही नहीं, 
भारत को गर्व था। संसार में जितनी विभूतियां हैं, वह सभी उनके हिस्से में प्रचुर मात्रा में पडी 
थीं। एक जमाने में वह मुसलिम लीग में थे, लेकिन इधर कई साल से वह पक्के राष्ट्रवादी हो 
गये थे और लखनऊ के मुसलिम सम्मेलन की सदारत की थी। आप गोलमेज़ में भी शरीक 
हुए थे, पर अस्वस्थ रहने के कारण उसमें प्रमुख भाग न ले सके। विडम्बना यही है कि अभी 
आपके पिता मौलवी इमदाद इमाम साहब जीवित हैं। इस अवसर पर, जबकि देश एकता के 
लिए मार्ग ढूंढ रहा है, सर अली इमाम की मौत देश के लिए वज्घात से कम नहीं। 


[संपादकीय। ' जागरण', 7 नवम्बर, ०३2 में प्रकाशित। 'विविध प्रसंग' भाग ३ में संकलित।] 


असली ओर नकली स्वदेशी चीजें 


कई दिन हुए प्रो. रामदास जी गौड़ ने ' आज ' में एक पत्र लिखकर बतलाया था कि आजकल 
जिन फौटेनपेनों को हम स्वदेशी कहते हैं, वे सर्वथा विदेशी हैँ, उनमें कोई भाग स्वदेशी नहीं, 
सभी चीजें विदेश से मंगाकर यहां जोड़ ली गई हैं। यही कलमें धडल्ल से बाजार में स्वदेशी 
के नाम से बिक रही हैं और जनता को धोखा दिया जा रहा है। मगर इन कलमों क॑ अतिरिक्त 
और भी कितनी विदेशी चीजें स्वदेशी के नाम से बिक रहे हैं और जनता को धोखा दिया जा 
रहा है। कितनी ही सुगंध, कितनी ही ऊनी और रेशमी चीजे, कितन ही शीशे और चीनी के 
सामान, कितने ही तरह के कागज यहां स्वदेशी क॑ रूप में बिक रही है, हालांकि लेबेल क 
सिवा उनमें कुछ भी स्वदेशी नहीं है। ऐसे धोखबाज व्यापारी इस स्वदेशी की हवा म॑ जितना 
लूटना चाह. लूट लें मगर एक दिन उनका परदाफाश हो जायगा ओर इस धोखेबाजी का फल 
उन्हें भागना पड़ेगा। स्वदेशी सेल के व्यवस्थापकों से हमारा यही अनुरोध है कि व बिना 
अच्छी तरह जांच-पडताल किये व्यापारियों को स्टाल न दिया करें। धोखेबाजों क॑ घुस आने 
से यही नहीं होता कि विदेशी माल की खपत होती है, बल्कि सच्ची स्वदेशी वस्तुओं को 
उभरने का अवसर ही नहीं मिलता। 

[संपादकोय। ' जागरण ', 4 नवम्बर, )०३2 में प्रकाशित। ' विविध प्रसंग” भाग ३ में संकलित॥] 


एकता सम्मेलन-2 


यद्यपि मौलाना शौकतअली और कई अन्य नेता प्रयाग से चले गये हैं, पर एकता -सम्मेलन 
बराबर जारी है। बंगाल, पंजाब ओर मिंध यह तीन समस्याएं लोहे के चने थीं। बंगाल की 
समस्या तो करीब-करीब हल हो चुकी है, कंवल पंजाब और सिंध की समस्याओं का हल 
होना बाकी है। एक दिन पहले ऐसा भय होता था कि सिंध की चढ्ठान पर सम्मेलन की नाव 
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टकराकर टूट जायगी, पर सिंध के हिन्दुओं ने इस अवसर पर जिस दुरदर्शिता और राष्ट्र प्रेम 
का परिचय दिया है, वह प्रशंसातीत है। हिन्दू नेताओं में सिन्ध का अलग होना स्वीकार कर 
लिया है, अगर सम्मिलित निर्वाचन मुसलमानों द्वांर स्वीकृत हो जाय और हिन्दुओं के लिए 
वही रिआयतें दे दी जायं, जो मुसलमानों को हिन्दू प्रधान सूबों में प्राप्त हैं। सिन्ध अपना खर्च 
आप नहीं निकाल सकता। इसका हल यों किया गया है, कि सरकार से सहायता लेकर इस 
कमी को पूरा किया जाय। सालाना कमी अस्सी लाख की होगी। सरकार पचास करोड के 
लगभग सेना पर खर्च करती है, तो उसे सिंध के लिए अस्सी लाख की सहायता देने में ऐसी 
कोई बड़ी अड॒चन न पड़ेगी। अब केवल पंजाब का मामला शेष है। हम आशा करते हैं, इस 
विषय में भी इसी दुरदर्शिता से काम लिया जायगा। 

[मंपादकोय। ' जागरण ', ]4 नवम्बर, 932 में प्रकाशित। 'विविध प्रसंग भाग-2 में संकलित।] 


कराची-महिला सम्मेलन : लेडी अब्दुल कादिर का भाषण 


यह देखकर चित्त प्रसन्न हो जाता है, कि साम्प्रदायिकता की हवा ने हमारी महिलाओं पर बहुत 
कम असर किया है। प्रयागस्थ एकता-सम्मेलन में नेताओं को कई महिला-संस्थाओं ने 
माम्प्रदायिकता को मिटा देने का आदेश दिया था। उसी तरह के भावी कराची-महिला 
मम्मेलन में लेडी अब्दुल कादिर ने प्रकट भाव किये हैं। आप बुड्ढों से तो इतनी उदारता सी 
आणा नहीं रखती, इनक लिए अब किसी नयी बात को सीखना उतना ही कठिन है, जितना 
क्रिसी पुरानी बात को भुलाना, लेकिन आने वाली सनन्‍्तान को इस छूत से बचाना होगा, 
अतएव आपने अपनी बहनों को सलाह दी हैं, कि अपने बच्चों में राष्ट्रीय भावनाओं का ही 
संचार करें ओर किसी तरह के भेद भाव उनमें न पैदा होने दें। हमें आशा है, कि हमारी 
माताएं और बहने इस आदेश को उसके सच्चे अथ॑ में ग्रहण करेंगी ओर उनक द्वारा सच्चे 
भाग्तोय गप्ट का जन्म होगा। 

[यण कीय। ' जागरण', ।4 ततेश्यर |७३८ में प्रशाशित। ' विशविध प्रसमग' भाग 2 मे संकलित!] 


नगरां म॑ दुर्घटनाएं 


या ता जहां आमद रफ्त बहुत हाती है वहां हमेशा ही दुर्घटनाएं होती हैं, लेकिन जब से बढ़ 

बट नगरों में ट्राम और टेक्सियों की वृद्धि हुई है, ऐसी दुर्घटनाएं दिन-दिन बढ़ती जाती हैं। 
कही एक्क- तांगे मोटरों से टकरग जात हैं, कहीं कोई टाम गाडियों की लपेट में आ जाता है। 
यह भी नयी सभ्यता क॑ हजारों प्रसादों मे से एक है। लन्दन, न्यूयार्क आदि महान नगरों का 
ता कहना ही क्‍या, दिल्‍ली जैसे नगर में, जिसकी आबादी तीन लाख से अधिक नहीं, प्रति 
मप्ताह सात आदमी के हिसाब से इन तृफानी सवारियों की भेंट चढ़ जात है। पेदल चलने 
वालों क लिए वहां सड़क क॑ दोनां ओर पटरी बनी हुई है ओर अगर लोग उन पटरियों हो पर 
चलें, तो एसी दुर्घटनाओं की संभावना कम हो जाय। दिल्ली क पुलिस-अधिकारी ने दिल्‍ली 
म्युनिसिपैलिटी से इस विषय में लिखा-पढी करते हुए लिखा है कि पटरियों पर जो खोॉमचे 
वालों और दूकानदारों ने कब्जा कर लिया है, इससे पथिकों के लिए इसक सिवा कोई उपाय 
ही नहीं रह जाता कि वे सड़कों पर न चले, अतएव म्युनिसिपैलिटी को चाहिए कि वह 
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पटरियों पर से दुकान उठवा लें, अथवा पुलिस कांस्टेबल का मार्ग में खड़ा होना बेकार हो 
जाता है। हमारी समझ में पुलिस-अधिकारी का आदेश सर्वथा न्याय संगत था और जनता की 
प्राण-रक्षा में नगर के पिताओं को पुलिस से सहयोग करना चाहिए था, लेकिन म्युनिसिपैलिटी 
ने इस आदेश को शायद पुलिस की मुदाखलत बेजा समझा और उसे विवाद का विषय बना 
लिया। निस्सनन्‍्देह पटरियों पर से दूकानें उठा देने में म्युनिसिपैलिटो की आमदनी में कुछ कमी 
होगी और दुकानदार भी इसे शायद न पसन्द करेंगे। ओर इसलिए इन मेम्बरों को दोबारा उन 
व्यापारियों से वोट मिलना कठिन हो जायगा, लेकिन जहां प्राण-रक्षा का प्रश्न आ जाता है, 
वहां रुपये का या स्वार्थ का स्थान गोण हो जाना चाहिए। म्युनिसिपैलिटी केवल इसलिए नहीं 
है कि अपनी जिम्मेदारियों को न समझने वाले महानुभावों की मीरास बनी रहे। उसका प्रधान 
कर्त्तव्य जनता की सेवा है और जो लोग इस जिम्मेदारी को नहीं समझते, उन्हें म्युनिसिपैलिटी 
में जाने की जरूरत नहीं। 


[संपादकीय। ' जागरण ', ।4 नवम्बर, 932 में प्रकाशित। ' विविध प्रसंग' भाग -3 में संकलित।] 


प्रान्तीय कौंसिलों में दूसरा मेम्बर 


इंग्लैंड की शासन-व्यवस्था में दो हाऊस हैं। एक साधारण, जिसे हाऊस आफ कामन्स कहते 
हैं ओर दूसर विशेष जिसे हाऊस आफ लार्डस कहते हैं। कामन्स में तो जनता-द्वारा चुने हुए 
मेम्बर बैठते हैं। लार्ड में खानदानी रईसों का स्थान है। चूंकि पहले राज्य का अधिकार मोलहां 
आना अपीरों के हाथ में था और ज्यों-ज्यों जनता में राजनेतिक ज्ञान की वृद्धि होती है, वह 
उन अधिकारों को रईसों क॑ हाथ से छिनकर अपने हाथ में रखना चाहती है, इसलिए यह दानो 
संस्थाएं बराबर एक दूसरे से लड़ती रहती हैं। वास्तव में इंग्लैंड का गत दस शताब्दियों का 
राजनैतिक इतिहास इस द्वन्द्र के सिवा और कुछ नहीं है। जनता के क्रमिक विकास में सबसे 
बड़ी यही बाधा अमारों की संस्था रही है। कोई नया बिल उस वक्‍त तक कानून नहीं बनता, 
जब तक लार्ड उसे स्वीकार न कर लें, यद्यपि जनमत्तावाद ने उनके अधिकारों के पर काट 
दिये हैं, फिर भी यह जब अवमर पाते हैं रोड अटकाते जाते हैं। अब इस प्रान्त मे भो ऐसी ही 
अमीरों की संस्था कायम करने का प्रस्ताव किया जा रहा हैं। उसम॑ हमारे राजे ताह्लुकेंदार 
और नवाब आदि होंगे अभी तक तो उनकी रक्षा सरकार करती थी। जनता परिश्रम करती थी. 
वे उनका फल खाते थे। आने वालो व्यवस्था में जनसत्ता की प्रधानता होने की संभावना है, 
इसलिए यह वर्ग इस दूसरी संस्था-द्वारा जनता क॑ विकास में बाधा खड़ी करने की चेष्टा कर 
रहा है। जनता का विश्वास उस पर नहीं है। और जनता -द्वारा उनका चुना जाना असंभव-सा 
ही है। ऐसी अवस्था में वे अपनी रक्षा के लिए कोई मार्ग ढूंढ रहे हैं। अगर दूसरा मेम्बर स्थपित 
हो गया, तो उनकी कामना पूरी हो जायगी और वे ऐसे कानूनों का विरोध क्र सकेंगे, जिनसे 
उनके स्वार्थ या अधिकार को धक्का लगता हो, अगर इस युग में अब भी स्थरक्षित स्थानों की 
गुंजाइश नहीं है। हमारे रईसों को समझ लेना चाहिए कि वे जनता के सेवक बनकर ही रह 
सकते हैं। स्वामी बनकर नहीं। हवा क॑ साथ चलकर संभव है, उनकी नाव किनारे पर पहुंच 
जाय। हवा के विरुद्ध चलकर वह बीच ही में रह जायगी। अगर हमारे जमींदार और 
ताल्लुकेदार अपने भविष्य को संकट में नहीं डालना चाहते, तो उन्हें सेवा-भाव से जनता में 
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रहना होगा। जनता के दु:ख-सुख में शरीक होकर, उनकी कठिनाइयों को दूर करने में 
सहायक बनकर, उनकी सुविधाओं को बढ़ाकर वे अब भी उनके आदर और भक्त के पात्र 
बने रह सकते हैं। उन्हें कुचलकर और अपने स्वार्थ का केवल यंत्र बनाकर अब वे सुख से 
नहीं सो सकते। 


[संपादकीय। ' जागरण ', 4 नवम्बर, 932 में प्रकाशित। “विविध प्रसंग' भाग 2 में संकलित] 


हरिजनों के मन्दिर-प्रठेश का प्रश्न 


एक बार फिर सरकार ने अपने व्यवहार से भारत को एहसान क॑ नीचे दबा दिया है। पूना के 
समझौते को तत्काल स्वीकार करके उसने सहदयता का परिचय दिया था और ठीक उस 
वक्‍त, जब उसने मौलाना शौकत अली को महात्मा गांधी से यरवदा में मिलने का अवसर न 
देकर समस्त भारत में असंतोष और निराशा का वातावरण उत्पन्न कर दिया था, हरिजनों के 
उद्धार के विषय में महात्मा जी को लिगा पढ़ी करने और मिलने-मिलाने ठी अनुमति देकर 
फिर देश को अनुगृहीत किया है। इतने महान और युगान्तकारी आन्दोलन को जेल के अन्दर 
मे संचालित करना कठिन है, यह सभी समझ सकते हैं। और यदि सरकार ने इस अवसर पर 
महात्मा जी को मुक्त कर दिया होता, तो कहना ही क्या था, लेकिन सरकार ने जो कुछ भी 
किया है, उसके लिए हम उम्रक कृत्ञ हैं। 

महात्मा जी ने सबसे पहले हरिजनों के मन्दिर -प्रवेश का प्रएन लिया है। भारत धर्म - 
प्रधान राष्ट्र है और आज भी धर्म हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। पढ़े-लिखे समाज 
में चाहे धर्म कंबल ढोंग रह गया हो और मन्दिर प्रवेश को चाहे वे एक व्यर्थ-सी बात समझते 
हो, और वास्तव में समझते भी हैं, लेकिन जनता अभी तक अपने धर्म की और अपने 
देवताओं को प्राणों से चिपटाये हुए हैं। उत्तर भारत में तो कुछ देवता ऐसे भी हैं, जिनके 
पुगेहित हमारे हरिजन भाई ही हैं। जिस गांव में चले जाइये, चमारों या भरों के पष्वे में आपको 
किसी नोम के वृक्ष के नीचे दस बीस मिट्टी के बड़े बड़े हाथा, लाल रंगे हुए ७१, जगह रखे 
हुए मिलेंग। वहों एक त्रिशुल भी गठा होगा। एक लाल पताका भी पेड़ से बधा होगी। यह 
दवा का स्थान है, इस चबुतरे का पुजारी कोई चमार, पासो या भर होगा। अर्ण वाले हिन्दू 
स्त्री -पुरुष बडी श्रद्धा से देवी के चब॒तरे पर जाते हैं, वहां बताशे, धूप-दीप, फूल- माला आदि 
चढ़ाते हैं। जब वर्ण बाले हिन्दुओं को हरिजनों को हरिजनों के इन देवताओं की उपासना करने 
और हरिजनों को अपना पुरोहित बनाने में शर्म नहीं आती-घृणा का भाव तो वहां किसी तरह 
आ ही नहीं सकता-तो हम नहीं समझते कि हरिजनों के हिन्दू-मन्दिरों में आ जाने से कौन- 
सा अधर्म हो जायगा। डा, अम्बेडकर ने महात्मा जी से इस विषय में मतभेद प्रकट करते हुए 
कहा है कि अछतों को मन्दिर-प्रवेश की उतनी जरूरत नहीं है, जितनी इस बात की कि 
साधारण हिन्दू उनसे सज्जनता का व्यवहार करें, और उन अपने बराबर समझें, लंकिन 
इसका प्रमाण क्या होगा कि हिन्दू किसी अछूत से सज्जनता का व्यवहार कर रहा है। खाने- 
पीने की सम्मिलित प्रथा अभी तक हिन्दुओं में ही नहीं है, अछूतों के साथ कैसे हो सकती है। 
शहरों के दो-चार सौ आदमियों के अछूतों के साथ भोजन कर लेने से यह समस्या हल नहीं 
हो सकती। शादी-ब्याह इससे भी कठिन प्रश्न है। जब एक ही जाति की भिन्न-भिन्न शाखाओं 
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में परस्पर शादी नहीं होती, तो अछूतों के साथ यह सम्बन्ध कैसे हो सकता है। ये दोनों ही प्रश्न 
अभी बहुत दिनों में हल होंगे, अर्थात्‌ उस समय जब हिन्दू-जाति भेद-भाव को मिटा देगी। 
इस तरह की कौदें ईसाइयों और मुसलमनों में भी हैं खानदानी मुसलमान कभी अपनी लड़की 
का विवाह किसी नीचे मुसलमान-धुने, जुलाहे, मेहतर-से करना पसन्द नहीं करेगा, चाहे 
वह कितना ही शिक्षित और धनी क्‍यों न हो। ईसाइयों में भी कुछ इसी तरह की पाबन्दियां हैं। 
हां, इन दोनों मतों के अनुयायी चाहे किसी श्रेणी या पेशे के हों, बिना किसी रोक-टोक के 
मसजिदों और गिरजाघरों जा सकते हैं। भाईचारे या बराबरी का यही एक व्यवहार है, जो अन्य 
धर्मों में प्रचलित है और इसी एक व्यवहार के हिन्दू धर्म में न होने से इस धर्म के माथे पर 
इतना बड़ा कलंक लगा हुआ है। 

हिन्दू-समाज में इस विषमता के सबसे बडे समर्थक हमारे शास्त्रोपजीबी लोग हैं। वे 
अभी तक यही पुरानी लकीर पीटते जाते हैं कि स्मृतियों में कहों इस तरह की समानता का 
प्रमाण नहीं मिलता। लेकिन जब वंदान्त कहता है कि सम्पूर्ण ब्रह्मांड में केवल एक आत्मा 
व्याप्त है, उसमें इस तरह का भेद कहां से आ सकता है। यह ठीक है कि हरिजनों में अभी 
बहुत-सी गंदी आदतें हैं-वे शराब पीते हैं, गंदा काम करते हैं और मुरदार खाते हैं, लेकिन 
हिन्दू-समाज ज्योंही उन्हें अपने अन्दर स्थान दंगा, ये सारी बुराइयां आप ही आप मिट 
जायेंगी। अभी तो हरिजन समझता है कि वह हिन्दुओं से पृथक है, जो चाहे करे, जो चाहे 
खाबे , इनका उसके ऊपर कोई अमर नहीं पड़ता, लेकिन जब वह हिन्दुओं में आदर का स्थान 
पा जायगा, तो स्वभावत: उसकी रक्षा करेगा। 

अतएव मन्दिर प्रवेश का प्रश्न इस समय सबसे महत्वपूर्ण प्रभन है और इसका हल 
जल्द न किया गया, तो भय है कि महात्मा जी फिर से अनशन शुरू न कर दं, क्योंकि महात्मा 
जी के लिए इस विश्वास को दिल से निकाल डालना अमंभव हैं कि हिन्द -शास्त्रो ने 
अम्पृश्यता का आरोपण किया है। अगर यही हिन्दू-धर्म है जिसका अब उन्हें परिचय मिल 
रहा हैं, तो जैसा उन्होंने स्वर्य कहा है, उनके लिए जीवन में कोई आनन्द न रह जायगा। देग्व 
हिन्दू-समाज इसका क्‍या जवाब देता हैं। 
[सपादकोय। ' जागरण ', ।4 नवस्बर ॥०३2 में प्रकाशित। ' लिलिव प्रसंग भाग 2 से सकलित।] 


अछूतों को मंदिरों में जाने देना पाप हैं 


“वाइसराय को संवा में डपुटशन जा रहा हैं ' 
वर्णाश्रम स्वराज्य -संघ का आन्दोलन 


मंगल क॑ दिन संध्या-समय काशी के गर्द-भरी सड़कों पर वह दृश्य देखने में आया, जो 
हिन्दू-जाति के लिए लज्जाजनक ही नहीं, हास्यास्पद भी था। दो ढाई सौ संस्कृत 
पाठशालाओं क छात्र हाथों में लाल झण्ड लिए, एक जुलून के रूप में यह हांक लगाते चले 
आ रहे थे- 
' अछूतों को मन्दिरों में जाने देना, पाप है।' 
हांक का पहला अंश एक आदमी क मुख से निकलता था, और दूसरा अंश सेकड़ों 
कंठों से कोरस के रूप में निकल रहा था, लेकिन आवाजों में उत्साह न था, भक्ति न थी, 
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अनुराग न था। ऐसा जान पड़ता था जैसे कोई जीर्ण रोगी मृत्युशय्या पर पड़ा हुआ कराह रहा 
है। जुलूस के पीछे एक जोड़ी थी, जिस पर कई बाचस्पति और मार्तण्ड फूलों के हारों से लदे, 
विद्या के निर्जीव भार से दबे, गर्वोननत भाव से बैठे हुए थे। विद्या का अभिमान उन्हें धरती पर 
पांव न रखने देता था, जैसे कोई सेनापति अपने सैनिकों को पहली पंक्ति में खड़ा करके आप 
सबके पीछे निश्चिन्त बैठा हुआ हो। या यों कहिए कि यह महानुभाव उस बरात के दूल्हे थे, 
जिसे अपने पद की गरिमा जमीन पर पांव न रखने देती थी। इस नाजुक मौके पर भी जब 
उनके विचार में हिन्दू-धर्म पर चारों ओर से आक्रमण हो रहे हैं, वे अपनी महानता को नहीं 
भूल सकते। इधर महात्मा गांधी को देखिए। साबरमती से डांडी की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। 
आगे आप हैं, पीछे उनके सिपाही हैं। अपने उत्सर्ग से अपने सैनिकों के उत्सर्ग की शक्ति का 
संचार करते हुए चले जा रहे हैं। इन फीटन-आरोही मार्तण्डों में एक पुरी के श्री 08 
शंकराचार्य भी थे। इस निवृत्ति की उस प्रवृत्ति से तुलना कीजिए। वह संसार की सबसे महान 
शक्ति के सामने, न्याय के बल और आत्मा के विश्वास के साथ, एक जाति के उद्धार के लिए 
अग्रसर हो रही है, और यह न्याय को पैरों से कुचलती, आत्मा की आंखों पर परदा डाले हुए, 
जाति के दलित और पीडित अंग को ठोकरें मार रही है। फिर क्‍यों न धर्म का संसार से हास 
हो, क्‍यों न रूस वाल वर्म को अफीम का नशा समझें क्‍यों न गिरजे ढाये जाय॑, और धर्म को 
कलॉकत करने वाले इन स्तम्भों का समाज से बहिष्कार कर दिया जाय। विद्या अगर आदमी 
को उदार बनाती है, उसमें सत्य और न्याय के ज्ञान को जगाती है, उसमें इन्सानियत पैदा 
करती है, तो वह विद्या है- अगर वह अभिमान बढ़ाती है, स्वार्थपरता की वृद्धि करती है तो 
वह अविद्या से भी बदतर है। ऐसी विद्या से मूर्खता हजार गुनी अच्छी। धर्म का मृल तत्व 
आत्मा की एकता है। जो आदमी इस तत्व को नहीं समझता, वह वेदों और शास्त्रों का पंडित 
होने पर भी मूर्ख है, जो दुखियों के दुःख से दु:खी नहीं होता, जो अन्याय देखकर उत्तेजित 
नहीं होता, जो समाज में ऊंच-नीच, पवित्र- अपवित्र के भेद को बढ़ता है, वह पंडित होकर 
भी मूर्ख है। 

हमारे पास अंग्रेजी में छपा हुआ वाइसराय क नाम एक मेमोरियल, वर्णाश्रम संघ का. 
आया है। उस पर बड़े-बडे तर्क चूडार्माणयों और विद्यावाचस्पतियों के हस्ताक्षर है। वाइसराय 
से फरियाद की गयी है कि वह हिन्दू मंदिरों की अछतों से रक्षा करें। वाह रे मार्तण्डो ! क्‍यों 
न हो, कितनी दूर की सूझी है। अब भी अगर वाइसराय की खुशनूदी का परवाना न मिले, तो 
आप लोगों का दुर्भाग्य है। आपकी सेवा में दूसरे व्यवस्था लेने आया करते थे। आपका फतवा 
बड़े - बड़े मसलों को हल कर दिया करता था और आज आप एक धर्म के विषय को लिये 
वाइसराय के पास, कुत्तों की तरह दुम हिलाते दौडे हुए, चले जा रहे हैं। वह आपकी विद्या 
कहां गयी? आप हिन्दू-समाज को अपने तकों से, प्रमाणों से, अपने धर्म-ज्ञान से क्‍यों नहीं 
उस रास्ते पर लाने में सफल हो रहे हैं, जिसे आप सीधा रास्ता ग्रमझते हैं। क्यों आपको इसका 
विश्वास नहीं है, कि हिन्दू जनता आपका समर्थन करेगी? इसलिए कि आप में आत्म- 
विश्वास नहीं है, स्वार्थ-लिप्सा और अभिमान ने आपकी आत्मा को दुर्बल बना दिया है। यह 
वह हिन्दू जाति है, जो आपके चरणों की रज माथे पर लगाकर अपने को धन्य मानती है, जो 
आपकी बातों को ब्रह्म -वाक्य समझती है, मगर आज आपकी, उसी नजरों में, अणु-मात्र भी 
प्रतिष्ठा नहीं है। हो सकता है, थोडे से अर्धशिक्षित धनवान मारवाडियों के दिल में आज भी 
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आपके प्रति श्रद्धा हो, पर जिसे शिक्षित समाज कहते हैं, उसकी नजरों में आपकी कोई 
प्रतिष्ठा नहीं है, और कोई सम्प्रदाय शिक्षितों की अवहेलना करके जीवित नहों रह सकता। 
हिन्दू समाज की और राष्ट्र की जो वर्तमान अधोगति हो रही है, उसके जिम्मेदार आप ही जैसे 
लोग हैं, और हिन्दू जाति अब आपके पीछे आंखें बन्द करके चलने को तैयार नहीं। आपने 
आठ करोड हिन्दुओं को मुसलमान बना दिया। यह छ: करोड अछूत भी आपके ही विद्यावाण 
के बेधे हुए हैं, क्‍या हिन्दू-धर्म संसार से मिटा कर ही दम लेंगे--आपको अपना हित भी नजर 
नहीं आता? 

क्या मंदिरों के पुजारियों और मठों के महंतों से हिन्दू जाति बनी हुई है? पूजा करने 
वाले भी रहेंगे, या पूजा कराने वाले ही मंदिरों को स्थायी रखेंगे? 

एक वह जातियां हैं, जो दूसरों को अपने में मिलाकर फूली नहीं समातों। आज एक 
चमार मुसलमान हो जाय, सारा मुसलिम-समाज उसका स्वागत करेगा, लेकिन यह 
मेमोरियलबाज लोग, जो हिन्दू जाति के रक्षक होने का दावा करते हैं, यह भी नहीं सह सकते 
कि कोई बाहर का आदमी उनके देवताओं के दर्शन कर सके। अछूत के पैसे तो आप बेधडक 
ले लेते हैं अछूत कोई मंदिर बनावे, आप दल-बल के साथ जाय॑गे, मंदिर में देवता की 
स्थापना करेंगे, और तर माल खायेंगे-हां अछूत ने छुआ न हो-दक्षिणा लेंगे, इसमें कोई पाप 
नहीं, न होता चाहिए, लेकिन अछुत मंदिर में नहीं जा सकता, इससे देवता अपवित्र हो जायंग। 
अगर आपके देवता ऐसे निर्बल हैं कि दूसरों क॑ स्पर्श से ही अपवित्र हो जाते हैं, तो उन्हें देवता 
कहना ही मिथ्या है। देवता वह है जिसके सम्मुख जाते ही चांडाल भी पवित्र हो जाय। हिन्दू 
उसी को अपना देवता समझ सकता है। पतितों का उद्धार करने वाले ठाकुर ही हमारे ठाकर 
हैं, जो पतितों क दर्शन-मात्र से पतित हो जाय॑, ऐसे ठाकर को हमारा दुर से ही नमस्कार है। 

कहा जाता है कि अछ्तों की आदतें गंदी हैं, न वे रोज स्नान नहीं करत, निषिद्ध कर्म 
करते हैं, आदि। क्‍या जितने सछत हैं, वे रोज स्तान करते हैं, क्या कश्मीर और अल्माड़ा क 
ब्राह्मण शेज नहाते हैं? हमन इसी काशी में एस ब्राह्यणां को देखा है, जो जाठडां में, महीन में 
एक बार स्तान करते हैं। फिर भी वे पवित्र हैं। यह इसो अन्याय का प्राय्चित है कि संसार 
क अन्य दशा म॑ हिन्दु- मात्र को अछत समझा जाता है। फिर शराब क्या ब्राह्मण नहीं पीत। टसो 
काशों में हजागं मदसवबी ब्राह्मण-और वह भी तिलकधारी-तिकल आयेग, फिर भी व 
ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण के घर्गों में चमारियां हैं, फिर भी उनके ब्राह्मणत्व में बाधा नहीं आती. 
किन्तु अछुत नित्य स्नान करता हो, कितना ही आचारवान्‌ हो, वह मंदिर नहीं जा सकता। क्या 
इसी नीति पर हिन्दू धर्म स्थिर रह सकता है? इस नीति क कुफल हम देख चुके, अब 
सावधान हो जाना चाहिए। 

हमारी समझ में नहीं आता कि किस मुंह से यह दावा कर सकते हैं कि' हम पवित्र ओर 
अमुक अपवित्र है। रिमी ब्राह्मण महाजन के पास उसी का भाई ब्राह्मण असामी कर्ज मांगने 
जाता है, ब्राह्मण महाजन एक पाई भी नहीं देता, उस पर उसका विश्वास नहीं है। वह जानता 
है, इसे रुपये दकर इससे वसूल करना मुश्किल हो जायगा। उसी ब्राह्मण महाजन के पास एक 
अछूत अमामी जाता है ओर बिना किसी लिखा-पढी के रुपये ले आता है। ब्राह्मण को उस 
पर विश्वास हैं। वह जानता है कि यह बेईमानों नहीं करंगा। ऐसे सत्यवादी, सरल हृदय, 
भक्ति-परायण लोगों को हम अछूत के नाम से पुकरते हैं, उनसे घृणा करते हैं, मगर हमारा 
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विश्वास है, हिन्दू-समाज की धार्मिक चेतना जागृत हो गयी है, अब ऐसे अन्यायों को सहन 


न करेगा। राष्ट्रों के जीवन का रहस्य उसकी समझ में आ गया है, ऐसी नीति का साथ न देगा 
जो उसके जीवन की जड़ काट रही है। 


[संपादकोय। ' जागरण ', 2। नवम्बर, 932 में प्रकाशित। 'विविध प्रसंग' भाग-2 में संकलित।] 


अमेरिका के कर्जदार 


बहुत दिनों से ब्रिटेन तथा फ्रांस और इटली इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि विगत 
महासमर के समय उन्होंने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से जो कर्जा लिया है, वह फिलहाल कुछ 
समय के लिए वसूल करना मुल्तवी कर दिया जावे तथा आगे चलकर उसकी बहुत बड़ी 
रकम माफ कर दी जावे। संयुक्त राष्ट्र के राष्ट्रपति के निर्वाचन के बाद यह बात यकायक 
बहुत जोर-शोर से सामने आ गयी है। अमेरिका को इसी पन्द्रह दिसम्बर को ब्रिटेन से नो सो 
पचपन लाख तथा फ्रांस से एक सौ नबे लाख सिक्‍के पावने हैं। दोनों ही महादेश समझौते की 
तान छोड़कर इस मौके को टलवा देना चाहते हैं। इस विषय में दोनों देशों की ओर से सरकारी 
तौर पर प्रार्थना-पत्र स्शणशिंगटन भेजा जा चुका है। और वर्तमान अमेरिकन राष्ट्रपति हृवर तथा 
नव अर्ध -निर्बाचित्‌ राष्ट्रपति रुजवेल्ट में शीघ्र ही इस विषय में पगमर्श होने वाला है। 

अमेरिका अब उनता धनी नहीं है, जितना हम उसको समझा करते थ। कम से कम 
सरकारी बजट में चार सौ अम्मी लाख रुपये की कमी पड़ती जा रही है। और बंकारों की 
तादाद दो करोड़ तक पहुंचा चाहती है। असफल बैंकों की संख्या लगभग एक सौ पचास 
तक, इधर दो वर्ष के भीतर पहुंच चुकी है। इसलिए अमेरिकन जनता यारोप से अपना पूरा 
लगा- पावना वसूल कर अपना घर संभाला चाहती है ओर अमेरिकन कांग्रेस, अमेरिकन 
गष्ट्रपति तथा मंत्रणा परिषद्‌ ने एक स्वर में यह घोषाण कर दी है कि वह अपना कर्जा नहों 
छांडु सकते। उसे चुका ही देना चाहिए। 

फिर भी अमेरिकन सरकार इतना टका सा जवाब नहीं देना चाहती थी। उसन एक 
पफ्सा गाल-मटोल जवाब दिया है कि ब्रिटन तथा फ्रंच राजनीतिज्ञ भी चक्कर में हैं। हवर का 
कथन हैं कि यदि ये राष्ट्र अपना पूर्णत: निरम्त्रीकरण कर देवें ता अमेरिका को भी जा 
समानपातिक शस्त्रीकरण करना पड़ता हैं, उसका खर्चा घट जावंगा। इस प्रकार जो अपराक्ष 
लाभ होगा, उसका विचार कर अमेरिका इस प्रस्ताव पर किचित्‌ विचार कर सकता हैं। 

हमारी सर्म्मात में ब्रिटेन तथा फ्रांस जब तक इस बात को स्वीकार नहीं करत, उन्हें 
कोई मुंह नहीं है कि वे अमेरिका से किसी प्रकार की उदारता की आशा करें। इसके अतिरिक्त 
स्वयं उन्होंने अपने कर्जदार जर्मनी क॑ साथ जब तक उनका वश चला क्या कभी रियाअत 
दिखलायोी हे? जर्मनी ने तो कर्जा भी न लिया था, केवल उससे दण्ड के रूप में जबर्दस्तो 
रुपया बसूल किया जा रहा था और जमानत के रूप में जम॑नो की उर्वर घाटी रूर को अपने 
कब्जे में रखकर फ्रेन्च जाति ने बड़ा अन्याय किया था। जर्मनी की आत्मा तथा उसकी समृद्धि 
को कुचलने का ही अभिशाप फ्रेन्च सरकार के सिर पर नहीं है, उसने एक और गुरुतर पाप 
किया है, जिससे समूचा बिश्व त्रस्त है। फ्रांस से जहां तक हो सका, उसने दुनिया का आधा 
सोना बटोर कर अपने खजाने में भर लिया। अब, हम देखते हैं कि दुनिया भर के रुपये के 
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बाजार की आंख आ गयी है, वस्तुओं की कीमत गिर गयी है तथा विनियम की गड़बड़ी से 
बड़ा हाहाकार मचा हुआ है। फ्रान्स इस समय कहीं अच्छी हालत में है और कर्ज न चुकाने 
के बहाने वह केवल अपनी सेना बढ़ाना चाहता है। 

ब्रिटेन ने अपने कर्जदारों के साथ केसा बर्ताव किया, यह जाने दीजिए। उसने अपने 
मातहत कर्जदारों के साथ क्या किया। गरीब भारत ने महासमर तथा नयी दिल्ली के निर्माण 
में ही विशेषत: ब्रिटेन से ही कर्ज लिया था। नयी दिल्‍ली का बैभव गरीब भारत के लिए व्यर्थ 
की चीज है तथा उससे ब्रिटिश बैभव की ही प्रतिष्ठा प्रस्थापित होती है। महासमर की विजय 
से गरीब भारत को क्‍या मिला? इसलिए यदि ब्रिटेन अपना संकट समझता है, तो वह दूसरों 
के संकट का भी ध्यान रखे। उसे चाहिए कि गरीब भारत की दुर्दशा का विचार करते हुए 
उससे जो कर्ज की अदायगी करानी है, माफ कर देवे। उदारता एक दैवी वस्तु है तथा उसका 
फल सुद्रवर्ती होता है। यदि ब्रिटेन भारत के प्रति उदार होगा, तो अमेरिका को भी ईश्वर 
सुबुद्धि देगा कि वह ब्रिटेन के प्रति उदार हो जावे, किन्तु इसके विपरीत हो रहा है कि ब्रिटेन 
ने भारतीय विनियम को असंयमित तथा बंधन मुक्त कर यहां के सोने को अपने यहां खींचना 
शुरू कर दिया है। यदि ब्रिटेन भारतीय कष्ट को न समझेगा, तो अमेरिका ब्रिटिश कष्ट को 
क्यों समझ? 
[संपादकोय। ' जागरण ', 2। नवम्बर, ।932 में प्रकाशित। ' विविध प्रसंग' भाग -2 में संकलित॥] 


काशी म्युनिसिपल बोर्ड-] 


संयुक्त प्रान्तीय कौंसिल में , एक प्रएन के उत्तर में सरकार की ओर से कहा गया था कि काशी 
म्युनिसिपल बोर्ड की जांच के लिए नियुक्त समिति की सर्वसम्मत रिपोर्ट है कि बोर्ड को 
मुअत्तल कर दिया जावे तथा प्रबन्ध सरकार अपने हाथ में ले ले। काशी म्युनिसिपल बोर्ड क॑ 
प्रबन्ध के विषय में हमें भी जबरदस्त शिकायत है तथा हम भी यह स्वीकार करते हैं कि बोर्ड 
का प्रबन्ध अनेक कारणों से बहुत ही असन्तोषजनक है। फिर भी , हमारी धारणा है कि इस 
बोर्ड में कई ऐसे कर्मचारी हैं, जो बहुत हो योग्य हैं, कई ऐसे मेम्बर हैं जो बडे परिश्रमी तथा 
निस्पृह संवक हैं, पर अभी तक अनेक कारणों से उनको पर्याप्त सेवा का अवसर नहीं मिला 
है। राजनीतिक कारणों से नगर के प्रथम श्रेणी क॑ नागरिक बोर्ड की ओर से उदासीन रहे हैं, 
कुछ को जल यातनाओं क॑ कारण काम करने का मौका ही नहीं मिला है। बोर्ड के कार्यों में 
पूरी दिलचस्पी स्वयं उनके सदस्य या चेयरमैन भी नहीं लेते, इसके सबसे ताजे उदाहरण 
हमारे सामने कई हैं, पर यदि राजनीतिक परिस्थिति सुधरे तथा सरकार नगर निवासियों की 
निर्वाचक-योग्यता बढ़ा, पुन; निर्वाचन करा दे, तो कोई कारण नहीं है कि नगर का पूरा 
सुधार न हो जावे, तथा बोर्ड का काम ठीक रास्ते पर आ जावे। पर सरकारी प्रबन्ध में बोर्ड की 
हालत सुधरेगी, यह निण्चित नहीं है, जब तक बोर्ड सरकार के हाथ में थी, कोई विष्शोष उन्नति 
नहीं हुई। लाखों का कर्जा और सफाई की हीन-दशा दोनों ही छोड़कर सरकार ने गैर- 
सरकारियों के हाथ में बोर्ड का इंतजाम सौंपा था। अब किस प्रकार आशा की जावे कि 
सरकार अधिक सफल होगी ! काशी की जो कुछ उन्नति हुई है, वह गैर-सरकारी बोर्ड के ही 
कार्य-काल में, और हमारी सम्मति में गैर-सरकारी प्रबन्ध सदैव उत्तम होता है, कम से कम 
निरंकुश नहीं होता। 
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कोंसिल के पिछले अधिवेशन में श्रीयुत गजाधरप्रसाद का यह प्रस्ताव बड़ा उपयोगी 
था कि स्थानीय शासन-विभाग के मंत्री किसी बोर्ड के विषय में कार्रवाई करने के पहले 
कौंसिल से परामर्श कर लिया करें। यद्यपि यह प्रस्ताव गिर गया, पर क्या हम आशा करें कि 
काशी के विषय में कोई निश्चय करने के पहले कौंसिल से परामर्श कर लिया जावेगा ! 


[संपादकीय। ' जागरण ', 2] नवम्बर, 932 में प्रकाशित। ' विविध प्रसंग' भाग-2 में संकलित।] 


महात्माजी की स्वाधीनता 


पिछले अंक में हमने पाठकों की ओर से ब्रिटिश सरकार को यह धन्यवाद दिया था कि उसने 
महात्माजी पर से इतनी बाधाएं उठा ली हैं कि वे अछुतोद्धार का कार्य कर सकते हैं, किन्तु 
इसके साथ ही, हमें यह देखकर खेद हो रहा हैं कि सरकार महात्माजी को एक अत्यन्त 
गम्भीर तथा गुरुतर कार्य करने की आज्ञा देती हुई उसी के समान महत्वपूर्ण अन्य कार्य भी 
नहीं करने देती। एसेम्बली की बैठक में, गत पन्द्रह नवम्बर को श्री गयाप्रसाद्सिंह ने होम 
मेम्वर मर हेग से इस विषय में जो प्रश्नोत्तर किये थे, उससे यही प्रतीत होता है कि सरकार 
इस प्रश्न को केवल' शत देना चाहती है। आखिर क्या कारण है कि अछूतों को हिन्दुओं से 
एक करना राजनीतिक कार्य नहीं समझा जाता पर मुसलमानों को हिन्दुओं से एक करना 
गजनीतिक कार्य समझा जाता है और सरकार महात्माजी को इस बात के लिए अवसर नहीं 
देना चाहती। मान लिया जावे कि उसे यह भय हो कि एकता के बहाने महात्माजी मत्याग्रह 
के समर्थकों से भी मिलकर कांग्रेस-कार्य कर सकते हैं, पर उन्हें सत्याग्रह के शात्रु मौलाना 
शौकतअली से भो न मिलने देना क्‍या अर्थ रखता है? इसी से लोगों को शुबहा होता है, कि 
सरकार मुसलमानों को अपना ही समझती है और इसलिए वह मुसलमानों को हिन्दुओं से 
नहीं मिलने देना चाहती, पर हिन्दू-मुसलिम ऐक्य को वह एक भयंकर राजनैतिक ऐक्य का 
प्रारम्भ समझकर उसमे बेहद घबड़ातो है। जो भो हो, पर इस ऐक्य से इतना अधिक लाभ है, 
कि उसका महत्व वर्णन नहीं किया जा सकता और सरकार यह बडे भागे परोपकार का कार्य 
करती यदि वह महात्माजी का एक्य प्रतिपादन में सहायक होने दती। 

मि हेगे ने इस विषग्र मे सरकार को आर से जितनी बातें कही हैं, उनमें से काई भी 
एसी नहीं है, जिससे हमें उनक॑ तर्क का तापत्य समझ में आ सके। मि: हेग का यह कहना 
कि अब जो सिंध का समझौता हो जाने क बाद भि गांधी की कोई जरूरत ही नहीं है, एक 
प्रकार से प्रयाग के एकता -सम्मेलन की खिल्ली उडाना है। श्री नवलराय के यह पूछने पर कि 
क्या सरकार महात्माजी को हिन्दू मुमलिम समझौता हो जाने पर भी , उसमें भाग लेने न देगी, 
मि हेग ने कहा था कि '' सम्मानित सदस्य को यह याद रखना चाहिए कि वे राजनेतिक- 
केदी हैं।'' इस उत्तर से यह स्पष्ट है कि सरकार राजनैतिक- कैदी की अपनी मनमानी व्याख्या 
भी करती हे-महात्माजी ऐसे राजनैतिक केदी हैं, जिन्हें कोई भी हक सरकार दे सकती है। 
ऐसी परिस्थिति में, हमें यह देखकर बड़ा खेद होता है कि जहां अपने एक कार्य से सरकार 
प्रजा की प्रशंसा की पात्र बन जाती है, जहीं वह किसी अनुचित कार्य-द्वारा उतनी ही निन्‍्दा 
भी प्राप्त करती है। 
[संपादकीय। ' जगरण ', 2) नवम्बर, 932 में प्रकाशित। ' विविध प्रसंग” भाग-2 में संकलित।] 


86 / प्रेमचंद रचनावली -8 
सिंध का समझोता 


प्रयाग के एकता-सम्मेलनग को विषय में आशा और निराशा 





ती तथा नष्ट होती रहती है। एक ओर सम्मेलन हो रहा है, महामना पण्डित मदनमोहन 
मालवीय, मौलना अबुलकलाम आजाद, शेख अबदुलमजीद तथा श्री विजयराघवाचारियर 
रोज पद्दह-बीस घण्टे तक लगातर परिश्रम कर समझौते का मस्विदा तैयार करना चाहते हैं। 
दूसरी ओर कलककत्ते में मि० चैटर्जी तथा दिल्ली से एसेम्बली के सदस्य मि० वी० दास सम्मेलन 
सम्बन्धी अपनी असामयिक घोषणाओं से तथा सर मुहम्मद इकबाल और मि० गजनवी ऐसे 
'साम्प्रदायिकता की दीवाल पर चढ़कर ऊंचे उठने वाले ' राजनी तिज्ञों की प्रार्थनाओं से उसकी 
विफलता की भी गुंजाइश दीखती है, किन्तु भारत की राजनैतिक परिस्थिति इस समय इतनी 
डांवाडोल है, तथा उसके सामने समस्याओं की इतनी भरमार है, कि यदि वह इसी प्रकार 
सम्मेलन करता और असफल होता जावेगा, तो उसका सर्वनाश विशेष दूर नहीं है। एसेम्बली 
में मि० दास की सेवाओं की सराहना करते हुए भी हम अपने सामने सबसे ताजे पत्रों में, 
सम्मेलन के प्रति उनकी निन्दात्मक तथा इलाहाबाद क बाद पुन: दिल्ली एकता-मम्मेलन 
करने की सलाह की भर्त्सना किये बिना नहीं रह सकते। यह तो किसी बात का न होने देन 
का उपाय है। सम्मेलनों में प्रत्येक दल अपने स्वार्थ को उग्रतम रूप में पेश करता है। जितनी 
मांगें पेश की जाती हैं, उनका अर्थाश भी तो नहीं मिलता। फिर, माग पेश करते ही नाउम्मेद 
हो जाना, निरी जल्दबाजी है। एकता-सम्मंलन की जो थोड़ी बहुत ग्पोर्टे प्रकाशित हुई हैं तथा 
हमें स्वयं इस विषय में जो निजी बातें ज्ञात हैं, उनसे यह स्पष्ट है, कि हिन्दुओं ने अपनी ओर 
से और मुसलमनों ने भी अपनी ओर में अधिक से अधिक खींचातानी करने में कोई कोर- 
कसर बाकी नहीं रखी, किन्तु इसक लिए किसी की निन्‍दा करना तब सभव था, जब किमी 
की जिद से समझोत की दीवाल चकनाचुर हो जाती, पर अभी तक क॑ समाचारों से यह प्रकट 
है, कि उभय पक्ष ने अधिक से अधिक सहलियत से काम लिया है और इसी प्रकार को 
प्रवृत्ति के परिणाम स्वरूप अन्त म॑ सिन्ध के प्रश्न पर काम -चलाऊ समझौता हो ही गया 
इसल्निए, समूचा राष्ट्र इस निम्यह असीम साहस से पगमर्श करन बाल सम्मलन सदस्या के 
प्रति कृतज्ञता न विनयावनत हे, बधाई देता ह। 

सिंध का समझोता काम चलाऊ है, यह लिखते भी हमको सकोच नहीं होता। 
समझोता करने वालों ने ही इसे दम वर्ष के लिए प्रयागात्मक बनाया है तथा आर्थिक कमी का 
पूरा करने के लिए, निवचिन आदि क॑ विषय में विचार करन के लिए, उस माह के अन्त में 
सिंध में ही सम्मेलन कर, निर्णय करने का निश्चय किया गया है, किन्तु इस द्वितीय सम्मेलन 
में कोई ऐसा प्रश्न विचागर्थ नहीं रखा गया है, जिससे समझौते की मूल बातों पर आघात हो 
सक। किस प्रकार से खर्च की कमी पूरी को जाय, यह कार्यक्रप तथा योजना बनाने की बात 
है, पर यह तय कर लेना कि निवचिन संयुक्त होगा, निर्वाचकों की योग्यता दोनों धर्म वालों 
के लिए समान हांगी, मंत्रि-मंडल में कम से कम एक हिन्दू रहेगा, धर्म, तथा समाज की 
एकता तथा समानता, पहल ही स्वीकार कर ली जावेगी, कौसिल में सैंतीस प्रतिशत हिन्दू 
मेम्बर होंगे, एक तिहाई सरकारी नौकरियां हिन्दुओं के लिए सुरक्षित रहेंगी तथा साठ प्रतिशत 
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नौकरियों पर नियुक्त प्रतिस्पर्धा की परीक्षाओं द्वारा होगी, बहुत बड़ी बात है। यहां समूची 
योजना देने की जरूरत नहीं है। इतनी ही बातें बतला देने से पाठकों को यह स्पष्टतया मालूम 
हो जायेगा कि हिन्दू- हितों को रक्षा के लिए इतनी गुजाइशें काफी हैं। बहुत-सी बातें केवल 
कोरे कागज से ही, समझौता करने से तय नहीं हो सकतीं। यदि अविश्वास का भूत ही 
मंडराता रहा, तो हरेक को एक दूसरे के काम में खराबी और नीयत में शुबहा मालूम होगा, 
पर जब दो समुदाय एक साथ ही एक देश के सुख-दु:ख के जिम्मेदार होंगे, जब दोनों का 
हित उस प्रान्त की समृद्धि तथा प्रगति के साथ जुड़ा रहेगा, तब पारस्परिक विरोध उतना कभी 
नहीं रह सकता ओर इस समय सिंध के समझौते में जो अधूरापन मालूम होता है, वह 
क्रियात्मक रूप से शासन-विधान को काम में लाने से दूर हो जावेगा। 

यह अच्छा होता-शायद सरल होता-यदि हमारे पारस्परिक समझोते को प्रशस्त बनाने 
के लिए सरकार यह ऐलान कर दंती कि यह कंद्धीय शासन में जिम्मेदारी देगी, या कहां तक 
देगी, हमें अधिकार कहां तक या किस सीमा तक मिलेगा-यह न मालूम रहने के कारण ही 
आज इतनी गड़बड़ मचो हुई है। एक प्रकार से हम अन्धकार से ही पैंतरे बदल रहे हैं। 
इसीलिए, द्वितीय गोलमेज़ के अवसर पर महात्पा जी ने साफ कहा था कि यदि सरकार हमारा 
हित चाहतो है, तो प”ले बतला दे कि वह कहां तक हमें अधिकार देगी, सरकार की ओर से 
केवल बुझोवल बुझायी जा रही है। मसिंघ का मसला अभी तक एकता- सम्मलेन में इसीलिए 
नहीं तय हां रहा था क्िि मसिन्‍्धी हिन्दू चाहत थ-हमें तभी बम्बई से पृथक्‌ किया जावे, जब 
कन्द्रीय सरकार में जिम्मेदार शासन मिल जावे। मुसलमान किसी प्रकार की शर्त नहीं 
चाहते थे। 

किन्नु, ईश्वर की कृपा से यह बाधा दूर हो गयी और समझौता हो गया। अब, आशा हे 
कि पंजाब तथा बंगाल का भी प्रश्न हल हो जावंगा। इसी के साथ ही, क्‍या सम्मलन उड़ीसा 
की समस्या को भी निपटा देगा? यह प्राय: पूर्णत: न्‍्यायसंगत है कि जब बम्बई से सिंध को 
अलग किया जा रहा है, तो बिहार से उठीसा का भी पृथक कर एक प्रान्त बना दिया जावे 
तथा उसका भो अलग कौंसिल प्राप्त हा जाब। सिन्‍्ध के शासन में खच की जितनी कमी हे 
उतनी उडीसा क लिए नहीं। उदीसा की जनसरत्या बहुत समय से अपन पथकत्व की चष्टा 
कर रही है तथा अभी तक बिहार क साथ रहन से उसकी उन्नति मे जो बाधा पहुचों है, बह 
उसा प्रकार दूर हो सकती है। 

आणशा है, हमारा अगला अंक प्रकाशित होने तक एकता-सम्मलन पूर्णत: सफल होगा। 


[सपादकीय। ' जागरण', 2। नवम्बर, ।932 में पक्राशित। 'विविध प्रसग' भाग 2 में सर्कोलत।] 


एकता 


एकता बड़ा मधुर शब्द है। इसके प्रत्येक अक्षर में वह जादू हैं, जो कवि की कल्पना अथवा 
अन्वेषक की बुद्धि से परे है। एकता अथवा एकरूपता में कोई अन्तर नहीं है। यह समूची 
सष्टि उस परमात्मा की इच्छा के परिणाम -स्वरूप उत्पन्न हुई है। उसने कल्पना की कि वह 
अनेक हो जाबे और उसी कल्पना के विकार से सह माया जाल बना, पर सृष्टि की प्रत्येक 
रचना में, परमात्मा के साथ साम्य तथा सद्रूपता के अन्तर्निहित आभास रहता है। प्राणी 
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विवेक की शरण लेकर अविबेक से निरन्तर युद्ध करता रहता है। सबके साथ अपनी सत्ता को 
मिलाने की चेष्टा उसी एक विश्वात्मा में सम्मलित कर लिये जाने का प्रयास है, जिससे 
विलग हो जाने से यह भेद-भाव प्राप्त हुआ था। 

पृथ्वी की धूल से उत्पन्न गर्द हवा से ऊपर उड़ जाती है, पर वह चेष्टा नीचे ही गिरने 
की करती है। बीज से उत्पन्न फल पुन: पृथ्वी पर गिरकर बीज रूप हो जाना चाहता है। समुद्र 
से प्राप्त वर्षा जल में प्रवाहित सरिता पुन: समुद्र के साथ साकार होना चाहती है। सिंह तथा 
सिंहनी की सन्‍्तान भी, कुछ समय तक अपने भोज्य जीवों के साथ खेलकर उनके साथ अपने 
साम्य का सुख लूटकर उन्हें खा जाते हैं। पेट तो भरना ही होगा, चाहे वह अपने सम्बन्धी को 
ही खाकर क्‍यों न भरें। 

तब मनुष्य एकता के प्रति अनुरक्ति के लिए क्‍या कहा जावे। आज जो लड़ रहा है, जो 
झगड रहा है, जो आपस में एक टुकड़े के लिए कपट-जाल कर दूसरे के सत्यानाश पर तुला 
हुआ है, वह भी अपनी इस तृप्ति से सुखी नहीं है। लड़ना किससे ओर क्यों, झगड़ा किससे 
और क्यों? जब सब एक हैं, जब सब एक दुसरे के सुख-दुख के जिम्मेदार हैं, जब एक के 
पैर में कांटा चुभने से दूसरे के जी में कसक पैदा हो जाती है, जब एक की वेदना दूसरे के सुख 
के स्वर को भंग कर सकती है, तब विरोध किसका? जो बाल-बच्चे वाला है, वह दूसरे के 
बच्चे के दु:ख को कैसे नहीं समझेगा ? जिसके घर-द्वार है वह दूसरे कं घर को फूंक कर कब 
तक सुखी हो सकेगा? असल में जो दु:ख है वह हमारी नियत में नहीं, हमारे अविवेक में है। 
हमको किसी ने बहका रखा है, कि दूसरे का अपहरण तुम्हारा सुख है, दूसरे का अभाव 
तुम्हारी विजय ! पर इस प्रकार उमंग क दास हो जाने से, कितने दिन, किस प्रकार हम अपना 
कल्याण कर सकते हैं? असल में हम शांति चाहते हैं, सुख चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं, पर जब 
हमारे स्वार्थ को जरा भी ठेस लगती हे, जब हमारे हित को जरा भी आंच लगती है हम 
व्याकुल हो उठते हैं और लड़ने लगते हैं, पर यह युग इस प्रकार लड़ने से हमें सर्व सुखो नहीं 
कर सकता। योरोप तथा अमेरिका वालों क॑ पास अपना झगड़ा इतना नहीं है। एक प्रकार से 

वह परम सुखी हैं, पर भरे पेट में शरारत सूझती है और अब व॑ पराये के झगड़े को अपना 

बनाकर रात-दिन का कलह पेदा कर लेते हैं, इसलिए एकता का प्रश्न एक दैवी प्रश्न है और 
जिसे सुख की चाह हो, जिसे वह सर्वस्व प्राप्त करक एकता प्राप्त करने की लालसा करेगा, 
तो वह उसे कभी प्राप्त न होगी। दैवी वस्तुओं में दैवी वृत्ति घाहिए। यदि हिन्दू मुसलमान 
एकता प्राप्त करना चाहता है, तो उसे यह स्मरण रखना चाहिए कि न तो वह मुसलमान से जो 
चाहता है वह पूरा पा सकता है और न मुसलमान जितने की आशा करता था, वह कभी पूरी 
होगी। 

यदि हम भारतीय वास्तव में एकता के प्रेमी हैं, तो हमको इस महान्‌ सत्य को ध्यान 
में रखना होगा। प्रयाग में एकता-सम्मेलन हो गया। मालवीय जी ने अपनी जीवन की बाजी 
लगाकर इसे सफल बना दिया। जिस प्रकार नेहरू-रिपोर्ट पंडित मोतीलाल नेहरू को जीवन 
का सबसे बड़ा कार्य था, उसी प्रकार प्रयाग का एकता-सम्मेलन मालवीय जी के जीघन की 
सबसे बड़ी विजय है। इस सम्मेलन में क्या बातें तय हो गयों, उन्हें दुहराने की जरूरत नहीं है। 
जो हुआ, सो हुआ, जहां तक हो गया, इस समय की अवस्था को देखते हुए काफी और 
अच्छा है। शिकायत की गुंजाइश हैं, और दोनों तरफ से हैं, पर यदि एकता करनी है, तो वह 
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'दे-ले' कर ही हो सकती है। वह बडी महंगी चीज है, तपस्या से प्राप्त होती है। तपस्या के 
लिए त्याग चाहिए। इसलिए प्रयाग को इस सफलता को त्याग की ही सफलता समझनी 
चाीहए। ऐसे अवसर पर हिन्दू तथा मुसलमानों की ओर से, स्वयं डा० मुंजे ऐसे बडे नेताओं, 
द्वारा भी, प्रयाग के निर्णय के विरुद्ध प्रचार देखकर हमें बड़ा खेद और आश्चर्य होता है। यदि 
उन्हें एकता करनी नहीं है, तो और ही बात है। यदि करनी है, तो इसका क्‍या तात्पर्य कि एक 
महान्‌ कार्य के महान्‌ प्रसाद को चूर्ण-विचूर्ण किया जाबे। 

अभी गोलमेज़ का ताजा समाचार है कि मुसलिम प्रतिनिधियों ने यह निश्चय किया है 
कि वे हिज हाइनेस सर आगाखां की अधीनता में मिलकर, एक साथ और एक सम्मति से 
कार्य करेंगे। तीसरी गोलमेज़ में सरकार ने चुन-चुनकर एकता-विरोधी मुसलिम प्रतिनिधि 
बुलाये हैं। भारत से रवाना होने के पहले ये प्रतिनिधि खुले शब्दों में प्रयाग-सम्मेलन की 
दिललगी उड़ाकर गये हैं। अब जब वे यह देखेंगे कि यहां एकता सचमुच हो गई, तो उनकी 
आत्मा को कितनी ठेस लगेगी, पर जब वे यह देखेंगे कि उस एकता के समर्थक कंवल वही 
हैं जो प्रयाग में उस समय मौजूद थे, तो उनको कितना आनन्द प्राप्त होगा? हिन्दू महासभा की 
बैठक के समय हमने देखा था कि उसके मभापति श्री कंलकर डा- मुंजे के राग में गग 
मिलाकर अपने व्यक्तित्व को कुछ भी कष्ट न देते थे। वही मि केलकर इस समय लन्दन में 
गोलमेजियों में हैं, या. ४ मुंजे की आवाज उनके कानों तक पहुंच गयी और उन्होंने अपना 
मत प्रयाग क निर्णय के विरुद्ध दे दिया, तब एक ओर होंगे उनके खिलाफ श्री केलकर , दूसरी 
आग होंगे सर मुहम्मद इकबाल। तब तो खब प्रयाग निर्णय कार्यान्वित होगा। 

यदि मरकार वास्तव में भारत का हित चाहती है, ता उस तुरन्त प्रयाग के निर्णय का 
स्त्रीकार कर लेना चाहिए, जिस प्रकार उसने पूना पैकक्‍्ट का मात लिया था। उस समय पूता 
पेक्ट के विरोधी भी थ, पर उसने उनकी परवाह न का थी। इसी प्रकार इस समय भो उसकी 
नकनीयती की परीक्षा है. यदि वह परीक्षा मं पास हो गयी ता उसने आगमी पचास वर्षो के 
लिए भारतीय वैभव पर पुनः अधिकार दृढ़ करने का रास्ता पार कर लिया। 

हमें ता सबस पहल अपन भाइया से विनय करना है। उस समय प्रसाग से जा शा गया 

बी गनीमत है। एकता के सनारम स्वरूप का देखने के लिए आहय हम लाग पयाए से प्राप्त 
दवा ' एकता क्र चरणा मे सिर झुक्ाय। 
[सिपरातकाय।  जागरण' 2७ नवम्बर ।५३३ मे प्रकाशित। ' विविध परसण' भाग ? मे सकलित|] 


एकता क विरुद्ध सम्प्रदायवादियों का शार-गुल 


यह ता मालम ही था कि एकता भम्मेलन के निणय का भद भाव के आश्रय म॑ पलन वाल 
लाग पसन्द न करेंगे। उधर ता एकता सम्मेलन हो रहा था, इधर टोडिया में दोड धृष मची 
हुई थी कि किस तरह जल्द मे जल्द उसका विरोध करक ख़ुशनृदी का सेहरा सिर बांध लिया 
जाय। लेकिन इस सबसे ज्यादा खेदजनक पृथकतावादी मुसलमानों का वह षड्यंत्र है, जिसे 
हमारे राष्ट्रीय मुसलिम सहयोगी ' हकीकत ' ने खोला है। सहयोगी लिखता है- 

'' मालूम हुआ हैं कि प्रयाग एकता सम्मेलन के बाद दलबन्द मुसलमानों मं गहरो 
साजिश हो रही है कि सम्मेलन क॑ फैसलों के विरुद्ध मुसलमानों में आंदोलन शुरू किया 
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जाय। इन्हीं महानुभावों की दौड़-धूप और प्रयास से मौलाना शोकतअली को महात्मा जी से 
यरवदा जेल में मिलने की अनुमति नहीं दी गयी थी। इस काम के लिए तीन-चार मुसलिम 
समाचार-पत्रों को मिला लिया गया है। मुसलमानों को इप्ठ ज्लीजिश से होशियार रहना चाहिए। 
ये लोग न मुल्क के दोस्त हैं, न अपनी कौम के। केवल स्वार्थ के बन्दे हैं, चाहे राष्ट्र सम्मान 
को कितना ही बड़ा आघात पहुंच जाय।'' 

इसके बाद की खबर है कि मुसलिम लीग और मुसलिम का-्फ्रेन्स तथा जमैयतुल 
उलमा कानपुर के पचास सभासदों ने दिल्ली में जमा होकर प्रयाग के निर्णय का विरोध किया 
और शेख अब्दुल मजीद तथा अन्य राष्ट्रीय मुसलमानों ने इस सभा में सम्मिलित होना उचित 
न समझा, क्योंकि यहां लोग पहले प्रयाग का विरोध करने का फेसला कर चुके थे। प्रयाग में 
हिन्दुओं की यह शिकायत है कि मुसलमानों के साथ तरफदारी की गयी, और वहां 
मुसलमानों का दूसरा दल कह रहा है कि उसकी मांगें पूरी ही नहीं हुई। देखें लखनऊ के 
मुसलिम सर्वदल सम्मेलन में क्या फैसला होता है। एकता के णात्रु तुले बैठे हुए हैं कि एकता 
का अन्त कर दिया जाय। देखना यह है कि मुसलिम जनता क्या कहती है। खेद यही है कि 
ऐसे नाजुक मौके पर मोलाना शौकत अली नहीं हैं। 


[संपादकोय। ' जागरण ', 28 नवस्बर, ॥932 में प्रकाशित। ' विधिध प्रसंग' भाग 2 में संकलित।] 


युक्तप्रान्तीय कौंसिल के सदस्यों से 


प्रान्तीय कॉसिल की स्थगित बैठक चोबीस नवम्बर से पुन: प्रारम्भ हो गयी है। इसके सामन 
कई महत्वपूर्ण बात विचारार्थ पेश होंगी। प्रान्त के लिए, अमन और अमान की रक्षा के लिए, 
मामूली कानूनों को जरूरत के मुताबिक न हाने के कारण, सरकार एक ज़या काला कानन 
चलाना चाहती है। इसे कानून का रूप देने के लिए विचारार्थ कॉसिल में पेश किया गया था। 
अब यह कानून कमेटी से निकलकर, कौंसिल क॑ सामने पेश होगा। इस कानून की जरूरत 
समझात हुए होम मम्बर ने कहा था. कि काला कानून सत्याग्रह आन्दोलन को एकदम न 
कुचल सका, इसीलिए अब इस कानून की जरूरत पड़ी। तक॑ से यह बात समझ में नहीं आती 
कि वर्ग यदि यही नियम, अधिक कठार रूप म॑, एक वर्ष म॑ प्रयोग के बाद भी, अपनी 
उपयोगिता न सिद्ध कर सक तथा अपना उद्देश्य न पूरा कर सक, तो उन्हें कानन का रूप देन 
से क्या लाभ होगा? इस विषय में इतना काफी लिखा जा चुका है, कि हम उन्हीं बातों को 
दुहराना नहीं चाहते। प्रान्तीय कॉसिलरों से हमारा यही अनुरोध है, कि वे इस कानून को कानून 
का रूप न द॑ तथा सरकार को यह सलाह दें, कि अपन और अप्ान की सबसे बडी रक्षा प्रजा 
का विश्वास-भाजन बनना है। यह किस प्रकार हो सकता है, यह सरकार स्वयं जानती है। 

दूसरा महत्वपूर्ण प्रघन कॉसिल क॑ सामने है-काशी-म्युनिसिपल बोर्ड के प्रबन्ध को 
सरकार क हाथ म॑ जाने “ता या नहीं। इस विषय में हमें जो कुछ कहना था, वह हम अपने 
पिछले अंक में लिख चुके हैं। यहां पर हम कंवल कौंमिल क॑ सदस्यों का ध्यान इस ओर 
आकर्धित करना चाहते हैं। हमें आशा है, कि वे इस बात का सतत उद्योग करेंगे, कि प्रान्त के 
इतने सम्मानित बोर्ड का प्रबन्ध गैर -सरकारी हाथों में चला जावे। अन्य स्थानों के बोर्डों की 
तुलना में काशी की म्युनिसिपैलिटी का प्रबन्ध कहीं अधिक उत्तम है। हमारे सामने बोर्ड की 
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सालाना रिपोर्ट की जो फाइल है, उससे यही पत्ता चलता है, कि कुप्रबन्ध के सबसे कटु समय 
में प्रत्येक महकमे में आशातीत उन्नति होती गयी है। शिक्षा देना बोर्ड का प्रधान काम है और 
इस दिशा में हम काशी को अपने प्रान्त-भर में सबसे अग्रसर पाते हैं। सम्भव है, इसका श्रेय 
यहां के शिक्षाध्यक्ष की अत्यन्त उत्कट योग्यता को भी प्राप्त हो, पर बोर्ड का कार्य तो 
सामूहिक रूप से सराहनीय ही कहा जावेगा। गत पांच वर्षों में यहां के म्युनिसिपल स्कूलों के 
विद्यार्थियों तथा छात्राओं की संख्या तेरह सौ तैंतालिस से तीन हजार छयासठ सहायक स्कूलों 
में तथा चार हजार आठ सौ अट्टाइस से आठ हजार पांच सौ चौंतीम निजी स्कूलों में बढ गयी 
है। सहायक स्कूलों की संख्या पच्चीस से सैंतालिस तथा निजी स्कूलों (बोर्ड के प्रत्यक्ष 
संचालन में) की सैंतीस से उनसठ हो गयी है। स्कूलों में छुआछत का भेदभाव उठा दिया गया 
है। प्राय: सभी प्रकार के दस्तकारी के काम की शिक्षा दी जाती है। रोनियों-टाडपिंग का भी 
क्लास है। बोर्ड का अंग्रेजी मिडिल म्कूल अब हाईस्कूल होने वाला है। पिडिल स्कूल के 
परी क्षोत्तीणों का अनुपात प्रान्त भर के अनुपात से अधिक, यानी पंचानबे प्रतिशत है। यह सब 
उन्नति केवल पांच वर्ष के भीतर हुई है। इतनी उन्नति क्या सरकार द्वाग परिचालित किसी भी 
सकल में हो पायी है? बोर्ड का शिक्षा पर व्यय-पांच वर्ष पहले सत्तर हजार रुपये था। अब वह 
एक लाख पचास हजार रुपये व्यय करती है, इस रकम में सरकार कंवल बारह हजार रूपये 
माल की ही सहायत, देती है। 

हमारी समझ में बोर्ड के सुकार्यो का यह एक उदाहरण है। खरगबियां भी अनेक हैं पर 
यदि दफ्तर की खराबियों से बोर्ड मुअन्तल हाने लगे, ता अब तक कितने ही सरकारी मुहकमों 
का गेर-सरकारी हाथों में कर देना चाहिए था। 

हमने एक नोटिस देखी है, जिस पर अनेक सम्मानित नागरिकों के हस्ताक्षर हैं, इसमे 
पता चलता है कि नागरिक, टाउनहाल में सभा करक॑, सरकारी हस्तक्षेप का विरोध कर रहें 
हैं। सुना है कि इस विषय में मीटिंग के सभापति दीवान गोकलचन्द्र कपूर स्थानीय शासन 
विभाग कं मंत्री से भी मिलने वाले हैं। हम, इस दिशा में जितने वेध प्रयत्न होंगे सबकी 
मराहना करेंगे तथा आशा हैं कॉसिल के सदस्य भी हमारों सहायता करेगे। 


[सपरादकोय। ' जागरण, 38 तवम्बर ॥9०३2 मे प्रकाशित। ' विविध प्रसग' भाग 5 में स्मनत। 


बर्मा में राष्ट्रीया की विजय 


भारत का इकबाल इस समय जोरों पर है। पूना और प्रयाग में उसने भेद-भाव और 
साम्प्रदायिकता को नीचा दिखाने के बाद बर्मा में भी उतने ही मारक की विजय प्राप्त की। 
बर्मा को भारत से पृथक्‌ करने का एक प्रकार से निश्चय हो चुका था। प्रधानमंत्री ने इसको 
घोषणा कर दी थी, लेकिन देवयोग से अभी हाल में वहां आम चुनाव हुआ। चुनाव का 
आधार यहो समस्या थी। पृथकतावादी और ऐक्यवादी दलों में मुकाबला हुआ और अंत में 
ऐक्यवादियों की विजय हुई। इसने इंग्लैंड में हलचल पैदा कर दी है। वहां तो दुनिया को यह 
दिखाया गया था कि बर्मा की जनता खुद भारत से पृथक्‌ रहना चाहती है। पिछली दोनों 
गोलमेजों में बर्मा के जो प्रतिनिधि सरकार ने चुने थे, वह पृथकवादी दल के ही थे। संसार ने 
समझा होगा बर्मा को भारत वाले किसी स्वार्थवश जबरदस्ती अपनी ओर खोंच रहे हैं, 
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हालांकि वे उससे मिलना नहीं चाहते। लेकिन चुनाव के इस निर्णय ने सिद्ध कर दिया कि 
बर्मा हिन्दुस्तान से मिलने को उत्सुक है, और उससे पृथक्‌ होना स्वीकार न करेगा। अब इस 
निर्णय में तरह-तरह के अर्थ लगाये जा रहे हैं और दुनिया को दिखाया जा रहा है कि 
ऐक्यवादियों ने धोखे-धडी से काम लेकर फतह हासिल कर ली। देखा चाहिए, बर्मा के 
प्रतिनिधि अब गोलमेज़ में क्या कहते हैं। 


संपादकीय। ' जागरण ', 28 नवम्बर, 932 में प्रकाशित। ' विविध प्रसंग' भाग -2 में संकलित॥] 


सोवियत रूस की उन्नति 


सोवियत रूस के पंचसाला कार्यक्रम का फल आशातीत हो रहा है। एक अंग्रेज पत्रकार ने 
वहां की वर्तमान दशा का पांच साल पहले की हालत से तुलना करते हुए लिखा है कि रूस 
में नये--नये नगरों और कस्बों की बाढ-सी आ गयी है। कितने ही ऐसे गांव, जहां सौ दो सौ 
आदमी रहते थे वहां अब जनसंख्या पचास गुनी से ज्यादा बढ़ गयी है। झोंपडों के जरा-जरा 
से पुरवे विशाल नगर बन गये हैं। व्यावसायिक उन्नति की यह रफ्तार संसार क॑ इतिहास में 
विस्मयजनक हैं। जहां जनता पर जनता के हित के लिए शासन किया जाता है, वहां ऐसी ही 
सफलता प्राप्त होती है। साम्राज्यवादी योरोप अभी तक यही नहीं तय कर पाया कि फौजी 
सामान घटाया जाय या नहीं। उधर रूस एकाग्र भाव मे उन्नति के मार्ग पर बढ़ता चला जा रहा 
हैं। न वहां बेकारी है, न मन्दी। 


[सपादकोय। ' जागरण ', 28 नवम्बर, 932 में प्रकाशित। ' विविध प्रसग' भाग 2 में संकॉलित।] 


इंग्लेंड का नेतिक पतन 


श्रीमती ग्विनथ फोडन ने ' मरहठा' म॑ इंग्लेंड को जिस सामाजिक दशा का चित्र खींचा है उस 
देखकर हम अवाक रह जाते है। अब तक हरक बात म॑ इलेंड हमार आदर्श था और अब भा 
है। हम अपनी रीति -नीति मे उसी का अनुसरण कर रह है। हमारी रगजनीतिक आर साम्राजिक 
संस्थाएं इलिंड की संस्थाओं के नमन पर ही निर्माण को जा रहो है। आर बाता से चाह हमम 
मतभंद हो लेकिन चरित्र के विषय मं हम इलेंड के परी तरह कायल है। लकिन उक्त 
महिला ने जो चित्र खींचा है वह बड़ा हो रोमांचकरारो ह और हमें चेतावनी देता है कि 
पाएचात्य की नकल करने म॑ हमें बहुत विवेक से काम लगा होगा। आप लिखती हैं-- 

' आजकल होटलों और विश्राम गृहों में हद दरजे को बईमान और धाँखेबाजी देग्वी 
जाती है। रोज ही ऐसी खबरें आती हैं कि आज फला होटल के मैनेजर को चरका दिया गया. 
कल उस होटल के मालिक को। अकसर धारवेबाज होटला में आते हैं, कई दिन छहरते हैं. और 
नकली चेक देकर भाग जाते हैं।' 

वहां क दरिद्रों की दशा का वर्णन बड़ा ही करझणाजनक है। आप लिखती हैं--' लेकिन 
क्षुधा पीडितों की दशा। मेंने उन गरीबों का, जो फाका करत करते अधमरे हो गये थे प्रदर्शन 
देखा था, जो इंग्लैंड कं हर एक भाग से सम्मिलित होने आये थे इन भुरब्रमरों के जुलूस को 
देखने के लिए कितनी ही महिलाएं मोटरों पर बैठकर आई थीं। उन्हें उनकी दशा पर आएचर्य 
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था, पर दया न थी। वे इसे तमाशा समझती- थीं। वे इन दरिद्रों को अपना सम्पत्ति-वैभव 
दिखाकर उनकी आंखों में चकाचौंध डालने के लिए ही शायद अपनी भड॒कीली मोटरों पर 
चढ़कर तितलियों की तरह इधर-उधर घूम रही थीं। ओह ! ये अमीर कहलाने बाले विलास- 
प्रिय लोग कितने क्रूर हो सकते हैं। मनुष्य का मनुष्य के प्रति यह व्यवहार, कल्पना में भी नहीं 
आ सकता।' 

ऐसी दशा में अगर अमीरों के प्रति द्वेष की .आग जले तो क्या आश्चर्य है। 


[संपादकोय। ' हंस ', दिसम्बर, 932 में प्रकाशित। 'विविध प्रसंग” भाग-3 में संकलित॥] 


दक्षिण में हिन्दी प्रचार 


मद्रास और आश्ध प्रान्त में हिन्दी प्रचार का काम जितने संगठित और सुचारु रूप से हो रहा 
है, वह सर्वथा प्रशंसनीय है। वहां इस समय करीब तीन सौ हिन्दी प्रचारक भिन्न-भिन्न केंद्रों 
में स्थायी रूप से काम कर रहे हैं। प्रचारक-मण्डल से ' हिन्दी प्रचारक ' नाम का एक उपयोगी 
मासिक पत्र निकलता है, प्रतिवर्ष उनका ' प्रचारक सम्मेलन' होता है और सम्मेलन द्वारा 
'प्राथमिक ', 'माध्यमा', ओर 'राष्ट्रभाषा' तीन परीक्षाएं होती हैं, जिनकी सर्वप्रियता का 
अनुमान परीक्षार्थिया क। सख्या से किया जा सकता है। इस वर्ष प्रार्थामक में दो हजार पांच 
मौ चार उम्मेदवार थे, जिनमें दो हजार एक सो उनसठ परीक्षा में बैठ और एक हजार आठ सौ 
सोलह पास हुए। मध्यमा में एक हजार एक सौ उन्चास बैठे और सात सौ इकतालीस पास 
हुए। राष्ट्रभाषा परीक्षा में पांच सौ उनन्‍्यासी बेठे और तीन सो बयालिस पास हुए। उम्मेदवारों 
की कल संख्या चार हजार से ऊपर थी। परीक्षा-केंद्रों की संख्या दो सौ इक्यासी थी, जिनमें 
एक सो पचहत्तर केवल आश् प्रान्त में थे, उन्नीस तामिलनाड में, बावन करल में, चौंतीस 
कर्नाटक में और एक बम्बई में। प्रचार की प्रगति का अंदाजा इससे किया जा सकता है कि 
गत अक्टूबर के उम्मेदवारों की संख्या उसके एक साल पहले की संख्या से दुगुनी थी। और 
इस उद्याग में प्रान्त के प्रभावशाली, गण्यमान्य सज्जन भी शरोक हैं। उनमें सर सी- पी- 
रामास्वामी , दीवान बहादुर वी एस- सुब्रह्मण्य ऐयर, जस्टिस ए+ वेंकटराव आदि हैं। ' हिन्दी - 
प्रमी-मण्डल ' क॑ कार्यक्रम की जो व्यवस्था तैयार की गयी है, उसे देखने से मालूम होता हैं 
कि उसके उद्देश्य कितने ऊंचे और क्षेत्र कितना विस्तृत है- 

।-सभाएं और जलसों का आयोजन। 

2-हिन्दी कक्षाओं की शिक्षा। 

३-प्रचार सभा की परीक्षाओं क॑ लिए विद्यार्थी तैयार करना। 

4-स्थानीय स्कूलों और कालेजों में हिन्दी का प्रचार करना। 

5-हिन्दी ड्रामे खेलकर जनता में हिन्दी के प्रति प्रेम बढाना। 

हम मद्रास के हिन्दी-प्रेमियों को उनके उत्साह और लगन पर हृदय से बधाई देत हैं। 
भारत की राष्ट्रीयता एक राष्ट्रभाषा पर निर्भर है और दक्षिण के हिन्दी-प्रेमी राष्ट्रभाषा का 
प्रचार करके राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं। राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र का बोध हो ही नहीं सकता। 
जह, राष्ट्र है, वहां राष्ट्रभाषा का होना लाजिमी है। अगर सम्पूर्ण भारत को एक राष्ट्र बनाना 

' तो उसे एक भाषा का आधार लेना पड़गा। अंग्रेजी भाषा का व्यवहार आपर्द्धम है; इसे हम 
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राष्ट्रभाषा का पद नहीं दे सकते। भाषा ही राष्ट्र, साहित्य और संस्कृति का निर्माण करती है, 
आदर्शों की सृष्टि करती है। संस्कृति में एकरूपता होते हुए भी, एक राष्ट्रभाषा का आधार न 
रहे, तो राष्ट्र स्थायी नहीं हो सकता। 


[संपादकीय। ' हंस' दिसम्बर, 932 में प्रकाशित। 'विविध प्रसंग' भाग-3 में संकलित॥] 


नए-नए सूबों की सनक 


अंग्रेजों के आने के पहले भारत में बहुत-से छोटे-छोटे स्वाधीन राज्य थे, जो आपस में बराबर 
लड़ते रहते थे। ये राज्य भाषा या जाति की एकता के कारण नहीं प्रादुर्भत हुए थे। जो बलवान 
था, उसने दूसरे राज्यों के इलाके दबाकर अपने राज्य में मिला लिए। जैसे योरप में नेपोलियन 
की महत्वाकांक्षा थी कि योरप के राष्ट्रों को परास्त करके एक बलवान केन्द्रीय शासन के 
अधीन कर दिया जाय, उसी भांति भारत में केन्द्रीयता और प्रान्तीयता में हमेशा संघर्ष होता 
रहा। अशोक और चन्द्रगुप्त से पहले भी बडे-बडे महीपों ने चक्रवर्ती राज्य स्थापित करने की 
चेष्टा की। मुगल, मरहठे, सिक्‍्ख सभी ने प्रांतीयता को दबाने का प्रयत्न किया। जब तक 
केन्द्रीय शासन के हाथों में शक्ति थी, प्रांतीयता दबी रही, लेकिन केन्द्र के शक्तिहीन होते ही 
प्रान्तों ने स्वाधीनता के झंडे उड़ाना शुरू किए और राष्ट्रीयता की भावना ही गायब हो गई। 
अंग्रजों के राज्य-विघ्तार ने राष्ट्र-भावना की सृष्टि की और भारत को एक शक्तिशाली, 
सुव्यवस्थित राष्ट्र बनाने की आकारक्षा उत्पन्न हुई। किसी एक भारतीय झंडे के नीचे सम्पूर्ण 
देश को जमा करना असाध्य था। एक दूसरे से संशक था, उसी तरह, जैसे आज योरोपीय 
राष्ट्रों की दशा है। अंग्रेजों से उन्हें वंशगत या जातिगत द्रेष न था, उनसे पुराने अपमान के 
बदले न चुकाने थे, अतएव ऐसे लोगों की कमी नहीं थी, जिन्होंने अंग्रेजों का हृदय से म्वागत 
किया और अंग्रेजों की सफलता के अन्य कारणों में यह भी एक कारण हो मकता हे। देश में 
जो विचारवान थे, वे आपस की ईर्ष्या और विद्वरेष से तंग आ गए थे और शांति को किसी दाम 
पर भी लेने को तैयार थे। कंन्द्रीय शक्ति के सिवा इन स्वाधोन राजों को काबू में रखने का और 
कोई साधन न था। बहुत दिनों के बाद भारत को केन्द्रीय शासन का अवपर मिला और उसका 
शुभ फल यह हुआ कि देश में राष्ट्र-भावना का त्रिकास होने लगा और दिन-दिन उसका 
प्रसार होता जा रहा है। 

लेकिन इधर कुछ दिक्तों से फिर प्रांतीयता का भाव जोर पकड़ने लगा है। कहीं 
प्रतिद्वन्द्रित कं वशीभूत होकर, कहीं निकट स्वार्थ के कारण और कहीं ऐतिहासिक आधार 
लेकर नए-नए सूबे की मांग की जा रही है। बिहार और सीमाप्रांत को पृथक हुए, अर्सा हुआ, 
अब सिंध और उडीसा पृथक होने के लिए जोर मार रहे हैं। आंध्र प्रांत भी पृथक होना चाहता 
है। दिल्‍ली से भी पृथक्‌ प्रांत बनाए जाने का आन्दोलन शुरू हो गया है; पर इन नए 
उम्मीदवारों में एक भी एसा नहीं, जो नए प्रांत की आर्थिक जिम्मेदारियां उठा श्चके। नए-नए 
प्रांतों से नए-नए नगरों का विकास होता है, काउंसिलों में ज्यादा आदमियों के लिए जगहें 
निकल आती हें, नये हाईकोर्ट में ज्यादा वकीलों की खपत हो सकती है। यह सब सही है, पर 
रुपये किसके घर से आवें? यह उम्मेदवार स्वयं इसे स्वीकार करते हैं कि वह नए कर 
अंगीकार करने को तैयार नहीं हैं। हर नए प्रांत के खर्च का तख्मीना लगभग दो करोड सालाना 
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होता है। दिल्‍ली या उड़ीसा या सिंध निकट भविष्य में यह खर्च उठा सकेंगे इसकी कोई आशा 
नहीं है। नतीजा इसके सिवा और क्या होगा कि दुसरे सूबों से उनकी सहायता की जाय। फौज 
के या दूसरे राजकीय मदों में किसी तरह की कमी की गुंजाइश नहीं है। नए कर लगाए नहीं 
जा सकते, तो फिर यह सूबे केसे बने? 

खर्च को छोडिए। प्रांतीयता की मनोवृत्ति राष्ट्रीय मनोवृनि की विरोधिनी है। वह हमारे 
मन में संकीर्णता का भाव उत्पन्न करती है और हमें किसी प्रश्न पर सामूहिक दृष्टि डालने के 
अयोग्य बना देती है। और इतिहास कह रहा है कि इसी मंकीर्ण मनोवृत्ति ने भारत को 
पराधीन बनाया। दो सदियों की पराधीनता ने हम में ऐक्य का जो भाव जगाया है, वह इस 
बढ़ती हुई प्रांतीयता के सामने के दिन ठहर सकेगा? 

नए प्रान्तों की रचना का एक ही उज्र हो सकता हे; अर्थात्‌-उनसे नए प्रान्तों के 
विकास और उन्नति की चाल तेज हो जाय, मगर इसकी कोई संभावना नहीं, क्योंकि ये नए 
उम्मेदवार कन्द्रीय सहायता के बल पर ही अपने किले बना रहे हैं। यह आशा करना कि कन्द्र 
से उन्हें प्रचुर सहायता मिल जायगी कि वे शिक्षा, व्यवसाय, कृषि आदि विभागों की 
कायापलट कर सकेंगे, दुराशा मात्र है। गवर्नरों और मिनिस्टरों के बढ़ जाने से हो तो कोई नई 
जाग्रति न उत्पन्न हां जाथगी। ये संस्थाएं विवश होकर अपने को जीवित रखने के लिए, या तो 
प्रजा पर विशेष कर लगाएंगी या इन विभागों की ओर से उदासीन हा जाएंगी, नतीजा यही 
होगा कि प्रजा की दशा में तो कोई अन्तर न होगा--या वह और भी बदतर हो जायगी -कवल 
गर्दन में जुआ और भारी हो जायगा। किसी नए विधान को प्रजाहित की दृष्टि से देखना 
चाहिए। अगर यह अर्थ नहीं सिद्ध होता, तो उससे कोई लाभ नहीं। पहले प्रान्तों में मिनिस्टर 
न थे, काउसलों का यह रूप न था। नए विधान ने यह सारा आडम्बर जनता क॑ सिर पर लाद 
दिया, पर उससे जनता का क्या हित हुआ? हमारी आर्थिक दशा में क्‍या उन्नति हुई? प्रजा की 
दा अब भी वही है, जो इन विधानो के पहले थी। केवल अधिकारियों की संख्या बढ गयो। 
तान्यर्य यह है कि हमें यथासाध्य प्रांतीयता को दबाना चाहिए जो अब भी हमारी एकता में 
बाधक को रही है। 


[सपादकोय। ' हस ', दिसस्बर ।॥७३2 में प्रकाशित। 'विविध प्रसग' भाग 2 मे सकलित|] 


पुरानी उर्दू 


इशा की ' केतकी की कहानी ' से तो हिन्दी-संसार परिचित ही है। इंशा अठारहवीं शताब्दी में 
हैए। उर्दू की बुनियाद उनसे बहुत पहले पड़ चुकी थी। सबसे पहली उर्दू रचना दक्खिन के 
कतुबशाह के समय में हुई, जो सत्रहवों सदी के आदिकाल में गोलकुंडा का बादशाह था। यह 
विचित्र बात है कि उर्दू का जन्म चाहे उत्तरी भारत में हुआ हो, लाकन सबसे प्राचीन उर्दू रचना 
दक्खिन में हुई। उस समय की उर्दू का एक नमूना देखिए- 

शहशह मजालिस किए एक रात, 

वज़ीरां के फरजंद ते सब संगात। 

हरेक खूबसूरत हरेक खूश था, 

सो हर एक दिलकश, हरेक दिलरुबा। 
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सुराही पियाले ले हातां मने, 

नदीमां ते मशगूल बातां मने। 

जो मुतरिब वो सहरा में इस धात गाय, 
तो फिर उनको इस शौक ते हाल आय। 
लगे मुत्रिबां गाने यों साज सों, 

कि धरती हिले मस्त आवाज़ सों। 
जो गावन वह शह को कमाते अथे, 
सो रागां परांगा जमाते अथे। 
शराब हौर सुराही, नुकल होर जाम, 
हुए मस्त मजलिस के लोगां तमामा' 


कुतुबशाह के पहले मुहम्मद कुली कुतुबशाह ने ((58-6।। ) में उर्दू में एक 
मसनवी लिखी थी। यह शायद पहला आदमी है, जिसने उर्दू में पद्च-रचना की। उसका भी 


एक नमूना देखिए- 


ते-से , हातां मते-हाथ में, बतां मते-बात में, 
घात-तरह, अथे- थे, हौर- और। 

नन्‍हीं सांवली पर किया है नजर, 

ख़बर सब गंवाकर हुआ बेखबर। 

तेरा कद सरो निकले जब छंद सों, 

दिसन जोत मुंजकों दिसन ज्यों कमर। 
छंद-चतुराई, सॉ-से, दिसन-दिखाई देना। 
गज़ब नाक हों ज्यों अंगे दल हुए, 
कलेज पहाड़ी के फट जल हुए। 

एक एक जान एक कौह या बुर्ज ज्यों, 
ले हातां में फितने मर गुर्ज़ ज्यों। 

किए कम्द लड़ने को वो धीर थे, 

जमाना हुआ तल उपर मीर थे। 

हुआ गुल जिधर का उधर मार- मार, 
कयामत ज़्ञमीं पर हुआ आशकार। 


भावार्थ-जब संनाएं क्रोध में आयों तो पहाड़ों के कलेजे फट कर पानी हो गये। एक 
एक पहलवान एक- एक पहाडु के समान था, जो हाथों में घातक गदा लिए हुए था। जब वे 
वीर लड़ने चले, तो संसार पैरों के नीचे आ गया और सिर ऊपर थे। 


नो दरिया लहू का उबलने लगा, 
गगन उस पै किश्ती हो चलने लगा। 


उस समय गगन भी उर्दू में प्रयुक्त था। 
[संपादकोय। ' हंस ', दिसम्बर, 932 में प्रकाशित। 'विविध प्रसंग' भाग-3 में संकलित॥] 
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प्रयाग-सम्मेलन 


प्रयाग के एकता सम्मेलन में बंगाल के प्रश्न ने बड़ी रुकावट डाल दी है। सिन्ध, पंजाब और 
संयुक्त निवांचन आदि जटिल प्रशन तो किसी तरह तय हुए, लेकिन बंगाल के हिन्दू अब 
ज्यादा दबना नहीं चाहते। बंगाल में मुसलमानों का बहुमत है। मुसलमान अपनी इक्यावन 
फीसदी जगहें सुरक्षित रखना चाहते हैं। बंगाल में अंग्रेजों और अर्धगोरों को उनकी जनसंख्या 
से कहीं ज्यादा बोट दे दिये गये हैं। हिन्दू-मुसलिम समझौते में अंग्रेजों की जगहें घटाकर 
मुसलमानों तथा हिन्दुओं की जगहें बढ़ा दी गयी थीं, पर अब ऐसा मालूम हुआ है कि अंग्रेज 
अपनी एक भी जगह नहीं छोड़ना चाहते। इसलिए मुसलमानों की इक्यावन फीसदी पूरी करने 
के लिए बंगाल के हिंदुओं को अपने हिस्से से दो जगहें देने का प्रश्न उठा है। बंगाली हिन्दू 
भी अडे हुए हैं, पर हमें आशा है कि वह एक जरा-सी बात के लिए एकता सम्मेलन का 
जीवन संकट में न डालेंगे और सम्मेलन के शत्रुओं को बगलें बजाने का अवसर न देंगे। 
अल्पमत वालों के लिए चाहे वे हिन्दू हों या मुसलमान, बहुमत पर विश्वास रखने और उनसे 
सहयोग करने के सिवा और कोई उपाय नहीं है। इस सहयोग की नीति से, वह बहुमत पर 
उससे कहीं ज्यादा प्रभाव डाल सकते हैं, जितना वह अपनी संख्या में दो एक जगहें बढ़ाकर 
कर सकते हैं। 


[संपादकीय। ' हंस ', दिसम्बर, 932 में प्रकाशित। ' विविध प्रसंग' भाग-2 में संकलित।] 


बालिकाओं का सुकार्य 


गत ग्यारह दिसम्बर रविवार को स्थानीय दयानन्द हाईस्कूल में आर्य-कन्या व्यायाम मन्दिर, 
बड़ौदा की कन्याओं का गदा, लेझम, फिरकी, तलवार, छुरे, आसन तथा अन्य व्यायाम 
देखकर हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। बालिकाएं सभी फुर्तीली, चपल, शिक्षित तथा दक्ष थीं। उनक 
चेहर से पवित्रता, सच्चरित्रता तथा लगन प्रकट हो रहा था। उनका गरबा नाच, संस्कृत में 
कथनोपकथन, दो लड़कियों का व्याख्यान, उनकी शिक्षा को व्यक्त करता था। इससे यह 
साफ मालूम होता है कि उन्हें व्यायाम के साथ मानसिक शिक्षा भी काफी दी जाती है। छ: 
वर्ष की उप्र की लड़की कालेज में भर्ती की जाती है और वह सोलह वर्ष की उप्र में विदुषी 
स्वम्थ तथा आत्म-रक्षा के योग्य होकर कालेज से निकलती है। व्यय भी कुछ नहीं, कंबल 
बारह रुपया मासिक पड़ता है। समाज का एक अंग बहुत ही दुर्बल होने क॑ कारण ही हम 
इतनी हीन दशा में हैं। हमारे यहां की पुराने जमाने की क्षत्राणियां रणक्षेत्र में शत्रु का सामना 
करती थीं, पर आजकल की लडकियां अपने स्वास्थ्य की रक्षा नहीं कर सकतीं, उनकी 
सन्तान भी कापुरुष और दुर्बल पैदा होती है। इस बहुत बड़ी कमी को यह विद्यालय पूरा कर 
रहा है। और इसी उद्देश्य जे प्रचारार्थ कुछ लड़कियों को लेकर जे भारत भ्रमण के लिए निकले 
हैं। हम इस मण्डल के सदुद्योग में पूर्ण की कामना करते हैं। 


[संपादकोय। ' हंस ', दिसम्बर, 932 में प्रकाशित। 'विविध प्रसंग' भाग-3 में संकलित।] 
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भारतीय महिलाओं में नवीन जागृति 


भारतोय महिलाओं ने अपने कार्यक्रम से सिद्ध कर दिया है, कि वे समाज के क्षेत्र में पुरुषों 
से कितनी आगे निकल गई हैं। विशेष कर जिन बंधनों से पुरुषों ने उन्हें जकड़ रखा था और 
उन पर शासन करते थे, उन बेडियों को तोड़ फेंकने के लिए वह बहुत विकल हो रही हैं। 
शारदा-बिल से मुसलमानों की एक बड़ी संख्या को तो आपत्ति है ही, हिन्दुओं में भी कुछ 
ऐसे पुरुष हैं, जो उनका विरोध करते हैं, पर स्त्रियों ने जिनमें मुसलमान स्त्रियां भी शामिल हैं, 
एक स्वर से इस बिल का स्वागत किया है। तलाक का बिल अभी कानून का रूप नहीं धारण 
कर सकता और हिन्दू पुरुषों में अभी इस समस्या पर बहुत मतभेद है, पर हिन्दू महिलाएं उस 
पर हर एक महिला-सम्मेलन में जोर देती हैं। राजनीतिक क्षेत्र में भी महिलाओं ने अपने 
परिष्कृत सदविचार का परिचय दिया हे। वे सार्वजनिक निर्वाचनाधिकार चाहती हैं, जायदाद 
या शिक्षा की कोई केद उन्हें पसंद नहीं, और राष्ट्रीय एकता का तो जितने जोरों से स्त्रियों ने 
हरेक अवसर पर समर्थत किया है, उस पर बहुमत से हिन्दू ओर मुसलमान पुरुषों को लज्जित 
होना पड़ेगा। जिन महानुभावों को हमारी देवियों की विचारशीलता पर संदेह था उन्हें अब 
अपने विचारों में तरमीम करनी पड़ेगी। भारतीय महिलाओं ने घर की चारदीवारी के अंदर 
जिस तरह अपनी दक्षता प्रमाणित की है, उसी तरह के राष्ट्र के विस्तृत क्षेत्र में वे पुरुषों से 
आगे रहेंगी। 

[संपादकीय। ' हंस ', दिसम्बर, 932 में प्रकाशित। 'विविध प्रसंग” भाग-3 में संकलित।] 


राष्ट्रसंघ पर डा० परांजपे का भाषण 


लखनऊ विश्वविद्यालय के वाइस चान्सलर डा० आर पी० परांजपे ने इलाहाबाद युनिवर्सिटी 
के पोलिटिकल क्लब में 'रम्ट्रसंघ” पर भाषण देते हुए उसके सामाजिक और वैज्ञानिक 
विभागों पर अच्छा प्रकाश डाला। लेकिन आएचर्य हैं, कि संघ पर भारत के छ:-सात लाम्ब 
रुपये ता खर्च होते हैं, पर संघ के स्थायी मंडल में उसका कोई स्थान नहीं है। उम स्थायी 
मंडल में इंलिेंड, फ्रांस, इटलो ओर जापान, ये पांच राष्ट्र हैं। इनमें कंबल इंग्लैंड और फ्रांस 
का चंदा भारत से अधिक है। जर्मनी, इटली और जापान भारत के बराबर रुपये नहीं खर्च 
करते पर उन्हें स्थायी मंडल में स्थान मिला हुआ है। ऐसी दशा मं हम नहीं समझते भारत से 
इतने रुपये क्‍यों लिए जाते हैं। क्या इसलिए कि इस विषय में भारत की कोई आवाज नहीं है ? 

इस भाषण से हमें ज्ञात होता है, कि चाहे राजनीतिक समस्याओं के हल करने में संघ 
को अभी मनोनीत सफलता न मिली हो, और मंचूरिया के विषय में उसका मौन धारण कर 
लेना उसके प्रभाव के लिए घातक है फिर भी उसने कई महत्त्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक 
समस्याओं के हल कर, में अच्छी सफलता प्राप्त की है। गोरी स्त्रियों का वेश्ग्रावत्ति के लिए 
गुप्त रूप से जो व्यापार योरोप में जारी था; अफीम, कोकेन आदि जहरीली चीजों का जो 
धडल्ले से प्रचार हो रहा था, इन दोनों निषिद्ध व्यापारों को बंद कराने में संघ ने तत्परता दिखाई 
है, वह सर्वथा प्रशंसनीय है। दर्शन, साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में संघ ने भिन्न-भिन्न राष्ट्रों 
को समीप लाने का उद्योग किया है और कर रही है। भविष्य में उसके द्वारा एक सार्वदेशिक 
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संस्कृति के समन्वय होने की आशा की जा सकती है। 
[संपादकीय। ' हंस ', दिसम्बर, ।932 में प्रकाशित। 'विविध प्रसंग ' भाग-2 में संकलित] 


साहित्यिक सन्निपात 


सहयोगी 'विशाल भारत ' ने हिन्दी भाषा की जो आदरणीय सेवाएं की हैं, उनके हम प्रशंसक 
हैं। इधर कई महीनों से उसने साहित्यिक बेद्य का पद ले लिया है और साहित्यिक बीमारियों 
का निदान कर रहा है। हमने सुना है, यह बीमारी संक्रामक है, इसलिए हम सहयोगी को 
सलाह देते हैं कि वह सावधान रहे, ऐसा न हो कि वह रबुद इस मरज में मुठतिला हो जाय। 
उसे उदारता का टीका ले लेना चाहिए ! 

[संपादकीय। ' हंस ', दिसम्बर, 932 में प्रकाशित। ' विविध प्रसंग' भाग-3 में संकलित।] 


स्कूलों में स्वास्थ्य-परीक्षा 


हमारे स्कूलों में कई साल से लड॒कों की डॉक्टरी परीक्षा होती है। महीने में एक दिन डॉक्टर 
माहब हवा के घोड़े पर सवार आते हैं, क्लास क॑ लड़क मैदान में एक कतार में खडे कर दिये 
जाते हैं ओर डॉक्टर पांच मिनट में सबका मुआइना कर डालते हैं। आध घंटे में स्कूल भर कौ 
परीक्षा समाप्त हो जाती है। डॉक्टर साहब किसी को दांतों की, किसी को आंखों की बीमारी 
बता कर अपनी राह लेते हैं। ऐसे मुआइनों से लड़कों को फायदा तो क॒छ नहीं होता, हां, एक 
जाब्ते की खानापूरी हो जाती है। इधर कुछ दिनों से नई प्रथा निकली है, लड़कों के 
अभिभावकों को नेवता देकर बुलाया जाता है और डॉक्टर साहब उन्हें एक छोटा-सा 
व्याख्यान देकर बिदा करते हैं। इस सम्मेलन की रिपोर्ट दूसरे दिन दैनिक पत्रों में छप जाती है। 
मंशा पूरी हो जाती है। यह कंवल प्रोपेगेंडा है। इसमें कोई तत्व नहीं। हमारी समझ में लड़कों 
के स्वास्थ्य की परीक्षा वही कर सकता है जिस पर लडकों को विश्वास हो, जिससे वे अपनी 
बीमारियां निस्संकोच होकर कह सकें। ट्रेनिंग कॉलेजों में जहां और बहुत से विषय पढ़ाये 
जाते हैं, वहां शरीर विज्ञान भी एक प्रधान विषय होना चाहिए। प्रोग्रेस रिपोर्ट और सबकों के 
नांट यह सब कंवल तमाशे हैं, जिनका कोई मूल्य नहीं। मुख्य चीज है लड़कों का स्वास्थ्य, 
मानसिक भी और शारीरिक भी। इसके लिए महीनों में एक सेंकेड की परीक्षा प्रहसन मात्र है। 
इस पर सचेत ध्यान रखना चाहिए और यह अध्यापक ही कर सकता हैं। 

[मंपादकीय। ' हंस', दिसम्बर, 932 में प्रकाशित। 'विविध प्रसंग' भाग -3 में संकलित॥] 


हिन्दुस्तानी एकाडमी का सालाना जलसा 


हिन्दुस्तानी एकाडमोी प्रयाग का सालाना जलसा जनवरी के पहले सप्ताह में होना निश्चित 

हुआ है। इस अवसर पर प्रांत के सुलेखक और विद्वान एकत्र होकर साहित्य और संस्कृति के 

अनेक विषयों पर भाषण करेंगे और लेख पढेंगे। एकाडमी ने अबकी उर्दू विभाग की सदारत 

है लिए दक्षिण के बयोवृद्ध, अनुभवी और कर्मयोगी मौलाना अब्दुलहक को निमत्रित किया 
| 
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हिन्दी विभाग के सभापति माननीय डॉ० गंगानाथ झा होंगे। बिहार के यशस्वी लेखक, 
राजनीति-विशारद और वक्ता श्री सच्चिदानन्द सिंह जलसे के सभापति चुने गये हैं। इस तरह 
एकाडमी ने अपनी अंतर-प्रांतीयता का परिचय दे दिया है। हमारे देश में साहित्य की प्रांतीय 
संस्थाएं तो अनेक हैं, पर अभी तक ऐसी कोई संस्था नहीं है, जो अंतर-प्रांतीय साहित्य- 
स्रष्टाओं को निमन्त्रित करके आदान-प्रदान का संबंध पैदा करे। हिन्दुस्तानी भाषा भारतवर्ष 
की आम भाषा है, और हम एकाडमी से सबविनय अनुरोध करते हैं कि वह इस अवसर पर 
अन्य प्रांतों के साहित्य-सेवियों को भी निमन्त्रित किया करे। इससे यही नहीं कि एकाडमी 
का यह उत्सव ज्यादा आकर्षक हो जाएगा, बल्कि हिन्दुस्तानी भाषा और साहित्य को प्रगति 
मिलेगी, हिन्दुस्तानी भाषा का प्रभाव बढ़ेगा, हमारा साहित्यिक दृष्टिकोण फेलेगा और हमारी 
अनुभूतियों का भंडार सम्पन्न होगा। साहित्य के ऐसे कितने ही प्रश्न हैं, जिन पर अभी तक 
हमने केवल व्यक्तिगत रूप से विचार किया है। उन पर परस्पर के संभाषणों से प्रकाश पडेगा 
और हम अपनी भ्रान्तियों का सुधार और अपनो धारणाओं की पुष्टि कर सकेंगे। 


[संपादकीय। ' हंस ', 5 दिसम्बर, 932 में प्रकाशित। ' विविध प्रसंग' भाग-3 में संकलित।]] 


काशी म्युनिसिपल बोर्ड-2 


बोर्ड का भविष्य क्‍या होगा, इस विषय में हमें कोई निश्चित सूचना नहीं प्राप्त हो सकी। 
कौंसिल की बैठकों के सामने आर्डिनेंस बिल पेश था ओर बडे खेद का विषय है कि प्रजातन्त्र 
के दुर्बल होने के कारण सरकार बराबर जीतती जा रही है। फिर भी, हमें आशा है कि बोर्ड 
के विषय में कोई न कोई बात मालूम हो ही जावेगी। यह सम्भव है कि सरकार ने हमारी 
टिप्पणियों की ओर कुछ ध्यान भी दिया है। हु 

पंडित इकबाल नारायण गुर्टू के प्रयाग विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर हो जाने क॑ 
कारण वहां क॑ चेयरमैन का स्थान स्जाली हो जात है। यद्यपि यह पद बडे लोभ का है तथा 
इसके लिए बड़े-बड़े बीर उम्मेदबार होगे पर हमारी सलाह तो यह है कि इस पद के लिए 
चेयरमेन वही चुना जावे जो कुछ सार्वजनिक सेवा का अनुभव रखता हो, सरकार में भी 
जिसका कुछ प्रभाव हा, उत्साही हो, युवक हो, परिश्रमशील हो। नाम क॑ आडम्बर या किसी 
की रियाअत का यदि इस विषय में ख्याल किया गया तो वह नगर के लिए तथ मेम्बरों क॑ 
लिए लज्जास्पद होगा। 

गत दो दिसम्बर को बोर्ड के एक अत्यन्त उत्साही तथा नवयुवक सदस्य दीवान 
रामचन्द्र कपूर एक वर्ष का कारावास भोगकर छूट आये हैं। बोर्ड को, चौकवाई को, एक वर्ष 
बाद पुनः: एक साहसी तथा सत्यनिष्ठ कार्यकर्त्ता प्राप्त हो गया। इसके लिए हम बोर्ड को 
बधाई देते हैं। 


[संपादकीय। ' जागरण ', 5 दिसम्बर, 932 में प्रकाशित 'विविध प्रसंग' भाग-2 में संकलित!] 


'जागरण' और प्रेस से एक-एक हज़ार की जमानत 


जागरण के 26 अक्टूबर के अंक में एक कहानी ' उसका अंत” नामक प्रकाशित की गयी थी। 
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सरकार को उस कहानी में कुछ शब्द आपत्तिजनक मालूम हुए हैं। इसलिए उसने एक हजार 
रुपये की जमानत 'जागरण ' से और एक हजार की प्रेस से मांगी है। 'हंस' की जमानत की 
समस्या से अभी सांस लेने की फुरसत न हुई थी कि यह दूसरा प्रहार हुआ। अब देखना 
चाहिए क्या होता है। आशा है पाठाकों की सेवा करने से हम वंचित न होंगे। 


[संपादकीय। ' जागरण ', 5 दिसम्बर, ]932 में प्रकाशित, ' विविध प्रसंग' भाग-2 में संकलित।] 


बडोदा राज्य में हिन्दी 


बड़ोदा हिन्दुस्तान की उन रियासतों में है जिसे बहुत ही उन्‍नत तथा सुशासित कहा जा सकता 
है। कुछ समय तो बड़ोदा देशी रियासतों का ही नहीं, किन्तु समूचे ब्रिटिश भारत का भी 
सामाजिक सुधारों में अगुआ रहा है। शिक्षा अनिवार्य कर देना, शिक्षा निःशुल्क कर देना तथा 
बाल विवाह निषेध उसके अनेक सुधारों में से हैं। बड़ोदा का सबसे नया सुधार था अपने राज्य 
भर के मन्दिरों में अछूतों का प्रवेश अनिवार्य कर देना। इस सुधार से कुछ सामाजिक-कीटाणु 
तो बेहद दु:खी हैं। इसका प्रभाव सुदूरवर्तों और हितकर है। अब इस रियासत का ताजा महान्‌ 
कार्य है हिन्दी को राज्यभाषा स्वीकार कर लेना। ब्रिटिश प्रान्तों में सबसे पहले यह 
सुधार मध्य प्रान्त में हो हुआ था कि हिन्दी को ही अदालती भाषा स्वीकार किया गया था। 
इसके बाद शायद बड़ोदा ही पहला इतना बड़ा स्थान है जहां हिन्दी का अब साप्राज्य होगा। 
बड़ोदा एक मराठा राज्य हे, जिसके अधिकांश निवासी गुजराती हैं। इसलिए इस राज्य के इस 
सुधार का ओर भी महत्व है। क्या हम आशा करें कि अलवर, बीकानेर, उदयपुर ऐसी गैर- 
मराठा रियासतें भी उर्दू के स्थान पर हिन्दी का सर्वोच्च आसन दंगी। 

बडोदा सरकार ने इधर कई भूलें भी को हैं जिनमें सबसे बड़ी भूल बूढ़े अब्बास तेयब 
जी की पेंशन बन्द करना था। भारतीय सिविल सर्विस क रिटायर्ड पेंशन वाले कर्मचारी भारत 
के खिलाफ आन्दोलन में निर्भय होकर भाग ले सकते हैं, पर भारत की सेवा करने वाला एक 
भारतीय रियासत से पेश्शन न पावे, यह कहां की बुद्धिमानी है। 


[सपादकीय। ' जागरण ', ६ दिसम्बर, ।०३2 में प्रकाशित। ' विविध प्रमग' भाग 3 में सकललित॥] 


बेईमानी भी राजनीति है 


इंग्लैंड ने पिछली लड़ाई में अमेरिका से जो कर्ज लिया था उसे अदा करते हुए उसे बड़ा क्लेश 
हो रहा है। उसने खुद कई राष्ट्रों को उसी अवसर पर बड़ी-बड़ी रकमें उधार दी थीं। मन्दी के 
कारण उसकी वसूली नहीं हो रही है। इसलिए इंग्लैंड अब इस दलील से अपना गला छुड़ाना 
चाहता है कि हमारे देनदार जब हमारा कर्ज नहीं चुकाते तब हम अमेरिका को कहां से दें। 
मगर अमेरिका कोई बहाना सुनने पर तैयार नहीं है। पिछले साल प्रेसीडेंट ने एक साल की 
मोहलत दी थी। अब वह मोहलत नहीं देना चाहता। अगर एक व्यक्ति किसी से ऋण लेकर 
अदा करने से इन्कार कर दे तो वह बेईमान समझा जाता है। लेकिन राजनीति में इसे बेईमानी 
नहीं कहते। 


[संपादकीय। ' जागरण', ५ दिसम्बर, !932 में प्रकाशित, ' विविध प्रसंग' भाग-2 में संकलित॥] 


202 / प्रेमचंद रचनावली -5$ 
भारत को राष्ट्रभाषा 


' अंग्रेजी बोलो ' संघ में भाषण देते हुए भारत के भूतपूर्व वायसराय लार्ड रीडिंग ने इस बात पर 
बड़ा सन्‍्तोष, हर्ष तथा गर्व प्रकट किया कि गोलमेज में आये हुए प्रतिनिधियों में कुछ तो बडे 
ही काबिल हैं क्योंकि वे बड़ी अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं। जब लार्ड महोदय भारत में थे, उन्हें 
यह देखकर बड़ा हर्ष हुआ कि यहां पर अंग्रेजी भाषा का बड़ा प्रचार हुआ। आप कहते 
हैं-'' अंग्रेजी भारत की राष्ट्रभाषा है। अंग्रेजी भाषा शान्ति और व्यवस्था की भाषा है।'! 
भारतीय राष्ट्रभाषा क्या हे, यह अभी तक बडे दिग्गज भी नहीं तय कर पाये हैं। बहुत सोच- 
समझकर ' हिन्दुस्तानी ' को ही यहां की राष्ट्रभाषा निर्धारित किया है। बहुत बडे अंग्रेजीदा भी 
कभी अंग्रेजी को यहां की राष्ट्रभाषा नहीं मानते। हमारी समझ में लार्ड महोदय ने बड़ी जल्दी 
यहां की राष्ट्रभाषा तय कर दी। रह गया सदस्यों की योग्यता का सबूत। वह तो हरेक गुलाम 
देश अपने स्वामी की भाषा को अपनी भाषा बना ही लेता है। यदि बंगाली कोई तोता पालता 
है तो उसकी राष्ट्रभाषा बंगला होती है। उसी तोते की सन्‍्तान किसी हिन्दी बोलने वाले के 
यहां पलकर हिन्दी को ही अपनी मादरी-जबान बना लेती है। बाज तोते तो अपनी असली 
भाषा यहां तक भूल जाते हैं कि 'टें-टें "भी कभी नहीं कहते। ठीक इसी प्रकार कुछ नये रंग 
के भारतीय हिन्दी इतनी भूल जाते हैं कि अपने मां-बाप को भी वे अंग्रेजी में ही खत लिखा 
करते हैं। विलायत से लौटकर 'तुम' की जगह 'टुम” कहना मामूली बात है। हम भारतीय 
भाषा के विचार में भी अंग्रेजी के इतने दास हो गये हैं कि अन्य अति धनी तथा सुन्दर 
भाषाओं का हमें कभी ध्यान नहीं आता। उदाहरणार्थ, यह तो सत्य ही है कि फ्रेंच अंग्रेजी से 
कहीं अधिक प्रिय, मधुर तथा व्यापक भाषा है। योरोप में ही नहीं दुनिया के अधिकांश भागों 
में इसका अधिक प्रचार है। इसका पता हमें तब लगता है जब हम इंग्लैंड छोडकर और कहीं 
जाते हैं। और वहां अंग्रेजी जानने पर हमें बेवकूफ बनना पड़ता है। अंग्रेजी बैंडी धनी भाषा है 
पर जितना तथा जिस दृष्टि से हम इसे आदर देते हैं, वह हमारे लिए गर्व की बात नहीं है। 
रह गयो ' शान्ति तथा व्यवस्था ' की भाषा। इसका सबूत तो हम॑ आये दिन मिलता हैं। 
विलायती समाचार-पत्र डली टेलीग्राफ या डली मिरर या डली न्यूज (तीनों ही लन्दन क॑ हैं 
तथा अनुदार दल क प्रमुख पत्र हैं) जो अंग्रेजी में ही छपते हैं, पर इंग्लैंड की राजनोति क॑ 
अधिकांश सूत्र प्राय: इन्हीं क॑ हाथ में हैं और इनकी भाषा प्राय: सबसे अधिक कट, दुष्ट, 
जहरीली ओर निन्द्य होती है। 
[संपादकोय। ' जागरण ', 5 दिसम्बर, 932 म॑ प्रकाशित। ' विविध प्रसंग' भाग- 3 में सकलित।] 


महात्मा जी का उपवास 


गुरुषयूर की एक सार्वजनिक सभा में भाषण देते हुए श्री केलप्पन ने यह सूचित किया था, 
कि महात्मा जी का एक पत्र उनके नाम आया है, जिसमें उन्होंने लिखा है, कि आप दो 
जनवरी से उपवास करने के लिए तैयार हो जाओ। श्री केलप्पन ने जिस साहस से गुरुवयूर के 
मन्दिर को अछूतों के लिए खुलवा देने के लिए उपवास करने का निश्चय किया था, जिस 
साहस से वे कई दिन तक लगातार उपवास करते रहे, उसकी जितनी प्रसंशा की जावे, थोड़ी 
है। उस समय ज़मोरिन ने जिद कर मन्दिर न खोलने में जो अहम्मन्यता तथा जड़ता दिखलाई 
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थी, उसकी जितनी निन्दा की जाबे, थोड़ी है। उस समय, महात्मा जी के मना करने से 
श्री केलप्पन ने अनशन तोड़ दिया था। महात्मा जी ने इतने समय तक इस बात की प्रतीक्षा की 
थी, कि किसी प्रकार ज़मोरिन को अक्ल आ जावेगी। महामना मालवीय जी, श्री 
राजगोपालाचारी और श्री राजेन्द्रप्रसाद तथा श्रीमती गांधी ने भी इस दशा में भरसक कोशिश 
की थी, कि ज़मोरिन अपनी जिद तोड़ दें, लेकिन ज़मोरिन ने कुछ भी न किया। जहां तक हम 
कानून जानते हैं किसी देवालय पर किसी का भी हक नहीं है। आखिर गुरुवयूर मन्दिर के 
ज़मोरिन होते ही कौन हैं | फिर भी एक बार जब महात्मा जी ने केलप्पन को इसी काम के 
लिए मना किया था तो यह उसके लिए फर्ज हो जाता है, कि वे पुन: उपवास करने के समय 
श्री केलप्पन का साथ दें। महात्मा जी की इस दार्शनिकता को जरा हम कठिनाई से समझ 
सकते हैं, पर इस ओर ध्यान देना जरूरी है। अब, क्या हम भारतीय इतना गिर गये हैं कि विश्व 
की एक विभूति ज़मोरिन की जिद के कारण बलिदान हो जावे। ईएवर हमारे अहिंसात्मक 
आग्रह में बल दें। 


[संपादकीय। ' जागरण ', 5 दिसम्बर, 932 में प्रकाशित, 'विविध प्रंसग' भाग-2 में संकलित।] 


समझौता या हार 


प्रयाग के एकता-सम्मेलन में जो कुछ तय हुआ है उस पर हम में से बहुतों में मतभेद हे। 
मुसलमानों में कुछ संस्थाएं उसे मुसलमानों की हार बतलाती हैं। उसी तरह हिन्दुओं में जो 
लोग साम्प्रदायिक मनोवृत्ति के मनुष्य हैं वह इसे हिन्दुओं की शिकस्त कहते हैं, और दोनों ही 
अपनी- अपनी जगह पर ठीक ही कहते हैं। समझौता वास्तव में हार है, मगर वह हार जिसमें 
दोनों तरफ की हार होती है और दोनों तरफ की हार को दोनों तरफ की जीत कहें तो किसी 
का कोई नुकसान नहीं। हार सापेक्षिक हैं। जहां जीत का आनंद नहीं वहां हार का दुख कहां? 

एकता सम्मेलन के प्रतिनिधि खूब समझते थे कि देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है, 
जिन्हँ उनका कार्यक्रम मंतुष्ट न कर सकेगा। यह जानते हुए उन्होंने इस सम्मेलन का 
आयोजन किया था, लेकिन साम्प्रदायिकता पर विजय पाने का उनके पास समझौते के सिवा 
और क्या माधन था ? जो लोग इस ममझौत से असंतुष्ट हैं, वे भी तो इस गुत्थी क॑ सुलझने 
की दूसरी विधि नहीं बता सकते। सम्मेलन में ऐसे-ऐसे लोग शामिल थे जिन्होंने राष्ट्रीयता के 
नाम पर बड़े-बड़े बलिदान किये हैं, बड़े-बड़े कष्ट झेले हैं, बल्कि यों कहना चाहिए कि 
अपने आपको मिटा दिया है। उन पर आप चाहे जो इल्ज़ाम लगाएं, साम्प्रदायिकता या भेद- 
भाव का इलज़्ाम नहीं लगा सकते। ऐसे लोग जब सम्मेलन में एक निश्चय कर चुक तो 
आराम कुरसी वाले राजनीतिज्ञों का उन पर आक्षेप करना जले पर नमक छिड॒कना है। 

भेदभाव राष्ट्र के लिए अहितकर है। यह हम भी उतना ही समझते हैं जितना ये 
आलोचक। अगर हम इस भेदभाव को जड़ से मिटा सकते तो कहना ही क्‍या था। लेकिन जब 
अपनी पूरी शक्ति लगाकर देख लिया कि इस दुश्मन को हम उखाड़ नहीं सकते तो हमारे पास 
इसके सिवा और क्‍या साधन था कि इससे समझौता किया जाय। 

बहुत दिनों का जीर्ण रोगी बिस्तर पर पड़ा कराह रहा है। अगर वह आशा करे कि कोई 
धनवंतरी आकर छू मंतर से उसे एक क्षण या एक दिन में चंगा कर देगा और वह पूरी तरह 
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स्वस्थ हो जायगा तो यह समझ लेना चाहिए कि उस रोगी के जीवन की घडियां गिनी हुई हैं। 
अगर उसे स्वास्थ्य लाभ करना है तो उसे एक-एक खुराक दवा खानी पड़ेगी, पूरे पथ्य से 
रहना पड़ेगा। तब कहीं महीनों में जाकर वह इस काबिल होगा कि चल-फिर सके। एकता 
सम्मेलन का समझौता वही दवा है। वही आपदर्धर्म है। इसे किसी और रूप में देखना हमारा 
भ्रम है। 

चिकित्सा के दो भेद हैं, एक इलाज बिल-मिस्ल, दूसरा इलाज बिलजिद। गर्मी को 
गर्म दवाओं से जीतना पहलौ रीति है। गर्मी को ठंडी दवाओं से जीतना दूसरी रीति है। एकता 
सम्मेलन का समझौता वही इलाज बिल-मिस्ल है। प्रचंड साम्प्रदायिकता को उसने हलकी 
साम्प्रदायिकता से जीतने की चेष्टा की है। अब तक हमने इलाज बिल-ज़िद का व्यवहार 
किया था। उसमें सफलता नहीं हुई। 

हम यह नहीं कहते कि इस उपचार से लाभ ही होगा। कोई धनवंतरी निश्चय के साथ 
नहीं कह सकता कि अमुक दवा से जरूर फायदा होगा। हमें इस ओषधि के पथ्यापथ्य का 
विचार करके सेवन करना चाहिए। अगर इससे फायदा हुआ तो वाह-बाह नहीं दस या पांच 
साल के बाद हमें पूरा अधिकार होगा कि किसी दूसरी चिकित्सा की परीक्षा करें। 

सम्मिलित निर्वाचन स्वयं एक चीज है जिससे बहुत कुछ मनोमालिन्य और गलत- 
फहमियां दूर है जायेंगी। इस निर्वाचन में वही सज्जन उत्तीर्ण होंगे जो हिन्दुओं और 
मुसलमानों, दोनों ही के विश्वासपात्र होंगे। हिन्दू किसी ऐसे मुसलमान को वोट न देगा जिस 
पर उसे विश्वास न हो। इसी तरह संयुक्त राष्ट्र का निर्माण होगा। जब दोनों सम्प्रदायों क॑ 
आदमी एक दूसरे पर विश्वास करना सीख जायेंगे तो संयुक्त निर्वाचन का व्यवहार होने 
लगेगा। 

हम मानते हैं सिध और सरहद के हिन्दू अल्पमत में हैं। तो क्या मद्रॉस और सोन्‍पी- 
और संयुक्त प्रदेश के मुसलमान अल्प संख्या में नहीं हैं? आप मुसलमानों को जो संरक्षण 
हिन्दू प्रधान फ्रान्तों में दे रहे हैं, यदि वही संरक्षण आपको मुसलिम प्रधान प्रान्तां में मिल रहा 
है तो हम नहीं समझत इसमे हाय-हाय करने की क्‍या बात हें। 

फिर, क्या साम्प्रदायिकता उसी को कहते हैं जो धर्म और आचार पर आधारित हा। वह 
भी तो साम्प्रदायिकता ही हैं जो राजनैतिक मिद्धांतों पर आधारित होती है। अगर हिन्दू- 
मुसलमान एक दूसरे से लड़ते हैं तो क्या सोशलिस्ट और डिमाक्रेट एक-दुमसरे की पूजा करते 
हैं। उनकी आपस की लडाइयां भी उतनी भयंकर, उतनी ही रक्‍्तमय होतो हैं। बालक उससे 
कुछ ज्यादा। यह विभिन्‍नता तो किसी न किसी रूप में उस सर्मैंय तक रहेगी जब तक एक नये 
युग का उदय न होगा, जब सब एक दूसरे को भाई समझेंगे, स्वार्थ और भेद का अन्त हो 
जायगा। वह समय निकट भविष्य में आता नजर नहीं आता। अभी तो आपके सामने कढाव 
से निकल कर चूल्हे में ही गिरने की संभावना है। वर्तमान साम्प्रदायिकता के बाद उस 
साम्प्रदायिकता का युग आने वाला है जो राजनीति प्रधान होगी, जब श्रम और पूजा का भीषण 
संग्राम छिड़ेगा। इस साम्प्रदायिकता में तो कुछ सहिष्णुता है। बह साम्प्रदायिकता तो सामूहिक 
स्वार्थ की उपज होगी और यह मानना पड़ेगा कि स्वार्थ धर्म से कम घातक नहीं है। 

यह सारी लड़ाई मुट्ठी भर शिक्षित आदमियों की है जो ओहदे और मेम्बरियों के लिए 
एक दूसरे को नोच रहे हैं। इस समुदाय से अलग जो राष्ट्र हैं वहां न कोई हिन्दू है न मुसलमान। 
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वहां सब किसान हैं, या मजदूर जो एक-से दरिद्र, एक-से पिसे हुए एक-से दलित हैं। आरती 
और नमाज, हिन्दी और उर्दू की समस्याएं वहां हैं ही नहीं। अगर दो-चार हिन्दू या मुसलमान 
ओहदेदार कम या ज्यादा हो गये तो इससे राष्ट्र पर कोई असर नहीं पड़ता। कोई राजपद्धति 
साम्प्रदायिक हितों के सामने चल कर इस बीसवों सदी में सफल नहीं हो सकती। यह शंका 
करना हिमाकत है कि जिन प्रान्तों में मुमलिम बहुमत होगा वहां बड़े जोर-शोर.से गऊ हत्या 
होने लगेगी, या मन्दिर तोड़ दिये जायेंगे, या हिन्दुओं की चोटी रखने की मुमानियत कर दी 
जायगी, या उनके जनेऊ तोड डाले जायेंगे। या हिन्दू किसानों से ज्यादा लगान लिया जायगा, 
मुसलिम किसानों से कम, या हिन्दू मजूरों को कम मजूरी दी जायगी, मुसलिम मजुरों को 
ज्यादा, या हिन्दू के लिए शिक्षा का द्वार बन्द कर दिया जायगा। न यही होगा कि मुसलमानों 
को अस्पताल में दवा मिले, ओर हिन्दुओं को दुत्कार दिया जाय। आज भी हम देखते हैं कि 
हिन्दुओं के नौकर मुसलमान हैं, मुसलमानों के नौकर हिन्दू हैं। सिक्‍्खों के राज में भी बडे- 
बडे ओहदों पर मुसलमान थे, मुसलमानों के राज में बड़े-बड़े ओहदों पर अक्सर हिन्दू 
इसलिए तो सज्जन एकता सम्मेलन को हिन्दुओं की पूरी हार कहते हैं, इसे 4छा€ट 
507०॥0९ कह कर निन्दनीय बताते हैं, उनसे हमारा यही निवेदन है कि अगर आपके पास 
एकता सम्मेलन में म्वीकत प्रस्तावों से कोई बेहतर प्रस्ताव हो तो उसे पेश कीजिए। और अगर 
नहीं है तो चुपक से बेैठिए जो काम आपसे नहीं हो सकता उसे जब दूमरें अपने ढंग से करते 
हैं तो उन्हें बदनाम न कीजिए, व्यर्थ की फिलासोफी न बघारिये। इसे सब स्वीकार करते है 
कि साम्प्रदायिकता को मिटाना है। इसकी युक्ति सोचिए। अब तक राष्ट्र के सामने एकता के 
जितने प्रस्ताव आये, उनमें सबसे ज्यादा जनमत इसी समझौते को मिला है, और हम अपनी 
पूरी शक्ति से उसकी रक्षा करेंगे। 


[सपादकौय। ' जागरण ', ५ दिसम्बर, 932 में प्रकाशित। ' विविध प्रसग' भाग-2 में संकलित॥] 


हरिजन बालकों के लिए छात्रालय 


नागपुर में हरिजन बालकों के लिए अलग एक छात्रालय बनाया गया है। इसस तो अछूतपन 


मिटेगा नहीं, और दृढ़ होगा। उन्हें ता साधारण छात्रालयों में बिना किसा बिचार के स्थान 
मिलना चाहिए। 


[सपादकौय। ' जागरण ', ५ दिसम्बर, ।०३2 में प्रकाशित। “विविध प्रसग' भाग 2 में संकलित।] 


आर्डिनेन्स बिल पास 


एसेम्बली में आर्डिनेन्स बिल पास हो गया और धूम से पास हो गया। पक्ष में 5७ रायें थीं, 
विपक्ष में केवल 3॥। हम सरकार को और उन 56 मेम्बर। को इस शानदार फतह पर बधाई 
देते हैं। अब कौन कह सकता है, कि देश इस बिल के पक्ष में नहीं है? और अगर किसी को 
यह कहने का दुस्साहस हो भी, तो कौन उसका विश्वास करेगा? 


[संपादकीय। ' जागरण ', |2 दिसम्बर, 932 में प्रकाशित। 'विविध प्रसंग' भाग-2 में संकलित।] 
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कानपुर म्युनिसिपल चुनाव 


कानपुर के म्युनिसिपल चुनाव पर जहां हम नागरिकों को इसलिए बधाई देते हैं, कि उन्होंने 
दोनों महिलाओं को बहुमत से अपना प्रतिनिधि चुना, वहां हमें उनसे यह शिकायत भी है, कि 
उन्होंने दोनों हरिजन भाइयों के साथ अन्याय किया। हरिजन उम्मीदवारों के मुकाबले में जो 
महाशय खडे हुए थे, उन्हें देश की परिस्थिति का विचार करके खुद बैठ जाना चाहिए था। 
यदि वे इतना त्याग नहीं कर सकते थे, तो वोटरों को हरिजनों के पक्ष में वोट देना चाहिए था, 
पर कानपुर वालों ने अपनी अनुदारता का प्रमाण देना ही श्रेय की बात समझा। राष्ट्र को उनके 
इस व्यवहार से कितना बड़ा धक्का पहुंचा है, कदाचित्‌ इसका वे अनुमान नहीं कर सकते। 
अभी पूना का समझौता हुए बहुत दिन नहीं बीते। जब अभी से हरिजनों की अपेक्षा की जाने 
लगी, तो इसका नतीजा यही होगा, कि वह स्थानीय बोर्डो में भी अपना बंटवारा कराने के 
लिए जोर देंगे और कौन कह सकता है, उनकी वह मांग न्‍्यायसंगत न होगी। 


[संपादकीय। ' जागरण ', 2 दिसम्बर, 932 में प्रकाशित। 'विविध प्रसंग' भाग 2 में संकलित।] 


खूब फल खाओ 


विलायत और अन्य पश्चिमी दंशों में इन दिनों 'फल र्ाओ' आंदोलन चल रहा है। विज्ञान ने 
सिद्ध कर दिया है, कि फलों में जितने पोषक पदार्थ और रोगनाशक द्रव्य हैं, उतने भोजन की 
और किसी सामग्री में नहीं हैं। मन्दाग्नि की दशा में तो फलहार आवश्यक हो ही जाता है, 
साधारण अवस्थाओं में भी हमारे स्वास्थ्य पर फलाहार का बहुत ही अच्छा असर होता है। 
हम ऐसे कई सज्जनों को जानते हैं, जो अन्न पचाने में असमर्थ हैं और केवल फलों के आहार 
पर रहकर कडी से कड़ी मानसिक ओर शारीरिक मेहनत कर सकते हैं। घी, मक्खन और 
मांस-मछली खाने वाले आदमियों में चर्बी अधिक हो जाती है, जो वास्तव में रोग है। ऐसे 
आदमी कोई कड़ा परिश्रम नहीं कर सकते। फलाहार से दह में फरती, चुस्ती और मुस्तैदी 
बढ़ती है और विज्ञानवत्ताओं के मतानुसार फलाहार से मनुष्य दीर्घजीवी भी हा जाता हैं। 
मुश्किल यही है कि फलाहार अन्न से मंहगा पड़ता है और साधारण आदमी उसका व्यवहार 
नहीं कर सकता, अगर हमार जमींदार फलों की खती पर ज्यादा ध्यान द॑ तो वे देश के साथ 
बडा उपकार करें। अनाज के लिए जितनी मेहनत की जरूरत होती है, उतनी फलों में नहीं 
होती, और कम उपजाऊ जमीन में भी जहां अनाज पैदा नहीं हो सकता, फल पैदा हो सकते 


हैं। 
[संपादकोीय। ' जागरण ', ।2 दिसम्बर, ।932 में प्रकाशित। 'विविध प्रसंग' भाग ३ में संकलित।] 
गोलमेज़ में क्या हो रहा हे 


जिन लोगों को गोलमेज़ में केन्द्रीय उत्तरदायित्व का दरिया लहरें मारता नजर आ रहा था, उन्हें 
लार्ड इरविन की वकता ने निराश कर दिया होगा, उन्हें अब मालूम हो गया होगा, कि जिसे वे 
ठण्डे-मीठे पानी का दरिया समझे बैठे थे, वह वास्तव में मृग-तृष्णा मात्र है। वाइसराय के 
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अधिकार ज्यों के त्यों रहेंगे। फौज और माल दोनों ही पर शासन का संरक्षण रहेगा। फौज का 
खर्च भी साबिक दस्तूर रहेगा। वाइसराय इसी तरह आर्डिनिन्स भी बनाते रहेंगे। यही वह 
स्वराज्य है, जिसकी तीन साल से धूम मची हुई है? उसकी तो कलई खुल गयी ! अब देखना 
चाहिए, प्रान्तीय स्वायत्त शासन कया गति होती है। फिर अभी तो फेडरेशन तो बैठा ही हुआ है। 


[संपादकीय। ' जागरण ', 2 दिसम्बर, 932 में प्रकाशित। 'विबिध प्रसंग” भाग-2 में संकलित।] 


'“जागरण' से जमानत 


'जागरण' के 26 अक्टूबर', 32 क॑ अंक में श्री श्यामधारी प्रसाद जी की लिखी हुई कहानी 
'उसका अन्त' नामक निकली थी। कहानी में दो चरित्र है, एक शांतिवादी राष्ट्र- भक्त, दूसरा 
उग्रदल का आतंकवादी। दोनों ही अपने- अपने पक्षों के प्रतिनिधि से हैं। दोनों ही अपने- अपने 
पक्ष का समर्थन करते हैं। हमारे विचार में शांतिवादी पक्ष ही की विजय हुई है, और यही 
लेखक का उद्देश्य था, लेकिन हमारे अधिकारियों ने उस कहानी को आपत्तिजनक समझा 
और हमसे दो हजार की जमानत तलब की, एक हजार की 'सरस्वती-प्रेस' से जिममें 
'जागरण' छपता है ”मरी एक हजार की 'जागरण' से हम कांग्रेसमैन हैं। हमारा सिद्धांत है 
कि हमारे राष्ट्र का उद्धार शांतिमय उपायों से ही होगा। रक्‍्तमय विधानों क॑ हम विरोधी हैं। 
कहानी के नायक की ही भांति हमारी भी यही धारणा है , कि स्वाधीनता जैसा पवित्र उद्देश्य 
रक्‍्तमय विधानों से पूरा नहीं हो सकता। द्वेष को हम द्वष से नहीं, सहिष्णुता, प्रेम और सेवा 
से ही जीत सकते हैं। क्रोध को क्षमा से , द्रेष को प्रेम सं, संदेह को विश्वास से ही परास्त 
किया जा सकता है। मनुष्य के आंतरिक देवत्व पर हमारा पूर्ण विश्वास है। जिस तरह क्षमा 
और प्रेम सत्य है, उसी तरह क्रोध और हिंसा असत्य हैं। ओर सत्य ने संसार में असत्य पर 
सदेव विजय पाई है। इस चिरंतन नियम में कभी अपवाद नहीं हुआ। मंभव है, क॒छ दिनों के 
लिए असत्य ने सत्य को दबा लिया हो, उसी तरह जैसे कभो-कभी मटियाले मेघ सूर्य को 
छिपा लिया करते हैं, लेकिन सूर्य जो सत्य है, जल्द या देर में मेघों को छिन्‍न भिन्‍न करक 
फिर अपना प्रखर प्रताप दिखाता है। क्षमा और प्रेम में कुछ ऐसी अजेय ओर देवी शक्ति है, 
जिसके सामने उग्रता अपंग हो जाती है। यों कहना चाहिए, कि जीवन का आधार ही सत्य हें। 
हमारा कितना ही अध:पतन हो जाय, हम कितने ही जड़वादी हो जाएं, लकिन आत्मा क 
अन्दर बैठे हुए सत्य की उपेक्षा नहीं कर सकते। सत्य को सामने देखकर हमारे अन्दर का 
सत्य जैसे प्रतिध्वनित हो उठता है, जैसे वह अपने किसी पुरानी परिचित मित्र को देखकर 
उसके गले लिपटने के लिए विकल हो जाता है। यही कारण है कि हम हिंसक नरपिशाचों को 
किसी सत्यवादी-महात्मा का संसर्ग होते ही सदमार्ग पर आये देखते हैं। हमारा भी विश्वास 
है कि हम अपने को परिष्कृत करके ही अपने विरोधियों का दिल बदल सकते हैं। इसका 
कोई दूसरा सारल उपाय नहीं है। इसका नतीजा देर में निकलेगा, इसमें संदेह नहीं, लेकिन 
निकलेगा अवश्य। अपनी आत्म-शुद्धि, अपना आत्म-संस्कार ही हमारा कल्याण कर सकता 
है। जो आतंकवाद से देश का उद्धार करने का स्वप्न देखते हैं, वे सत्य की अवेहलना करते 
हैं और अपने उदेश्य से दिन-दिन दूर होते जाते हैं। 

अगर हमें शासनाधिकारियों से इसलिए असन्‍्तोष है, कि वे जनहित की उपेक्षा करके 
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अपने स्वार्थ की रक्षा करते हैं, तो हमारा कर्त्तव्य है कि हम अपने व्यवहार से, अपने त्यागमय 
जीवनादर्श से, यह सिद्ध कर दें, कि हम जन-सेवा के लिए उनसे ज्यादा उपयुक्त हैं। अगर 
हम ऐसा नहीं कर सकते और हमारे व्यवहार तथा आचरण से यह भासित होता है कि हम 
केवल अधिकार चाहते हैं, जनता को अपने स्वार्थ का केवल एक यन्त्र समझते हैं, तो 
अधिकारी भी आसानी से अपना अधिकार न छोड़ेंगे। हम किसी धनी से एक सदकार्य के 
लिए चन्दा मांगने जाते हैं। यदि उसे हमारी सेवा-तत्परता में विश्वास है, वह समझता है, कि 
हमारा इरादा नेक है, तो हमें चन्दा मिलने में ज्यादा कठिनाई न होगी, लेकिन यदि यह उसमें 
विश्वास न पैदा कर सकें; तो निश्चय है, कि हमें वहां से निराश लौटना पडेगा। यही 
साधारण नियम राजनैतिक विषयों में भी लागू है। यदि हम सच्चे राष्ट्रभक्त हैं, तो हमें अपने 
ही आचरण से दुसरों पर अपनी छाप डालनी पड़ेगी। हमें अपने स्वार्थत्याग से दूसरों की 
स्वार्थपरता को लज्जित करना पडेगा। यह हमारा सिद्धांत है। 

मगर सरकार ने उस कहानी को आपत्तिजनक समझा और हमसे जमानतें मांगी। अभी 
'हंस' की जमानत से हाल ही में गला छूटा है। पांच महीनों तक पत्र बन्द रहा था, इसलिए 
इतनी जल्दी दूसरी जमानत का हुक्म पाकर हम बहुत क्षुब्ध हुए और मन में ऐसा आया कि 
कि पत्र को बन्द करके शान्ति से बेठें, लेकिन इतना बड़ा कलंक माथे पर लगाए शान्ति से बैठ 
रहना असाध्य था। हमने दूसरे दिन अधिकारियों से इस विषय में लिखा-पढ़ी की, मिले और 
अन्त में जमानत मंसूख कराने में सफल हुए। हम अपने जिले के कलेक्टर श्री पन्नालाल जी 
आई० सी» एसः और गवर्नमेंट क॑ चीफ सेक्रेटरी मि० बकफोर्ड के कतत्ञ हैं, कि इन दोनों ही 
महानुभावों ने आशातीत उदारता और सहदयता का परिचय दिया, जिससे आज हमको 
पाठकों की सेवा में हाजिर होने का शुभ अबसर मिला। 

लेकिन यहां इतना कह देना हम अपना कर्त्तव्य समझते हैं, कि ऐम्रे वातावरण में जब 
कि हर एक सम्पादक क॑ सिर पर तलवार लटक रही हो, राष्ट्र का सच्चा राजनैतिक विकास 
नहीं हो मकता। अधिकारियों के हाथ में इतना अखितयार दे दिया गया है कि कोई सम्पादक 
अफसरों की आलोचना करक मुख नींद की नहीं सो सकता। समाचार -पत्रों का कर्मचारियों 
की आलोचना करने में कोई आनन्द नहीं आता। न यह सब उनके लिए विनोद की वस्तु हैं। 
राष्ट्र के वे भी उतने ही सच्च हितचिंतक हैं, जितने अधिकारी वर्ग। वे जब सरकार की नीति 
या कार्यवाही पर टिप्पाणियां करते हैं, तो उनका उद्देश्य जनता में असन्तोष फैलाना मात्र नहीं 
हो सकता। कंवल यही चाहते हैं, कि किसी नीति पर जनता में जो भावनाएं उत्पन हों, उसे 
प्रकट कर दें। वे जनता ही के नहीं, शासन के भी हितेषी हैं। एक ओर तो वे जनमत की 
वकालत करते हैं, दूसरी ओर जनता में उस नागरिकता का प्रचार करते हैं, जिसे वे राष्ट्र क 
उत्थान के लिए आवश्यक समझते हैं। उनकी जिम्मेदारियां बहुत बड़ी हैं। अगर वे निर्भीकता 
से जनमत को प्रकट नहीं करते, तो उनकी आवश्यकता ही जाती रहती है और जनता उन्हें 
सरकारी पिट्दू समझकर उनकी उपेक्षा करती है। यदि वे साफगोई से काम लेते हैं, तो सरकार 
के कोप भाजन बनते हैं, और यह अवस्था केवल इसलिए पैदा हो गई है, कि शासकों और 
शासितों के स्वार्थ में सघर्ष है। समाचार-पत्रों की हैसियत शासितों के वकील की है। उन्हें 
पग-पग पर कर्मचारियों की नीति की आलोचना करनी पड़ती है और अधिकारी अपनी 
आलोचना सुनना पसन्द नहीं करता। आज हर एक अखबार का जीवन अधिकारियों की मुट्ठी 
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में हैं। वे जिस समय चाहें उसका निकलना बन्द कर सकते हैं। अपील और फरियाद के लिए 
जो सुविधाएं दी गयी हैं, वह इन बेडियों को जरा भी ढीला नहीं करतीं। अब तक तो यह ढारस 
था, कि कानून आर्डिनिंसों का नियत समय के बाद अंत हो जाता था, पर अब तो आडिनिन्सों 
के कानूनी रूप में आ जाने से उन्हें स्थायित्व प्राप्त हो गया। इसने समाचार-पत्रों की स्वतंत्रता 
का एक प्रकार से अन्त कर दिया। समाज पर घोर से घोर अनाचार करने वालों पर भी इतना 
कठोर नियन्त्रण नहीं रखा जाता, जितना सम्पादकों पर, मानों ये रीछ या मरखने सांड हैं, कि 
जरा भी छूटे ओर उपद्रव मचाना शुरू कर देंगे। हमें भय है, कि इन प्रतिकूल दशाओं में 
समाचार-पत्रों का बढ़ना और पनपना कठिन हो जाएगा। 


[संपादकीय। ' जागरण ', ॥2 दिसम्बर, ।932 में प्रकाशित। “विविध प्रमंग' भाग-2 मं संकलित॥] 


मुस्लिम जनता में एकता सम्मेलन का समर्थन 


मुसलिम संप्रदायवादियों को एकता से विरोध होना चाहिए था और हो रहा है पर अब 
मुसलिम जनता उनके पीछे नहीं चलना चाहती। दिल्ली के कुछ सरकारी बजीरों और खान 
बहादुरों और खान बहादुरी के उम्मेदवारों ने आपस में मिलकर चुपके से इस आशय का एक 
प्रस्ताव पास कर दिया था कि उन्हें एकता सम्मेलन क॑ फैसले अस्वीकार हैं पर उसी दिल्ली 
क॑ उत्साही मुसलिम युवकों ने उस जलसे की कार्यवाही पर यह प्रस्ताव स्वीकार किया है- 

'' प्रयाग एकता सम्मेलन का फैसला मुसलमानों के लिए प्रधानमंत्री क॑ नादिरशाही 
फेसले से कहीं बढ़कर है। नामनिहाद मुसलिम कांफ्रेंस, मुरदा लीग ने जिसके साथ कानपुरी 
जम्मेयत का दुमछल्ला लगा हुआ है, मुसलमानों क नाम पर एकता का जा विराध किया है 
ओर अपने एक जलसे में जो प्रस्ताव स्वीकार किया है, वह किसी तरह भी मुसलमानों के 
लिए मान्य नहीं है। इन थोडे से स्वार्थ सेवियों की यह नीति मुसलिम युवकों की दृष्टि में देश - 
द्राहें है।!' 

राष्ट्र की भावी आशा हमारे युवक ही हैं, और हमारे लिए परम संतोष की बात है, कि 
प्राय: हरेक अवसर पर मुर्सालम युवकों ने सांप्रदायिकता की उपेक्षा करके राष्ट्रीयता का 
परिचय दिया है। इस सदभावना की जितनी प्रशंसा को जाय कम है। 

पटना में भी मौलाना शफी दाऊदी ने एक जलसे में एकता सम्मेलन के विरोध में 
मुसलिम जनता को संगठित करने की चेष्टा की, पर वहां भी उन्हें मुंह की खानी पड़ी और 
जलसे में बहुमत से सम्मेलन के समर्थन का प्रस्ताव मंजूर हो गया। हमें आशा है, अब एकता 
के विरोधियों को मालूम हो गया होगा, कि मुसलिम जनता उनके साथ नहीं है। मौलाना 
शौकतअली ही को वह अपना नेता समझती है और अब उसे इस रास्ते से नहीं हटाया जा 
सकता। उन्हें अब अपनी तकदीर ठोंक लेनी चाहिए और जिस लीडरी का अब तक वे स्वप्न 
देख रहे हैं, उसके नाम को रो लेना अब मुनासिब हे। 


[संपादकोय। ' जागरण ', ।2 दिसम्बर, 932 में प्रकाशित। 'विविध प्रसंग' भाग-2 में संकलित॥] 
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जहां दो बर्तन रक्खे रहेंगे वहां कुछ शोर होगा ही। जरा-सी हवा की ठेस से दो बर्तनों का 
आपस में लड़ पड़ना उतना ही स्वाभाविक है जितना कि उनके खाली होने पर तीकब्र 
झनझनाहट का पैदा हो जाना। यदि बर्तनों में इतना काफी सामान रख दिया जावे कि जरा-सी 
हवा उनको हिला-डुला न सके तो आवाज का होना उसी प्रकार रुक जावेगा जिस प्रकार 
उनका टकराना। ठीक यही दशा भारत में हिन्दू और मुसलमानों की भी है। विदेशी शासन के 
कारण पेट में चारा तो है ही नहीं, सो में पचहत्तर फीसदी को दोनों वक्‍त भरपेट भोजन नहीं 
मिलता। इसीलिए, उनमें गंभीरता, सहिष्णुता-सन्तोष का अभाव हो गया है, लूट-खसोट, 
जुआ-चोरी या एक-दूसरे के टुकडे को छीन लेने की तीयत पेदा हो गई है, और वे आए दिन 
आपस में लड़ने पर उतारू हो जाते हैं। विरोध की जरा-सी हवा से बर्तन झनझना उठते हैं। 
उनके विरोध से उत्पन्न शोर इतना तीव्र मालूम होता है कि लन्दन तथा उसके मुहल्ले डाउनिंग 
स्ट्रीट में बैठे हमारे शासक यह समझते हैं, कि इन दो को एक स्थान पर रखा ही नहीं जा 
सकता। जरूरत यह है कि हर वक्‍त एक आदमी दोनों बर्तनों के बीच में खडा रह। 

किन्तु हमारे लड़ने से जो इतना ऊब गये हैं, जो हमारी लड़ाई को वाकई राकना चाहते 
हैं, क्या कभी उन्होंने हमारे विरोध के कारणों की भी जांच की हे? क्या उन्हें कभी यह भी 
मालूम हो गया है, कि हमारी लड़ाई की सतह में हमारी दरिद्रता का करुण-क्रन्दन, हमारे 
रोग-शोक-संताप का वीभत्स चीत्कार छिपा हुआ है। क्या कभी यह सोचा गया है, कि काश 
मुसलिम-व्यापार उन्नति पर होता, काश हिन्दू किसान खुशहाल होता और काश दोनों का 
अपनी मुसीबतों को अपने आप दूर कर देने का हक हासिल होता। आज मुसलमानों की नंगी 
गरीबी कौन नहीं जानता। घर में मिट्टी के बर्तनों और तन पर मखमल का कोट पहने हुए 
मुसलमान बड़ी आजादी से मारकाट पर उतारू हो जाता है अगर कोई उसका घर भी लूट ले, 
तो उसका क्‍या जावेगा, पर, जहां मुसलमान अमीर हैं, वहां बिरल ही झगडा हांते सुना गया 
है। जबलपुर में ज्यादातर व्यापार मुसलमानां क॑ हाथ मे है। वहां दंगा हुआ भी तो पचास साल 
में एक बार ! 

इसलिए हम तो हिन्दू-मुसलिम विरोध को दा भिखारियों का एत्ड रोटी के टुकड़ के 
लिए कलह मानते हैं। हमें तो इसमें कोई तथ्य ही नहीं दीखता, कि दानों को हमेशा लड़ाई से 
बचान को एक तोौसरे की जरूरत है। जरूरत है, पर वह रोटो की और रोटी के लिए तभी 
उम्मेद की जा सकती है जब अपनी हुकूमत अपने हाथ में हो, अपना व्यापार अपने हाथ में 
हों, अपना पेसा अपने हाथ से खर्च हो और हम खुद अपने ऊपर सरगना हों। गोलमेंज 
सम्मेलन की बैठकें लगातार फिर हो रही हैं। इस बार पिछली बार की तरह कोई धूमधाम नहीं 
है, कोई हलचल नहीं है, गांधीजी क॑ समान कोई व्यक्नित्व नहीं है-पर इस बार सम्मेलन के 
सामने वह चीज है जो उसक सामन पिछली बार न थी। वह है हिन्दू और मुसलमानों का 
प्रयाग का समझोता। इस समझौते की, इससे बढ़कर विजय और क्या हो. सकती है, जब 
मौलाना शौकतअली ने लन्दन पहुंचते ही कह दिया कि अब हिन्दू और मुसलमानों में एका हो 
गया। अब जरूरत है इस बात की कि प्रयाग क॑ समझौते को तुरंत मान लिया जाबे। यहां भारत 
में भी श्री राजगोपालाचारी, तथा श्री राजेन्द्रप्रसाद ऐसे माननीय कांग्रेसी नेताओं ने, मौलाना 


समपम्पादकीय / 2]] 


अब्दुल मजीद, मौलाना अब्बुल कलाम आजाद ऐसे नर्म-गर्म दोनों-पक्ष के मुसलिम नेताओं 
ने मुसलमानों से और हिन्दुओं से अपील की है, कि वे तुरंत इस समझौते को अपना लेवें। हमें 
४र्ष है कि डा० मुन्जे ऐसे हिन्दू नेताओं ने, जो इसके पक्ष में नहीं हैं, हमारा विरोध कर प्रगति 
गकने में बाधा नहीं पहुंचाई है। फिर इस समझौते का विरोधी कौन है--नहीं, जिनके विषय में 
मौलाना शौकत अली ने अभी लन्दन में कहा हैं कि 'वे भारत के नकली नेता हैं।' 

इतना होते हुए भी फ्री प्रेस के संवाददाता का लन्दन से तार है कि इस बार समझौता 
ठा जाना विशेष कठिन नहीं है, पर हिन्दू- मुमलिम समस्या को बहुत बढाकर कहा जा रहा है। 
गयटर का ही भेजा हुआ तार हैं कि '' एक भारतीय गोलमेज़ो सदस्य का वचन है कि हिन्दू - 
॥सलिम समस्या को बहुत ही तूल दिया जा रहा है।'' तूल देने की जो बात थी वह हम ऊपर 
लिख चुक हैं। यदि हमारी गरीबी को तूल देकर बतलाया जाता तो हम भी कृतज्ञ होते। हमारे 
विशध का यदि बराकई में असली कारण बतलाया जाता तो हम भी कृतजञ्ञ होते अगर वह झूठी 
बातां का तुल द रहे हैं, चाहे हिन्दू या मुसलिम या योरापीय नेता ही क्‍यों ना हों-तो हम तो 
यही कहग कि जिस प्रकार प्रयाग के समझौते क॑ विषय म॑ मौलाना शौकतअली भारत में 

खली ' नेताओं से डर रहे हैं, उसी प्रकार हमें भी लन्दन में गये हुए भारत के नकली नेताओं 

मे ढर है। यदि इन लोगों न हमारे ऐक्य को डकों की चोट वहां ऐलान न कर, हमारे विरोध 
+ असली कारण को दूर ते करा दिया ती हम यही कहेंग के आगे एक आने वाली पीढ़ी 
ट्क्री इस प्रत्यक्ष नीचता की स्मरण रखेगी, हमारा गरीबी से सूखता हुआ खून उनके पाप के 
प्रात में दर्ज हागा और हमारी तरक्की की कफन में जा कीलें दुक जावेंगी, उमकी सारी 
जिम्मदारी इन लोगां पर होगी। 

भारत ता इस वक्त कानून के शिकज म॑ कसा हुआ कराह रहा है। चाहे गोलमंज क 
प्रतिनिधिया को दश सवा के प्रति उसके हृदय मे कितना ही शुबहा क्या न हो वह तो लन्दन 
की ओर टक्रटकी लगाए बेठा हैं और यह उसे उम्मीद है. कि यदि गोलमेज विफल भी हो तो 
कम से कम्त हिन्दू मुसलिम समझोत क नाम रा ता न हो। यदि फिर से और इसी कारण हम 
विफल हुए तो जिम्मेदारी हमारों भी ह ओर एस मेबरा का बिता हमसे पूछे भेजने वाली 
सरकार की भो। 


'सपादकाय। ' जागरण” ।2 दिसम्बर ॥932 मे प्रकाशित। 'जिविध प्रसा' भाग 2? मे सकलित।] 


हमारे युवकों का कर्त्तव्य 


महात्मा गांधी न काशी विश्वविद्यालय के अध्यापक श्री सी: एन- मेनन के एक पत्र का 
जवाब दत हुए लिखा है- 

'' प्रियवर, मै कह सकता हूं कि अगर छात्रों की ओर से जमोरिन के नाम एक पत्र 
भजा जाय, जिस पर उन सभी छात्रों के हस्ताक्षर हों जिनका हरिञननों के उद्धार में विश्वास हें, 
ता यह इस बात का उज्ज्यल प्रमाण होगा कि भावी राष्ट्र इस काले दाग को मिटाने के लिए 
कितना तुला हुआ है। क्‍या ही अच्छी बात हो कि हिन्दू विश्वविद्यालय की तरह सभी 
विद्य,नयों के छात्र ऐसा ही करें।'' 

हमें पूर्ण विश्वास है, कि हमारे छात्र इस आदेश को शिरोधार्य करेंगे। हमें यह भो 
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विश्वास है कि अधिष्ठाताओं की ओर से अगर इस शुभ कार्य में प्रोत्साहन न मिलेगा, तो कम 
से कम कोई बाधा न खडी की जायगी। 


[संपादकीय। ' जागरण ', 2 दिसम्बर, 932 में प्रकाशित। 'विविध प्रसंग' भाग-2 में संकलित।] 


ईरान का तेल 


इस कहावत में सत्यता का बहुत कुछ अंश है कि तेल ही इस समय दुनिया में हुकूमत कर रहा 
है। तेल न हो तो कल-कारखाने, जहाज, हवाई जहाज, मोटर, ट्रेन, तोप, टेंक सबका काम 
रुक जावे। लाख बिजली की ईजाद हो, जल प्रपात ओर सूर्य की रश्मियों से काम लिया जाप 
पर तेल का राज्य नहीं उठ सकता। यदि आज महासमर हो जावे तो जो राष्ट्र तेल के सोतों पर 
अधिकार रख सकेगा वही विजयी होगा। इसी वास्ते फ्रांस और जर्मनी की समस्या नहीं सुलझ 
पाती। फ्रांस चाहता है कि जर्मनी के तेल के सोतों पर मेरी हुकूमत रहे। ब्रिटेन चाहता है कि 
बर्मा और ईरान का तेल उसी के हाथ में रहे। अमेरिका अपने स्टेंडर्ड आयल कम्पनी के लिए 
दक्षिण अमेरिका के प्रत्येक स्वतन्त्र कहे जाने वाले गणतन्त्र का गला घोंटने के लिए तैयार 
रहता है। निकारागुआ का सत्यानाश इसी कारण हुआ। बाक के तेल के सोतों के पीछे लाग्ां 
की जानें जा चुकी हें। 

इसलिए तेल का इतना महत्वपूर्ण स्थान होने पर भी यदि कोई स्वतन्त्र राज्य, कम स 
कम उस तेल पर जो उसके देश में निकल रहा है, अधिकार रखना चाहता है तो इसमें क्या 
बुराई है? भारत यदि बर्मा के तेल पर अपना अधिकार व्यक्त करता है और ईरान अपने तल 
पर, तो दोनों दशाओं में ब्रिटन को न्याय की बात मानकर, अपना हक वापस ले लेना चाहिए। 
ईरान के ब्रिटिश भक्त शाह ने 90। में एक ब्रिटिश कम्पनी का | ०७॥ तक देश भर क तल 
के सोतों से तेल निकालने की आज्ञा दे दी थी। यह आज्ञा उन्होंने दी थी या स्वयं ब्रिटिश आज्ञा 
का पालन किया था, यह म॑देह की बात है। इस विषय में हम इतना ही कह सकते हैं कि यदि 
रूस यह फरह सकता है कि जार ने रूस की प्रजा की इच्छा के विरुद्ध इसक लिए विदेशी गज्य 
से कर्जा लिया था। और उसे चुकाने क लिए रूस की तैयार नहीं है, तथा यही बात तुकिस्तान 
की आर स भी विगत लासन कांफ्रेंस में उठाई जा सकती थी, ता ईरान भी इसी बुनियाद पर 
यदि प्रजाहित क॑ विरुद्ध प्रजा को इच्छा क विरुद्ध किये गए एक अत्यन्त दृषित कार्य के 
सुधार का निएचय कर ल तो ब्रिटन का उसे धमकाना नहीं चाहिए। ईरान ने साफ कह दिया 
हैं कि ईरानी स्वय अपना तल निकालेंगे और हमारी समझ में उन्हें यह कहने का हक हे। 


[संपादकीय। ' जागरण ' |9 , दिसम्बर, ।932 में प्रकाशित। 'विविध प्रसंग” भाग 2 में संकलित] 


काशी म्युनिसिपल बोर्ड का निर्वाचन-] 


पॉडत इकबाल नारायण गुर्टू के वाइस चांसलर हो जाने के कारण स्थानीय नगर बोर्ड के लिए 
एक सुयोग्य चेयरमैन का चुनाव निकट है। इस विषय में हम अपना मत प्रकट कर चुके हैं। 
हम लिख चुक हैं कि व्यर्थ के आडम्बर का ख्याल न कर, किसी के धन का निरर्थक बड॒प्पन 
का विचार कर, इस पद पर किसी का नहीं चुनना चाहिए। बोर्ड की जैसी दशा है, उसे देखते 
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हुए हमें एक निर्भीक, नवयुवक, नगर-सेवा का इच्छुक तथा कुछ अनुभव रखने वाला, 
साहसी तथा मेंबरों पर हावी चेयरमैन चुनना चाहिए और हमें पूरी आशा है कि बोर्ड क॑ सदस्य 
अपनी जिम्मेदारी का दुरुपयोग न करेंगे। 


[संपादकौय। * जागरण ', 9 दिसम्बर, 932 में प्रकाशित। 'विविध प्रसंग' भाग-2 में संकलित॥] 


बंगाल में आतंकवाद 


बंगाल कौंसिल में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए होम मम्बर ने क्रांतिकारियों के अपराधों की जो 
लम्बी सूची दी, वह बहुत ही निराशाजनक है। इस एक वर्ष में केवल बंगाल में ऐसे 46 
कांड हुए । इनमें ढाका और मैमनसिंह जिलों में आतंकवादियों ने विशेष रूप से अपना जोर 
दिखाया। इसका नतीजा इसके सिवा ओर क्या हो सकता था कि सरकार की दमन नीति और 
कठोर हो गयी। आतंकवादियों की समझ में कब यह बात आएगी कि इन अपराधों से वे 
कंवल राष्ट्र की उन्नति में बाधक हो रहे हैं। अगर उनमें देश और राष्ट के प्रति प्रेम है तो उनके 
लिए सेवा का मैदान खुला हुआ है। देश में सेवकों का अभाव है और ऐसे कितने ही तरीके 
हैं जिनसे वे देश का आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक उपकार कर सकते हैं। इन 
ह्त्याकारी अपराधों से वेकेवल अपना सर्वनाशनहीं करते , देश की उन्नति म॑ भी बाधक होते हें। 


[सपरादकीय। ' जागरण ', )०७ दिसम्बर, ]9०३2 मं प्रकाशित। 'विविध प्रसंग' भाग 2 में संकलित!] 


बत्रीमा कम्पनियों की अधिकता 


लाहार से प्रकाशित होने वाली एक अंग्रेज़ी पत्रिका ने जो केवल बीमा-कम्पनी के व्यवसाय 
तक ही अपने ध्यान और स्वार्थ को कन्द्रित रखती है, एक बड़े महत्त्वपूर्ण प्रनन की ओर 
ट्याग भयान आकार्पित किया है। बीमा कम्पनियों पर सरकार की जो सबसे ताज़ा रिपोर्ट 
प्रकाशित हुई है, उससे कई महतन्नपूर्ण उद्धरण लेकर , इस पत्रिका ने यह दिखलाने का प्रयास 
किया है कि बोसा कम्पनी नियम की सरलता तथा सरकार करा प्रर्याप्त प्रभाव न हाने क 
कारण बहुत सी बोमा कम्पनिया भारत मे खुल गई हैं, पर उनका व्यवसाय बहुत ही मन्दा 
है। लाभ शुन्य सा होता जा रहा है ओर याद शीघ्र ही कई कम्पनियों ने अपना कारोबार एक 
साथ ही नहीं मिला दिया तो कई कम्पनिया टट जावेंगी और इससे बीमा-कम्पनियों क॑ प्रति 
बढ़ती हुई श्रद्धा तथा विश्वास को गहरा धक्का पहुंचेगा। बीमा चाहे वह कम्पनी का हो या 
अन्य चीजों का, आजकल क॑ जमाने में एक नितान्त आवश्यक चीज़ है और हम हरेंक 
शिक्षित या अशिक्षित नागरिक को बीमा का लाभ उठाने की सलाह देते हैं। पर साथ ही 
सरका रो रिपार्ट ने कुछ कम्पर्तियों के कारोबार के विषय में शंका प्रकट की है तथा जिसकी 
आर हमारा ध्यान आकर्षित किया गया है, वह भी बड़ी ज़रूरी बात है और तुरन्त कानून 
बनाकर इस प्रकार के नाश से स्वत: कम्पनियों की, तथा उससे उत्पन्न होने वाली बुराइयों से 
हेमागी रक्षा करनी चाहिए। 

(सपरादकोय। ' जागरण ', ॥० दिमसघ्बर, ।०३2 में प्रकाशित। ' प्रेमचद का अप्राप्य साहित्य' खण्ड -2 में 
मकलित।] 
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हतभागे किसान 


भारत के अस्सी फीसदी आदमी खेती करते हैं। कई फीसदी बह हैं जो अपनी जीविका क॑ 
लिए किसानों के मुहताज हैं, जैसे गांव के बढ़ई, लुहार आदि। राष्ट्र के हाथ में जो कुछ 
विभूति है, वह इन्हीं किसानों और मजदूरों की मेहनत का सदका है। हमारे स्कूल और 
विद्यालय, हमारी पुलिस और फोज, हमारी अदालतें और कचहरियां, सब उन्हीं की कमाई क॑ 
बल पर चलती हैं, लेकिन बही जो राष्ट्र के अन्न और बस्त्रदाता हैं, भर पेट अन्न को तरसते 
हैं, जाडे-पाले में ठितुरते हैं और मक्खियों की तरह मरते हैं। कोई जमाना था जब गांव के 
लोग अपने डील-डोल, बल-पौरुष के लिए मशहूर थे। जब गांवों में दूध-घी की इफरात थी। 
जब गांव के लोग दीर्घजीवी होते थे। जब देहात की जलवायु स्वास्थ्यकर और पोषक थोी, 
लेकिन आज आप किसी गांव में निकल जाइए, आपको खोजने से भी दृष्ट-पुष्ट आदमी न 
मिलेगा, न किसी की देह पर मांस है न कपडा। मानो चलते-फिरते कंकाल हों। और तो और, 
उन्हें रहने को स्थान नहीं है। उनके द्वारों पर खडे होने तक की जगह नहीं, नीची दीवारों पर 
रक्खी हुई फूस की झोंपडियों क॑ अन्दर वह, उसका परिवार, भूसा, लकड़ी , गाय, बैल सबके 
सब पडे हुए जीवन के दिन काट रहे हैं। कोई समय था जब भारत क॑ धन का संमार में शोहरा 
था। यहां के सोने और जवाहरात की चमक से दुर-दूर के कवियों की आंखों में चकानोंघ हा 
जाती थीं, विजेताओं के मुंह में पानी भर आता था, मगर आज वह कपोलकथा मात्र हैं। आज 
भारत दरिद्रता और अज्ञान के ऐसे गहरे गढे में गिरा पड़ा है कि उसकी थाह भी नहों मिलती। 
लार्ड कर्जन ने 90] में यहां की व्यक्तिगत आय का अनुमान तीस रुपये साल किया था। 
।०।३5 में एक दूसरे हिसाबदां ने इस अनुमान को पचास रुपये तक पहुंचाया, और 9!* में 
वह समय था जब योरोपीय महाभारत ने चीजों का मूल्य बहुत बढ़ा दिया था। ।930 म॑ वहां 
हालत फिर हो गई जो 00, में थी और हिसाब लगाया जाय तो आज हमारी व्यक्तिगत आय 
शायद पेच्चीस रुपये से अधिक न हो, पर आज तक किसी ने किसानों की दशा की आर * 
यान नहीं दिया और उनकी दशा आज भी वेसी है जो पहले थी। उनके खेती के औजार 
साधन, कृषि-विधि, कर्ज , दरिद्रता सब कुछ पूर्वयत्‌ है। 

नहीं यह कहना गलती होंगी कि उनकी दशा की तरफ किसो ने ध्यान नहों दिया, 
सरकार ने समय-समय पर उनकी रक्षा करने के लिए कानून बनाए हैं, और शायद इस तरह 
के कानून अब तक और ज्यादा बन गए होते, याद जमींदारों की ओर से उनका विरोध न हुआ 
होता। अब की बार ही छूट के विषय में जमींदारों ने कम रुकावटोें नहीं डालीं, लेकिन अनुभव 
से मालूम हो रहा हैं कि इस नीति से किसानां का विशेष उपकार नहीं हुआ। इन कानूनों के 
बगैर सम्भव था, उनकी हालत इससे भी खराब होती। इनमे इतना फायदा तो जरूर हुआ कि 
उनकी पतनोन्‍्मुखी प्रगति रुक गयी लेकिन उन्नति के लिए दशाएं अनुकूल न हो सकीं। ह? 
तो उन्नात के लिए ऐसे विधानों की जरूरत है जो समाज में विप्लव किए बिना ही काम म 
लाए जा सकें। हम श्रेणियों में संग्राम नहीं चाहते। हां, इतना अवश्य चाहते हैं कि सरकार औः 
जमींदार दोनों ही इस बात को न भूल जाय॑ कि किसान भी मनुष्य हैं, उसे भी रोटी और कपड़ा 
चाहिए, रहने को घर चाहिए, उसके घर में शादी-गमी के अवसर आते हैं, उसे भी अपनी 
बिरादरी में अपने कल मर्यादा की रक्षा करनी पढ़ती है। बीमारी-आरामी औरों की तरह उस 
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पर भी व्याप्त होती है। इसलिए लगान बांधते समय इस बात का खयाल रखें कि किसानो को 
कम से कम खेती में इतनी मजूरी तो मिल जाय कि वह अपने बाल-बच्चों का पालन कर 
सकें। हमारे प्रांत में अधिकतर किसान ऐसे हैं जिनके पास तीन, चार एकड्‌ से ज्यादा भूमि 
नहीं है। बहुत बड़ा हिस्सा तो ऐसों का है जिनके पास इसकी आधी जमीन भी नहीं है। और 
जमारबोदियां जितनी ही छोटी होती हैं, उन पर खेती का खर्च उतना ज्यादा बैठता है। इसलिए 
जमीन के लगान के दर में नए सिरे से तरमीम होनी आवश्यक है। बेशक उससे जमींदारों की 
आमदनी कम हो जायगी, और सरकार को अपने बजट बनाने में बडी कठिनाई पडेगी, लेकिन 
किसान के जीवन का अन्य सभी हितों से कहीं ज्यादा मूल्य है। 

किन्तु परिस्थितियों को देखते लगान में निकट भविष्य में विशेष कमी नहीं की जा 
सकती। वास्तव में हालत तो यह है कि छोटे-छोटे किसानों का खेती पर जो खर्च पड रहा है 
वह भी वसूल नहीं होता, लगान तो दूर की बात है। और मान लिया किसी तरह एक या दो 
साल डंडे के जोर से लगान वसूल कर लिया गया भी तो क्या। जब किसान भूखों मर रहा है 
तो वह दुर्बल और रुग्ण होगा, खेती में ज्यादा महनत न कर सकंगा और इसलिए उसकी 
पैदावार भी अच्छी न होगी। हमें तो परिस्थिति में कुछ ऐसा परिवर्तन करने की जरूरत है कि 
किसान सुखी ओर स्वस्थ रहे। जमींदार, महाजन और सरकार सबकी आर्थिक समृद्धि 
किसान की आर्थिक दशा के अधीन है। अगर उसकी आर्थिक दशा हीन हुई तो दूसरों की भी 
अच्छी नहीं हो सकती। किसी देश के सुशासन की पहचान साधारण जनता की दशा है। थोड़ 
से जमींदार और महाजन या राजपदाधिकारियों की मुदशा से राष्ट्र की मुदशा नहीं समझी जा 
मसकती। 

किसानों के लिए दूसरी जरूरत ऐसे घरेलू धंधों की है जिससे वह अपनी फुरसत के 
वक्‍त कुछ कमा सकें। यह काम असंगठित रूप से सफल नहीं हो सकता। इसे या तो सहकारी 
सोसाइटियों के हाथ में दिया जाना चाहिए या सरकार को खुद अपने हाथ में रखकर व्यापार 
और उद्योग विभाग के द्वारा इसका संचालन कराना चाहिए। एक प्रान्त में बाज़ ऐसी चीजें हैं 
जिनकी खपत नहीं है, मगर दूसरे प्रान्तों में उनकी अच्छी खपत है ऐसे उद्योगों का प्रचार 
किया जाना चाहिए। 

खेती की पैदावार बढ़ाने को ओर भी अभो तक काफी ध्यान नहीं दिया गया। सरकार 
न अभी तक केवल प्रदर्णन और प्रचार क॑ सीमा के अन्दर रहना ही उपयुक्त समझा है। अच्छे 
औजारों, अच्छे बीजों, अच्छी खादों का केवल दिखा देना ही काफी नहीं है। सौ में दो किसान 
इस परदर्शन से फायदा उठा सकते हैं। जिनको भोजन का ठिकाना नहीं है. जो नाक तक ऋण 
क नीचे दब हुआ है उससे यह आशा नहीं की जा सकती कि वह नयी तरह के बीज या 
औजार या खाद खरीदेगा। उसे तो पुरानी लीक से जौ भर हटना भी दुस्साहस मालूम होता है। 
उसमें कोई परीक्षा करने की, किसी नई परीक्षा का जोखिम उठाने की सामर्थ्य नहीं हैं। उसे 
तो लागत के दामों यह चीजें किस्तवार अदायगी की शर्त पर दी जानी चाहिए। सरकार के पास 
इन कामों के लिए हमेशा धन का अभाव रहता है। हमारे विचार में इससे ज्यादा जरूरी सरकार 
७, लिए कोई काम ही नहीं है। 

दूसरी जरूरत जमीन की चकबन्दी है। जमीन का बंटवारा इतनी कसरत से हुआ है 
और हो रहा है कि जिसकी कोई हद नहीं। दक्षिण में सन्‌ 777। ई० में औसत जमाबन्दी 


26 / प्रेमचंद रचनावली -8 


चालीस एकड़ की थी। 95 ई० में वह केवल सात एकड॒ रह गई। बंगाल में तीन एकड हे 
और संयुक्त प्रान्त में केवल डेढ़ एकड। यह डेढ़ एकड भी गांव के चारों दिशाओं में स्थित 
होता है, इसलिए उसमें बहुत परिश्रम व्यर्थ हो जाता है। चकबन्दी हो जाने से इतना फायदा 
होगा कि किसान अपने चक को बाडों से घेर सकेगा, उसमें कुएं बनवा सकेगा, खेतों की 
निगरानी कर सकेगा। इससे उसकी उपज में कुछ बढ़ती होने की आशा हो सकती है। 

कीडों से भी अक्सर फसल का बहुत नुकसान होता है। पिछले साल चूहों ने कितने 
खेतों का सफाया कर दिया। कभी लाही आती है, कभी माही, कभी गेरुई, कभी पंतिगे। कभी 
दीमकों का जोर होता है, कभी कीडों का। किसानों के पास इन भौतिक बाधाओं की कोई 
दवा नहीं है। कृषि विभाग ने इस विषय में बहुत कुछ खोज लिया है और जरूरत है कि 
उसकी परीक्षित अनुभूतियां किसानों के कानों तक पहुंचाई जाएं। केवल इतना ही नहीं, उनके 
द्वारों तक पहुंचाई जाएं, पर यहां तो जो कुछ होता है, दफ्तरी ढंग से, जो इतना पेचीदा ओर 
विलम्बकारी है कि उससे किसानों को फायदा नहीं होता यहां दफ्तरी ढंग की नहीं, मिशनरी 
उद्योग की जरूरत है। अब तक सरकार ने किसानों के साथ सोतेले लड॒के का-सा व्यवहार 
किया है। अब उसे किसानों को अपनी जेठा पुत्र समझकर उसके अनुमार अपनी नीति का 
निर्माण करना पडेगा। 


[संपादकोय। ' जागरण ', 9 दिसम्बर, 932 में प्रकाशित। 'विविध प्रसंग' भाग 2 में संकलित।] 


खेद प्रकाश 


जागरण में ' उसका अंत' नाम कहानी छापने के कारण यू पी० गवर्नमेंट ने हमसे जो जमानत 
मांगी थी वह कृपाकर उमने मंसूख कर दी है। हम हाकिम जिला मि* पन्रालाल आई मी 
एस और यू पी: गवर्नमेंट को इस कृपा के लिए धन्यवाद देते हैं। हमें खेद है कि कहानी का 
भाव समझने में हमसे भूल हुई। हम आतंकवाद के कभी समर्थक नहीं रहे ओर हमाग मिद्धात 
है कि आतंकवाद से देश क्री बहुत बड़ी हानि हो रही है। हम गवर्नमेंट को विश्वास दिलात 
हैँ कि भविष्य में एसी काई चीज न प्रकाशित करंग जिसका आतंकवाद में सम्बन्ध हा 
क्याँकि अहिंसा में हमारा पूर्ण विश्वास है। 


[सपादकीय। ' जागरण ', 26 दिसम्बर, ।93> मे प्रकाशित। ' विविध प्रसग' भाग 2 में सकलित।] 


पावन तिथि 


।8 दिसम्बर भारत के इतिहास में बहुत दिनों तक याद रखा जाएगा। यह उस पावन पर्व का 
दिन था, जब हिन्दू-समाज ने व्यावहारिक रूप से उस तत्व को स्वीकार कर लिया, जो सभी 
धर्मों का मूल तत्व है, और वह है-मनुष्य-मात्र की समता। बौद्ध और ईसाई, इसलाम और 
सिख, सभी मजहबों में, जहां तक उनका समाज से सम्बन्ध हे ((॥स्‍एट५३। 3/0॥0000) 
को ही आधार माना गया है। बल्कि यों कहा जा सकता है कि धर्मों की सृष्टि का यही उद्देश्य 
था। इसी एक व्यवस्था में सारे आध्यात्मिक और नैतिक, दैहिक और मानसिक सिद्धांत 
समाविष्ट हो जाते हैं। जब मानव-समाज में छोटे-बडे, ऊंच-नीच का भेद बढ़ा, एक नए 
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धर्म का उदय हुआ। संसार में जितने धर्म हैं, उनमें यही एक तत्व है, जो सबमें पाया जाता है। 
उनमें तरह-तरह के भेद हैं, भांति- भांति की व्यवस्थाएं हैं-कहीं मांस वर्जित है, कहीं मदिरा 
वर्जित है, कहीं इनमें से एक भी वर्जित नहीं, कहीं एक ही ब्याह की व्यवस्था है कहीं चार 
की, कहीं अनेक की, लेकिन इस भाईचारे के विषय में सभी एकमत हैं। इसका कारण यही 
है, कि इस तत्व की उपेक्षा करक , समाज में शान्ति नहीं रह सकती। या तो किसी नए धर्म की 
सृष्टि होगी, या कोई भयंकर विप्लब हो जाएगा। फ्रेंच-क्रांति इसी विषमता की फरियाद थी, 
रूस की क्रान्ति भी इसी भेद-भाव का रुदन था। मनुष्य-मात्र में जो एक आत्मा व्याप्त है, वह 
इस विषमता को सहन नहीं कर सकती। 


देवी सम्पदा 


हमारे जितने पर्व हैं, वे सभी किसी आध्यात्मिक विजय की यादगार हैं। ।8 दिसम्बर को 
भारत के एक कोने से दूसरे कोने में जो पावन पर्व मनाया गया, वह हिन्दू जाति के पुनरुत्थान 
का यज्ञ था। एक समय आयेगा, जब होली ओर दीपावली, विजयादशमी ओर रक्षा -बन्धन 
की भांति सारे भारतवर्ष में घर-घर यह उत्सव मनाया जायगा। रक्षा-बन्धन ब्राह्मणों का पर्व 
है, विजयादश्ी «|ऐियों का, दीपावली वैश्यों का, होली शुद्रों का लेकिन यह ' हरिजन - 
दिवस ' समस्त हिन्दू जाति का पर्व होगा। यह वर्ण भेद को मिटाकर एकता क॑ भावों को 
जगाने और पालने वाला होगा। क्या आध्यात्मिक और क्या सार्माजक दृष्टि स कोई भी पर्व 
इसकी बराबरी कर सकता है? यह चिरकाल तक उस विजय की याद दिलाता रहगा, जो देवी 
शक्तियों न आमरी मनावृत्तियां पर पाईं। पृथकता ओर विच्छेट आमुरी मनावृत्ति हैं। एकता 
और प्रेम दवी सम्पद हैं। ऊंच कल क विद्वान प्रतिप्ठित प्रभावशाली सज्जनों का झाड़ू और 
टोकरी लेकर हरिजनों के घर और मुहल्लों को सफाई करते देखकर राष्ट्र की आत्मा फूली 
न समाई होगी। 

हगिजन बालकों के साथ सजातोय बालकों को दिल- मिलकर ख़जजनते देखकर ईवरां 
न भी आशीर्वाद दिया होगा। बुद्ध आर जकार, रामानुज और चेतन्य दयानद और 
गाोतिन्दासद की आत्माओं ने स्वगाधाम से जा शभन्‍छाए की होंगी, जिन आद्णों के लिए 
उन्हांने अपने जोबन का उत्सर्ग कर दिया उन्हें फलत फलते देखकर उन्हें जो आनन्द हुआ 
हागा, उसकी ऋलत्पना हमारे रा जीवन में कितनी शक्ति और मरुफति का सचार होगा, इसे 
कौन कह सकता हैं। 

हिन्द जाति ने इस चिर्कालीन कलंक को धो डालने के लिए जितने उत्साह और 
लिचार से काम लिया है, वह साबित करता है, कि उसकी जीवनधाग चाह अवरुद्ध हा गई 
हो पर सुखी नहीं है। लेकिन जिन हरिजनों को हमने सदा अख्पृश्य समझा, जिनके साथ हमने 
सदा अमानुषीय व्यवहार किया, यदि उनके प्रति इतने प्रदर्शन मात्र से हम सन्तुष्ट हो जाए तो 
इससे उनमें वह आत्मिक जागृति कदापि न उत्पन्त होगी जो उनके अध:पतन की प्रगति को 
रोक सके। हमको दिल से यह भाव सम्पूर्णत: निकाल डालना होगा कि हम उनसे ऊंचे हैं। 
हमने केवल पशुबल से उनके अधिकारों का अपहरण कर लिया है। हम उनसे बलवान हो 
सकते हैं, पर ऊंचे कदापि नहीं। बल नेतिक दृष्टि से उच्चता का बोधक नहीं हैं। उच्चता 
परोपकार, सेवा नीयत की सफाई और त्याग में है इस कसोटी पर कसा जाय तो हिन्दू जाति 
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को मालूम हो जाएगा कि उसका बड़प्पन का दावा कितना भ्रमपूलक है। वह समय आ रहा 
है जब हम समझंगे कि संसार का सुख भोगना ही बड़प्पन की दलील नहीं है, बल्कि सेवा 
ही वास्तविक बड़प्पन है। 


धर्म भेद नहीं सिखाता 


समस्त देश जमोरिन से गुरुवयूर का मंदिर खोलने की प्रार्थना कर रहा है, प्रस्ताव पर प्रस्वाव 
पास हो रहे हैं. डेपुटेशन पर डेपुटेशन और तार पर तार भेजे जा रहे हैं, पर ज़मोरिन पर अभी 
तक कोई असर होता नजर नहीं आता। अभी तक वहां जितनी सम्मतियों की गणना की गई 
है, उससे यही मालूम होता है कि बहुमत हरिजनों के प्रवेशाधिकर के पक्ष में है। किसी-किसी 
फिकरे में तो नब्बे फीसदी पक्ष में है। विपक्ष में सबसे बडी संख्या छब्बीस फीसदी है। फिर 
भी ज़मोरिन अडे हुए हैं। महात्मा गांधी और श्री केलप्पन के उपवास की संभावना दिन -दिन 
बढ़ती जाती है, पर ज़मोरिन टस से मस नहीं हो रहा है। उधर वर्णाश्रम संघ भी जोर 
बांधे हुए है, और वाइसगय से फरियाद कर रहा है कि विधर्मियों से हिन्दू धर्म की रक्षा 
कोजिए, किन्तु हिन्दू जाति का रुख किधर है यह खुली हुई बात है। थोड़े मे शास्त्रोपजीवी 
लनोगों को छोड़कर सारा हिन्दु-समाज हरिजनों के मन्दिर प्रवेश के पश्च में हे, इस विषय म॑ 
हिन्दु-समाज से इतनी उदारता की आशा न की जाती थी, लेकिन यह तो हमारी समझ में 
आता है कि हरिजनों में अधिकांश अखाद्य वस्तुओं का व्यवहार करते हैं, गंद रहते हैं और हम 
अपन संम्कारों क॑ कारण इच्छा रहते हुए भी उनसे मिल नहीं सकते। मगर जब इस भेदभाव 
को धर्म-शास्त्रों से सिद्ध किया जाता है, तब हम अधीर हो जाते हैं ओर धर्म शास्त्रों से हमारे 
श्रद्धा उठा जाती है। महात्मा गांधी कहते हैं- ल्‍ 

'' अम्पुष्यता का बुद्धि ग्रहण नहीं कर सकती। वह सत्य का. अहिंसा का विरोधी धम 
है, इसलिए धर्म ही नहीं। हम हझँच और दुसरे नीच हैं, यह विचार ही नीच है। जिस ब्राह्मण 
में शुद्र का- सेवा का-गुण नहीं, वह ब्राह्मण तहीं। ब्राह्मण तो वही है, जिसमें श्त्रिय के, लेश्य 
के और श॒द्र के, सब गुण हां और इनके अतिरिक्त ज्ञान हो। छ॒द्र ज्ञास से सर्चथा रहित अथवा 
ब्िमुख नहीं हात। उनमें से प्रधान है। लर्णाश्रस में तो भंगी, चांडाल आदि तर गए हैं। जा 
धर्म संसार-मात्र को विष्णु समान जानता हे वही अंत्यज को विष्णु रहित कब मान 
सकता है !!' 

जो धर्मणाम्त्र, अहंकार, दंभ और ऊंचे नीच का भेद गिखाते हें, वह मान्य नहीं हो 
सकते। यह भेद ही ईडबर -विमुख है और हमें विष्वास नहीं आता कि धर्मशास्त्र कोई ऐसी 
व्यवस्था कर सकते हैं, जा सर्वथा अन्याय - संगत और सर्वात्मा की व्यापकता का विरोधी हो। 
अवश्य ही एसी बातें हिन्दू धर्म द्रोहियों ने पीछे से बढ़ा दी हैं। या तो वह क्षेपक हैं, अथवा 
उनका अर्थ ठीक नहीं किय। जा रहा है। फिर महात्मा जी ही के शब्दों में- 

'' जैसे-जैसे समय गुजरता जाता है, अम्पृण्यता का भी नाश होता जाता है। रेलों, 
सरकारी स्कूलों, तीर्थ-स्थानों और अदालतों में इसके लिए स्थान नहीं है, और मिलों तथा 
दूसरे बडे कारखानों में अंत्यजों से कोई परहेज नहीं रखा जाता। गीता में भी यही कहा गया 
है। समदर्शी के लिए ब्राह्मण, श्वान अंत्यज सब एक से हैं।'' 

अब वह समय नहीं रहा कि शास्त्र में जो कछ मिले, उसे ब्रह्मयवाक्य समझ लें। सम्भव 
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है, जिस समय उन स्मृतियों की रचना हुई हो उस समय ऐसे विचारों की जरूरत रही हो, 
लेकिन शास्त्र भी उसी दशा में मान्य हैं, जब वे सत्य की कसोटी पर पूरे उतरें। कोई समय था 
जब हिन्दू धर्म में गोमेध ही नहीं नरमंध भी जायज था, पर आज हम धर्म के नाम पर भी 
नरमेध करना घृणित समझते हैं। हम यह मानते हैं-जहां बुद्धि का प्रवेश नहीं, वहां विश्वास 
ही हमारा आश्रय है, लेकिन जिन बातों के सत्यासत्य को हम बुद्धि से पहचान सकते हैं, जो 
मानवता, न्याय, अहिंसा और सत्य के प्रतिकल हैं, उन्हें हम शास्त्रोक्त मानकर व्यवहार में 
नहीं लाना चाहते। अपने को ऊंचा और किसी दूसरे को नीचा पमझना, ऐसी निष्कृट 
स्वार्थपरता है, जिसका जरूरत पड़ने पर चाहे हम व्यवहार करें, पर उसे शास्त्रोक्त कहकर 
उसका समर्थन नहीं कर सकते। यों तो जरूरत पड़ने पर हम चारी भी करते हैं, झूठ भी बोलते 
हैं। आपदकाल में चोरी करना या झूठ बोलना भी अधर्म नहीं माना जाता। लेकिन हम चोरी 
या झुठ की प्रशंसा नहीं कर सकते। 

भद्गता का मुख्य लक्षण है-विनग्रता। हम किसी मभा म॑ जाते हैं, तो अधिकारी होने 
पर भी सबसे ऊंचा आसन ग्रहण नहीं करते, घर के स्वामी हाने पर भी सबसे पहले और 
सबसे स्वादिष्ट भोजन नहीं करते। पुरानी स्मृतियों में ब्राह्मण को प्राणदण्ड दना शाम्त्र-विरुद्ध 
था। ईमसाइयों ने जब पोष की प्रधानता थी, तो पार्दारयों को प्राणदण्ड नहीं दिया जाता था। 
पादरियों के मुकदमों के उनकी अपनों अदालत में फंसले होते थ. लकिन 7स घर्मान्धता के 
दिन दिदा हो गए। अब तो धर्म, न्याय और नीति की कसौटों पर कसा जाता है। अगर वह 
बुद्धि-सगत है ता मान्य है, अन्यथा हम उसकी परवाह नहीं करत। इसी बुद्धि- संगतता को 
संतुष्ट करने के लिए हमारे धर्माचार्यों ने कितनी ही धर्म व्यवस्थाओं को. धर्म -कथाओं और 
धर्म प्रथाओं के नए अर्थ निकल रहे हैं। 


मंदिर प्रतेण ही इस समस्या को हल करेगा 


हरिजनों की समस्या कंबल मंदिर प्रवेश से हल होने वाली नहीं है। उस समस्या की आर्थिक 
खाधाएं धार्मिक बाधाओं से कही कठार हैं! आज शिक्षित हिन्दू समाज म॑ ज्यादा से ज्यादा 
पाँच फोसदी रोजाना सोदिर मं पूजा करन जात होंग। पाच फोसदी न कहकर आगशर पांच फो 
हजार कहा जाय ता डॉचित होगा। शिक्षित हरिजन भो मच्दिर प्रव॒श का काई महत्व नहां दत। 
हरिजनों के अपने देलता अलग हैं। मन्दिर प्रवेश का अधिकार पात ही वे ऊपन देखता आ का 
उठाकर दरिया में न फंक देंगे। हिन्दू जाति उन यह अधिकार देकर केबल अपना कलंक दूर 
करेगी, उसी तरह जैसे मृतक- श्राद्ध करके हम कवल अपनों आत्मा को शात्त करते हैं, मृत 
आत्मा को उससे लाभ होता है, इसके निएचय करने का हमारे पास काई साधन है न इच्छा। 
असल में समस्या तो आर्थिक है। यदि हम अपने हरिजन भाइयों को उठाना चाहते हैं तो हमें 
ऐसे साधन पैदा करने होंगे जो उन्हें उठने में मदद द। विद्यालयों मे उनक लिए बजीफ करने 
चाहिए, नौकरियां देने में उनके साथ थोड़ी सी रियायत करनी चाहिए। हमारे जमींदारों के 
हाथ में उनकी दा सुधारने के बडे- बडे उपादान हैं। उन्हें घर बनाने क॑ लिए काफी जमीन 
देकर उनसे बेगार लेना बन्द करके, उनसे सज्जनता और भलमनसी का बरताव करके वे 
हरिजनों की बहुत कुछ कठिनाइयां दूर कर सकते हैं । समय तो इस समस्या को आप हो हल 
करेगा, पर हिन्दू जाति अपने कर्त्तव्य से मुंह नहीं मोड सकती। 

[संपादकीय। ' जागरण ', 26 दिसम्बर, ।॥०३2 में प्रकाशित। ' विविध प्रसग' भाग -2 में संकलित॥] 


220 / प्रेमचंद रचनावली -8 
हिन्दी द्वारा उच्च शिक्षा 


महामना पंडित मदनमोहन मालवीय ने काशी विश्वविद्यालय में उपाधि वितरण के शुभ 
अवसर पर हिन्दी माध्यम द्वारा शिक्षा का समर्थन किया और कहा कि शीघ्र ही विद्यालय में 
इंटरमीडिएट कक्षा तक हिन्दी द्वारा शिक्षा दी जाएगी। हिन्दू विश्वविद्यालय को इस विषय में 
अग्रसर होना चाहिए था और हमें हर्ष है कि उससे जो आशा की जाती थी वह पूरी हुई। 
अंग्रेजी द्वारा शिक्षा लेकर हमारे विद्यालयों में छात्रों का कितना समय नष्ट होता है, इसका 
थोड़ा बहुत अनुभव सभी को है। छात्रों को मजबूर होकर इतिहास और भूगोल तक रटना 
पडता है और उनकी सारी शक्ति भाषा तक ही रह जाती है, विषय की ओर ध्यान देने का उन्हें 
अवसर ही नहीं मिलता। हिन्दी माध्यम से यह दोष मिट जाएगा। संभव है, इस सुधार से छात्रों 
का अंग्रेजी पर उतना अधिकार न रह सके, बे इतनी अच्छी अंग्रेजी लिख या बोल न सकें। 
हमारे रईसों में कितने ही तो अंग्रेजी के इतने बड़े भक्त हैं कि वे अपने लड़कों को अंग्रेजों क॑ 
स्कूलों में पढ़ाते हैं। इन लोगों को शायद यह सुधार अच्छा न लगे, लेकिन जब यह सिद्ध होता 
जा रहा है कि अब शिक्षा का आर्थिक महत्व बहुत कम रह गया है, तो कंवल भाषा के पीछे 
क्यों छात्रों की जिंदगी बरबाद की जाय। फिर जरमनी, फ्रांस, जापान आदि दरों म॑ राष्ट्रभाषा 
में ही शिक्षा दो जातो है। तो क्या वहां अंग्रेजी बोलने और समझने वाल लोग नहीं मिलते? 


[सपादकोय। ' जगरण' 26 दिसम्बर, ।॥9३2 में प्रकाशित। ' विविध प्रसंग” भाग ३ म॑ संकलित।] 


हिन्दू -विश्वविद्यालय म॑ हिन्दी वाद-विवाद 


गत रखिवार को काशी विश्वल्िद्यालय म॑ हिन्दी बाद विवाद हुआ! स्थानोय विद्यालयों क 
अतिर्गक्त कई छात्र जबलपुर, पटना, गुरुकल, कांगड़ी आदि से भी आय थ। विषय था: 
हिन्दों भाषा ही राष्ट निर्माण का| एकमात्र साधन ह। प्रान्तीय कॉसिल के सभाषति सर 
सीतागम मुख्य विचारकर था स्थानीय कालजा को चार छात्राएं भी सम्मिलित हुए थी। 
उपस्थिति अच्छी था। लग गग पच्चीस छात्रा न धागे लिया। आधिकाश छात्रों रू कथन से यहा 
सिद्ध होता था कि वे कबल अपनों का रचना सता रह है। उन्र और प्रत्युतर से जिस व्यग: 
बिनाद आर आलाचना का आवश्यकता 5 आर जिसके कारण हा वाद खिबाद मे आकपणा 
होता है, उघर शिने गिनाए छात्रा हो ने ध्यान दिया। गष्टोयता के उपादाना से जात, धर्म और 
गाजनेतिक तथा भागालिक परिस्थिति, सम्कति और भाषा, उन पायों ही अंगा का हाता 
आवश्यक ह, लेकिन हमारे बिचार में एक भाषा का हाता मुख्य है। सष्टभाषा क॑ बिना राष्ट 
का बोघ हो ही नहीं सकता। जहां गष्ट 7, जहा राष्टभाषा का होना लाॉजिमों है। आग सम्यूण 
भारत को एक गसष्ट बनाता है ता उसे एक भाषा का आधार लेना पढ़गा। अंगप्रजी भाषा #ऋ! 
प्रचार आपद्धमं ह। उस हम से ट्भाषा का पद नहां द सकते भाषा ही गसष्ट का, साहित्य और 
संस्कृति का निर्माण करती है, आदर्शों की सृष्टि करती है। नदियों और पहाड़ों से गष्ट्रीयता के 
विकाम मं जो बाघा पड़तो थी, उस रेल और हताई जहाजों ने मिटाना शरू कर दिया है। अगर 
एक संस्कृति रहते हुए भी एक गष्ट्रभापा का आखघार ने रहें तो ऐसा राष्ट स्थायी नहीं हो 
सकता। एक भाषा बोलने वालों में कभी कभी विरोध उत्पन्न हो जाते हें और उनके पृथक 
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राष्ट्र बन जाते हैं। संयुक्त अमेरिका इसका उदाहरण है किन्तु इसकी कंवल एक मिसाल है। 
इसके प्रतिकूल एक नस्ल, एक संस्काति और एक धर्म के अन्तर्गत भिन्न-भिन्न राष्ट्रों के 
अनेक उदाहरण हैं। इससे यही सिद्ध होता है कि राष्ट्र-निर्माण में भाषा का स्थान सबसे 
महत्व का है। जर्मन फिलासोफर फिशे ने भी भाषा ही को मुख्य स्थान दिया है। इस विवाद 
में गुरुकुल कांगडी के दानों छात्रों कं कथन मबसे अच्छे रहे और टराफी उन्हें प्रदान की गई। 
हम उन छात्रों और छात्राओं को जिन्हें पदक मिले उनकी सफलता पर बधाई देते हैं। 


[संपादकीय। ' जागरण', 26 दिसम्बर, 932 में प्रकाशित। ' विविध प्रसग' भाग 3 में संकलित॥] 


तृतीय दक्षिण भारत हिन्दी-प्रचारक सम्मेलन 


राष्ट्रीय एकता के लिए राष्ट्रभाषा चाहे सबसे महत्वपूर्ण अंग न हा, पर महत्वपूर्ण अवश्य हे, 
और यह भी निश्चित है कि हिन्दी क॑ सित्रा और कोई प्रांतीय भाषा भारत की राष्ट्रभाषा बनने 
का दावा नहीं कर सकती। अतएव, दक्षिण भारत म॑ हिन्दी प्रचार का काम राष्ट्र-संगठन के 
लिहाज से बहुत बड़ा काम है। हिन्दी प्रचार सभा का अप्ना विद्यालय हैं, अपनी पत्रिका है, 
वह हिन्दी की कई परीक्षाओं की योजना करती है और पास होने वाले विद्यार्थियों को 
उपाधि देती है। उसका आर्थिक सम्मेलन भी हाता है और अबकी उसका तृतीय सम्मेलन था, 
जिसके सभार्पति थ -श्री दवदास गांधी। आपन इस अवसर पर जा भाषण दिया वह बहुत ही 
विचारणीय , उत्साह वर््धध ओर सारागर्भित है। आपने सभा के काम का सिहावलाकन करत 
हैए कहा- 

'इन चोदह तर्षों में आपका जा सफलता मिली है, उसके लिए में आपको बधाई दिए 
बिना नहीं रह सकता। इस प्रान्त में आप पचपन लाख लागां के पास पहुंच सक है, जिनमें से 
चार लास्व आर्दामयों न हिन्दों का काम चलाऊ ज्ञान प्राप्त कर लिया है और तईस हजार 
आदमो आपकी परीक्षाओं में बेठे हैं। दूसरी बढ मार्क की बात यह देख रहा है कि आपका 
काम शहर तक हो सीमित नहीं है बल्कि दहातों में भा फला हआ हैं। ए॥ थकट्बर की 
परगक्षाआ के दा सो पचासी कन्दा मे दा सा से अधिक ग्राम ह।' 

दवदास जी का यह प्रस्ताव सवथा समर्थनीय ह कि दक्षिण भाणत के हिन्दी प्रमी 
स्त्रो- पुरुष, उत्तर भारत का दौरा किया कर इस प्रान्त मे दा तीन मास रह जाने से कल 
आपस में प्रेम ओर घनिष्ठता ही नहीं बढ़गी, बल्कि हिन्दी भाषा का वह अभ्यास हो जायगा, 
जो बरसों हिन्दी पुस्तकें पढ़ने से नहीं प्राप्त हा सकता। युक्त पान्त के मजूर साल -छ: महीने 
कलकक्ते में रहकर फर -फर बगला बोलने लगते हैं। अंगजी बोलने का जेसा अभ्यास इंलेंड 
में हो जाता है, वैसा भारत मे नहों हो सकता। हम तो चाहते हैं कि दक्षिण की हिन्दी-प्रचार 
सभा के इस काम म॑ प्रयाग का साहित्य सम्मेलन, या नागरी - प्रचारिणी सभा भो हाथ बटाए 
और हर साल अपन खार्च से दस-बीस हिन्दी-सेवियों व दक्षिण भेजे। 

हुकूमत से हिन्दी प्रचार के विषय में किसी प्रकार की आशा रखना उस पर जरूरत से 
ज्यादा भरोसा करना है , लेकिन खेद है कि प्रांतीय विद्वात और नेताओं ने अब तक इस विषय 
में उदामीनता से काम लिया है। हम यह दावा नहीं करते कि हिन्दी भाषा समुन्नत है। इसका 
प्राचीन साहित्य तो किसी भी प्राचीन प्रान्तीय साहित्य से बराबरी का दावा कर सकता है, 
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लेकिन नवीन साहित्य में अभी हिन्दी कई प्रान्‍्तीय भाषाओं से पीछे है। लेकिन, हिंदी का दावा 
उसके साहित्य के बल पर नहीं, उसकी व्यापकता और सुबोधता के बल पर है। और इस बात 
में कोई भी प्रांतीय भाषा उसका सामना नहीं कर सकती। अगर अन्य प्रांतों में भी उसे वही 
प्रोत्साहन मिला होता, जो दक्षिण भारत में मिला है, तो अब तक हिन्दी का बहुत ज्यादा 
व्यवहार हो गया होता। यदि अन्य प्रान्तों में हिन्दी का प्रचार स्कूलों में अनिवार्य रूप से होने 
लगे, तो राष्ट्रभाषा को समस्या आसानी से हल हो जाए। 

हिन्दी भाषा का भविष्य कितना उज्ज्वल है ओर उसके प्रचार से राष्ट्र- भावना कितनी 
बलवान हो जाएगी , इसकी चर्चा आपने इन बहुमूल्य शब्दों में किया- 

' हिन्दी से भारतवर्ष के हर प्रकार के शत्रु को सच्चा भय है। जिसको संदेह हो वह 
दक्षिण भारत के किमी हिन्दी कार्य का निरीक्षण करके अपना संदेह मिटा सकता है। जहां 
जहां हिन्दी को छत्रछाया है, वहां-वहां ब्राह्मण, अब्राह्मण, शिक्षित, अशिक्षित, नागरिक, 
ग्रामीण, छोटे-बडे के भेद टट पड़ हैं। भाषा क प्रचार के साथ ही साथ एकदम सच्चा ऐक्य 
स्थापित होने लगा है। आएचर्य तो यह है कि एक भाषा का आंदोलन इतनी दर लगाकर क्यो 
पुरू किया गया। किन्तु श्रद्धावात्‌ भूतकाल पर अफसोस नहीं करता। उसका तो वर्तमान से ही 
सम्बन्ध है। आप विः्वाम रखें, भविष्य उज्ज्यल है।' 


[संपादकोय। ' हंस', जनवरी, ।०३३ में प्रकाशित। ' विविध प्रसग' भाग ३ मे संझलित।! 


श्रीयुत सहगल का पद-त्याग 


हमें इस समाचार से बड़ा खेद हुआ कि ग्यारह वर्ष तक ' चांद ' द्वारा समाज की सवा करने क 
बाद मि सहगल “चांद ' का चाद सम सम्बन्ध तोड़ना पढ़। मि सहगल मे, डुस्त दाप समझिए 
या गुण, कि दबन की आदत नहीं है। अपने आत्म सम्मान की रक्षा के लिए वह बढ़े से बढ 
नुकसान की भी परवाह नहीं करता अगर वह अपनी आत्मा का कुछ लचकदार बना सकते 
तो उनके मार में काई बाधा ने खड़ी हातों। लकिन इस नीति का उन्होने हमेशा हये समझा 
आर उसका प्रायण्चित आज उन्हें इस रूप में करता पढ़ रहा है। इन दस बरसों ससि सहगतत 
ने दिखा दिया कि सच्ची लगन और एकाग्रता से काम किया जाय ता पत्रकार भी सफल है 
सकते हें। भाग्तवध घे कठाचित ' चांद ' ही एसा मासिक पत्र है, जिसको ग्राहक संख्या सालह 
हज़ार तक पहंची। मि सहगल ने भारतोय महिलाओं को जागृति का लक्ष्य अपन सामने रखा 
था और उन्ह अपन उद्रग्य में कितनी सफलता मिली हैं, उतनी बहुत कम किसी को नसीय 
होती है। उन्हें यह देखकर कितना आनन्द हो रहा होगा कि बोर्डो और कॉसिलों में महिलाओ 
का निवर्चिन होने लगा, विद्यालयों में उनकी संख्या बढ़ती जाती है, परदा अब आखिरी सांस 
ले रहा है और भाग्तीय महिला - सम्मेलन ने विवाह -विचन्छेद और संतान -निग्रह क्का प्रस्ताव 
स्वीकार कर लिया हैं। उनके पद-त्याग से चाह 'चांद' व्यापारिक रूप से सफले हो जाय, 
लेकिन मि. सहगल के व्यक्तित्व की जो छाप ' चांद” के एक एक पृष्ठ पर रहती थी और 
जिसने ही उसे यह मर्वप्रियता प्रदान कर रखी थी, रह सकीगी या नहीं, कहा नहीं जा सकता। 
अब ' चांद ' ठोस व्यापारिक नीति पर चलेगा पर हमें इस नीति की सफलता में संदेह है। हम 
यहां और ज्यादा न लिखकर मि« सहगल क॑ उस वक्तव्य का एक अंश देते हैं जो उन्होंने इस 


सम्पादकोय / 223 


सम्बन्ध में प्रकाशित किया हे-- 

' मैंने इस संस्था को व्यापारिक दृष्टि से जन्म नहीं दिया था। मेरा एकमात्र लक्ष्य देश 
तथा समाज की सेवा करना था और मुझे इस बात का संतोष हैं कि पिछले लगभग ग्यारह 
वर्षों में मेंने अपने इस त्रत का ईमानदारी से पालन किया है पर इस समय में संस्था का 
एकमात्र स्वामी था। मेरी नीति में हस्तक्षप करन का किसी को अधिकार नहीं था। मैन जा 
चाहा किया और अपने साहस के कारण लास्बों 5पया स्वाहा भी कर दिये, पर गत वर्ष ये 
भविष्य में ओर भी ठोस एवं व्यापक सेवा करने की भावनाओं से परित हाकर, मैंने संस्था का 
एक लिमिटेड कम्पनी का रूप दिया। मेगा अनुमान था कि देश म॑ ऐस व्यक्तियों का कमी नहीं 
है, जो निस्वार्थ भाव से कम्पनी क॑ हिस्से खरीदकर इस पुनोत कार्य में संस्था की सहायर! 

करेंगे, पर मुझे पिछले एक वर्ष के अनुभव ने यह बतला दिया है कि यह गरा प्रम था। 
पूंजीपतियाँ की मनावृत्ति आज भी वैसी ही ठोस एवं अवाछठनीय हे, जैसी आज से से वर्ष पर्च 
थी। कोई जौरिब्रम उठाने को तैयार नहीं है। कम्पनी के डाइरेक्टर्स भविष्य में जिस व्यापारिक 
नीति से मंस्था का संचालन करना चाहते हैं, उससे मरा घोर सतभद ह। इस प्रकार के मामलों 
में समझौता हो भी नहीं सकता। आत्मा की पुकार के सामने अपना सर्वस्व बलिदान कर देना 
ही। एक ऐसी वसीयत है, जो मुझ बाप दादा से मिली है और में भी अन्त तक उसकी इक्षा 
ऊरन का पक्षपाती _श ह।' 

आखिर में यही निएचय हुआ कि डाइरक्टरान वर्तमान परिस्थिति से तभी मुकाबला 
कर सकते हैं, जब कि मि सहगत्न संस्था से उलग हा जाय॑ ओर उस बहत के सामने उन्हे 
सिर झुकाना पड़ा। 


[सपादकोीय। ' हस' जनवरी ।७३३ मे प्रकराशित। ' विविध प्रसंग भाग ३ में सझलत॥] 
कायस्थ कान्फरस 

भत्रकी प्रयाग मे कायरथ कास्फरंस हुई। कछ लाग इधर उधर से आ गा, मछ व्याख्यान 
हुए कछ प्रस्ताव पास किए गए और कात्मरस का काम समान हो गया। काउस्थश' का इस 
तरह जलस करत लगभग चालोस खाल हा गया लेकिन कायम्थ समाज आह भो बरा है 
जहा चालीस साल पहल था, बल्कि उसकी दशा और भो ग्वराब हा गई है. दहज या कगरदाद 
को बुगई सब करते हैं, मगर बहटी सज्जन जा सभा में सबसे ज्यादा चिल्लाते है, सबसे ज्यादा 
करारदाद करते हैं और सबसे लम्बो रकम डकारते हैं। एस आदर्शहीन , कर्नव्यहीन मुखियाओं 
का समाज पर काई असर नहीं पढ़ सकता। अगर आपको इस साल अपनी ल३ की की शादी 
करनो है ता आप सभा में शरीक हाकर करारदाद का रोना रोयेंगे, लेकिन कल जब आपके बेटे 
के विवाह का अवसर आएगा ता आप शाइलाक क अवतार बन जायंग। ऐसा हृदय -होन 
समाज जिसके कर्म और बचन में कोई मेल नहीं, जो स्वार्थ पर अपनी आत्मा बंच डा।ना भी 
पाप नहीं समझता , कभी नहीं उठ सकता। उसका दिन दिन अध :पतन होता जाएगा और एक 
दिन कोई उसका नाम भी न लेगा। करारदाद को रोकने के लिए जो विधान सोचे गए, जेसे 
बहिष्कार, पिकेटिंग या लड़कों की ओर से विवाह से इंकार , इनमें से एक भी सफल न होगा। 
अगर युवकों में इतना आत्म -सम्मान होता तो रोना काहे का था। यहां तो बर अपने बाप से भी 
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दो कदम आगे है। मोटर का तकाजा वही करता हे, इंग्लेण्ड जाने के लिए खर्च की मांग वर 
ही करता हे। जिस समाज में ऐसे निर्लज्ज, पुरुषार्थशीन युवक हों वह बहुत दिन तक जीवित 
नहीं रह सकता। हमें तो आज कायस्थ समाज में एक भी उदाहरण नहीं मिला जहां लेन-देन 
का घृणित व्यापार न हुआ हो। कहीं राह-खर्च के रूप में, कहीं शिक्षा के खर्च के रूप में, 
कहीं मर्यादा-रक्षा के बहाने से रुपये ऐंठे जाते हैं। बेचारा वर का पिता अपने संबंधियों के 
दबाव से मजबूर हो जाता है। उसकी बिल्कुल खता नहीं ! वह तो खुद करारदाद से नफरत 
करता है, लेकिन मजबूर हे ! उसके बहनोई और फूफा और मामा नहीं मानते | आखिर वह 
ऐसे निकट वालों की उपेक्षा केसे करे | जिस समाज में ऐसे-ऐसे धूर्त हैं उसका रसातल के 
सिवा और कहीं ठिकाना नहीं है और वह बडे बेग से उस ओर जा रहा है। पहले चार-पांच 
सो रुपये ओसत दरजे का दहेज था। अब वह चार -पांच हजार तक पहुंचा है। जिस घर में दो- 
तीन कनन्‍्याएं आ गई हैं, बस समझ लो उसका सर्वनाश हो गया। माता-पिता के लिए अब 
इसके सिवा और कोई त्राण नहीं है कि वे अपना पेट काटें, तन काटे, धोखाधडी से रुपये 
लावें। उनका सारा जीवन नारकीय हो जाता है। मगर समाज के मुखिया रकमें डकारते जाते 
हैं और कभी-कभी सभा में आकर रोते-गाते हैं। अब तो इस अनीति की कोई दवा है तो यही 
कि बालिकाएं स्वयं अपना भाग्य अपने हाथ में ले लें और विवाह के बंधन में उस वक्‍त तक 
न पढ़ें जब तक कोई एंसा वर न मिल जा प्रेम -भाव से उनके सामने माथा न टके। जब 
बालिकाओं में यह आत्म-सम्मान उदय होगा तभी इस जाति का उद्धार होगा। लड॒कां और 
लड॒कों क॑ बापों को हमने बहुत देखा और उनसे आशा करना छाड़ दिया। 


[संपादकीय। ' जागरण ', 2 जनवरी ।०३३ में प्रकाशित। ' विविध प्रसंग' भाग 3३ मे संकलित॥] 


काले कानूनों का व्यवहार 


एसम्बली में काले कानून के पास होते देर नहीं लगी कि उनका अमलदरामद शुरू हो गया। 
सबसे पहले बिहार प्रांतीय सरकार ने कदम उठाया है। और एक विज्ञापन द्वारा उसे बिहार मे 
लागु का दिया है। बम्बह सरकार भी पीकछ नहीं रहीं। उसने अम्बड़े, न्‍्मगाची, अहमदाबाद 
खानदण, रत्लागिंगे आदि स्थानों मे उस जारगा का दिया। सीमा - प्रांत में भी पशावर म॑ उसका 
व्यवहार शुरू हो गया। यह आने वाले स्वराज्य का शुभ संदश है। 


[संपादकोय। ' जागरण, 2 जनवरी, |9७३३ मे प्रकॉशित। | विधिय प्रसंग ' भाग 2 में संकलित।) 


क्या कटोतियों को बहाल किया जाएगा? 


इधर देश से सोने का जा समुद्र बहकर विलायत चला गया, तो भारत सरकार के करों में 
विशेष वृद्धि हो गई। इस व॒द्धि का यह अर्थ लगाया जा रहा है कि की न की आर्थिक दशा 
सुधर रही है, तो फिर ।0 फीसदी कमी क्‍यों न बहाल कर दी जाय? हम भी चाहते हैं कि इस 
कमी को सरकार जल्द से जल्द पूरा कर दे। आमदनी का बढ़ाना तो सरकार के हाथ में है। 
हम उसे ऐसे उपाय बता सकते हैं जिससे उसकी आमदनी बहुत आसानी से एक चौथाई बढ़ 
सकती है। जब इतनी आसानी से कर बढ़ाए जा सकते है तो यह घोग अन्याय है कि सरकारी 
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ओहदेदारों की, विशेषकर ऊंचे वेतन वालों की आमदनी में कमी की जाय !' आखिर बेचारों 
के बैंक एकाउंट में कुछ क्षति हो रही है या नहीं ! 


[संपादकीय। ' जागरण ', 2 जनवरी, 933 में प्रकाशित। 'विविध प्रसंग” भाग-2 में संकलित॥] 


गोरखपुर में शिक्षा सम्मेलन 


गोरखपुर में नानगजेटेड अध्यापक सभा के अधिवेशन में मि० डी० एन० मुकरजी ने सभापति 
के आसन से बहुत विचारपूर्ण भाषण दिया। आपने वर्तमान परीक्षा प्रणाली की आलोचना 
करते हुए बताया कि इंग्लैंड में इस सम्बन्ध की एक शिक्षा कमेटी ने सिफारिश की है, कि 
परीक्षाएं जहां तक हो सकें कम ली जाया करें और प्राइमरी कोर्म में केवल अंग्रेजी और 
हिसाब की परीक्षा ली जाया करे। कमेटी की राय में इन दो विषयों की परीक्षा से लड़कों की 
मानसिक उन्नति का पता लग जाएगा। अभी तो यह हाल है, कि लड॒कों की सारी मेहनत 
परीक्षा ओं की ओर लगी रहती है। स्काउटिंग, कसरत, खेलकूद, वाद-विवाद, क्ले माडलिंग 
आदि विषय जिनसे लड़कों का दैहिक और मानसिक विकास विशेष रूप से होता है, इम्तहान 
की बेदी पर चढ़ा दिए जाते हैं। लड़कों का मुख्य उद्देश्य इम्तहहान पास करना है और 
अध्यापक का परण “रव्य इम्तहान पास कराना हैं। ओर सब कुछ गोण है। यह परीक्षा- 
मतावृत्ति शिक्षा का सर्वनाश कर रही है और इस कथन में जरा भी अतिशयोक्ति नहीं है, कि 
गिक्षित समाज की शारीरिक दुर्बलताओं का यही मुख्य कारण है। हमारे शिक्षक पुरानी लकीर 
पॉटत चले जा रहे हैं। छात्रों पर उनकी इस अदूरदर्शिता का क्‍या असर हो रहा है, उनकी 
बीनाई कितनी कमजोर हो रही है, उनमें रक्तहीनता का क्तिना प्रकोप है, यह सब आंखों स 
दखकर भी व नहीं देखते। लड़कां के मनोरंजन और विनोद के लिए जो विषय चुने जाते हैं 
उनकी परीक्षा भी ली जाती है और इस तरह परीक्षाओं की संख्या बढ़ती जाती है। एक ता 
अंपजी भाषा उस पर परीक्षा ओं का यह आतंक। इन दानों चक्की क पाटों के बीच म॑ छात्रों 
का सर्सनाश हुआ जा रहा। हर्ष की बात है कि अब शिक्षक समुदाय का ध्यान इन बुराहयां की 
आर आकपित ह आ ह ओर संभव है, कि शिक्षा प्रणाली मं कुछ सुधार कर सक्त मगर हमारे 
शिक्षक स्वयं इतन कप मण्डूक हैं, कि वह एसे विषय मे अग्रसर होंगे, इसको आशा नहीं 
हाती। अंग्रेजी का भूत उनके सिर पर भी सवार है। यही भाषण अंग्रेजी में दिया गया। प्रा डी 

एन मुकरजी बंगाली हैं, लेकिन उनक॑ श्रोता सब बंगाली न थे। वह हिन्दी में अपना भाषण 
दे सकते थे और यदि हमारे शिक्षकों में इतनी योग्यता नहीं है, कि वे जनता की भाषा में अपने 
विचार प्रकट कर सकें, तो उनको शिक्षक बनने का नैतिक अधिकार नहीं है। 


[सपादकोय। ' जागरण ', 2 जनवरी, 9१३ में पकाशित। 'विविध प्रसंग' भाग 3 में सकलित॥] 


पश्चिमी व्यायाम का पागलपन 


आल इण्डिया मेडिकल कान्फ्रेंस में सभापति मेजर एम० जी+ नायडू ने डॉक्टरों के सामने सेवा 
और रोग-निवारण का जो कार्यक्रम उपस्थित किया, यदि डॉक्टर समुदाय उस पर अमल करे 
तो देश में रोग का बढ़ता हुआ आतंक बहुत कुछ शान्त हो जाय। मगर यहां तो ऐसे डॉक्टर हैं, 
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जो फीस पहले लेते हैं, मरीज से बात पीछे करते हैं। उनके पड़ोस में एक गरीब मरीज पड़ा 
कराह रहा है, उसकी उन्हें परवाह नहीं होती। डॉक्टरों में जब तक त्याग की भावना न हो, 
उनकी जात से गरीबों का क्‍या उपकार हो सकता है। मेजर नायडू ने बहुत सत्य कहा कि 
भारत शहरों में नहीं गांवों में है, जहां कोई डॉक्टर नहीं पहुंचता। अगर हमारे यशस्वी डॉक्टर 
देहातों की ओर भी कुछ कृपा करने लगें तो क्या कहना। आपने व्यायाम की चर्चा करते हुए 
कहा- 

'पश्चिमी व्यायाम का खब्त दिन-दिन बढ़ता जा रहा है। भारतीय व्यायाम से लोग 
उदासीन होते जाते हैं, जो तात्विक दृष्टि से अगर ज्यादा नहीं तो उतने कल्याणकारी अवश्य 
हैं जितने पश्चिमी व्यायाम। मुझे विश्वास है कि अगर किसी युवक को प्राचीन व्यायाम का 
अभ्यास, प्राचीन नियमों और आदेशों के अनुसार, कराया जाय तो उससे कम लाभ न होगा, 
जितना पश्चिमी व्यायाम से होता है। भारतीय प्रणाली यहां के प्राणियों के लिए अधिक 
अनुकूल है, इसके साथ ही कितना कम खर्च। देशीय खेल कहीं भी खेले जा सकते हैं, बिना 
किसी अड॒चन के ओर बहुत कम खर्च में। जिमनास्टिक के औजार अगर यहीं के बने हों, तो 
भी सौ रुपये और दो सौ रुपये के बीच खर्च हो जाएंगे। क्रिकेट का एक बैट बीस रुपये में 
आता है और टेनिस का एक रैकेट तीस रुपये में। फिर क्रिकेट, हाकी, फुटबाल और अन्य 
खेल हैं जिनके लिए अच्छे मैदान, अच्छे सामान और खास तरह के जूतों की जरूरत है। 
इनका मुकाबला हिन्दुस्तानी खेलों से कीजिए, जो आजकल क बालकों के लिए कंवल 
कहानी- मात्र रह गए हैं। यहां तक कि क॒एती का रिवाज भी दिन-दिन कम होता जाता है और 
इसकी जगह घुूंसेबाजी का रिवाज बढ़ता जाता है। देशीय खेलों और कसरत को लुप्त न होने 
देना चाहिए। हां, जिनके पास साधन हैं वे पश्चिमी खेल भी खेल मकते हैं। 

हमारे स्कूल में कबड्डी, गुल्ली-डंडा, लखनी आदि खेलों का बडी आसानी स प्रचार 
किया जा सकता है, लेकिन किसी का इधर ध्यान नहीं है। यहां तो स्कूल वाले लडकों से तीन 
रुपये सालाना चन्दा लेकर चरंदम-खुरंदम कर डालते हैं, बहुत किया तो दस -बीस लड़को 
को अभ्यास करक मैचों में भेज दिया। न इतने मेदान हैं न इतने सामान कि हरेक लड॒क को 
खेल में शगेक किया जा सक। यह भी सानसिक दासता का एक रूप दे। अपनी काई चीज 
अच्छी नहीं। बाहर की सभो चीजें अच्छी। हां, आज पश्चिम वाले भारतीय खेलों का व्यवहार 
करने लगें तो यहां के लोगों की आंखें खुलें। 


[संपादकीय। ' जागरण ', 2 जनवरी , ॥०७३३ मेँ प्रकाशित। विविध प्रसंग' भाग ३ मे संकलित॥] 


आवश्यक कर्त्तव्य 


भारत सेवक-मसमिति के उपाध्यक्ष पं, हृदयनाथ जी कजरू आजकल अपना समृूचा समय 
हरिजनों की सेवा में लगा रहे हैं। वे बिढला द्वारा स्थापित अखिल भारतीय॑ अछुतोद्धार- 
समिति की युक्तप्रान्तीय शाखा के सभापति हैं। इस समिति का यह कार्यक्रम हे कि वह 
प्रत्येक नगर में हरिजन-सेवक-शाखा स्थापित करे। इसलिए क॒ुजरूजी प्रत्येक नगर में दौरा 
कर शाखा-स्थापित करना चाहते हैं। उनका दौरा शुरू भी हो गया है। कानपुर में प्रयलल कर 
रहे हैं। अन्यत्र हम इस विषय में एक अपील भी प्रकाशित कर रहे हैं। यह कार्य इतना उपयोगी 
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है, कि इस दिशा में किसी भी नगर को पीछे नहीं हटना चाहिए। कुंजरू जी के बिना दौरा किये 
ही यदि प्रान्त के प्रमुख नगर अपने यहां स्वावलम्बी शाखा स्थापित कर लें तो यह अत्यन्त ही 
उचित हो। क्या हमारे प्रान्तवासी ध्यान देंगे? 


[संपादकीय। ' जागरण ', ० जनवरी, 933 में प्रकाशित। ' प्रेमचंद का अप्राप्य साहित्य' खण्ड-2 में 
संकलित।] 


उनन्‍नीस सो बत्तीस 

जगत की यह समूची माया आशा की भित्ति पर टिकी हुई है। दरिद्रता की घोर यातना सहता 
हुआ जीव जीता है, इस आशा पर कि कभी तो उसकी हालत सुधरेगी, और इसी प्रकार आशा 
करता हुआ वह जगत क॑ उस पार तक चला जाता है। धन क॑ मद में प्रमत्त, मान की सरिता 
में बहता हुआ अपने धन मान से अघा कर , पशु की तरह जीवन बिताता रहता है, इस आशा 
में कि शान्ति की काई भी मात्रा उसे कभी मिल जावेगी। हम हिन्दुओं ने ' आशा ' को ' कर्म 
भोग' का ऐसा रूप दे दिया है कि. वैघव्य की यातना सहती हुईं विधवा भी अपने अगले 
जीवन क॑ सुख की ऋल्‍पना कर प्रसन्न होने की चष्टा करती है। 

जब आशा हमारे स्त्रभाव का एक आंग है, तब सदेव आगे की ओर टक्टकी लगाए 
रहना बड़ा सुखद हाता है। ज्यों ज्यों समय बीतता जाता है, बीत हुए काल का दुःख आने 
वाले समय की अच्छाई की आशा से भूल जाता है। वर्ष पर वर्ष बीता जा रहा है। युग पर युग 
बीत गये, अतीत की कहानी इतिहास के पन्नों में सड रहीं है, वर्तमान की कथा तो हमार हाड- 
मास से चिम्टी हुई, हमें अक्षर - अक्षर याद है। घीरे -धोर करके ईसाई -साल के ]93॥। वर्ष 
बीत गय। एक हजार नो सो बत्तीस तर्ष पहले की बात है, जब दीनता क॑ दास, सत्याग्रह की 
मूर्ति, अहिसा के अजतार ईसा मनुष्य का की सवा मे अपना प्राण अर्पण कर दिया था। उसी 
महापुरुष को अमर बनाने के लिए इसवो सन्‌ चला था। पता नहों इससे बह महापुरुष कहाँ 
तेक अमर हो सका। कम से कम, उस नप्म के साल ज्या ज्या बढ़ हात जात # उसके ताम 
का जादु दर हाता - सा नजर आता है। ज्ञा हा के जितने ही पक्‍क्क हिसायती हैं वे उतने हो 
लालुप, उतने ही अनाचारे आर पगय वभवब के शत्रु ह। अब दुसर का सत्याताश उनके लिए 
कौतुक है आर एक के बाद दुसरा वर्ष इसो सत्यानाशों कोतुक का चलचित्र है। 

[932, वह चला गया। जब ॥9०३। गया था. हमन, जगत - भर न, यह आशा प्रकट 
को थी, कि मुसीबतों का, आर्थिक संकटो का बह वष समाप्त हो गया। आझा को गयी थी 
कि ]9३2 में सभ्यता का जी हल्का हो सकगा। दुनिया की आर्थिक दुरवस्था सुधरेगी। पैसे 
को बाजार में जो आंख आ गयों है, वह आर्थिक सम्मेलनों की दवा सुधर कर अच्छी हो 
जावेगी, पर ॥9१। में हम जितने सुर्खी थे, आज उससे और भो दूर हैं। हर साल मुख की 
आशा करते बीत जाता है। 

इस साल दुनिया का अर्थ संकट ज्यों का त्यों रहा। जर्मनी कौ हालत और भी गिर गई। 
उसके विरोधो फ्रांस ने उसक॑ बाजार को पंगु कर रखा है, इसलिए कि वह धनो होकर फिर 
लड़ाई न करे, उल्टा फल यह हुआ कि जर्मनी ने अपनी दरिद्रता की दुहाई देकर लड़ाई क 
बाद लाए गए अन्याय - युक्त हरजाने में एक पाई भी देना कबूल न किया। फ्रांस और ब्रिटेन 
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इत्यादि यही रुपया लेकर अमेरिका का कर्जा चुकाते हैं। ॥93। में सबकी प्रार्थना पर 
अमेरिकन राष्ट्रपति हवर ने एक वर्ष की मुहलत दी थी। 932 में फ्रांस, ब्रिटेन आदि ने फिर 
अमेरिका से मुहलत मांगी, किन्तु अमेरिका का व्यापार भी एकदम चोपट हो गया है। सोने की 
लालच से फ्रांस तथा अमेरिका ने दुनिया का तीन-चौथाई सोना अपने यहां खींच लिया है। 
राज्यों का लेन-देन सोने में होता है। सोने की कमी से व्यापार का पलड़ा उलट गया। अमेरिका 
सोना लेकर चाटता रह गया। उसके व्यापार में यकायक रुपया आता है-जाता है। कुछ महीने 
में ही पचासों बैंक उलट गये, 35 करोडपतियों से घटकर 75 ही रह गये। उसमें दम कहां 
कि कर्जे की रकम छोडे। उसने प्रार्थना नामंजूर कर दी। ब्रिटेन, फ्रांस ने अपना अर्थ सम्हालने 
के लिए अपने आधीनों पर हाथ साफ करना शुरू कर दिया। भारत से एक अरब का सोना 
ब्रिटेन खिंच गया। जहां सोना पैदा होता है, यानी दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने भी बाहर 
सोना भेजना बंद कर दिया, पर भारत का सोना ब्रिटेन की बाजार में चला गया। ब्रिटेन का 
सोना वहां तालों में बंद है। फ्रांस में भी, इसी अर्थ के कारण दो मंत्रिमंडल बन-बिगड़ चुक हें। 
गणतंत्र शासन जर्मनी पर लादा गया था-समर क बाद। जर्मनी उसके लिए उत्सुक भी 
होता तो भी हार के बाद मिली चीज से घृणा होती है। इसीलिए जर्मनी में बड़े उथल-पुथल 
हांते हैं। दुखी राष्ट्र हरेक नेता को अपना असली रक्षक समझ कर उसी के भुलावे में पड़ जात! 
है। पहले डा. ब्रूनिंग बड़े प्रिय थे, पर हरजाना -समम्या न सुलझा सकने क॑ कारण वे विस्मति 
के गर्भ में गए। हिटलर ने उनका स्थान लेना चाहा, पर इस साल जर्मनी ने जून के महीन मे 
हिटलर को वहां बहुत ऊंचा स्थान दिया, वहीं नवम्बर के चुनाव में हिटलर को गिरा दिया। 
हिन्डेनबर्ग राष्ट्रपति बने रहे। यह जर्मन स्वभाव की दुढ़ता तथा प्रचोनता का प्रेम फल है, पर 
वान पापेन की सरकार बनी और बिगडी, जर्मन- अव्यवस्था ज्यों की ज्यों है। ।०३। में 32 
की तुलना में कहीं दृढ़ सरकार थी। 
चीन बचारा इस वर्ष भी पहल वर्ष की अपेक्षा अधिक पिसा। जापान ने जापानी माल 
क बहिष्कार के कारण क्रद्ध होकर चीत के शपघ्राई नामक उन्नत स्थान पर तटस्थ भाग में सना 
मसजाई, थापाई में भीषण नर-मसंहार किया। पर जाग्रत चीन के थप्पडों से हार कर सुलह भी 
कर ली। एक और की हार की कसर भी निकल ली। वर्षो का पड़यंत्र सफल हुआ। मंचरिया 
उसने हड॒प लिया। 
राष्ट-परिषद्‌ ताकती रह गई। सभी राष्ट चिल्लाते रह गये। जापान निगल गया- और 
इस वर्ष इस नीचता क विरोध में चोनी आये दिन जान द रहे हैं। राष्ट्र-परिषद्‌ क॑ जांच 
कमीशन की रिपोर्ट पड़ी सड रही है। राष्ट्र-परिषद्‌ ने ता जेनेवा में निरस्त्रीकरण के लिए, इसी 
साल दो सम्मेलन कराए, पर जर्मनी की इस जायज मांग पर कि उसे सबके बराबर सेना रखने 
का हक दिया जाव या उसके बराबर मेना घटाएं, सबकी नीयत का पर्दाफाश हो गया। जेनेवा 
में इस वर्ष ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य होने वाला था, पर गत बर्षों से अधिक कलह ही हुआ। 
अफगानिस्तान ४ सरकारी अत्याचार ज्यों का त्यों है। तुकिस्तान हर महीने उन्नति कर 
रहा है। ईराक ने अपना स्वत्वय यहां तक पहचाना है कि उसके तल के स्रोतों पर ब्रिटेन वाले 
जोर जबर्दस्ती अधिकार किये बैठे थे, वह छीन लिया गया। फिलीपाइन को दस वर्ष बाद 
आजादी मिलने का वादा अमेरिका ने किया है। सीलोन में इस साल से ऐसा शासन-विधान 
ब्रिटेन ने चलाया है जिसे वहां कोई नहीं चाहता। 
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अभागे भारत की बात क्‍या कहिए। ज्यों-ज्यों समय ढलता है, हमारे वेभव की सन्ध्या 
निकट आती जाती है। विदेशी सभ्यता क॑ प्रहार से पुरुषों का पुरुषत्व अपने ही दलितों-पतितों 
के साथ अत्याचार करने में व्यय हो रहा है; दरिंद्रता'में सूखकर नब्बे प्रतिशत भारतीय कंकाल 
हो रहे हैं; स्त्रियां बच्चा पैदा करती हैं और उन्हें भी अकाल मार कर मर जाती हैं। विदेशी 
शासन से भारत का क्‍या भला होगा, जब जहां के लिए यह स्वदेशी शासन है, वहीं की प्रजा 
विपत्ति से कराह रही है। 3। दिसंबर ॥93 को गांधीजी ने वाइसराय लार्ड विलिंगडन से 
मिलने की अनुमति मांगी थी ताकि व॑ सत्याग्रह की उमड़ती आंधी को रोक सकें। वाइसराय 
ने अर्जी नामंजूर ही नहीं कि, अर्जीदां को गिरफ्तार भी कर लिया। बस, उसी समय से, कुछ 
तो कांग्रेस की जल्दबाजी, दूसरे नौकरशाही की जड़ता से सत्याग्रह का बेग, ब्रिटिश वस्तु का 
बहिष्कार तथा दमन का जो भयंकर प्रवाह चला है ,उस पर कुछ लिखना दोनों ओर से बुरा 
बनना है। कांग्रेस ने भी यदि चाहा होता तो लडाई थम सकती थी, सरकार भी यदि चाहती तो 
लड़ाई न होती , या होती भी तो कभी की सुलह हो गयी होती। सरकार शायद म्वयं सुलह नहीं 
चाहती, क्योंकि उसने सर तेजेबहादुर सप्रू तथा जयकर ऐसे सुलह क॑ हिमायतियों को भो 
गांधी जी से बातचीत करने की मनाही कर दी। वह ऐसी आत्मा से पूर्ण पराजय की कामना 
करती है, जो अपन का, अपनी आत्मा को अजेय समझता है। सर सेमुएल होर ने कहा है कि 
“कांग्रेस से किसी प्रकार के समझोते की बातचीत तो हो ही! नहों सकती।'' अगर कांग्रेस भो 
बही कहेगी तो क्‍या होगा? 

अस्तु, सरकारी दमन के विरोध में गोलमेज के लिए नियुक्त मणिविरा देने वाली कमटी 
से सर तेज ओर श्रीजयकर ने त्यागपत्र देकर उसे निर्जीव बना डाला। लोथियन कमट्टी 
मताधिकार की जांच क लिए आई और बिना साव॑जनिक सहानुभूति, सहायता या ममर्थन 
पाये- अपन काम का तमाशा कर चली गई। प्रध्ननमंत्री न अपना ' सांप्रदायिक निर्णय ' सुनाया, 
जिससे कोई भी प्रसत्र न हो सका। भीख मांग कर पद के लोभी मुसलमान और भी मांगने 
लगे। हिन्दू समुदाय को जो तमाशा -सा हक भी मिला वह हार जनों को उनस अलग कर और 
भी भद्दा कर दिया गया। इसी के फलस्वरूप महात्मा जी का इतिहास- प्रसिद्ध अनशन शुरू 
हट आ। इसने दश भर में ही नहीं दुनिया मे आग लगा दो। कछ दिन बड़ो द्िविधा मे बीत। 
पृना पकक्‍ट ने गाधाजी को जोवन प्रदान किया, हिन्दू समाज का एक्य तथा हरिजना क प्रति 
देश मे अनृठा आन्दालन प्रारम्भ कर दिया। जड़ तथा मर्ख सनातनी चाह जितना रोक, यह 
आन्दालन मर नहा सकता। हां 93। मे गुरूवयूर मंदिर को समस्या हल न हा सकी। यही 
भट, जिसके पोछ महात्माजी पुन: अपन प्राण की बाजी लगा रह है, ।७३३ म॑ मिलती है। 
इसी वर्ष दो बार अपना ताण्डव नृत्य कर काले कानून अब अस्थायी पिशाच क रूप में 
कानून बन कर हमें ग्रसन क लिए तत्पर हैं। 

लन्दन में तीसरी गोलमेज का तमाशा हु आ, जिसमें +, * ऐसे ही सदस्य बुलाय गय जो 
शरीफ बच्च समझ गये। तीसरी गोलमेज का अभिनय खतम भी हो गया। शरोफ बच्च भी 
उसम प्रसन्न हो न हुए। सर तेजबहादुर सपृ. जयकर, सर चिमनलाल सीतलवाद और 
4 माननीय शास्त्री भी उसकी विफलता की घोषाणा कर रहे हैं। 

एक से एक बढ़कर विभूतियां भी काल की भेंट चढ़ाई गयीं। सर सी० पी- स्काटा, मि० 
लिटन स्ट्रैची, महारानी सुनीतिदेबो (कूच-बिहार), सर बी० एन- शर्मा, मि* के० वी० 
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रंगास्वामी ऐयंगार, सर दोराबताता, सर अली इमाम, श्री विपिनचन्द्र पाल, पं» पद्मसिंह शर्मा, 
श्री जगन्नाथदास रत्नाकर ऐसे रत्न लुट गये। शायद भारत ने ही इस दिशा में भी सबसे अधिक 
हानि उठायी। 

अस्तु, यह वर्ष असफलताओं का वर्ष रहा। जिसने जो किया असफल रहा, चाहे वह 
कांग्रेस का आंदोलन, सरकार का दमन, निरस्त्रीकरण-सम्मेलन या गोलमेज़ सम्मेलन ही 
क्यों न हो। 932 में अपनी संपूर्ण असफलता और अशान्ति इस नए वर्ष के जिम्मे छोड गया 
है। आओ 933 , तुम अपनी समस्याओं से संघर्ष करो। 


[संपादकोय। ' जागरण ', 9 जनवरी, ]933 में प्रकाशित। ' विविध प्रसंग' भाग 2 में संकलित] 


एक उपयोगी प्रस्ताव 


पढी-लिखी जातियों में अग्रगण्य होतो हुई भी कायस्थ जाति बहुत ही पिछड़ी हुईं है। इस 
जाति के लगभग नब्बे प्रतिशत लोग नोकरी-पेशा और कलम की सेवा करक पेट पालते हैं। 
इसी कारण जातिमात्र दरिद्र और औरों के नौकरी के उम्मीदवारों के द्रेष का कारण बनी हुई 
हैं। ऐसी हालत में शायद ही किसी जाति को औद्योगिक शिक्षा तथा उद्योगजीवी होने की इतनी 
जरूरत हो जितनी कायस्थों को। पुश्त दर पुए्त नोकरी पेशा होने क॑ कारण इनकी नों मे 
गुलामी जम गई है, इसलिये आज बेकारी के जमाने में भी नौकरी के लिए मारे -मारे फिरते है। 
इस पर भी, तुर्रा यह कि जो लोग व्यापारी हैं, जो कायस्थ व्यापार की ओर लग गये हैं, उनन्‍्ह 
नीची निगाह से देखा जाता है। 

कायस्थों क॑ संगठन की एक ही रचनात्मक संस्था है-कायस्थ पाठशाला! वह भी 
केवल नौकरी के उम्मीदवार ग्रेजुएट ही तैयार करती जाती है। यद्यपि, इधर तीन वर्ष स मुशी 
हरनन्दनप्रसाद इसके चेयरमैन हुए हैं, ओद्योगिक -शिक्षा का बहुत प्रबंध हुआ है, पाठशाला न 
काफो उन्नति की है, फिर भी, प्रयत्न तिरी बाल- अवस्था में है। इस स्थिति म॑ हमें एक 
'मेमोरेण्डम' प्राप्त हुआ है। इसके लखक हैं बिलासपुर (मध्य प्रान्‍्त ) के सम्मानित नागरिक 
तथा व्यापारिक मुंशी रामचन्द्रलाल वर्मा। उनका प्रस्ताव है, कि यदि भाग्त क दा सी पचहत्ता 
लाख कायम्थ कंबल एक रुपया एक बार चन्दरा भो द॑ तो दा सो पचहनर लाख रुपया हा जाव 
और इस रुपये से इतने अधिक कारखाने खोले जा सकते हैं, कि दो सो पचहत्तर लाख 
कायस्थ कुल नौकरियां छोड़कर अपना पेट भर सकते हैं। वे स्वावलम्बी ही नहीं, किन्तु बहुत 
ही उन्नत हो जावेंगे। इस प्रयत्न को प्रारम्भ करने के लिए वे अपनी जेब से ढाई हजार रुपया 
देने क॑ लिए तैयार हैं। प्रस्ताव बढ़ा उपयोगी है तथा विचार करने योग्य है। आशा है लोग 
इसको अपनावेंगे और प्रस्तावक को सहायता देंगे। 


[संपादकोय। ' जागरण ', ५ जनवरी, ।933 मे प्रकाशित। 'विधिध प्रसग' भाग ३ में संकल्ित।] 


काशी म्युनिसिपल बोर्ड का निर्वाचन-2 


काशी म्युनिसिपल बोर्ड के चेयरमैन पं. इकबाल नारायण गुर्टू के अपने पद से त्यागपत्र दिए 
एक महीने से ऊपर हो गए। वे 26 नवम्बर को ही इलाहाबाद विश्वविद्यालय के वाइस 
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चांसलर चुन लिए गये थे और चार्ज ले लेने के बाद, इसमें कोई संदेह नहीं कि वे बोर्ड के 
चेयरमैन नहीं रह गये। हमें मालूम हुआ है कि उन्होंने तुरन्त अपना त्यागपत्र दे दिया था। 
चेयरमैनी की दौड़-धूप शुरू हो गयी, पर सरकारी गजट में त्यागपत्र न छपा। बहुत इंतजार के 
बाद ॥7 सितंबर के गज़ट में त्यागपत्र छापा गया। फिर भी नए चुनाव की कोई तारीख नहीं 
तय की गयी थी, आशा थी कि एक सप्ताह बाद जो गज़ट प्रकाशित होगा उसमें तारीख तय 
कर दी जावेगी, पर लगातार दो गज़ट निकल चुक॑ और कोई भी तारीख नहीं तय की गयी। 

बहुत सोचने पर भी हम इसका कारण न समझ सके। क्या स्थानीय शासन विभाग इस 
समय ब्रहुत ही मुसीबत में है, बड़ी झंझटों में है, बडे काम में है? आखिर बात क्‍या है। एक 
चेयरमैन के इस्तीफा देने के बाद क्या एक महीने तक बिना चुनाव कराए यह पद खाली रह 
सकता है? यद्यपि, आजकल बोर्ड के सीनियर वाइस चेयरमैन मौलवी अब्दुल मजीद 
स्थानापन्‍न चेयरमैन हैं, वे योग्य तथा अनुभवी है, पर हमें जहां तक मालूम है, बोर्ड क॑ ऐक्ट 
के अनुसार सीनियर वाइस चेयरमैन कोई मीटिंग भी नहीं बुला सकता। साथ ही, क्या सरकार 
को यह कानूनन हक हासिल है कि वह पन्द्रह दिन तक भी चुनाव रोक सक्रे? 

बोर्ड के पिछल कार्यों की जांच के लिए जो कमेटी बैठी थी उसके विषय में हम लिख 
चुके हैं। उस कमेटी के कारण और भी हलचल है। कहीं कछ अफवाह उड़्ती है, कहीं कुछ 
अफवाह है कि सरकार इस बोर्ड से पिछली बोर्ड के दोषों के लिए जवाब तलब करने वाली 
है। इसीलिए चेयरमन के चुनाव की तारीख मुकर्र हो रही है। बहुत सोचने पर भी हमारी 
ममझ में बात नहीं आती कि चेयरमेन के चुनाव से और हमसे क्या मतलब। यदि जवाब तलब 
भी किया गया तो बिना चेयरमैन के, बिना मीटिंग के जवाब केसे दिया जा सकता है। चुना 
हुआ चेयरमैन और होता है और सीनियर वाइस चेयरमैन और होता है-चाहे अंत में दानों 
व्यक्ति एक हीं क्‍यों न हों। हमें तो इस कार्य में सरासर सरकारी भूल दीख पड़ती है। एक 
अजीब अनिश्चितता छाई हुई है। बोर्ड के हरेक कर्मचारी से लेकर प्रत्येक नागरिक तक 
आशका का वायुमण्डल फेला हुआ है। अन्त में क्‍या होगा. हम क्या कल्पना करें। पर, 
मग्कार काशी के साथ घार अन्याय कर रही है। 


[सपरादको ये। ' जागरण' ७ जनवरी ॥०३३१ में पक्राशित।  विखिध प्रसंग भाग 2 में सकलित|] 


अस्पृष्योां की महत्वाकांक्षा 


हमार पास कलंत - आश्रम अफराबाद के हरिजन - सेवक श्री हरिजन दास कलंत का एक पत्र 
आया है जिसमें वे यह लिखते हैं कि, “आज में वर्षो से हरिजनों की सेवा में ही अपना प्राण 
लगा रहा हूं। मेरा यह अनुभव है कि हरिजन मंदिर-प्रवेश के लिए इतने उत्सुक नहीं जितना 
अपनी आर्थिक दशा को सुधारने के लिए। वे चाहते हैं कि अपने गृह-उद्योग द्वारा वे स्वतंत्र 
हा जावें। उनकी माली हालत सुधरे। इसलिए हम चाहते हैं ।# मशीनरी कौ उत्पत्ति पर कर 
लगा दिया जाये। गृह-उद्योग तभी पनपेगा और हम तभी सुखी हो सकेंगे। 

'आज' में प्रकाशित श्री परिपूर्णानन्द के 'हरिजनों की सेवा' के कार्यक्रम का समर्थन 
करते हुए भी, वे लिखते हैं कि हरिजन यही सबसे बडी सेवा समझते हैं। कलंत जी ने हमारे 
पास महात्मा जी के नाम एक अपील भी भेजी है। यह अपील हरिजनों की ओर से ही हे। 
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जिसमें लिखा गया है कि जौनपुर (प्रयाग) में गत रविवार को हरिजनों ने अपनी महती सभा 
में श्री भगवान सूर्य के सभापतित्व में यह निश्चय किया कि वे उच्च वर्णों के मन्दिरों में नहीं 
जाना चाहते । इससे विरोध बढ़ता है और विरोध ही मानवी आजादी को नष्ट करता है। 'हम 
इस समय सबसे बड़ी बात जो चाहते हैं वह यह है कि आप (महात्मा जी) हमारी जरा सी 
चिन्ता न कर अपना स्वास्थ्य ठीक रखें। ' भगवान सूर्य हमारे दाता हैं।' इस अपील में गृह - 
उद्योग को महत्ता प्रदान की गई है। 
हरिजनों के इन उदार विचारों के लिए हम उन्हें बधाई देते हैं। फिर भी, वे चाहें या न 
चाहें। हम उन्हें मंदिर प्रवेश का अधिकार देना ही चाहते हैं। रह गई गृह-उद्योग की बात। इरा 
विषय में उनके विचारों का हम समर्थन करते हैं। जब उनके पास पैसा होगा तो भोजन- यह 
ब्राह्मण ओर भिक्षु-विप्र भी उनको उन्नत मानने लगेंगे। 


[संपादकीय। ' जागरण ', 23 जनवरी, 933 में प्रकाशित। 'विविध प्रसंग” भाग-2 में संकलित।] 


गोलमेज़ का मर्सिया 


गोलमंज़ सभा ने अपने तोनों पन भोगकर जीवन -लीला समाप्त कर दी। भारत को उससे 
पहल भी कोई आशा न थी, इसलिए उसे उससे अधिक निराशा भी नहीं हुई। निराशा तो तब 
होती कि हमने उससे बड़ी -बडी आशाएं बांधी होतीं। लेकिन वह इस हद तक बंध्या होगी, 
इसका हमें खयाल न था। हम समझ रहे थे कि पहाड़ खोदा जा रहा है तो कम से कम चुहिया 
तो निकलेगी ही। कितना तुम -तराक किया गया। सर साइमन आये। महीनों उसकी हलचनन 
रही। फिर गोलमेज़ों का तांता बंधा। राजे-महागज , मे- तू, ऐरा -गैरा नत्थू - खेरा सब जमा हुए 
और तीन साल की खुदाई के बाद निकला क्‍या कुछ नहीं। चुहिया भी निकल आती तो कछ 
तमाशा तो होता, देखते कैसे दोड़ती है, कैसे उछलती है। लकिन कुछ भो न हुआ। फटरेशन 
का हाथी जहा था, वहीं खड़ा झूम रहा है। बल्कि कई कदम पीछे हट गया! बाइसराय के 
अखितियार ज्यों क न्‍यों, फोज का मामला ज्यों का त्यों, माल का विषय ज्यां का न्‍यो। हा 
पहाड़ खादन से खंदक अवड्य निकल आई। और उस साम्प्रदायिकता के खंदक म॑ सारा दण 
डुब गया। पथवाद जा समस्त संसार के लिए अभिशाप सिद्ध हा चुका है ओर जिसे स्दियां के 
संघर्ष के बाद संसार ने दफना पाया है, उस खादकर हिन्दुस्तान में ला खड़ा किया गया। दशा 
गष्ट बनना चाहता था। उम्र पंथवाद में ढकल दिया गया। नई - नई समस्याएं उठ ग्यढ़ों हई। 
जहां कंबल हिन्दु-मुसलमान थे, वहां हिन्दू, मुसलमान, अछत, सिग्बर, ईसाई, अधगारे, इतने 
जंतु निकाल खड़े किए गए और इन सबों ने अपने तेज दांतों और पैने नखूनां से शिशु राष्ट्र को 
धर दबाचा। यह सर्वदल-सम्मेलन, एकता सम्मेलन और हरिजन- आंदोलन सब उसी पंथवाद 
के जन्तुओं को मार भर ते के उपाय हैं, लेकिन कोई उपाय सफल नहीं होता। 

बेशक जो लोग गोलमेज में शरीक हुए हैं उनमें से कुछ महानुभाव खुश हैं। सर 
लियाकत हयात- ख्रां खुश हैं, मि० गजनवी खुश हैं। उसी टुकड़ी के और लोग भी खुश होंगे। 
सर इकबाल को खुश ही होना चाहिए। मगर इन महानुभावों को खुशी ही यह बतला रही है 
कि तमाशा फीका हैं। थियेटरों में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, जिनका काम है, वाह -वाह 
करना। ऐक्टर स्टेज पर आया और उन्होंन तालियां पीटनी शुरू कीं। क्या इन्हीं महानुभावों को 
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खुश करने के लिए गोलमेज़ की गई थी? वह नाखुश कब हुए थे? सर तेजबहादुर सप्र्‌ और 
मि० जयकर के सम्मिलित वक्तव्य में भी कुछ आशा है, पर उममे 'यदि' और 'किन्तु' इतन 
लगे हुए है कि शीघ्र ही उस आशा की कलई खुल जाती है। आप फरमाते हैं- 

'९५5छा€ गात्रा५ वाणाएा।५ 0 प्रा३ए८ आज7ट५ (जा? ९ छा0ठट्टाट5६ 0 ठए 
6५८ ७5१0॥५ ॥] [.,0000॥ ३॥0 (2 ८ 9 एा८ वाए ५॥!] |[005८ १00$2५ [0 [९ ७), 
(९ 2दयाटाव 305 ीहाट, ३3५ 0पा छएणा। 3९८४९८०७८१ ८९ वा९ 0॥९ 0[ ॥0035॥॥९2 
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[030॥20, [ट९ ७७५ ॥ 00५005 [0 389[॥८५॥३॥९८ ९३५ एटा ५ ध९५७ 

यहां तक तो ठीक है लेकिन आप आग कहत है- 

"कुछा पा5 0 तीदशा [९३५0५ ॥ ॥५, ७४६ वाएपट व तीए ॥0तट ॥00९5५४५७ [4 
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एा0एा) बा( 0 ॥250पाए2५ ५0006 ९८ (0॥50404ए0१ ॥ त0667 (0 ९०३0८ तीव्वा 
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मतलब यह ह कि हम अमर हा सकते है. अवश्य अमर हा सकत ह कवल सुधा 
मिलना चाहिए। सब कुछ जनमत के सागठित हान आर उसके प्रबल रूप स व्यक्त ह'न पर 
मुतहसर है। यह ता काईं नयी बात नहां हुई | यह ता हम बहुत दिन से जानत ह और बराबर 
कहत आए है कि सब कुछ जनमत के संगठित हान पर मुनहसर ह। इतना समझन के लिए 
गालमजा ग्पार्टो आर कमटिया का जरूरत न थी अगर “7 वैध के बाद "४ तमज का यहां 
नतीजा निकला हैं ता हम इस गालमज के मसिय के सिवा आर कुछ नटाो कह सक्रत। 
जनमत का संगठित होना खतमसान एरिम्थिति मे कहा तक समय है इस सर सप हमस ज्याटा 
जानते है। भारत के चुन हुए बालन बाल आग विचारक गाजमल मे शक हुए। जनमत के 
साठित हान का आर कान सा रूप ह४ अगर भारत मे क ड़ इस विषय का आन्दालन किया 
ताय ता उसम रुकावट और बाधाए ह। उधर साम्पदायिक भतभद राज हा नई नई समस्याएं 
ग्ड़ी करता रहता है। इन परिस्थितिया में जनमत का सगठित हाना आर निशएचयात्मक रूप मे 
प्रकट हाना आसान नहीं है। स्पष्ट जब्दा में हम इस गालमज का ममिया समझत है। हम जहा 
मे चल थ, वही आज भी रड है। तब हमार सामने थाडा सा मंदान था दा चार कदम आग 
चल सकत थे। अब हमार सामने साम्यदायिकता की दील'ए राढी है हम एक कद भी नहीं 
उठा सकत। सर मसमुएल हार का माठा बाता त इन महानुभावा में कस आश्वासन पदा कर 
दिया हम ता यही आफचर्य है। एक आर ता सर मेमुएल न कन्द्रीय जिम्मदारी को आशा 
दिलाई लकिन दूसरी आर उन्हान एकता सम्मलन म तय हुए समझोत म उन शर्तों का जिनस 
मुसलमान खुश हांगे, कितनी तत्परता स॑ स्वीकार क्या है कि एसा जान पड़ता है कि इसको 
राह देख रहे थे। 
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सिनध को अलग करने के विषय में जो आर्थिक बाधाएं थीं, उनकी बिल्कुल परवाह 
नहीं कि गई। एकता सम्मेलन के केन्द्रीय सभा में मुसलमानों को 32 जगहें देने का निएचय 
हुआ था, जिसे मुसलमान-प्रतिनिधियों ने स्वीकार कर लिया था। लेकिन सर सैमुएल ने 32 
को बड़ी उदारता से 33//2 कर दिया। हालांकि मि० रामजे मैकडोनल्ड ने अपने 
साम्प्रदायिक निर्णय में स्पष्ट कहा था कि वही तब्दीलियां स्वीकृत होंगी जिन्हें भारत वाले 
आपस में तय कर लेंगे, लेकिन जब भारत आपस में 32 जगहें मुसलमानों को देना तय किया, 
तो सेक्रेटरी साहब ने 33//2 क्‍यों दे दिया? इन प्रमाणों से उनकी मनोवृत्ति का साफ पता 
चलता है। सांप्रदायिकता सरकार का सबसे बडा अस्त्र है और वह आखिर दम तक इसे हाथ 
से न छोडेगी। इस विषय में मि- ब्रेल्सफोर्ड ने बहुत ही सफाई के साथ कहा है- 

''सर तेजबहादुर सप्रू और मि० जयकर के उस विरोध-सूचक नोट का जो उन्होंने 
गोलमेज़ सभा के सम्मुख रखा है, यह आशय है कि कोई स्वाभिमानी भारतीय इस व्यवस्था 
को उसके वर्तमान रूप में स्वीकार करने का साहस न करेगा। भारतीय जिम्मेदारी अभी तक 
केवल एक शब्द जाल है। भ्रम को दिल से निकल डालना ही अच्छा है। अगर हम भारत क॑ 
नेताओं को केद करना बंद कर दे, तब भी भारत इस स्वांग को स्वीकार न करेगा।'' 

सर लियाकत हयात खां ने अपने बयान में कहा हैं कि साम्प्रदायिक निर्णय में कोई 
कमी-बेशी हो” की संभावना नहीं है। इसका अर्थ इसके सिवा और क्या है कि अवसर पडने 
पर जिस परिवर्तन से अपनी नीति सफल होती जान पड़ेगी, उस स्वीकार कर लिया जाएगा, 
लेकिन अपनी नीति के विरुद्ध कोई परिवर्तन स्वीकृत न होगा। और वह नीति क्‍या है? इसे 
सारा भारत समझता हैं। 


[संपादकोय। ' जागरण ', 25 जनवरी, ।०३३ में प्रकाशित। विविध प्रसंग' भाग 2 में संकत्लित।] 


भारत. अपना निर्णय खद करंगा 


श्री वर्नार्द शा समार के प्रसिद्ध विचारक ओर साहित्यकार हैं | शायद उनसे ज्यादा सर्वप्रसिद्ध 
पुरुष इस समय संसार मे नहीं है। चार्ली चपतित भी मशहर , लकिन उसको गणना विचार 
में नहीं है। श्री बर्नार्द शा प्रमण के इरादे से भारत आये हैं, लकन दो- एक दिन बम्बड़ मं 
जहाज पर ही रहकर उनका विचार कोलम्बों चले जाने का है। ऐसे प्रतिभाशाली पुरुष क॑ 
विचार भारत के विषय में क्‍या हैं यह हम सभो जानना चाहते हैं। आपकी स्पष्टवादिता संसार 
प्रसिद्ध है। आप बेलाग बात कहते हैं कड़वे मे कड़वे सत्य को प्रकट करने में भी नहीं 
हिचकते, लेकिन उनकी वाणी और व्यक्तित्व में ऐसा जाद है कि उनके मुंह से कड़वी बात॑ 
सुनकर भी लोग आनंदित होते हैं, उनके घृंसे और थप्पड़ खाकर भी हंसते हैं। अपने फ्रीप्रेस 
के प्रतिनिधि से भारत क॑ विषय में जो कुछ कहा वह हममें से बहुतों की आंखें खोल देगा। 
भारत की समस्या पर आपने फरमाया- 

“ भारत के मामले भारतीयों द्वारा ही तय होंगे, विदेशियों द्वारा नहीं। भारत क्किसी दुसरे 
के प्रयत्नों से विजयी न होगा यदि आपकी ब्रिटिश सरकार के साथ में लड़ाई हो रही है तो 
आपको यह आशा न रखनी चाहिए कि मानव-प्रेम के उमंग में आकर फ्रांस, जर्मनी, 
स्केंडिनेविया या अमेरिका दौड़ पड़ेगा और आपकी मदद करेगा। आपकी मदद के लिए कोई 
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उंगली तक न उठाबेगा। आपको किसी के पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं।'' 

इस विषय में भारत को कभी भ्रम नहीं हुआ। हां आफत का मारा आदमी कभी-कभी 
जान-बूझकर ऐसों से आशा करने लगता है। जिनसे उसे आशा की दूरतम संभावना भी नहीं 
होती, लेकिन जापान-चीन समस्या पर प्रमुख राष्ट्रों की उदासीनता देखकर भारत को जो भ्रम 
हो रहा था वह पूरी तरह मिट चुका है। 

इंलैंड ओर भारत के भावी संबंध के बारे में श्री बर्नार्ड शा ने कहा- 

“'इंललैंड ब्रिटिश साम्राज्य का बहुत ही छोटा अंग है। और समय आवेगा जब इंग्लैंड 
स्वयं भारत से पृथक होना चाहेगा। जब आपका अपना राज हो। जाएगा तब आपको 
सार्वजनिक भाषण करना जुर्म करार देना चाहिए, जिसकी सजा फांसी हो आपको याद रखना 
चाहिए कि जब आप अपने राज्य का संगठन कर लेते हैं तब बातें करने क॑ लिए समय नहीं 
होना चाहिए। '' 

इससे तो भारत के वाक्य-धुरंधरों को बड़ी निराशा होगी। संसार में इस सार्वजनिक 
भाषण ने जितना उपद्रव किया है उतना शायद और किसी बात ने न किरए होगा। यह इसी 
सार्वजनिक भाषण का नतीजा है कि आज कंवल वाक चातुरी पर अधिकार और नेतृत्व का 
आधार है। जो वाणी-कशल है वह चाहे कितना ही स्वार्थो, दंभी हो, पर राष्ट्र का नेता बन 
जाता है। संसार ने स्वॉकार कर लिया हैं कि जो बातों का णर है वह कमों का भी शेर है, 
हालांकि इन दोनां का संयोग बहुत कम होता हैं। 

हमें यह जानकर बड़ा हर्ष हुआ कि महामना मालवीय जी ने श्री बर्नार्ड शा का काशी 
आन का निमंत्रण दिया है। 


[सपरादकोय। ' जागरण! 25 जनवरी, ७३३ में प्रकाशित। ' विविध प्रसंग भाग 2 में सकलित।] 


सनातन धर्म का प्रचार 


णुद्ध सनातन धर्म क्‍या है, यह विषय विवादास्पद हैं। जा अपने को सनातन 4र 2: का प्राण भी 
वबहते है व स्वयं उस विषय मे चिंतित हैं कि खेद ओर शास्त्र द्वारा स्वत: धन की व्याख्या 
अनकानक प्रकार से की गयो है ओर इसी कारण तिंदुर ने महाभारत में ताफ लिख दिया है 
कि- 
' धर्मस्य तत्व निहित गुहायां, महजनों येन गत: सपन्था।' 
जब महाजनों द्वारा प्रदर्शित पथ ही माननोय है तो 'महाजन' कौन है. किसे समझना 
चाीहए, यह शंका होती है। कंवल पोधो- पत्रे के पंडित को ही महाजन नहीं कहा जा सकता। 
स्मृतिवाक्य तो इस विषय में स्पष्ट ही है कि- 
अग्रेभ्य: ग्राम्थिन : श्रेष्ठा :, ग्रस्थिभ्यो धारिणोवरा:। 
धरिभ्यों ज्ञानिन: श्रेष्ठा: ज्ञानिभ्यो 7वसायिन:॥। 
अर्थात्‌ सबसे श्रेष्ठ 'व्यवमायी ' है, अपने ज्ञान को व्यवसाय रूप में कार्याविन्त करने 
वाला ही वास्तविक पंडित है, महाजन है, ज्ञाता है, आचार्य है। यदि पंडित-समुदाय यह 
कहते हैं, कि हर दशा में ब्राह्मणों को ही श्रेष्ठ माना गया है, ब्राह्मण ही श्रेष्ठ समझे गए तथा 
वे मनुस्मृति का यह एलोक रट डालते हैं कि- 
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भूतानां प्राणिन: श्रेष्ठा:, प्राणिनाम्‌ बुद्धिजीवन:। 
बुद्धिमत्सु नरा: श्रेष्ठा:, नरेषु ब्राह्मणा स्मृत:।। मनु ।, 97। 
तो उन्हें यह भी याद रखना चाहिए कि-इसी के आगे मनु भगवान्‌ ने लिखा है- 
ब्राह्मणेषु च चिद्वांसो, विद्वत्सु कृत बुद्धय:। 
कृतबुद्धिषु कर्त्तात:, कत्तुयु ब्रह्मवादिन:। 
ब्रह्मवादी सबसे श्रेष्ठ हैं। फलत: जो व्यवसायी है, और ब्रह्मवादी है, वही सबसे श्रेष्ठ 
है, केवल त्रिपुंड फटकारे, दूसरे का दिया हुआ खाकर पेट फुलाए, अशिष्ट, वेद का पंडित 
नहीं। इन कसौटियों में कसने पर तो भारत में एक भी ऐसा पंडित नहीं दीख पडता जो महात्मा 
गांधी की तरह ' महाजन' हो, माननीय हो। हमारी सम्मति में महात्मा जी जिस प्रकार देश भर 
के लिए सबसे बड़े महाजन हैं, इसी प्रकार काशी के लिए सबसे बढ़े महाजन डा० 
भगवानदास हैं, ओर सनातन धर्म के अनुसार यही सर्वथा उचित है, कि काशीवासी पोपडम 
के पुजारी, पाखण्ड के समर्थकों की किचित्‌ भी परवाह न कर, इन्हीं के बतलाए पथ पर चलें 
ओर केवल मन्दिर इत्यादि ही हरिजनों के लिए न खोल दें, किन्तु अपने हृदय का मंदिर भी 
हरिजनों के लिए खोल दें। 
हमें हर्ष है कि यह बात हमें काशी की जनता को बतलाने की जरूरत नहीं है। ४ 
तारीख को वाइसराय से यह प्रार्थना करने के लिए कि वे हरिजनों क॑ मन्दिर प्रवेश के 
अधिकार सम्बन्धी बिल को एसेम्बली तथा कौसिल में पेश करने दें। काशी टाउनहाल में डा 
भगवानदास के सभापतित्व में जो महती सभा हुई थी, उसमें जनता का, पन्द्रह हजार की 
भीड का, हरिजनों के प्रति अनुराग स्तुत्य तथा सराहनीय था। उस सभा में काशी क क्षेत्रों में 
मुफ्त भोजन कर, कतिपय उच्छुंखल संस्कृति क विद्यार्थियों ने गड़बड़ कख़े की कोशिश की 
थी। ' वेदिकी हिंसा हिंसा न भवति' को मानने वाले इन अशिष्टों ने पहला विरोध ढेला बरसा 
कर किया। फलत: दो-चार क॑ “मस्तक से खून बह निकला। जब जनता उत्तेजित होकर इन्हें 
भर्ता कर डालना चाहती थी, इनको बात सुनना तो दूर रहा, डा, भगवानदास ने जनता को 
शानत कर, तोन अस्पृष्यता-निवारण विरोधियों का व्याख्यान कराया। ये व्याख्याता स्वयं 
अपने समर्थकों के उजड़पन से घबड़ा रह थ। जनता ने बार-बार भडकाए जाने पर भी 
सभापति की आज्ञा का पालन किया। अन्त में, जब प्रस्ताव घोर 'हर्ण ध्वनि' के साथ पास 
हुआ तो वास्तविक विधर्मियां ने पुन: कोलाहल मचाया। 
अस्तु, चाहिए तो यह था, कि ' अधिकांश की मुर्खता' पर द :गब्र प्रकट करके, सनातनी 
समय को प्रतीक्षा करते जब वे अपनी बात का प्रभाव पैदा कर सकें, किन्तु ढेले या डंडे का 
प्रश्रय इधर धर्म के प्रचार के लिए वे ले रह हैं, यह कहां की धार्मिकता है? किस शास्त्र का 
वचन है? काशी के अभिकांश मंस्‍्कृत- छात्र 'दरद्रव्येपु लोप्टवत्‌' समझकर मुफ्त का 
भोजन- आगम तो किया करते ही हैं, क्या वे पराए प्राण को ' लाप्टवत्‌ ' समझते हैं? सहिष्णुता 
तथा गम्भीरता तथा शास्त्र से उठ गई? यही नहों, वे व्यथ के झूठे आक्षपों को चिल्लाकार, 
झूठी नोटिसों बांटकार क्‍या हमें यह भी रास्ता बतला रहे हैं, कि कलियुग में सनातन धर्म का 
प्रचार झूठ बोलकर करना चाहिए? क्या वे वेद तथा धर्म को साक्षी देकर कह सकते हैं, कि 
वे अपनी पराजय को जो कारण बतलाते हैं, सत्य है? जिन्हें इस बात पर सचमुच यकीन हो, 
कि अस्पृश्यता हमारे समाज का एक गुण हैं, वे '' यत्ने कृते यदि न सिद्धति कोत्रदोष : ''-यत्न 
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करें। व्यर्थ झूठ या दगेबाजी की बातें क्‍यों करते हैं कम से कम, यह तो हम जानते हैं, कि इस 
उपयोगी प्रस्ताव के नब्बे प्रतिशत विरोधी इतने अबोध हैं, कि वे जानते ही नहीं कि अस्पृश्ता 
की समस्या क्‍या है। 


[संपादकीय। ' जागरण ', 23 जनवरी, ।933 में प्रकाशित। ' विविध प्रसंग' भाग-2 में संकलित॥] 


काशी म्युनिसिपल बोर्ड-3 


अंत में बोर्ड के विषय में जो शंका तथा संदेह का वातावरण छाया हुआ था, वह एक राम्ते पर 
आ रहा है। प्रांतीय सरकार ने बोर्ड के कुशासन के विष में जवाब -तलब किया है। हमारी 
ममझ में दो ही बातें नहीं आयीं। किस बात का जवाब दिया जाएगा? नयी बोर्ड पिछले बोर्द 
के पापों का (2) या अपराधों (2) का किस प्रकार जवाब देगी? दोष किसी ने किया, जवाब 
कौन देगा? क्‍या इसमें घोर कानूनी भूल नहीं हे? दूसरी बात यह है कि जवाब कौन देगा? 
बोर्ड ' बोर्ड का चेयरमैन कौन है? बिना चेयरमैन के कहीं बोर्ड भी पूरी होती है, खासकर ऐसे 
मौके पर तो यह अत्यावश्यक है कि बोर्ड का एक चेयरमैन हो? आज दो महोने से 
बोर्ड-काशी इतने बड़े नगर की बोर्ड बिना चेयरमैन के है। क्या सरकार चेयरमन का चुनाव 
न कराकर काशों १. साथ घोर अन्याय नहीं कर रही है और जांच के अपने कार्य को ही 
हास्यास्पद-सा बना रही है ! हमें आशा है, कि प्रातीय सरकार तुरंत ध्यान देगी ' 


[संपादकोय। ' जागरण ', ३0 जनवरी, ]933 म॑ प्रकाशित। ' विविध प्रसा' भाग 2 में संकलित।] 


मंदिर प्रवेश ओर सरकार 


हमें तो यह समाचार पढ़कर विश्वास ही नहीं हुआ कि व्राइसगय महोदय ने मद्रास कौंसिल 
में श्रीयुत सुब्बरायत को ' मन्दिर- प्रवेशाधिकार ' सम्बन्धी बिल पेश करने का अधिकार नहों 
दिया। श्रीयुत सुब्बरायन ने कौंसिल में इस आशय का प्रस्ताव भेजा था कि जितने सावर्जनिक 
मंदिर हैं, वे सबमें सभी जाति क॑ हिन्दुओं के प्रवेश का अधिकार दिया जावे। भारत-सरकार 
के अस्सी (अ) धारा के अनुसार मद्रास सरकार ने बराइमराय क पास इस बात की स्वीकृति 
के लिए यह कानून पेश करने की इजाजत दी जावे या नहीं, इसे भेजा था और 23 जनवरी का 
मम्वाद है कि वाइसराय ने स्वीकृति नहीं दी। श्रीयुत रंग अय्यर ने एक प्रस्ताव एसेम्बली में पेश 
करने के लिए भेजा था, जिसक॑ अनुसार '' भारत से जाति-पांति की बाधाएं एकदम उठा दी 
जानी चाहिए।”' इस प्रस्ताव को पेश करने की इजाजत मिल गई है। तथा एक महीने की 
नोटिस की बाधा के अनुसार 23 फरवरी तक यह प्रस्ताव एसेम्बली में विचारार्थ पेश हो 
जावेगा। मि० एय्यर के प्रस्ताव के समान्तर कई प्रस्ताव मि० एस» सी मित्रा, श्री गयाप्रसाद 
सिंह, श्रीदास आदि के नाम से भी बडी कौंसिल में पेश 7ने वाले हैं। 

वाइसराय ने मद्रास कौंसिल में जिस प्रस्ताव को पेश न होने की आज्ञा दी है, उसका 
कारण यह है कि वह विषय प्रान्तीय दृष्टि से विचार करने योग्य नहीं है। मद्रास में बहुत से 
ऐसे मंदिर हैं, जहां बाहर से यात्री दर्शन करने जाते हैं। अत: उन मंदिरों के साथ भारत भर का 
सम्बन्ध है। इसके अतिरिक्त अभी इस विषय में जनमत बिना जाने सरकार कुछ नहीं करना 
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चाहती। बड़ी कोंसिल में जिस बिल का पेश हाने की इजाजत दी गई है वह अधिक व्यापक 
है तथा उसमें प्रान्तीय संकुचितता नहीं है। इसके अतिरिक्त बडी कौंसिल में भी, सरकार इस 
बात की पूरी चेष्टा करेगी, की काफी समय तक इस पर विचार करने के बाद हिन्दूमत 
संगठित हो सके। इसके आलावा, वाइसराय की यह भी घोषणा है कि एक प्रस्ताव पेण होने 
देने की इजाजत देकर और एक को न देकर सरकार ने अपने किप्सी पक्ष या विपक्ष को नहीं 
व्यक्त करना चाहती। वही किया जा रहा है, जो उचित था। 

इस विषय, में प्रथम इसके कि हम अपनी राय जाहिर करें, ' लीडर ' पत्र के दिल्ली- 
स्थिति विशेष संवाददाता का इस 'वाइसरायी-फरमान ' पर विचार दे देना उचित होगा। उस 
निर्भक संवाददाता के मतानुसार सरकार अस्पृश्यता निवारण आन्दोलन को कांग्रेस की एक 
राजनैतिक चालबाजी समझती है। तथा उसके विचार में अस्पृश्यता निवारण का शोर मचाकर 
कांग्रेस अछतों को अपने पंजे में कर, कौंसिलों में उनको अपने साथ रहने की चाल खेल रही 
है। वाइसराय के मंदिर-प्रवेश बिल की नामंजूरी का यही रहस्य है। रंगा ऐयर के बिल को 
अधिक निर्दोष समझा गया है क्योंकि उसमें केवल 'जाति-प्रथा' के विरुद्ध नियम बनाया 
गया है। वाइसराय जानते हैं कि यदि वे मद्रास क॑ बिल को नामंजूर करेंगे तो उनको दुनिया भर 
बुरा कहेगा, यदि स्वीकार कर लेंगे तो कांग्रेस को चाल सफल हो जावेगी इसलिए रंगाएय्यर 
के निर्दोष बिल को इजाजत दी गयी है कि बदनामी बची रहे, पर सरकार जानती है कि बड़ी 
कौंसिल में उनकी जितनी शक्ति है, उससें कमेटी आदि में बिल को भेजकर एक वर्ष वा छ: 
महीने तक डाले रहेंगे। इसका फल यह होगा कि इतना समय बीत जाने पर कांग्रेस की 
राजनैतिक चाल अमफल हो जावबेगी। आगे जो उचित ममझा जावेगा, किया जावेगा। 

इस भीतरी बात क॑ उद्घाटन के बाद हम अपनी ओर से और क्या मिलावें। इस 
आड्डिनिन्स के युग में स्पष्ट वक्ता होना भी पाप है। पर हम इतना तो कह हो सकते हैं कि यदि 
लीडर क॑ संवाददाता का अनुप्तान मत्य है तो उसक साथ ही यह भी कल्पना की जा सकती 
है कि सरकार यह देख रही है कि मंदिर-प्रवेश के सम्बन्ध में मृढ् सनातनियों का एक भाग 
गांधों जो क॑ तथा कांग्रेस के विरुद्ध होकर सर्य पर थकन का प्रयास कर रहा है। कांग्रस 
हिन्दुओं की ही संस्था सो रह गयी है। अतएव सरकार सोचतों है कि मंदिर प्रवेश की 
समस्या म॑ जडवादियों का साथ दन से बह पृद् सनातनियों का सहयाग प्राप्त कर लेगी तथा 
इस प्रकार कांग्रेस में भो गहरी फूट पंदा हो जाबगी किन्तु, यह सरकार का भ्रम है। हम बार 
बार लिख चुक॑ हैं कि दो एक एसे नगगें का छोड़कर जहां मुफ्त में भोजन मिलता है ओर 
कहीं ऐसे सनातनी नहीं है जो हरिजनों को मंदिर प्रवश न करने देना चाहते हों, गांधी जी क॑ 
विरुद्ध हों। वाइसराय की अस्वीकृति से जनता को ही नहीं, संसार को यह प्रकट हा गया कि 
कांग्रेस हो या जनता हो, वह हरिजनों की अधिक हिताचिन्तक है, सरकार ही प्रगति में बाधा 
डाल रही है। वाइमराय ऊं पास जहां करोड़ों हिन्दुओं की यह प्रार्थना भेजी जा चुकी है कि 
मंदिर प्रवेश सम्बन्धी कानुन विचारार्थ पेश होने दे, वहीं कुछ मुट्ठी भर स्नातनियों की 
विरोधी आवाज को यह महत्व देकर, यह कहना कि अभी लोकमत नहीं मालूम हुआ है, 
मरकार पहले पूरी जांच करना चाहती हैं, अपने को तथा अपनी आत्मा को धोखा देना है तथा 
बाइसराय ऐसे उच्च पदाधिकारियों को शोभा नहीं देता। 

वाइसराय जिस बात को 'नहीं' ऊहते हैं, उसे वे 'हां' नहीं कहते। अत: मद्रास का 
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बिल,पास तो हो गया। अब देखना है कि बड़ी कौंसिल में क्या बाधा पेश की जाती है। इस 
गलत नीति से सरकार के प्रति बहुमत का असन्‍्तोष तो बढ़ेगा ही, इसके साथ ही मूढ 
सनातनियों के हर्ष से जनता और भी क्षुब्ध हो उठेगी। परद्रव्यजीवी चाहे जितना भी धर्म- 
ध्वजी, सनातनधर्म की जान बने, जनता इनक॑ रहस्य को जानती है। और बिल हो या न हो, 
वह महात्मा जी के कथानुसार हरिजनों की सेवा का पूरा कार्य करेगी, और सरकार भी 
सहयोग न दे तो क्या, सुधारक तो अपना काम पूरा करेंगे ही। 


[संपादकोय। ' जागरण ', 30 जनवरी , 933 में प्रकाशित। 'विविध प्रसंग' भाग 2 में संकलित।] 


मिर्जापुर का दंगा 


आज के दो वर्ष पहले, मिर्जापुर जिले के रैया नामक ग्राम में हिन्दू-मुसलिम दंगा होने के 
समाचार मिले थे। कहा गया था कि मुसलमान जमींदार क॑ एक बछतवा मार देने के कारण बात 
बढ़ी थी और दंगा हो गया था। जो हो, पुलिस ने लगभग एक सौ आदमियों की चालान कर 
दी थी ओर दो वर्ष तक बनारस जिला जेल में वे सड़ते रहे। दौरा जज मि. मेडले की इजलास 
में मुकदमा होता रठा और एक अपराधी जेल क॑ भीतर ही मर गया। बहुत से छोड दिये गये 
और मात को फांसी तथा तेइस को काले पानी की सजा दी गयी। इन अभागों ने इलाहाबाद 
हाईकोर्ट के सामने जो अपील की थी, उसका फेसला 23 जनवरी को सुना दिया गया। यह 
फंसला कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण हैं कि निम्संकोत्त यह कहना पड़ता है कि इलाहाबाद 
हाईकोर्ट के इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण फंलसों में इसकी गणना होगी। विद्वान तथा 
आदरणीय न्यायाधीशों ने सभी अभियुक्तों को निपराध कहकर छोड़ दिया और न्याय की 
जरा मी भूल से जो व्यक्ति मृत्यु के द्वार पर पहुच चुके थे, वे बच गये। हाईकोर्ट के इस 
फंसले से हमको उसकी निष्पक्षता के प्रति श्रद्धा हो गयी है। 

फंसले में कई बातें विचारणीय हैं। आदरणाय न्यायाधीशों न इस विषव में तीन मुख्य 
बातों का पता लगया हैं-) सरकारी गठाहों में शपथ लेकर झूठी गवाही ही है, अत: वे 
दंगशहल्फी के अपराधी है। 2 पुलिस मुकदमा बनाने की ही चेष्टा की, सत्य की तह में 
पेठन, तथ्यातथ्य के जांच को नहीं। $ जिस न्यायाधीश न सजा दी उसको उदारतापृर्वक 
मामल की जांच करनी चाहिए थी क्योंकि दंगो के मासले में बहुत से निरपराध तथा निर्दोष 
भी अक्सर फंस जाया करते हैं। इन बातों क॑ अतिरिक्त मुकदमे में कई रोचक बातों की 
विचित्रता की और आदरणीय न्यायाधीशों ने ध्यान आकृष्ट किया है। एक तो यह कि पुलिस 
ने जिन लोगों की चालान की तथा जिनके पास लाठिया -हथियार पाये गये, उनके मालिकों 
का, हथियार क॑ असली मालिकों का पता नहीं लगाया। घटना के प्रत्यक्षदर्शियों ने जितने 
लोगों की शिनाख्त की तथा उनको दंगे में भाग लेते देखा था उनकी संख्या नबे तक #ै। एक 
आदमी का नबे आदमियों को पहचाना-बलवे के समय-असंभव है। इसके आवाला यह 
फहरिस्त घटना के दो दिन बाद गवाह ने दी थी। 

तीसरी बात यह कि बलवे का जो नेता बतलाया जाता है कि 'शुकुल' अभागा सत्तर 
वर्ष का एक ऐसा बूढ़ा है, जिसके विषय में सिविल सर्जन की रिपोर्ट बडी करुण है। अस्तु 
इस विषय में अपनी कोई सम्मति न देकर न्यायाधीश महोदयों द्वारा बतलायी गयी उन तीनों 
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बातों की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं, जिनको यदि हम कभी अपने आप कहते तो 
कानूनी-अड्चन में पड़ जाते, पर अब उनका महत्व बहुत अधिक हो गया है और हमारा 
प्रान्‍्तीय सरकार से तथा वाइसराय महोदय से और उनकी सरकार से अनुरोध है कि इस पर 
विशेष ध्यान दिया जाबे तथा शीघ्र ही उसी के आधार पर काम हो। न्यायाधीश महोदयों की 
सलाह है- 

। पुलिस वालों को चाहिए कि सिर्फ अपना मुकदमा बनाने के लिए ही प्रमाण 
इकट्ठा न किया करें, बल्कि सत्यासत्य की पूरी छानबीन किया करें। 

2 सरकारी वकील को चाहिए कि उनके पास जितने प्रमाण हों, चाहे वे कथित 
अपराधी के हित के ही क्‍यों न हों, अदालत के सामने रखें, चाहे उनके रखने से अपराधी छूट 
भी जावे। 

3 मुकदमा करने वाले मजिस्ट्रेट को अपराधियों के लिए भी चिन्ताशील होना चाहिए। 
इत्यादि। 

आशा है जिनके लिए यह सलाह दी गयी है वे उसका आदर करेंगे और इस बात को 
न भूलेंगे कि पुलिस का काम किसी पक्ष को लेकर लड़ना नहीं है। पर उसे निष्पक्ष होकर 
तथ्यातथ्य का निर्णय करना चाहिए। सरकारी वकील भी शायद अपने को एक पक्ष का 
आदमी समझते हैं, और उनको चिन्ता होती है कि यदि अपराधी छूट जावेगा तो उनकी 
बदनामी होगी, नौकरी पर आ बनेगी। मुकदमा करने वाले मजिस्ट्रेट के लिए हम कुछ नही 
लिखना चाहते। पर यह अवश्य है कि हाईकार्ट के न्यायाधीश से अपना कर्नव्य जानकर अब 
वे ओर दृढ़ता क साथ अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। 

आदरणीय न्यायाधीशों ने एक और विशेष बात बतलायी है। उनका कहना है कि 
भारतीयों की 'शपथ' के प्रति श्रद्धा उठती जा रही है और वे अदालत पर झूठी शपथ लेते है 
और यहां तक तो कह ही देते हैं, कि “' अरे सच बोलो, क्या अदालत में हो।'' अदालत इस 
विषय में अत्यधिक कार्य के फारण दरांग हल्फी क॑ पर्याप्त मुकदम भी नहीं चला पाती। इस 
समस्या का न्यायाधीश महोदय काई ठीक निदान नहीं बतला सकते हैं, पर हम यह जानना 
चाहते हैं, कि इस प्रकार शपथ को भ्रष्ट करने का दाष क्‍या किसी तीसरे का नहीं है ? यदि दग 
के मामले मे बहुत से सरकारी गवाह इसके अपराधी थ ता पुलिस की इसमें क॒छ जिम्मदारो 
है या नहीं? अदालत को छोड यदि इस मुहक्सें के अधिकारी इस ओर ध्यान दें तो कुछ विशष 
लाभ हो। 


[संपादकीय। ' जागरण", 30 जनवरी, ।933 में प्रकाशित। ' विविध प्रमग' भाग-2 में संकलित॥] 


श्री देवदास गांधी का उपदेश 


त्रिवेद्रम्‌ में हरिजन-सेक, का उपदेश देते हुए श्री देवदास गांधी ने विद्यार्थियों को यह चेतावनी 
दी थी कि एक अवमर वैसा भी आ सकता है जब महात्मा गांधी यह कहें कि पढाई छोड़कर, 
स्कूल और कालिज से निकल आओ और हरिजनों की सेवा करो। अभी हाल में ' लीडर' में 
श्री ईएवरशरण का एक पत्र छपा था। जिममें उन्होंने विद्यार्थियों से अपील की थी कि वे अपने 
बाद-विवाद में हरिजनों की समस्या को विचारार्थ रखा करें तथा विचार-विनिमय कर इस 
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विषय में लोक-रुचि तथा लोक-अज्ञान क्रमश: बढावें और घटावें। विद्यार्थियों से हरिजनों 
की सेवा का कार्य बड़ी तत्परता से हो सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। पर, हम यह नहीं 
चाहते कि वे इसके लिए पढ़ाई छोड दें। अपने अबकाश के समय ही, आनेवाली गर्मियों को 
छुट्टियों में ही, यदि उन्होंने इसी कार्य को किया तो इसमें कोई संदेह नहीं कि महात्माजी का 
काम पूरा हो जाएगा। वाइसराय के बिल की अंस्वीकृति के कारण अब हरेक हरिजन हितैषी 
को बड़ी तत्परता से, बिना कानून की सहायता के, हरिजानों समृची बाधाएं हटवा देनी होंगी 
और विद्यार्थियों की सहायता की बड़ी जरूरत है। 


[संपादकोय। ' जागरण ', 30 जनवरी , 933 में प्रकाशित। ' विविध प्रसंग' भाग 2 मे संकलित] 


हडताल 


कांग्रेस का क्रियाशील तथा व्यावहारिक आन्दोलन ठंडा-सा पड़ गया है। इसे चाहे फूस के 
गद्ढर के नीचे चिनगारी सुलगना समझिए या सरकार को जीत समझिए। पर हमें केबल एक 
बात की ओर, कांग्रेस के जो भी पदाधिकारी हों, उनका ध्यान दिलाना है। कांग्रेस के पास 
विशेष साधन न होने के कारण वह सरकार का क्रियात्मक विरोध नहीं कर सकती। अत: वह 
नि्षेधात्मक विरोध कर२ रही है। फलत: उसे हड़ताल ऐसी चोजों को बार-बार आवाहन करना 
पड़ता है। लाचार अथवा दुर्बल के लिए हड़ताल करने से उसका महत्व जाता रहता है और 
एक दिन को हड़ताल का प्रभाव गरीबों पर बहुत ही बुरा पड़ता है। रोज कुआं खोदने और रोज 
पानी पीने वालों की तो मरन हो जाती हैं। अतएव क्‍या इस प्रकार के कार्यों की मनाही कर दी 
जावेगी 2? अब इनका विशेष महत्व भी नहीं है। हड़ताल के दिन शोक मनाने या प्रार्थना करने 
क स्थान पर लोग मोज करते हैं, तमाशे देखते हैं, और कोई विशेष लाभ नहीं होता। 


[मंपादकोय। ' जागरण ', १७ जनवरी, ।५३३ में प्रकाशित। ' विविध प्रसग' भाग -2 में संकलित॥] 


जापान में पत्रां का प्रचार 


जापान की जनसंख्या लगभग साढ़े छ: कराड॒ है। वहां ग्यारह सो सेंतीस दैनिक ओर दो सो 
पच्चीस साप्ताहिक और मासिक पत्र निकलत हैं। आज दैेनिकों की ग्राहक-संख्या दस से 
बीस लाख तक है। इन पत्रों की आर्थिक दशा का अनुमान इससे हो सकता है कि ' ओसाका 
मैनीची ' पत्र के कार्यालय के बनवाने में तेतीस लाख रुपये लगे थे। ' टोकियों नीची ' का भवन 
भी करीब-करीब ऐसा ही है। ' असाही ' कम्पनी ने भी टोकियों में बत्तीस लाख की लागत से 
एक विशाल भवन बनवाया है। एक- एक कार्यालय में दो -तीन हजार आदमी काम करते हैं। 
कंबल सम्पादकीय -विभाग में चार-पांच सो आदमी होते हैं। जापान और भारत कौ 
व्यक्तिगत आय में इतना बडा अन्तर नहीं है। उसकी आबादी -) यहां की आबादी का एक- 
पांच से अधिक नहीं हैं। फिर भी वहां के पत्र कितनी उन्नत दशा में हैं। भारत में तो ऐसा शायद 
हो कोई पत्र हो जिसका प्रचार पचास हजार से अधिक हो। इसका कारण तो यह हो सकता 
है क्र यहां हरेक प्रान्त की अलग भाषा है। लेकिन हिन्दी -भाषी प्रान्तों की जनसंख्या तो 
लगभग जापान की जनसंख्या की ड्यौढी है, पर कोई भी हिन्दी दैनिक, जहां तक हमरा 
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अनुमान है, बीस हजार से अधिक नहीं छपता । अधिकांश तो चार-पांच हजार के अन्दर ही 
रह जाते हैं। ऐसी दशा में पत्रों की उन्नति क्योंकर हो सकती है। 


[संपादकीय। ' हंस ', फरवरी, ।933 में प्रकाशित। ' विविध प्रसंग' भाग-3 में संकलित॥] 


प्रयाग महिला-विद्यापीठ की साहित्यिक प्रगति 


प्रयाग महिला-विद्यापीठ ने अपने जीवन के इन थोड़े दिनों में जो उन्‍नति की है, उसे हम बहुत 
संतोषजनक कह सकते हैं। अब उसने अपनी ज़मीन खरीद ली है, अपना भवन बनवाना शुरू 
का दिया है और कुछ बनवा भी लिया है। उसका सालाना खर्च बत्तीस हज़ार के ऊपर है और 
संस्थापक महोदय की किफायतदारी की बदोलत इस खर्च का बड़ा भाग केवल छात्राओं की 
फीस से ही पूरा हो जाता है, म्युनिसिपैलिटी या गवर्नमेंट के सामने हाथ फैलाने की जरूरत 
नहीं पड़ती। जो कुछ कमी पड॒ती है, वह चन्दे से पूरी जाती है। और जब हम देखते हैं कि 
छात्राओं से केबल आठ रुपया माहवार लिया जाता है और उसी में उनके खाने-पीने रहने - 
सहने का इंतजाम हो जाता है, बल्कि कुछ ऐसी बालिकाओं की परवरिश भी हो जाती है, जा 
फीस देने में असमर्थ हैं, तो हमें महाशय संगमलाल जी की प्रबन्ध-कला का कायल होना 
पड़ता है। विद्यापीठ ने कम से कम खर्च में अच्छी से अच्छी शिक्षा देने का आदर्श अपन॑ 
सामने रखा है। वह बालिकाओं को केवल तीन साल में वर्नाक्यूलर फाइनल की परीक्षा के 
लिए तैयार कर देता है। इनके साथ ही पाक-कला, संगीत व्यायाम का भी प्रबन्ध कर दिया 
गया है। हमें यह देखकर हर्ष हुआ कि यहां आसाम, मद्रास आदि प्रान्तों की कई बालिकाएं 
भी शिक्षा पा रही हैं। इससे ज्यादा खुशी इस बात से हुई कि यहां की बिदुषियां तितलिया 
बनकर नहीं, गृहदेवियां बनकर निकलते हैं, जो जीवन क॑ किमी क्षेक्र-में अपने गृह-विज्ञान 
कोशल से अपने लिए स्थान बना सकती हैं, दूसरों पर भार न होकर उनका उबार कर सकती 
है। जब से श्रीमती महादंवी वर्मा ने इस संस्था का संचालन भार ले लिया है, उसकी प्रगति 
और भी तेज हो गयो है ओर विद्यालय की मसरूफियतों में साहित्य का प्रवेश भी होन लगा 
है। हिन्दी में पहला महिला-गल्‍्प सम्मेलन 26 जनवरी को विद्यापीठ में ही हुआ। श्रीमती 
शिवारानीदेवी उसकी मभानेत्री थीं। पत्र-पत्रिकाओं में महिलाओं की कहानियां अक्सर 
निकलती रहती हैं, यहां भी महिलाओं ने कई अच्छी -अच्छी कहानियां पढ़ीं जिनमें श्रीमती 
कमला चोधरी और कमलादेवा शर्मा की कहानियां बहुत सुन्दर थीं ! चौधरानी की शैली 
गम्भीर है। कमला शर्मा की रचना आत्मकथात्मक थी और उसक एक - एक शब्द बालोचित 
विनोद में डूबा हुआ था। एमे सम्मेलनों में बहुत गम्भीर साहित्यिक कहानियां पसन्द नहीं को 
जातीं। यहां तो भाषा और भाव ओर शैली ऐसी होनी चाहिए, जिसमें कुछ चुहल हो, कुछ 
प्रफुल्लता हो और उसके साथ ही पढ़ने का ढंग भी आकर्षक होना चाहिए, यानी उमम 
संभाषण का-सा प्रवाह और भाव भंगी होना जरूरी है। सभानेत्री जी के भाषण पर हम अगल 
अंक में विचार करेंगे। 


संपादकीय। ' हंस', फरवरी, 933 में प्रकाशित। 'विविध प्रमंग' भाग 3 में संकलित।] 
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संपादकों के पुरस्कार 


सुनते हैं अन्य देशों में संपादकों को बड़ी-बड़ी पदवियां मिलती हैं, उन्हें तरह-तरह से 
सम्मानित किया जाता है ! भारत में उन्हें जो पुरस्कार मिलता है, उसका एक नमूना हम नीचे 
प्रकाशित करते हैं। यह पत्र एक युवक ने हमारे पास भेजा है और हम केवल इसीलिए उसे 
प्रकाशित करते हैं कि बेकारी ने युवक समाज में जो असंतोष और कटुता उत्पन्न कर दी है, 
उसका यह एक मनोवैज्ञानिक उदाहरण है- 

प्रेमचंदजी 

नमस्ते। 

शायद दो हफ्ते से ज्यादा हो गये होंगे, मैंने आपके पास एक प्रार्थना-पत्र भेजा था, यह 
आशा कर कि आप एक दु:खी हृदय के सच्चे उदगार पर सच्ची सहानुभूति प्रदर्शित करके 
दो-चार बूंद आँसुओं की बहायेंगे। मगर सब व्यर्थ। मुझे बाल्यवस्था का भ्रम था। जिला 
हमीरपुर में आप गालिबन 96 में आये थे और मुझे इनाम में एक किताब दी थी। तब आप 
ऐसे दयालु और सहदय थे, तब उन दिनों तो आप केवल धनपतराय सब डिप्टी इंस्पेक्टर थे 
और दरिद्रता के दलदल से कुछ ही दिन पहले निकल कर आये थे। आपके दिमाग में उस 
समय कि थपे४--पता का स्वर्गवास आदि-ताजे होंगे। मगर अब जमीन आसमान का फर्क 
है। कहां एक मामूली कर्मचारी कहां उपन्यास सम्राट ! एक ही आदमी की दो सूरतें, राजा 
भोज और भोजवा तेली। एक बात यादकर मुझे जरूर थोडा-सा खेद होता है, कि क्या 
हिन्दी -साहित्य की उन्नति इसी प्रकार होगी? यदि कोई दुख्िया उपन्यास-समप्राट से विनती 
करे तो उन्हें चूतड़ घुमा लेना चाहिए कि उस गन्दी चीज़ (प्रार्थी) पर नज़र न 
पड़॒'रंगभूमि ', 'कायाकल्प' आदि की मेहरबानी से लाखों रुपये सेंढ कर धर लिये। अब 
गुलछर्स उड़ाते हैं और देशभक्त होने का दावा करते हैं। में आपको स्वार्थो पाषाण-हृदय और 
नास्तिक क्‍यों कहूं? में आपको नास्तिक इसलिए कहता हूं कि आप ईएवरबाद और 
आस्तिकता के नियमों का पालन नहीं करते। याद ऐसा हाता और आप ईएबर क प्रकोप से 
डरते तो, आप उसके निस्सहाय बच्चे को देखकर मुंह टेढ़ा न करते। आप जैसे हजारों 
प्रमचंद धूल म॑ं मिल गये और मिल जायेंगे। आप ता उसकी सृष्टि कं एक कण की मीमांसा 
नहीं-फिर आपको इतना अहकार कैसे? 

मेरे युवक-मित्र को गलतफहमी हुई है। में न लखपती हूं, न हजारपती, न सौपती। में 
कवल एक मजदूर हूं, उसी तरह जैसा पहले कभी था। जब धन ही नहीं तो अभिमान कहां 
से हो। अभिमान के लिए कोई आधार तो हो मुझे अपने मित्र से सच्ची सहानुभूति है और मेरे 
हाथ में कोई अख्तियार होता तो में सबसे पहले उन्हें किसी हर पद आरूढ कर देता। लेकिन 
पौर खुद मांदे, इलाज किसका करें? 


[सपादकीय। ' हंस ', फरवरी, 933 में प्रकाशित। 'विविध प्रसंग थाग-3 में संकलित।] 


सोवियत रूस में प्रकाशन 


सोवियत रूस में जिस तरह का प्रचार बढ़ रहा है उसी तरह पुस्तकों और पत्र-पत्रिकाओं का 


244 / प्रेमचंद रचनावली -8 


प्रकाशन भी बड़े वेग से बढ रहा है। पांच साल पहले की बात है-927 की-सोवियत स्टेट 
एडिटोरियल आफिस ने चार हजार भिन्न-भिन्न विषयों पर सात करोड चालीस लाख किताबें 
प्रकाशित की थीं, जिन पर कुल लागत तीन करोड चालीस लाख रूबल थी। केवल मैक्सिम 
गोर्की की बीस लाख प्रतियां निकली थीं। रूस की जनसंख्या बारह करोड़ के लगभग है। इस 
जनसंख्या के लिए लगभग आठ करोड पुस्तकें प्रकाशित हुईं। और यह है पांच साल पहले 
की संख्या। सन्‌ बत्तीस के आंकड़े मिल सकें तो अवश्य ही इससे अधिक होंगे। इधर भारत 
का यह हाल है कि ऐसी बिरली ही कोई किताब होगी जिसकी हजार दो हजार प्रतियां साल 
भर में बिक सकें। पत्र निकलते हैं, पर दो-चार महीने या दो-चार साल में अरुचि और 
शिथिलता से परास्त होकर विसर्जित हो जाते हैं। अर्थाभाव इसका कारण हो सकता है, 
लेकिन वह गौण है। मुख्य कारण है जीवन के प्रति एक प्रकार की उदासीनता जिसके लिए 
संसार से कोई दिलचस्पी नहीं। नगर या देश में क्या हो रहा है, इसकी उसे कुछ खबर नहीं 
और न कुछ परवाह ही है। कोई काम भी तो हम उत्साह से नहीं करते। व्यापार किया तो 
दुकान खोलकर राम भरोसे बैठे रहे। नौकर है तो बस यही फिक्र है कि किसी तरह महीना पूरा 
हो और हमारा वेतन मिल जाय। विद्यार्थी हैं तो केवल परीक्षा पास करने की फिक्र है। वह 
उत्साह, वह जागरूकता जो जीवन को आनन्द की वस्तु बना देती हैं, हममें उनका अभाव है। 
कुछ अजीब पस्तहिम्मती छायी हुई है। वकील है, पांच सौ की माहवार आमदनी है, मगर 
पूछो साल भर में आपके साहित्यिक मनोरंजन का कया बजट है तो मालूम होगा सिफर। अगर 
कभी कुछ पढ़ने का शौक हुआ तो किसी से पुस्तक मांग ली। हमने तो ऐसे सज्जनों को 
पुस्तकों की भीख मांगते देखा है जिनकी आमदनी दो हजार से कम न थी ! और बातों क॑ साथ 
हममें आत्म-सम्मान भी नहीं रहा। अभाव है यह हम मानते हैं। भारत से ज्यादा दरिद्र देश 
संसार में नहीं है, लेकिन मुश्किल तो यह है कि यहां साहित्य से थोड़ा बहुत जो प्रेम है वह 
उन्हीं को है जो अभाव मे पीडित हैं। जो सम्पन्त हैं, अभाव का भूत जिनके सिर पर सवार 
नहीं है, उनका जीवन तो और श्री जड़वत्‌ है। इसस अभाव क॑ सिर तो हम इस उदासीनता को 
नहीं मढ् सकते। उसका कारण इसके सिवा और कुछ नहीं है कि हम जीना नहीं जानते। मगर 
यह तो पुराना दुखड़ा है। अगर हममें विरक्ति की यह भावना न होती तो आये दिन हमार 
आंदोलनां का बासी कढी के उबाल का-सा हाल न होता। सोवियत रूस के प्रकाशन -कार्य 
की चर्चा तो हम कर चुक। अब लगे हाथ भारत से उसकी तुलना कर लीजिए। यहां ।930 
में अंग्रेजी में दो हजार तीन सौ बनीस पुस्तकें ओर हिन्दुस्तानी भाषाओं में चोदह हजार आठ 
सौ पन्द्रह पुस्तकें निकलीं। कहां आठ करोड़ और कहां पम्द्रह हजार। भारत गरीब हैं लेकिन 
रूस ओर भारत की आर्थिक स्थिति में एक और दो, एक और चार, एक और पचास का अंतर 
हो सकता है, एक और हजार का अंतर नहीं हो सकता। 


[संपादकीय। ' हंस ', फरवरी , ।933 मेँ प्रकाशित। ' विन्रिध प्रसंग” भाग-3 में संकलित॥] 
काशी म्युनिसिपेलिटी 


क्या, कभी भी,किसी भी नगर क॑ म्युनिसिपल बोर्ड के शासन में किसी भी सरकार ने इतना 
खिलवाड़-सा मचा रखा है, जितना युक्‍त प्रान्तीय सरकार ने काशी के साथ ! बोर्ड का कोई 


सम्पादकीय / 245 


चेयरमैन नहीं है। एक जांच-कमेटी बैठी थी जिसके विषय में बोर्ड की सरकारी तौर पर कोई 
,सूचना नहीं है। केवल अफवाह सुनकर मेंबर और अफसर घबड़ाये हुए हैं। फल क्या होगा 
कोई नहीं जानता। यदि सरकार स्वयं कोई निएचय नहीं कर सकी है तो क्या हम अपनी ओर 
से यह सलाह दें कि बोर्ड का नया निर्वाचन करा डाले। नया बोर्ड भी यदि उसके मन की न 
हो तब कोई कार्रवाई की जावे। यदि यह डर हो कि बोर्ड कांग्रेस की हो जावेगा तो हम स्वयं 
इसे बिल्कुल ही भ्रम समझते हैं। काशी के लिए दल विशेष मेंबरों की नहीं-पर सच्चे सेवकों 
की आवश्यकता है। काशी की जनता को इस समय जो हानि होती है, उसका जिम्मेदार कौन 
है? 


[संपादकीय। ' जागरण ', 6 फरवरी, ।933 में प्रकाशित। 'विविध प्रमंग' भाग-2 में संकलित] 


तीसरी गोलमेज़ की रिपोर्ट 


तीसरी गोलमेज़ की रिपोर्ट प्रकाशित हो गई है। इस ' जेबी कमेटी ' की कार्रवाई के ऊपर हम 
कई बार लिख चुके हैं। हमीं नहीं, सारा भारत एक स्वर से इसकी निर्जीवता, निरर्थकता तथा 
निःचेष्टता पर अपना मसिया पढ़ चुका है, अत: कमेटी की रिपोर्ट पर कुछ लिखना केवल 
पुरानी बातों को दुहराना होगा। फिर भी, इसकी 'कतिपय आवश्यक ' साथ ही हाम्यास्पद 
बातों की ओर पाठकों का ध्यान दिलाना उचित होगा। 

घने अक्षरों में 204 पृष्ठों में छपी इस रिपोर्ट में 24 दिसम्बर की आखीरवीं बैठक की 
पूरी कार्रवाई के साथ अन्य दिनों की संक्षिप्त कार्रवाई दी गई है और साथ में 22 याददाएतें भी 
हैं। रिपोर्ट ने पहला विचारणीय विषय लोथियन कमेटी की मताधिकार रिपोर्ट रखा है और इस 
रिपोर्ट को स्वीकार भी कर लिया है। कंन्द्रीय तथा प्रान्तीय कौंसिलों का चुनाव प्रत्यक्ष तथा 
राज्यपरिषद्‌ का चुनाव अप्रत्यक्ष होगा। केद्रीय कौंमिल में सदस्य-संख्या २७0 हो या 400 
हो-यह अभी विचाराधीन ही रखा गया है। कंन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकारों का प्रबन्ध क 
मम्बन्ध में क्या नियम होगा, यह स्पष्टत: निश्चित नहीं है। पर, इतना निश्चित हैं कि कन्द्रीय 
मरकार केवल शान्ति और व्यवस्था संबंधी विषयों में हस्तक्षेप कर सकती है। 

लोथियन कमेटी रिपोर्ट से बहुतों को बेहद असन्तोष है। इस कमेटी ने भारतीयों का 
नागरिकता के ज्ञान से इतना शून्य समझा है, उसने हमारे यहां की निर्वाचक-सूची को, 
मताधिकार के अधिकार को , बोट देने वाली संख्या को इतना संकुचित, इतनी क्लोटी और ऐसी 
अप्रतिनिधि-पूर्ण कर दिया है कि हमें यह कहते हुए लज्जा-सी आती है कि यदि भारत की 
भावी कौंसिलों का चुनाव पैंतीस करोड़ की आबादी में से केवल चार करोड ही लोग कर 
पावेंगे तो वे कौंसिलें हमारी नागरिकता की जीती-जागती बेइज्जती की पुतलियां बनी रहेंगी। 
'जेबी कमेटी ' ने हरेक बालिग भारतीय को मताधिकार क्‍य। नहीं दिया, यह समझ में नहीं 
आता। अगर ये कौंसिलें हरेक बालिग के वोट से बनकर तैयार होतीं तो किसका लाभ हो 
विशेष होता? कौंसिलों को एकदम निर्जीव कर देने की काफी गुंजायश कर दी गयी है। 

दूसरा प्रश्न है प्रांतीय प्रबंध में केन्द्रीय हस्तक्षेप का। हम इसे सर्वदा वैध समझते हैं कि 
हरेक केन्द्रीय सरकार प्रांतीय शासन में दस्तन्दाजी कर सकती है, किन्तु इस बात का निर्णय 
कौन करेगा कि अमुक प्रान्तीय कार्य शान्ति और व्यवस्था के प्रतिकूल है? 'शान्ति और 
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व्यवस्था ' के नाम पर भारत की केन्द्रीय सरकार ऐसा काम करती आई है, जिससे हमें इन 
शब्दों की शब्द कोश में ही नई परिभाषा देखनी पड़ती है, अतएव, यदि गवर्नर जनरल को 
स्वच्छन्द अधिकार इतने अधिक मिलने वाले हैं, तो बैसी परिस्थिति में इस प्रकार का 'गोल' 
अधिकार हरेक प्रांत की उन्नति में बड़ा बाधक हो सकता है। यदि इसी के साथ, यह भी नियम 
होता है कि '' गवर्नर जेनरल हरेक प्रांत के उन्हीं मामलों में हस्तेक्षेप कर सकेंगे, जिनको 
उनका मंत्रिमंडल बहुमत से शान्ति तथा व्यवस्था को भंग करने वाला समझेगा।'' -तो हमें 
संतोष होता। राजपरिषद्‌ का रखना भी तय हो गया है और चूंकि हम नए शासन-विधान में 
कौंसिलों को एकदम निर्जीव समझते हैं अतएव राजपरिषद्‌ रहे या न रहे, दोनों ही दशा बराबर 
हैं। 

सब कुछ निर्भर करता है गवर्नर जेनरल के अधिकार तथा मंत्रियों की शक्ति पर। अब 
यहां पर वह जानना रोचक होगा कि मंत्रिगण क्‍या कर सकते हैं। रिपोर्ट के अनुसार गवर्नर 
जेनरल का रक्षित विभाग में सेना, विदेशी विषय तथा धर्म के मामलों में सलाह देने का 
अधिकार होगा अब जरा गवर्नर जेनरल की जिम्मेदारियां देखिए--] भारत या उसके किसी 
भाग को शान्ति भंग की नाजुक अवस्था आने पर उसे रोकना। 2 अल्पसंख्यकों की रक्षा। 3 
सरकारी नौकरों के हक व अधिकारों की रक्षा। 4 शासन-संबंधी रक्षित विषय। 
5 रियासतों के अधिकरों की रक्षा। 6 व्यापार संबंधी भेदभाव की रुकावट। 

मंत्रिमंडल की राय के बिना ही वह निम्नलिखित कार्य कर सकते हैं-- 

। व्यवस्थापक मंडल को भंग करना, बुलाना या उसका कार्यक्रम तय करना। 

2 कानून की स्वीकृति देना या न देना या कानून के विषय में ब्रिटिश सरकार को 
सूचित करने के लिए स्वीकृति को रोक रखना। कर 

3 खाद्य बिलों को पेश करने को मंजूरी देना। 

4 आवष्य्यकता होने पर साधारण समय में बड़ी कॉंसिलों का संयुक्त अधिवेशन 
करना। 

5 नाजुक हालत में कौंसिल के विरुद्ध मत देने पर भी कार्रवाई करना। 

6 कंन्द्रीय कौंसिलों क॑ विरुद्ध मत देने पर भी कार्वाई करना। 

7 इन्हीं के लिए नियम भी बनाना। 

8 कौंसिलों की बैठक न होने के समय, मंत्रियों की सलाह से आर्डिनेंस बनाना। 

अस्तु, दो लाख रुपया खर्च कर, जिस “जेबी गोलमेज़' की बैठक हुई थी उसकी 
रिपोर्ट का यही सारांश है। इस पर विशेष टीका करना व्यर्थ है। गवर्नर जेनरल के अधिकार 
इतने व्यापक हैं कि हम यह जानना चाहते हैं कि आखिर कोंसिल और मंत्रियों का मर्ज ही 
क्यों पाला जा रहा है। ' व्यापारिक भेदभाव ' ऐसे अधिकारों से गवर्नर जेनरल स्वदेशी कारोबार 
की भी, अगर वे चाहें तो वृद्धि तक को रोक ही सकते हैं। कोई भी ऐसा काम नहीं है जिस 
पर गवर्नर जेनरल का नियंत्रण न हो और यदि इतने नियंत्रणों से हमको ' प्रजातंत्र' या 
'स्वराज्य' मिल रहा है तो यह कहना होगा कि इन 'विशेषाधिकारों' में दोनों का दम घुट 
जाठगेगा। 


[संपादकीय! ' जागरण', 6 फरवरी, ।933 में प्रकाशित। 'विविध प्रसंग' भाग-2 में संकलित।] 


सम्पादकीय / 247 
बर्मा-संबंधी निर्णय 


बर्मा में कौंसिल के नवीन निर्वाचन से यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि लगातार 0 वर्ष को 
गवर्नरी में वहां के गवर्नर सर चार्ल्स इनेस जो परिस्थिति पैदा करना चाहते थे, वह न हो 
सकी-यानी बर्मा की जनता आज एक स्वर से भारत से पृथक्‌ होने के लिए तैयार नहीं है। 
जहां तक पढे-लिखे लोगों के बीच फुटमत कराने में तथा बहुत से ऐसे लोगों को खड़ा करा 
देने का संबध था जो लन्दन में जाकर बर्मा को भारत से अलग करा देने का राग अलापें, सर 
चार्ल्स साधारण रूप से सफल रहे। पर बर्मा के भारत से अलग हो जाने से धनी तथा 
समृद्धिशाली और आरामकरुर्सी वाले भारतीयों की विशेष हानि नहीं है। हानि उनकी है जो तेल 
के स्रोतों पर, खानों पर, चाय के खेतों में, चावल की काएतकारी में काम करते हैं- और 
जिनके ये अमूल्य साधन म॒दा के लिए विदेशियों के हाथ में ओर विदेशियों के लिए सुलभ 
/खने का षड्यंत्र विदेशी व्यापारी कर रहे हैं। अतएवं, जिस प्रकार कुछ समय के लिए 
अद्भुत गति से चार्ल्स की कृपा से बर्मा और लन्दन में भारत विरोधी आंदोलन उबल पडा था, 
ठीक उसी प्रकार से बर्मा लोकमत भी अद्भुत रीत्याजागृत होकर बर्मा के पृथक्‍्करण का 
विरोध कर रहा है। बर्मा कौंसिल का चुनाव उसी प्रकार संकुचित दायरे में होता है तथा 
लाकमत को इतना कम स्थान मिलता है कि उसको भी निर्जीवता का वही सार्टिफिकेट प्राप्त 
है जो अभागिनी भारतीय कौंसिलों को। फिर भी उसने सरकारी सदस्यों के कौंसिली चालों 
की उपेक्षा कर, आज वह अद्भुत कार्य किया है जो बर्मा ऐसे ही प्रांत के लिए सम्भव 
था-और वह यह है कि कौंसिल ने बहुमत से भारत से पृथक्करण का प्रस्ताव पास किया। 
दूसर प्रस्ताव में भारत से अलग होने का हक- अधिकार स्वय बर्मा वालों के निश्चय की वस्तु 
घाषित किया गया। 

बर्मा को निएचय का घातक घाव सर चार्ल्स इनेस को लन्दन में लगा होगा। उनकी 
गवर्नरी का कार्यकाल ही जिस उद्देश्य से बढाया गया था, वह भ्रष्ट हो गया। पर, सरकार भी 
अपनी बात को रंगना खूब जानती है। उसने तुरत बर्मा कॉसल कं प्रस्तावां को दो-रुखा 
बतलाना शुरू किया है और लंदन क तथा भाग्त के नीम - सरकारी पत्र एक स्वर में शोर कर 
रह हैं कि पस्ताव का उद्देश्य यह ही है कि लाकमत कवबल अपनी इच्छा को व्यक्त करना 
चाहता है, अन्यथा भारत के साथ रहने की उसकी जरा भी इच्छा नहीं है। यदि बर्मा का भावी 
शासन- विधान शीघ्र घोषित कर दिया जावे और बर्मा जनता को सतोष हो जावे कि उसे भारत 
स अलग रहने पर भी , कोई दु:ख न झेलना होगा तो वह भारत की ममता त्याग दे। इसीलिए, 
अनुमानत: शीघ्र ही ब्रिटिश सरकार अधिकारी तौर पर यह घोषणा करने वाली है, कि भारत 
से बर्मा पृथक्‌ किया जावेगा और उसका भावी शासन-विधान अमुक भिनि पर दृढ़ हांगा। 

दिल्‍ली में व्यवस्थापक महासभा का अधिवेशन इसी अवसर पर प्रारम्भ हो रह' है और 
समाचार है कि सरकार की इस घोषणा की आशंका से जेब गोलमेज़ के मेंबर भारत में अरब 
का सपना देखने वाले मि० गजनबी या सर मुहम्मद याकूब तक घबड़ाए हुए हैं। उन्हें भारत 
सरकार इस भयंकर हानि तथा सरकार की भीषण नादानी, लोकमत की उपेक्षा, प्रजासत्ता के 
अनादर के प्रति बडा खेद और संदेह तथा क्रोध-सा हो रहा है। क्रोध का कोई कारण नहीं। 
प्रजा के मत की सरकार कितनी चिन्ता करती है, यह लिखने की बात नहीं है। एसेंबली तथा 
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कॉसिल के मेंबर भी जरा-जरा से स्वार्थ के लिए, काठ के खिलौनों की तरह, सरकार के हाथ 
की पुतलियां बन जाया करते हैं। ओटावा बिल, आर्डिनेन्स-बिल के पास होने में सरकार को 
जो अद्भुत सफलता मिली थी, उसे यह कहकर नहीं भूल जाना चाहिए कि कौंसिल निर्जीबव 
है, लोक-मत क्या करे, किन्तु साफ बात तो यह है कि सरकार चाहे अपनी ही क्‍यों न हो। 
सदैव अपनी नीति को सफल करने के लिए हर प्रकार की राजनीति चलेगी। यह कोई पाप 
नहीं है, पर हमारे प्रतिनिधि कहे जाने वाले क्‍यों उन बिलों के समय तटस्थ--विरोधी- 
अनुपस्थित थे। सच पूछो तो इन कोंसिल एसेंबली में प्रजा के मित्र नहीं, शत्रु ही अनेक हैं, 
सभी स्वार्थी-नीति बरतना चाहते हैं। ऐसी दा में इन दुर्बल सदस्यों से बर्मा के प्रश्न पर भी 
प्रबल विरोध की हमें आशा नहीं। यदि विरोध होगा भी तो उसका कोई नैतिक महत्व न होगा। 
बर्मा भारत से अलग हो जावेगा। भारत के हितेषी भारत का एक हाथ ही तोड देंगे। 

इस विषय में कांग्रेसी तथा लिबरल नेता मौन रहकर ही काम चलाना चाहते हैं, यह 
कह कर चुप रह जाना कि हम तो बर्मा को अपने साथ रखना चाहते हैं। पर इसका निर्णय बर्मा 
स्वयं कर ले, एक घातक मूर्खता-सी है। बर्मी यदि न चाहते हों तो हमें चाहिए कि हम उनको 
इसके लाभ बतलावें, अपने साथ रहने के फायदे बतलावें, आश्वासन दें तथा उन्हें 
समानाधिकार देने की प्रतिज्ञा करें। सरकार जब अपनी ओर से इस प्रएन को तटस्थ होकर नहीं 
देखती तो हम क्‍यों चुप रहें। बर्मा हमारा है, भारत का है, हम बर्मा के हैं, भारत के हैं। 


[संपांदकीय। ' जागरण ', 6 फरवरी, 933 में प्रकाशित। ' विविध प्रसंग” भाग -2 में संकलित।] 


विदेशी राजनीति 


विदेशी राजनीति में इस समय तीन अति महत्वपूर्ण घटनाएं हो गई हैं। एक है डी वेलर की 
विजय, दूसरी है जर्मन की वॉनस्लेसर सरकार का पतन, तीसरी है फ्रांस में दलादियर का 
प्रधानमंत्री हो जाना तथा हेयरिट-मंत्रिमंडल का असामयिक अवसान। 

डी बलेरा को नए निर्वाचन में एक सौ छियामठ मेंबरों में से अस्मी स्थान अपने लिए 
मिलने की संभावना थी। पर, उनका अनुमान गलत निकला-एक प्रकार से सही भी 
था-कंवल सतहत्तर स्थान मिले। जब डी बेलरा ने अस्सी को आशा खुले शब्दों में प्रकट की 
थी ता नब्बे की आशा उन्हें जरूर ही रही होगी। इस प्रकार कासग्रेव दल की ' अद्भुत 
सफलता ' की मुनादी भी की जा रही थी ओर ऐसी मुनादी में भाग ले रहा था रायटर। रायटर 
ने इस चुनाव के विषय में जो तार भेजे हैं, जो डराने वाली अफवाहें उड़ाई हैं, इसी से यह 
साबित हो जाता है कि साप्राज्यवादी डेल तथा साम्राज्यवादी जगत डी वेलरा के पराजय का 
कितना उत्सुक था। अस्तु, छिहत्तर सदस्य अन्य दलों के हैं जिनमें अड़तालीस कासग्रेव दल 
के हैं। यह संख्या, विरोध करने के लिए प्रभाव-शुन्य नहीं है और डी बेलरा को आशा के 
बराबर समर्थन न मिलना इस बात का प्रमाण है कि अभी तक आयरलैंड की जनता इस 
द्विविधा में पड़ी हुई है कि किसकी नीति को अधिक उचित समझे। डी वेलरा की नीति से 
व्यापार को धक्का पहुंचा है। बेकारी बढ़ी है। किसानों की लगान कम नहीं हुई है। पर, दूसरी 
. ओर स्वाधीनता, समानता तथा ऐंठ की भी वृद्धि हुई है। एक ओर पेट, दूसरी ओर देश को 
प्रतिष्ठा। फलत: यही असमंजस इस चुग्गत में प्रधान प्रश्न था। इसमें कोई संदेह नहीं कि 
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आयरलैंड का हित इसी नें है कि ब्रिटेन के साथ उसका व्यापारिक संबंध रहे। इस संबंध के 
लिए आयरलैंड लालायित भी है, पर किसी भी अवस्था में वह इस बात के लिए तैयार नहीं 
है कि अपनी जमीन की लगान ' लैंड एनज्यूमिटी ' के रूप में ब्रिटेन को चुकावे। डी वेलरा ने 
यद्यपि लगान ब्रिटेन को नहीं चुकाया है, पर उन्होंने किसानों से उसे वसूल कर सरकारी 
खजाने में रख लिया है। इसलिए किसान जहां के तहां हैं ओर इसी बात का आज यह फल 
है कि मजदूर दल के उम्मीदवार भी अच्छी-खासी संख्या में चुने जा सके हैं। डी वेलरा क॑ 
अध्यक्ष हो जाने पर उनके दल से छिहत्तर सदस्य हो जावेंगे। यदि ' पार्लमेंट' डेल हरेन में इन्हीं 
दल का सभापति चुना गया तो ' कास्टिंग वोट' जरूर इस दल को मिल सकता है। ऐसी दशा 
में भी बिना मजदूर दल को साथ लिए डी वेलरा दल का काम नहीं चल सकता। पर मजदुर 
दल के साथ का अर्थ है मजदूरों की, किसानों की समस्या को हल करना। यह समस्या 
ब्रिटिश व्यापारिक-संबंध पर बहुत कुछ निर्भर करती है। अतएव डी बेलरा अपनी समस्या को 
निपटा सकेंगे अथवा वे फिर से नया निर्वाचन कराकर अधिक बहुमत की आशा करेंगे, यह 
अभी तक ठीक अनुमान नहीं किया जा सकता, पर डी वेलरा की चिंता तथा उनकी नीति के 
लिए दृढ़ एकता की आशा नहीं है और इसी आशा में ब्रिटेन को भरोसा हो सकता है। 

जर्मन २खन्‍्टग की रचना इस समय ऐसी है कि यह बात स्पष्ट है कि कोई भी दल 
विशेष समय तक शासन नहीं कर सकता। एसी दशा में हर हिटलर का चांसलर हो जाना और 
अपनी ' स्टील हेलमेट ' नामक नाजायज सेना पर जर्मनी का शासन कर सकना विशेष संभव 
नहीं दीखता। मजदूर दल-साम्यवादी-पापेल का दल-स्लेस्तर दल सभी उनका विरोध 
करेंगे और हिटलर यद्यपि कुछ समय तक ' गैर-कानूनी ' पार्टी के सहारे शान्ति स्थापित करने 
की चेष्टा भी करें, पर उसका पतन अवष्ठय ही शीघ्र होगा और एक बार पतन होने पर, 
असफल होने पर, हिटलर के नाम का जादू हवा हो जावंगा और राइखस्टेग का जो नवीन 
निर्वाचन होगा उसमें हिटलर की संख्या और भो घटेगी, यह अवश्यम्भावी है। हमारी समझ 
में जर्मनी को शान्ति तभी मिलेगी जब पुन: एक का ही बिता अनेक के समर्थन के शासन 
संभव हो सकेगा। 

फ्रांस में हेगियिट ऐसे राजनीतिज्ञ तथा विख्यात कूटनीतिज्ञ क स्थान पर दलादियर ऐसे 
द्वितीय श्रणी क॑ प्रधानमंत्री का अधिक ममय तक प्रजा का विश्वास भाजन बने रहना संभव 
प्रतीत नहीं होता। हमें शीघ्र हो फ्रंच राजनीति में भी नवीन-निर्वाचन तथा नए प्रधानमंत्री का 
आगमन संवाद सुनेंगे और इसी में अमेरिका पर होनी वाली ऋण-परिषद्‌ की सफलता निर्भर 
करेगी। 


[सपादकीय। ' जागरण ', ७ फरवरी, 9३३ मे प्रकाशित। 'विविध प्रसंग' भाग 2 में संकलित॥] 


जूरी-ट्रायल 


खून या फौजदारी के मुकदपों में जूरी की या-पंच कौ-सलाह लेना, एक प्राचीन प्रथा है, पर 
आजकल भारत की अदालतों में इस प्रथा को जो रूप दिया गया है, वह भारत के लिए नया 
है। जहां तक हमें मालूम है, यहां के न्यायालयों में जूरी का उतना आदर नहीं होता। उसके 
लिए कई ऐसी असुविधाएं हैं, जिससे प्रतिदिन नागरिक इस पद पर निमन्त्रित किए जाने से, 
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बहानेबाजी कर, काम नहीं करना चाहते। जूरी को जितना भत्ता मिलता है, वह उसकी हानि 
को देखते हुए इतना कम होता है, कि अधिकांश लोग जूरी में बुलाए जाने के नाम से ही कांप 
उठते हैं। यही कारण है, कि भारत में जुरी प्रथा विशेष सफल नहीं हो रही है। 

फिर भी, यह कहना कि यहां के जूरी निष्पक्ष नहीं होते, उनकी नीयत खराब होती है, 
उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता... इत्यादि, यहां के देशवासियों के चरित्र पर ही दोष 
लगाना है, और हमें बड़ा दुःख है कि पटना-हाईकोर्ट के सम्मानित जजों ने केवल एक 
मुकदमे की गति देखकर इतनी कड॒वी तथा जिम्मेदार बात कह डाली। बिहार के एक गांव 
में एक ग्वाला आम रास्ते से अपना बैल लिये जा रहा था। गांव के कुछ जमींदारों या धनी 
काश्तकारों ने उसे खुला बैल ले जाने से मना किया, क्योंकि इससे फसल चर लिये जाने का 
भय था। ग्वाले ने अपने अधिकार को छोड़ना अस्वीकार किया। बात बढ़ गई और वह मारा 
गया। मामला चोौरा जज के इजलास पर आया। नो में से सात जूरियों ने अध्नियुक्तों को 
निरपराध पाया। चौरा जज ने मामला पटना-हाईकोर्ट में भेज दिया। वहां कई को फांसी या 
काले पानी की सजा मिली। 

मुकदमा बिहार का है, अत: पूरी रिपोर्ट हमारे पास नहीं है। पर, अदालती बारीकियों 
पर कुछ लिखना भी व्यर्थ है। अभी इलाहाबाद-हाईकोर्ट ने मिर्जापुर के दंगे के विषय में जा 
फैसला सुनाया है, उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि जरा-सी भूल से कानून बड़ी हानि कर 
सकता है अतएब चोरा जज की ही राय पृष्ठ 3-ठीक है, या पटना हाईकोर्ट का निर्णय 
ठीक है, यह कानूनदां जानें, हमारे हृदय में दोनों के लिए समान आदर है। पर, इस विषय म॑ 
जुरी की राय क। ' पक्षपातपूर्ण ' मान लेना, उन्हें बेइमान-सा समझ लेना तथा इस उदाहरण से 
यह सलाह दे बैठना कि भारत में जूरी प्रथा गलत साबित हो रही है, बड़ी कड़वी बात है। 
शायद जरूरत से ज्यादा है और हमारी सम्मति में हाईकोर्ट कं आदरणीय जजों ने समूचे भारत 
क॑ लिए एक भीषण लाॉछन लगाया है। 

भारतोयों की अयाग्यता प्रमाणित करते रहना, हर तरह से उनको गलत रास्ते पर 
चलनेवाला, नैतिक दृष्टि में भ्रष्ट सिद्ध करना यह 'स्टेट्समैन' ऐसे पत्रों क लिए बढ़ा हो 
रुचिकर कार्य है और हमें यह देखकर आएचर्य नहीं हुआ कि अपने छ: फरवरी के अक म 
'स्टेट्समैन' ने इसी पर एक अग्रलेख तक लिखा है और लिखने के जोश में हाइकोर्ट द्वारा 
सिद्ध अपराधियों को ' लुच्चा ' लिखा है। ' लुच्चा' (रफियन्स ) का प्रयोग शायद हाईकोर्ट के 
निर्णय की महत्ता दिखलाने और जूरियों के चरित्र बल की हीनता दिखलाने के लिए किया 
गया है। इंग्लैंड ऐसे आदर्श देशों में भी जूरी-द्वारा मुकदमें कराने के विषय में विवाद उठ चुका 
है। हमें यह भी ज्ञात है कि वहां अभी तक भारत ऐसी घटनाएं होती हैं। क्या ' स्टेट्समैन ' वही 
बातें इंग्लैंड के लिए भी लिखने को तैयार है। भारत तो पतित, मूर्ख, चरित्रही न है ही, पर यदि 
उससे कहीं भीषण आरोप हम अपने शासकों की जाति पर करते, तो यह हमारी नीचता या 
कानून के लिहाज के पास समझा जाता। पर, हमें मालूम है कि यदि ब्रिटिश चरित्र के दृषण 
हैं तो भूषण भी। उसी तरह भारतीय चरित्र के भी-और दूषण की अपेक्षा भूषण अभिक हें। 


[संपादकीय। “जागरण ', 3 फरवरी, ।933 में प्रकाशित। तथा प्रेमचंद का अप्राप्य साहित्य ' खण्ड 2 
में तथा ' विविध प्रसंग” भाग-3 में शीर्षक ' न्याय का प्रपत' से संकलित॥] 


सम्पादकीय / 25 
महात्मा जी का पत्र 


बडे लाट के नाम महात्मा जी ने जो पत्र भेजा है, उनकी पूरी नकल नहीं मिल सकी है; पर 
पत्र में गांधी जी ने जो कुछ लिखा होगा वह बहुत ही सोच-समझकर, इसमें संदेह नहीं। पत्र 
का जो सरांश प्रकाशित हुआ है, उससे प्रत्येक भारतीय सहमत है। यदि वाइसराय यरवदा- 
समझौते के हस्ताक्षर करने.कलों को भारतीय लोकमत का प्रतिनिधि मानकर, उस समझौते 
को स्वीकार कर सकते थे, तो मन्दिर-प्रवेश के विषय में उन्हीं की राय को क्यों नहीं मानते? 
उस समय सनातनी यरवदा-पैक्ट के हिमायती नहीं थे, पर अब स्थिति क्‍यों तथा कैसे बदल 
गई है, यह हम नहीं समझ सकते। क्‍या वाइसराय पर गांधी जी के पत्र का असर पडेगा? 


[संपादकीय। ' जागरण ', 3 फरवरी, 933 में प्रकाशित। 'विविध प्रसंग' भाग-2 में संकलित॥] 


मार्च का बजट 


मार्च बहुत ही निकट है। भारत-सरकार का आर्थिक वर्ष समाप्त होने वाला है। सरकारी 
सूचनाओं के बल एर जहां तक अनुमान किया जा सकता है, यह वर्ष सरकार के लिए ।93 | 
की अपेक्षा कहीं सफल रहा। अपने आय-व्यय को बराबर करने के लिए सरकार ने हर तरह 
क॑ उपाय किये। आय-कर बहुत अधिक बढ़ा दिया गया। मध्यम श्रेणी के लोग ही हरेक 
आर्थिक संकट में सबसे अधिक हानि उठाते हैं और इन्हीं अभागों की इस साल भी उसी 
प्रकार दुर्दशा रही। फी रुपये में तीन पाई का आय-कर कितना अधिक होता है, यह लिखना 
व्यर्थ है। इस पर बहुत कुछ लिखा जा चुका है। आय-कर के महकमे से लोगों को इधर 
कितना कष्ट हो रहा है तथा इस महकमें को प्रजा के प्रतिबन्ध से कितना दूर रखा गया है। यह 
सभी को अच्छी तरह मालूम है और इस बात को हमसे अधिक स्वयं सरकार जानती है। अस्तु 
इस वर्ष सरकार ने आय-कर की आमदनी बहुत बढ़ा ली है। तीन बार नय' कर्ज लिया है, 
जिसकी सफलता का कारण व्यापार का अभाव और रुपय॑ का बेकार पड़ा रहना है। सरकार 
न आर्थिक कष्ट के नाम पर बस्त्र -व्यवसाय की रक्षा तथा अन्य उपयोगी कार्यों में बाहर से 
आने वाले माल पर या अन्य प्रकार से 'संरक्षण' की नीति अस्वीकार- से कर दी। भारत के 
बाहर सोना भेजना नहीं रोका गया और इस अभागे देश का अरबों का सोना बाहर बह गया। 
सरकार को अपने ' कस्टम्स ' की आमदनी का विशेष ध्यान रहा। न कि भारत की दरिद्रता का। 
रेलवे तथा अन्य महकमों से लाखों आदमी निकाल दिये गये। “कमी ' के नाम पर लाखों 
बेगुनाह गूरीब वर्ष भर से भूखों मरने के लिए छोड दिये गये, पर मोटा बेतन पाने वालों के 
वेतन में नाम मात्र की कमी की गयी। कांग्रेस तथा अन्य गैर-कानूनी करार दी गयी संस्थाओं 
का रुपया जब्त कैरने से सरकार ने अच्छा द्रव्य संचय किया था और 'जुर्माने' के रूप में भी 
लाखों रुपया वसूल किया गया। 

इस प्रकार सरकार का बजट सम्हला मालूम होता है ओर सर जार्ज शुस्टर अपने 
आखीरवें बजट को ' सफल ' व्यौरे के रूप में पेश करना चाहते हैं। यदि वे नवम्बर में भारत 
से चले गये-हालांकि उन्हें रोकने के लिए अभी से विज्ञापन शुरू हो गया है-तो वे अपने यश 
को कलंकित करके नहीं जाना चाहते, अर्थात्‌ सरकारी नौकरों की तनख्वाह में ।933 के 
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मार्च के बाद से पिछली 0 प्रतिशत कमी घटाकर 5 प्रतिशत कर दी जायगी। मद्रास-सरकार 
की सूचना है कि 3। मार्च, ।933 के बाद पूरी कमी बहाल कर दी जाएगी। 

हम सरकारी नौकरों को पराया नहीं समझते। वे भी हमारे भाई हैं। उनकी वृद्धि हमारी 
वृद्धि है। पर, हम जानना चाहते हैं कि क्या ॥0 को भूखा मार कर एक का पेट पालना ठीक 
है। सरकार के बजट का लाभ कितने गरीबों की दरिद्रता के बल पर हुआ है। कितने गरीब 
बिना पेट भर खाए कराह रहे हैं? कितने अनाथ बच्चे दो घूंट दूध को तरस रहे हैं? कितनी 
अभागिनी माताएं सूखी पत्तियां भी नहीं चबा पातीं, तो उनके स्तनों से दूध केसे निचुडे? 
दूध की जगह रक्त निचुड आता है। पेसे के लोभ से लोग अपने शरीर का एक-एक तिनका 
सोना बीनकर बेचते हैं। अब कितनों के पास पीतल का लोटा- थाली भी नहीं है। ये अभागे 
क्या करेंगे? सरकार का बजट तो सम्हला है, पर देश के एक भी अभागे की हालत सुधरी है? 
सरकार की समृद्धि प्रजा की समृद्धि है। उसका वैभव, प्रजा का वैभव है। उसकी श्री हरेक 
नागरिक और किसान के मुख पर बिखरी हुई दिखनी चाहिए। पर वहां चारों ओर कंकाल हैं| 
व्यापार है नहीं, बिलायतो माल करोड़ों रुपये का बढ़ रहा है। लोग देशी रोजगार पनपा नहीं 
पाते। सरकार को अपनी जकात का, अपनी चुंगी का, अपने बजट का ध्यान है। 

मान लिया जाय, कि वह अपने ही कर्मचारियों को विश्वास-पात्र करने के लिए उनके 
वेतन को ज्यों का त्यों करना चाहती है। ठीक है, पर सरकारी कर्मचारी ही प्रजा नहीं है। देश 
की आबादी उन्हीं में नहीं है। ईश्वर कृपा से हरेक सरकारी कर्मचारी को खान का आधार है। 
यदि 5 प्रतिशत कमी न भी रहे, या रहे भी तो कुछ विशेष नहीं बनता-बिगड़ता, पर सरकार 
ने ।92]-25 के महगी के जमाने में सभी तनख्वाहों को काफो बढ़ा दिया। आज वेतन वहीं 
है, मंहगी नहीं है, पर सरकार को उनकी ओर देखना चाहिए, जो दाने-दाने को तरस रहे हैं, 
जिनके आधार मध्यम श्रेणी के लोग थे, पर आय-कर तथा अन्य बाधाओं की चपेट मे जो 
कंगाल हो रहे हैं। सरकार के पास कुछ बचत है, तो उचित तो यह कि वह भारतीय -वस्त्र 
व्यवसाय को और संरक्षण दे, इससे देशी व्यापार पनप। खददर को प्रोत्साहन दे, इससे यह 
उद्योग फैले। अतिरिक्त आय-कर उठा ले, जिससे मध्यम श्रेणी वाले सांस ले सकें 
सहाद्योगिक-संस्थाओं को, देशी -व्यवमाय को वह उन्नत कर करोड़ों प्राणयों की जान बचा 
सकती है। थोड़े से प्रयास से, यदि वह चाहे तो लगान में और भी छूट की जा सकती है। एक 
कर्मचारी का बेतन पूरा करने से कहीं अच्छा है, एक किसान के लगान में छूट करना। जो 
बेतन पाता है, उसे विश्वासपात्र तथा अधिक भक्त बनाने में कहीं भला है जो वेतन नहीं पाता 
उसे शान्त रखने में। हम भारतीय जनता को सत्याग्रह या आन्दोलन की सलाह नहीं दे रहे हैं। 
हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि वह स्वयं जरा ध्यान- पूर्वक अपना कर्त्तव्य सोचे। इम 
विषय में कलकत्ता तथा बम्बई के बाणिज्य-मंडल ने सरकार के पास महत्वपूर्ण तार भेजे हैं। 
हरेक देश-हितैषी को इस दिशा में जमकर आन्दोलन करना चाहिए। क्‍या सरकार लोकमत 
का आदर एकदम न करेगी? 


[संपादकोय। ' जागरण ', 3 फरवरी, 933 में प्रकाशित। ' विविध प्रसंग' भाग -2 में संकलित।] 
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राजनैतिक नेताओं की रिहाई 


एसेम्बली में राजनैतिक नेताओं की रिहाई के सम्बन्ध में जो प्रश्न पूछे गए हैं तथा उनका जो 
उत्तर दिया गया है, उनसे यह स्पष्ट है कि सरकार एक ओर सुधार का कार्यक्रम पूरा करना 
चाहती है, दूसरी ओर दमन को भी कम नहीं करना चाहती। वायसराय ने एसेम्बली की 
कार्यवाही शुरू करते समय जो भाषण दिया था, उससे यह स्पष्ट हो गया था कि उनको यह 
आशा है कि धीरे-धीरे जनता सरिकारी-दमन-नीति की जरूरत को स्वीकार कर लेगी तथा 
वैध कार्यक्रम की आंधी कांग्रेस वाले बहकर, वैध कार्यकर्ता हो जावेंगे। ईश्वर करे कांग्रेस 
वाले रचनात्मक कार्य की ओर झुकें। ईश्वर करे, जैसा भी, जो कुछ भो शासन-सुधार हो, 
उसी को अपनाकर उसे ही सफल बना दिया जावे। कांग्रेस यदि सत्याग्रह समाप्त कर स्वयं 
कुछ विश्राम ले, या देश को विश्राम दे, तो भी हम प्रसन्न होंगे। पर, इसका उपाय जिद नहीं 
है, झगड़ा नहीं है, दमन नहीं है तथा कांग्रेस को नगण्य नहीं समझते रहना नही है। लार्ड 
विलिंग्डन या उनकी सरकार जब तक कांग्रेस को हेय या तुच्छ या उपेक्षित समझेगी तब तक 
उसे अपने आत्म-सम्मान के लिए ही सही, अपनी सत्ता को प्रमाणित करने के लिए संघर्ष 
करना ही होगा। यदि सरकार कांग्रेस से अधिक शक्तिशालिनी है, उसे उदारता ही शक्तिशाली 
सबसे घातक अस्त्र होता है। यह एक बार सभी राजनैतिक बंदियों को छोड क्‍यों नहीं देती? 
दमन की शक्ति उस ) हाथ में है। वह जब चाहे तब उन्हें बन्द कर मकती है जहां तक हमें 
मालूम है, भारतीय सरकार की राय तथा लन्दन में इस विषय में गहरा मतभेद है। जरूर 
बातचीत हो रही है, पर भारत सरकार किमी प्रकार का समझौता नहीं करना चाहती। काग्रेस 
भी तो सरकारी उदारता के सहारे अपन कार्यकर्त्ताओं को छूडाना अनुचित समझती है। उमकी 
राय क्‍या है? यह केवल अनुमान से ही जाना जा सकता है, १९ सग्कार भी दमन से थक गई 
है, यह आये दिन की गिरफ्तारियां तथा छूट में मालूम हो जाता हैं। कांग्रेस भो 
साधन-रहित-सी होकर केवल कन्द्रीय प्रदर्शन कर अपनी आत्मा को संतुष्ट कर लिया करती 
है। अपव्यय दोनों आर म हो रहा है, चाह वह शक्ति का हा या धन का, पर समस्या सुलझाना 
मरकार के हाथ है। अत: दाष उसी का अधिक दर इसमे गन्दद नहीं। 


[सपादकीय। ' जागरण ', ।3 फरवरी ॥०३३ म प्रकाशित। 'विविध प्रसग' भाग 2 म॑ सकलित॥] 


वाटर-वर्क्स अफसर की लापरवाही 


वाटर-वर्क्स के सुपरिण्टेडेण्ट मि० दस्तूर की कई शिकायतें हमारे पास आई हैं। कई सड़कों 
की मरम्मत हो रही है। इससे उन सडकों का भी अत्यधिक प्रयोग होने लगा है, जिन पर 
भूलकर भी कभी पानी नहीं छिड॒का जाता। हमें आशा थी कि मि* दस्तूर खुद ध्यान देंगे, और 
उन्हें ख़याल होगा, पर काशीपुरा, जालपादेवी आदि सड्कों पर भूलकर भी शायद मुहकमे 
का ध्यान नहीं जाता। क्या हम आशा करें कि वे ध्यान देंगे? 

[सपादकीय। ' जागरण ', ।३ फरवरी, ।93+ में प्रकाशित। ' प्रेमचद का अप्राप्य साहित्य' खण्ड-2 में 
सकलित॥|] 


254 / प्रेमथंद रचखनावली -25 
सर तेज का मत 


सर तेज बहादुर बड़े ही नर्म विचार के नेता हैं। उन्हें सरकारी कर्मचारियों की उच्छुंखलता पर 
कम क्रोध आता है-देर में आता है। पर, पुण्यात्मा स्वर्गीय पंडित मोतीलाल नेहरू का 
6 तारीख को बरसी मनाने के लिए प्रयाग में जो सर्वदल की महती सभा होने वाली थी, उस 
पर दफा 44 लगाकर, वहां के कर्मचारियों ने उस पवित्रात्मा के प्रति बड़ा कटु अनादर- भाव 
प्रकट किया है। इस विषय में सर तेज ने जो यह कहा है कि-' आखिर लोकमत को तस्त 
करने की कोई सीमा होती है इससे अधिक हम कुछ नहीं कहना चाहते ! 


[संपादकीय। ' जागरण ', ।3 फरवरी, 933 में प्रकाशित। 'विविध प्रसंग' भाग -2 में संकलित।] 


काशी म्युनिसिपल बोर्ड-4 


अन्त में जिस बात की हमें आशंका थी वही होकर रही। शुरू से ही हम बार-बार प्रान्तीय 
सरकार से अनुरोध करते आ रहे हैं कि वह काशी म्युनिसिपल बोर्ड के विषय में इतनी ढिलाई 
की नीति बर्तना छोड दे, क्योंकि अपनी ढिलाई को पूरा करने के लिए उसकी यकायक की 
जल्दबाजी बड़ी घातक फल लावेगी। वही हो भी गया। युक्‍त प्रान्तीय कौंसिल से काशी 
म्युनिसिपल बोर्ड के कथित कुप्रबंध की जांच क॑ लिए एक कमेटी नियुक्त करने का प्रस्ताव 
पास होने के ठीक सात महीने बाद प्रान्तीय सरकार ने कमेटी नियुक्त की। कमेटी में प्रजा- 
पक्ष इतना दुर्बल था कि नियुक्ति के साथ ही नागरिक उससे नाउम्मेद हो गये। खैर, कमेटी को 
वे कानूनी अधिकार भी नहीं प्राप्त थे जो अन्य कमेटियों को होते हैं। इसक॑ सामने गवाही देन 
कई प्रकार के लोग गये, कुछ नगर के बोर्ड के सच्चे हितैषी थे, कुछ अपने दलवालों क 
समर्थक थे और कुछ ऐसे लोग भी थे जो म्युनिसिपैलिटी के हारे उम्मीदवार थे नगर क॑ 
अधिकांश प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने कमंटी की कार्यवाही में कोई भाग न लिया। वह कमेटी के 
लोकप्रिय न होने और लोकप्रिय न बन सकने का एक नमूना है, जिस पर टीका करना ही 
व्यर्थ है। 

कमेटी ने ज्यादा काम दफ्तर ही में किया। एक वर्ष में रिपोर्ट का एक लम्बा चोड़ा 
पुलिन्दा तैयार हुआ। कहते हैं कि चार सौ पन्ने की है। जो हो, सरकार ने रिपोर्ट बुरी तरह 
जनता से छिपा रखा है। यदि रिपोर्ट में इतना भयानक भंडाफोड है तो म्युनिसिपैलिटी क मेंबरों 
को चुनने वाली जनता को उनकी नालायकी बतला देनी चाहिए। यह भो हो सकता है कि 
जनता द्वारा रिपोर्ट की बुरी धज्जियां उड़ने के डर से उसे भयभीत मेंबरों के हाथों में ही रखा 
गया है। जनता क॑ विचार में अनेक दोष होते हुए भी बोर्ड क॑ कई विभागों का काम बहुत हीं 
अच्छा है, जैसे-सफाई और शिक्षा का। यह भी संदेह नहीं कि शिक्षा-विभाग अपने शिक्षा* 
यक्ष के कारण पूर्णत: राष्ट्रीय ढंग से संचालित होता है। वह राष्ट्रीयता प्रत्येके तीम-सरकारी 
को भी खटक सकती है। कहीं रिपोर्ट से इस प्रकार की बातों की ध्वनि तो नहीं निकलती? 
क्या इन्हीं ध्वनियों के कारण रिपोर्ट छिपाई तो नहीं जा रही है-या तो हो सकता है कि रिपोर्ट 
में डॉक्टर भगवानदास तक के समय की बोर्ड के 'स्वर्ण-शासन, राष्ट्रीय-शासन ' की कुछ 
भर्त्सना हो और जरूर जनता का यह सब जानना, रिपोर्ट के प्रति उसके हृदय में घृणा पैदा कर 
देता हो, इसलिए उसे वह अमूल्य पोथा नहीं दिया जा रहा है। 
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जो हो, रिपोर्ट सरकार के पास कई महीने पहले पहुंची। वहां इस पर क्‍या विचार होता 
रहा, यह कौन जाने, पर हमें तो पता अभी उस दिन चला जब यह कहा गया कि बोर्ड से 
पन्द्रह दिन के भीतर जवाब तलब किया गया है। यह एक बडे नगर के साथ अन्याय की 
पराकाष्ठा है, चरम सीमा है। चार सौ पन्ने की रिपोर्ट का कम से कम भी यदि उत्तर दिया 
जाबे-तो दो सौ पन्ने से कम क्‍या होगा। केवल आम बातों का जवाब देने के लिए ही इतने 
पन्‍ने चाहिए और बोर्ड में जवाब तैयार कराकर इतने पन्नों का मसविदा लिख लेने के लिए भी 
कम से कम दो माह तो चाहिए ही। इस पन्द्रह दिन में क्या हो सकता है? यदि व्यर्थ का जवाब 
मंगाकर बोर्ड को ही जलील कराने की प्रान्तीय सरकार की इच्छा नहीं है, यदि उसे केवल 
एक आडम्बर ही नहीं रचना है, तो उसे चाहिए कि उत्तर देने का समय बढ़ा दे अन्यथा बिना 
जवाब मांगे ही बोर्ड को रद कर दे। जो काम सरकार ने ढाई बरस में किया वही बोर्ड पन्द्रह 
दिन में कर लेगी, यह तो समझ ही में न आने वाली बात है। हमें इस प्रकार की जल्दबाजी 
के भीतर क्या रहस्य है, यही समझ में नहीं आता। दोषारोपी से सफाई देने वाले का काम कहीं 
अधिक कठिन होता है। 

अस्तु, यदि बोर्ड की हालत खराब ही है तो सरकार कया उसे मुअनल कर नगर का 
भला करती है? सरकार द्वारा संचालित बोर्ड की क्‍या दशा है, इसी की तुलना से सब स्पष्ट 
हो जायगा। बोर्ड का प्रबंध जब सरकार क॑ हाथ में था, तब स और अब यदि तुलना की जाय 
ता जमीन- आसमान का फर्क मिलेगा। इस समय नगर में बिजली है, गेशनी हे, कोलतार की 
सड़कें हैं, औद्योगिक-शिक्षा का प्रबन्ध है, अंग्रेजी स्कूल हैं, तीन मिडिल स्कूल हैं, 
विद्यार्थियों की संख्या बहुत बढ गई है। तब कितना कर्जा था, अब पचहत्तर हजार रु» साल 
की खर्च में या बजट में कमी है, जो समाचार है कि पूरी कर दी गयी है।, उतने ही रुपये की 
अधिक आय इस साल होगी ओर शायद एक पाई भी कर्ज नहीं है। यह जरूर है कि सरकारी 
प्रबंध में देर से, कठिनाई से, प्रजा का दु:ख-दर्द कोई सुनता है, पर बोर्ड के प्रबंध मे हमीं 
प्रबंध - कर्ता हैं, सरलता से सब काम हो जाता है इसीलिए उसकी शिकायत करनेवाले भी 
बहत से होते हैं, जेस-किसी सरकारी अस्पताल में अंग्रेज सिविलसर्जन के स्थान पर भारतीय 
होने पर, उसकी बड़ी शिकायते होती रहती है। यह सब क॒छ मनुष्य-स्वभात्र है कि जहां 
शिकायत करने से अधिक शीघ्र सुनवाई होती है वहा वह बहुत कुछ शिकायत करता है। 

अगर बोर्ड का बजट घाटे पर है तो यह विशेष चिन्ता की बात नहं। हैं। घाटे पर बजट 
हांना आजकल की दुनिया में उतना बडा पाप नहीं समझा जाता। पाप तो यह है कि बजट में 
घाटा होने पर प्रजा पर बहुत अधिक कर का भार लाद देना, पाप तो यह है कि अर्थनीति का 
दिवाला निकल जाने पर देशी व्यापार को विलायती माल की चुंगी आमदनी के बहाने कोई 
तरक्की न देना, पाप तो यह है कि नये कर्ज लेकर बजट का घाटा पूरा कर देना। काशी को 
बोर्ड इसमें किसी बात की भी दोषी नहीं है। यह सत्य है, उसकी सड़कें उतनी अच्छो नहीं हैं, 
जितनी इलाहाबाद या लखनऊ की, पर इलाहाबाद सरकारी राजधानी रह चुका है और 
लखनऊ सरकारी राजधानी है। इसलिए उनको सजाने मे </“कार ने अपनी थेलियां खोल दीं, 
पर बहुत मांगने पर भी काशी को एक इसम्प्रूतमेंट ट्रस्ट न मिला। काशी की बोर्ड को जनता से 
कर्ज लेने में भी बड़ी रुकावटें हैं ओर सरकारी सहायता के आभाव से ही केवल एक बोर्ड में 
आने वाली प्रारंभिक शिक्षा जारी की जा सकती है। सफाई की शिकायत है, पर नगर की 
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गलियों-नालियों को बिना नगरवालों क॑ सहयोग और धन के व्यय से साफ रखना वास्तव में 
असंभव है ओर बोर्ड की सहायता जितना सरकार नहीं करती उसकी दुगनी उपेक्षा जनता की 
ओर से हे, जिसकी सफाई का अर्थ होता है कूड़ा गली में बिखेर देना और पढाई का अर्थ होता 
है, मैले-कुचैले वेश में लड़का स्कूल में ठेल देना। फिर भी बोर्ड में कुप्रबंध है-बहुत 
अधिक है, पर इसके दोषी वे कांग्रेस वाले हैं जिन्होंने डा. भगवानदास, श्री सम्पूर्णानन्द, श्री 
श्रीप्रकाश, श्री शिवप्रसादजी गुप्त की बोर्ड के बाद ही, उसके प्रबंध को नहीं अपनाया और 
एक सरकारी नामजद मेंबर, राय बहादुर महाशय को चेयरमैन बन जाने दिया-और विशेष कर 
जिनके शासन काल की जांच के लिए यह कमेटी बैठी थी। 

इसलिए यह मानते हुए कि कुप्रबंध के समय हस्तक्षेप करने का सरकार को हक है, 
अधिकर हे, कर्त्तव्य है, चाहिए भी-यह स्वीकार करते हुए कि सरकार को बनारस से कोर्ड 
बैर नहीं है-पर साथ ही इस समस्या को सुलझाने में सरकारी विधि को बिल्कुल अनुपयुक्त 
समझते हुए हम केवल एक ही रास्ता देखते हैं जिससे नगर का कल्याण हो सकता है- और 
वह रास्ता यही है कि तुरंत जल्दबाजी में उत्तर न मांगकर सरकार बोर्ड से कम से कम दो 
महीने में जवाब तलब करे। इसके बाद यदि उसका विश्वास हो कि जवाब संतोष जनक नहीं 
है तो उसे तुरंत बोर्ड को मुअत्तल कर देना चाहिए और नया चुनाव करना चाहिए। यदि नए 
चुनाव में जनता नब्बे प्रतिशत पुराने मेंबर चुनती है तो उसे बोर्ड को कार्य करने का मौका दे। 
रिपोर्ट तुरंत प्रकाशित कर दी जाय ताकि जनता को भी मालूम हो जाय कि गड़बड़ी क्‍या हे, 
और तब वह जनता से पूछकर उन अफसर या मेम्बरों पर मुकदमा चलावे, जिस पर 
अपराध सचमुच साबित हो गया हो और न्याय की बात तो यह है कि यदि रिपोर्ट ने किसी 
बात का उलटा ही अर्थ लगाया है तो उसे यह हक होना चाहिए कि वह अदालत की शरण 
ले सके। 

बोर्ड का मुअत्तल हो जाना काशी का कितना भयंकर अपमान है-हस स्वराज्य के युग 
में नागरिकता की कसी छीछालेदर है और बोर्ड की ही कितनी अधिक बेइज्जती हैं .यह अभी 
काशीवासी नहीं समझ रहे हैं, और काशी के सम्मानित कांग्रेसी नेता, काशी के प्रतिष्ठित 
नागरिक, काशी के जिम्मेदार ' पत्र' भी उदासीन हो रहे हैं, यह बढ़ी लज्जा की बात है अभो 
कल ही, जब अपना प्रबंध जाता रहगा लोग चिल्ला पडेगे। कांग्रस वाले यदि इस ओर ध्यान 
देंगे तो वे नगर क॑ स्वराज्य की रक्षा करेंगे जो उनके हाथ से छिना चाहता है। प्रतिष्ठित 
नागरिक कंवल कोंसिल या एसेंबली या राजपरिषद्‌ की न सोचकर यदि एक बार इधर , नगर 
की मेंबरी करना शुरू करेगा तो विणष कल्याण होगा दिल्‍ली, कलकत्ता, बम्बई की खबरों से 
इस समय काशी की खबर ज्यादा जरूरी है। नगरवासी पिछली बोर्ड से चिढे हुए हैं, इसलिए 
दूर की सोच नहीं पाते हैं, कुछ लोग बार-बार मेंबरी के उम्मीदवार रह कर हारे और 
खिजलाये हुए हैं, इसलिए वे दूसरों को मेम्बर नहीं रहने देना चाहते होंगे। (ईफ्तर करें यह 
बात कल्पना ही हो) कुछ लोग कंवल मेंबर बनना ही सार्वजनिक सेवा समझते हैं-पर जो 
नगर के हितैषी हैं, वे त्राहि-त्राहि कर रहे हैं। उनकी इस समय ' जाग मछेन्दर गौरख आया '- 
के भ्रष्ट भाषा-वाक्य के स्थान पर यही ज्यादा सूझ रहा है कि 'जाग नगरिया यम है आया' 
और-नगर के हाथ से बोर्ड का छिनना हम उतनी ही भयंकर घटना समझते हैं। 

नगरनिवासी चेतो, वरना पछताओगे। सब मिलकर एक साथ सरकार से प्रार्थना करो। 


सम्पादकीय / 257 
एक संगठन ही बनाकर मुअत्तली के शाप से नगर की, अपनी रक्षा करो। 


[संपादकीय। ' जागरण ', 20 फरवरी , 933 म॑ प्रकाशित। ' विविध प्रसंग' भाग-2 में संकलित।] 


मोटर व्यवसाय 


एक विशेष कमेटी ने इस बात की जांच की है कि सरकारी रेलवे -विभाग को मोटर-ट्रैफिक 
द्वारा कितनी हानि उठानी पड़ती है। इस कमेटी की रिपोर्ट के बाद अब सरकार ने बड़ी 
कौंसिल में यह प्रस्ताव पास करा लिया है कि रेलवे की ओर से मोटरें भी दौडाई जावें, जिससे 
उनका घाटा बराबर हो जाय। यद्यपि हमारी सम्मति में राज्य द्वारा जितने व्यवसाय अपने हाथ 
में लिए जा सकें अच्छा है, पर रेलव-विभाग सरकारी विभाग पूरी तरह से नहीं है। दूसरे, 
रेलवे -विभाग में सारे नौकरों को इतनो ज्यादा मोटी तनख्वाहें मिलती हैं कि उनको घाटा होना 
ही चाहिए और वही घाटा गरीब जनता पर किस्या बढ़ाकर पूरा किया जाता है। इसक अलावा 
सरकार द्वारा पालित रेलवे की ' किराया -महसूल-माल भेजन का भाडा' ऐसी नीति से बनाया 
गया है कि देश का भीतरी व्यापार ही बहुत कुछ उनके कारण चौपट है, और अब, उन्हें मोटर 
चलाने का अधिकार देने का मतलब है। रेलवे कम्पनियों की बिलायती खरीद को और भी 
उत्साह देता। अत थे पोटर भी लन्दन से मगावेंगी, यहां के कछ मोटर व्यवसापी भृखों मरेंगे, 
विलायती व्यापारी को माल बचने का नया मौका सिलेगा। 


[सपादकीय। ' जागरण, 20 फरवरी, 9353 मे परकराशित। ' विविध प्रसंग ' भाग-3 से सकललित |] 


वाटर-वर्क्स की लापरवाही 


काशी के बाटर वर्क्स विभाग की शिकायत लिखे हमें सात दिन हो गये, पर जा मोटी 
तनर्वाह और सरकारी सम्मान पाकर मौज से बड़े बड़ बंगलों में रहते हैं, उन्हें क्या पता कि 
पदक पर पानी ने छिडकने की लापरवाही के कारण कितने इश्भार्गों के फ+ड को क्षय चाटे 
ता रहा है। एक बार ज़रा बनिया गादाोलिया की सड़क पर जाहए- मुंह में धूल बंठ जाएगी, 
आख तक लाल हो जावंगी। एक बार काशापुरा को सड़क पर आइये, मारे गद के सर दु :खन 
लगेगा। एक बार बेनिया के बीच से होकर निकल जाइए न जाने यह सड़क किसके सुपुर्द है। 
शुद्ध वायु की जाह धूल फांक आइए और फिर भी कछ पॉडित काशी के वाटर वर्क्स कौ 
शिकायत को जांच के परे समझते हैं। 


[सपरादक्रीय। ' जागरण ', 20 फरवरी, । ०३३ मे प्रकाणशित। ' विविध प्रसग' भाग 2 में सकलित॥] 


हाईट पैपर का मसविदा 


० फरवरी को बम्बई में सभी राजनीतिक दल वालों की एक विराट्‌ सभा हुई थी, जिसमें सर 
चिमनलाल सीतलवाद सभापति थे। उन्होंने आरंभ में ही गोलमेज सभा द्वारा निर्धारित नवीन 
शासन विधान संबंधी प्रस्तवों की कड़ी आलोचना करते हुए कहा था कि यद्यपि ये प्रस्ताव 
मौजूदा परिस्थिति से बहुत आगे ले जाते हैं फिर भी नर्म से नर्म विचार वाले सज्जनों ने जो 
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आशा की थी, उससे भी थोडे हैं संघ शासन तय है पर देशी राज्यों के संघ शासन में शरीक 
होने की शर्तें लचर हैं। 

सर चिमनलाल का यह भी मत था कि गवर्नर जेनरल के विशेष अधिकारों में भारतीय 
रियासतों तथा व्यापार की रक्षा भी है। जो काम मंत्री के हाथ में रहेंगे उनके विरुद्ध भी वह 
निर्णय करेगा। वह आर्डिनेन्स जारी करेगा, उन्हें स्थायी कानून का रूप स्वयं दे सकेगा। सबम॑ 
बडी शिकायत तो यह है कि गवर्नर जेनरल ब्रिटिश पार्लमेंट भारत-सचिव और पार्लमेंट की 
इच्छानुसार शासन करेंगे, उनकी नियुक्ति तक में भारतीय लोकमत की कोई पूछ न होगी। 
संरक्षणों की इतनी भरमार है कि शासन की जिम्मेदारियां कुछ नहीं के बराबर हैं। 

सर चिमनलाल के भाषण के अनंतर बम्बई के भूतपूर्व अर्थ-मंत्री सर गोविन्द प्रधान 
ने अपने भाषण में स्पष्ट कह दिया कि आर्थिक संरक्षणों से देश की उन्नत का रास्ता हो रुक 
गया। गोलमेज़ के भूतपूर्व मेम्बर मि० एच० पी० मोदी का कहना था कि भारतीय सरकारी खर्च 
घटाना चाहिए और अर्थ का नियंत्रण करना चाहिए। पर, नवीन शासन-विधान में इसकी काइ़ 
उपयोगी गुंजाइश नहीं है। कई वक्‍्ताओं की यहां तक राय थी कि नए शासन-विधान म एक 
नौकर को भी अपने मन से हटा देना किसी मंत्री के लिए संभव न होगा। 

अंत में सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पास हुआ कि यह सभा शासन-विधान संबंध 
गोलमेज़ी प्रस्तावों के प्रति असंतोष प्रकट करती है और उसकी राय में वे भारतीय मागा मे 
बहुत कम हैं। यदि उनमें आवश्यक और संतोषपूर्ण परिर्वतन नहीं किया जाता तो इससे नए 
शासन-विधान को जारी करने में दिक्कत पेदा हो जावेगी। ओर देश हमें इससे अमन्‍्तोष पेट 
हो जावेगा। 

इसी प्रस्तावित शासन-विधान के विषय में बम्बई क लिबरल नेताओं तथा अन्य नम॑ 
नेताओं की ओर से एक विज्ञप्ति प्रकाशित हुई थी, जिसे इसी ।2 फरवरी को, श्रामान्‌ सी 
वाई० चिन्तार्माण की अध्यक्षता में होने वाली युक्तप्रान्तीय लिबरल-सछ ने भी स्वीकार किया 
है और इस 'बयान' में साफ तोर पर लिखा हुआ है कि सर ममुएल होर की अधिकारपृण 
घोषणा तथा तीमरी गालपमज स लोटे भारतीय सदस्यों से भावी शासन विधान का बाहर! 
खाका मालतम हो गया है और यदि भारत का भावी शासन-विधान भारतीया के लिए 
सनन्‍्तोषजनक बनाता हें ता उस कंन्द्रोय शासन मे जिम्मदारी अवर दनी चाहिए, कन्द्रीय 
व्यवस्थापक महासभा को यह अधिकार होना चाहिए कि व्यापार, विनिमय, उद्याग आदि के 
विषय में अपनी इच्छानुमार नियम बनावे। मंरक्षण हों, पर बहुत थोड़े हों और भारत के हित 
के ही हों। पर इस विषय में अभी तक जो कुछ मालूम हो सका है, वह नर्म से नर्म भारतीय 
नेता की आशा में कहीं कम है। 

उमर लम्बी विज्ञप्ति का इतना ही सारांश हमारे लिए पर्याप्त हैं। अपनी ओर से कुछ 
जोड़ने की भी जरूरत नहीं है। सरकार स्वयं यह जानती है कि उसका प्रस्तावित शासन 
विधान, जो पार्लमेंट में पेश किए जाने के लिए ' हाइट पेपर ' क॑ रूप में प्रकाशित होगा वह 
लोगों को पसंद आएगा। कई प्रमुख लिबरल तो यहां तक कह चुके हैं कि फिर से ' जार 
सत्ता' क॑ रूप में ' वाइमराय-सत्ता ' आने वाली है पंडित नानकचन्द ने डी० ए० बी> कॉलेज म॑ 
भावी शासन विधान पर भाषण देते हुए कहा था कि प्रस्तावित प्रांतीय स्वराज्य से भारत में 
राष्ट्रीयता स्थापित न हो सकेगी। पंजाब के हिन्दुओं के लिए तो उन्होंने यहां तक कहा कि 
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चुपचाप बैठे रहने पर वे सदा के लिए दब जाएंगे। 

आगे चलकर पंडित जी ने कहा था कि आप महात्मा गांधी को दोष दें वा सर 
तेजबहादुर सप्रू को, नया शासन-विधान तो आ ही रहा है, और वह जारी भी हो ही जाएगा। 
वह कुछ को पहले और कुछ को बाद में पीस डालेगा। पंजाब के हिन्दू पहले पीसे जाएंगे। 
जिन्होंने साम्प्रदायिक निर्वाचन का समर्थन किया था, वे सबसे पहले चिल्लाएंगे। मैं ऐसी 
शासन प्रणाली की बिल्कुल ही सहायता नहीं करूंगा जो हिन्दुओ को मुसलमानों का और 
मुसलमानों को सिखों का विरोधी बनाती है। 

पंडित नानकचन्द गोलमेजी हैं। उनके लन्दन जाते समय हम उसी प्रकार उनके 
विरोधी थे जितना श्री केलकर के। हमें हर्ष है कि अब उनकी भी आंख खुली है और वे 
गालमेज़ का आडम्बर समझ गये हैं। बुराई से भी भलाई होती है। अच्छा हो, यह शासन- 
विधान ही बुरा हो। इससे हिन्दू और मुसलमान एक होकर आत्मनिर्णय तो सीख जाएं और 
भीख तो न मांगा करें। हम पोडत नानकचन्द की इस राय से सहमत हैं कि-राजनीति में कोई 
बात तय नहीं होती। प्रत्येक दशा में परिवर्तन हो सकता है। बंग - भंग की नीति का, सर जान 
साइमन की सिफारिश तक में भी परिवर्तन तो करना ही पड़ा था। पर अंत » प्रषन यह है कि 
भावी शासन -विधान से हम अपनी रक्षा किस प्रकार करें। 

सुना जाता हैं कि कलकने में कांग्स का 'जायज' अधिवेशन होने वाला है। सरकार 
बार बार कांग्रेस का ओर से इशारे का सकते चाहती हैं, पर वह कभी कांग्रेस को एकत्रित 
हटाकर निरचय करने का अवमर नहीं देती। इस समय यदि सरकार हाइट पेपर को प्रकाशित 
कर कांग्रेम को भी उस पर विचार करने का मौका देती तो न जाने इस समय कंसा निर्णय हो 
जाता। हो सकता था, कि थकी कांग्रेस वैध याजना बनाती पर सरकार ने अपने दमन से 
उसक लिए युद्ध की अनिवार्य दशा उत्पन्न कर रखी है। क्या वह अब भी शासन -विधान का 
गहरा घाव लगाने के पहले, जनता के हित के लिए इतना भी करेगी? 


मसिपादकीय। ' जागरण ' 20 फरवरा ॥७०३३ पे प्रकाशित। ' विविध प्रसमग' भाग 2 में सकलित|] 


सर सम्युएल का उत्तर 


हाउस ऑफ कॉमन्स मे मि टामस विलियम्स के एक प्रएन के उत्तर मे सर सैम्युएल होर 
न+ कहा है तब तक भारतीय गजनीतिक बन्दियों या महात्मा गांधी की रिहाई का प्रएन ही 
नहीं हो सकता जब तक सरकार को यह उम्मेद न हो जाय कि उनकी रिहाई सत्याग्रह के 
पुन: प्रारम्भ होने की आशंका नहीं है। इस उत्तर से हमारी आशंका सच निकली। लन्दन 
की मरकार रिहाई के लिए तैयार है, पर भारत की सरकार ने भावी विपत्ति का एक थोथा 
आउम्बर रच रखा है, इसी कारण लन्दन को दिल्ली के आगे सर झुकाना पडा है। भारत- 
सरकार यदि समझती है कि कांग्रेम-नेता खुद छूटना चाहते हैं तो वह गलती बरती है। 
कांग्रेसी स्वयं नहीं छूटना चाहते, वे फिर जेल जाना चाह. हैं। उनको छुंडाने के लिए हम 
उत्सुक हैं। जो देश में शांति तथा व्यवस्था के साथ ही, वेध और परिश्रमी कार्यक्रम देखना 
चाहते हैं। कांग्रेस के नेताओं को न छोड़कर सरकार जनता को और भी असन्तुष्ट कर रही 
है। सत्याग्रह जनता करती है, और वही कांग्रेसी नेताओं को छुड़ाना चाहती है। सरकार से 
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अधिक शायद लिबरल सत्याग्रह के विरोधी हैं। सरकार इस कारण सत्याग्रह से डरती है |क 
उससे अराजकता की सम्भावना रहती है, और लिबरल सत्याग्रह से इस कारण डरते हैं, कि 
उनकी लोकप्रियता को सत्याग्रही चाट गये और वे जनता की निन्दा क पात्र बनाये जाते ऐ 
पर लिबरलों का भी यह विश्वास है कि राजनीतिक बन्दियों के छूटने से देश में अधिक शाति 
तथा सुख का वायुमण्डल बन जाएगा। 3 फरवरी को युक्‍त-प्रांतीय लिबरल-संघ ने इम 
आशय का महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी पास किया है, पर हमारी समझ में हमारा यह सब लिखना 
नक्कारखाने में तूृती की आवाज ही होकर रह जाएगा। 


[संपादकीय। “जागरण”, 20 फरवरी, 933 म॑ प्रकाशित। ' विविध प्रसग' भाग 2 में सकलित|] 


अलवर 


अलवर नरेश ने इधर मेव उपद्रव के विषय में जो भाषण दिया है और उसके बाद ही अलबर 
में राजभक्त मेवों और उपद्रवी मेवों में जो संघर्ष हो गया है, उससे यह स्पष्ट हो गया है 
कि अलवर के दंगे का कारण कंवल उपद्रवियों का गढ़ा हुआ पद्ूयंत्र था, न कि राज्य की 
कोई लापरवाही या महाराज की भूल। इस विषय में जो कछ शंकाए समाचार - पत्रों मे फलाट 
गई हैं, उनका समुचित उत्तर देकर महाराज ने बड़ा अच्छा किया। सरकारी हस्तक्षेप के विषय 
में भी महाराज की दृढ़ता की हम सराहना करते हैं। हमारी सम्मति मं, इस विषय में महागज् 
अलवर को पूरी स्वाधीनता होनो चाहिए कि जिस तरह, जैसे भी, उपद्रव का दबाव तथा 
किसी प्रकार से भी ऐसा काम न करें जिससे पुन: उपद्रत होने की आशंका हो। उन्‍्हान लगान 
में छूट और प्राय: सभी अपराधियों को क्षमा-प्रदान करने की जो सूचना निकाली है वह़ 
आवश्यकता से अधिक कृपा नहीं है, और आशा है, इसी से उपद्रवी णानन्‍्त होने मं ही अपना 
कल्याण समझंगे। 


[संपादकीय। ' जागरण ', 27 फरवरी, ।७३३ मे प्रकाशित ' विविध प्रसभग' भाग ह में सकलित॥ 


अशान्ति 


विए्व में इस समय चारों ओर घोर अशान्ति का वातावरण फेला हु आ है। जिधर देग्िए, जिस 
देखिए वह उद्विग्न है, पीडित है, दु:खी है। वैभव ओर सुग्व्र क॑ मंद में डूबता इतगता 
धनी भी जब अपने सुख से अघा जाता है तो एक अजीब चीज उसके जी को कचोटन लगती 
है, एक अजीब हवा उसके भीतर पैठकर उसे जला डालती हैं और वह कराहता है-न जान 
उसे क्‍या चाहिए? दरिद्र कं पास क॒छ नहीं हे, कंबल उसकी चिन्ता ही उसे डंसा करती है 
फिर भी उसके हृदय में न जाने क्यों एक ओर सुख का स्रात बहता हैं, दुःख की गम्भीर 
धारा तो प्रशान्त महाभागर की तरह निमचल-पर निरंतर प्रवाहित होती रहती है। 

घरेलू जीवन में भी कोई सुखी नहीं है। किसी को सन्‍्तान चाहिए, किसी का रुप 
किसी को घर, किसी को बवर। जिसको जितना हो मिलता जाता हे, उसे उतना ही अधिक 
आवश्यकता का अनुभव होता है। सभी को सभो कुछ चाहिए 

पर, ऐसा हो नहीं मकता, पर जो नहीं हो सकता, बह दुनिया में दिखलाई भी नहीं 
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पड़ सकता। इसका वास्तविक अर्थ जो है वह केवल यह कि प्रत्येक प्राणी उस विष्वात्मा 
एक आंश है। विश्वात्मा की सत्ता के इतर इस लोक में और कछ भी नहीं है, अतएव 
जो कछ है वह विश्वात्मा ही का है। उसी विष्वात्मा का अंश प्राणी है, जीव निरंतर भगवान 
की ओर बढ़ना चाहता है, अपने लुप्त एश्वर्य को अपनाना चाहता है। वह स्वयं सृष्टि का 
स्वामी है, यह ज्ञान उसकी अंतरतम आत्मा में छिपा हुआ है, उसे इसी ज्ञान का सहारा है- 
ओर इसीलिए वह अपनी सत्ता में अपना ही सब क॒छ देख सकता है, देखना चाहता है। 
वह सोचता है कि सुख उसी की वस्तु है, उसे मिलनी चाहिए। दु:ख उसी की प्रसादि 
है, उममें दु:ख लय हो जाना चाहिए। राज्य उसका धन उसका, दुनिया उसकी। इसीलिए 
मब कोई सब कुछ चाहता है। परमात्मा का अंश परमात्मा का प्रभुत्व- अपना प्रभुत्व चाहता 
है ओर यही वस्तु जगत की समूची चेष्टा समृची शक्ति, समृची क्रिया के भीतर छिपी बैठी है। 
यदि यहीं तक बात रहे तो सचमुच बड़ा सुन्दर हो। दु:ख सुख को अपन मे लय कर 
जीव सुखो हो जाय, या दु स्त्री न रह जावे। पर जगत मिथ्या है। माया की अनोखी शान है। 
रखमको ' सब कछ अपनाने! को इच्छा ' अहकार' और ' अभिमान ' का रूप भ रण कर लती 
है। उसमें 'मेरा' ओर 'में' का ग् पंदा हो जाता है। उसकी शक्तियां उच्छुंखल हो जाती 
7। बह यह भूल जाता है कि यदि दुनिया का सब्र कुछ उसी का है ता हरेक जीव भी उसी 
के ह- पृथ्वी में छह €, जात है-दाना एक ही सत्ता क अंश हैं। एक ही शरीर क अंग 
एक ही पिंड के अणु है इसीलिए किसी दूसरे का अपहरण अपना अपहरण है। किसी दसर 
+२ अनाटर अपना अपमान है। किसी दूसरे की पीड़ा अपनी पीड़ा है। जो सनातनी यवनों 
से द्रेप करत है, पर यह भी कहते है कि बद मे संसार के सभी शर्म वर्तमान हैं, उसके सिद्धांत 
गए जात है ले यह भूल जात है कि यह कहते ही उन्हें कोई अधिकार नहीं रह जाता कि 
मसलमानी या इंसाई धर्म का बुरा भला कहा हमारा ही अंन बुरा नहीं हा सकता। हमारा 
टी धरम स्घाटा नहीं कह सकता। बस , हमारे अहंकार न ही हमें चोपट कर रखा है, हमारे 
अज्ञन ने हम चूस लिया हैं। 
विश्व को अशान्ति को कंबल एक दवा है। आज से पच्चीस सो वर्ष प# ” की बात 
टै। घान मे भय कर मसारकाट , रक्तपात तर सहार मचा हुआ था। हरेक जागीरदार डाक था. 
हरेक राजा डकत था। हरक बच्चा बचपन से कवल लड़ना या मारा जाना माखता था। उस 
समय चीन के कोन म॑ एक ज्याति टिमटिमा रही थी। उसने चीन ऊी दुर्दशा दखकर उसका 
निदान सोचा, उपाय साचा, ढंग सोचा। हिसा से कोई लाभ नहीं। जोर-जबरदस्ती से लोग 
नहीं मानेंगे। हिंसा का उत्तर हिसा स॑ दियण जाता था। जोर का जवाब जोर से। क्रोध बुरी वस्तु 
क्राधी को क्रोध पहले खाता है। आवेश और असन्‍्तोष भी बुरा है। अपनी दुर्दशा पर रोना 
नहीं चाहिए। ईपएवः जा करता है भले के लिए करता है। इसलिए चीन की दुर्दशा का 
मुधार कंबल एक बात से हो सकता था। ' पम' पूर्ण भाई चारे से, आत्म संयम से दूसरे 
के दु:ख- दर्द में शरीक होने से। कनफ्यूसियस के यही महोप . थे। वह बड़ा विनम्र महात्मा 
था। प्रत्यक महान आत्मा का आदर करना चौीहए। इसमें मानापमान का विचार नहीं करना 
भाहिए। कनफ्यूसियस सुदूर लाओ -त्सी नामक महात्मा से सादर मिलने भी गया। 
उसके उपदेश के प्रचार से चीन के गर्म दिमाग वाले ठंडे हो गए। जिनको अपना गर्व 
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था, वे शान्‍्त हो गए। जो जीवन को लूट-खसोट की एक योजना मानते थे, वे धीरे- धीरे 
प्रेम का महत्व सीखने लगे। और कनफ्यूसियस के मरते-मरते चीन में शान्ति आ गई। 

आज समूचा विश्व चीन हो रहा है। मनुष्यों के स्थान पर राजा हैं। जागीरदारों के स्थान 
पर राज्यों के राजनीतिक नेता हैं और लुटेरों के स्थान पर शासकों का उच्छुखल दल है छोटा- 
सा राज्य माण्टीकालों भी चाहता होगा कि लन्दन की गद्दी उसे मिले और ब्रिटेन समूचे विश्व 
को अपना उपनिवेश, समूचा बाजार, अपना दास और समूचे राज्यों को अपना चेला बनाना 
चाहता है। फ्रांस वाले एक दूसरे के रक्त के प्यासे हैं। स्पेन में एक प्रजातंत्र है, हिटलर 
तंत्र है, हिडनवर्ग-तंत्र है-और कुछ नहीं, केवल एक भीषण मारकाट की लंबी तैयारी है। 
जापान मन्चूरिया ही नहीं, चीन को ही हड़प लेना चाहता है। चीन जरूर सोचता होगा कि 
मौका मिलने पर टोकियो में चीन का प्रधान अड्डा जमाया जावे। 

जो अपनी उन्नति चाहता है, वह दूसरे के संहार के बल पर। जो बढ़ना चाहता हैं, 
वह दूसरे को गिराकर। एक साथ चलना दूषण समझा जाता है। एक साथ काम करना अपनी 
'नीति' पराजित करना समझा जाता है, एक साथ मिलकर रहना राष्ट्रीय अपमान होता है। 
सभी वह चाहते हैं कि जिसे सब चाहते हैं, इसीलिए किसी को कुछ नहीं मिलता। एक ओर 
ब्रिटेन अपना उपनिवश बढ़ाता है, दूसरी ओर महासमर में उसक॑ देश के नवयुवकों की माला 
स्वाहा हो जाती है। एक ओर जापान कोरिया छीनता है, दूसरी ओर भूडोल उसकी 
राजध्मनी नष्ट कर डालता है। घाटा पूरा करना होगा, लेन-देन बराबर होगा। दुनिया में कोइ 
किसी से बड़ा या छोटा नहीं है। हमने एक हाथ से अपने दूसरे हाथ का छीन लिया, दुसग 
फिर छीन लेगा। हाथ लड़ रहा है आंख बन्द है। 

बस चीन-जापान के भावी संघर्ष, जर्मनी की घरेलू अशान्ति, आयरलैंड की हलचल 
स्पेन के उपद्रव का एकमात्र केबल एक ही उपाय है, एक ही तरीका है, एक ही विधि है 
और वह है किसी कनफ्यूमियस आत्मा की आवाज का सुनाई पड़ना और हमारा सुन लेना। 
एक कमफ्यूसियम पैदा हो गया है, और वह यरवदा मंदिर क॑ भीतर बैठा हुआ है। वह कर 
रहा है ' आपस में प्रेम करो। बस, प्रेम करा।'' कंवल प्रेम | जिस किसी को प्रेम न करत 
हो, करने लगो। ब्रिटेन से, जापान से, सबसे। और कछ कर भी तो नहीं सकते। कवल प्रम 
करने में क्‍या हानि है। सच्चे दिल से, सबस प्रम करे। सम्भव है हमार तुम्हार प्रम की ६८ 
वनि जापान क॑ जी को कचोट ले, चीन क॑ जी को चुभ जावे और सब एक मन, एक वाणा 
और एक कार्य से प्रेम करने लग जावें। प्रेमी को ही प्रेमी मिलते हैं। आज हम अपना पराया 
भुलाकर, अपना-उनका, भूलकर सबक साथ प्रेम करने लगें, हिन्दू-मुसलमान के साथ 
सनातनी- अछुतों क॑ साथ, अंग्रेज-हिन्दू के साथ प्रेम करने लगें-सभी समस्याएं अभी हल 
हो जाएंगी। सबकी चाहे व्यक्ति हो या राज्य, राजा हो या प्रजा, सबके मन में शान्ति को 
लहरें हिलोरें लेने लगंगी। प्रेम का, स्नेह का, ममता का वातावरण छा जावेगा। हम प्रेमी है, 
प्रेम करते हैं-समूचे विष्व से, हमने विश्व-शान्ति का डंका पीट दिया है। देखो, कैसे विश्व 
शान्ति नहीं होती। पर प्रेम सच्चा हो, डंक में चोट हो ! 


[संपादकीय। ' जागरण', 27 फरवरी, ।933 में प्रकाशित। 'विविध प्रसंग' भाग -2 में संकलित॥ 


सम्पादकीय / 263 
कलकत्ता कांग्रेस 


कलकत्ते में कांग्रेस का अधिवेशन होना निश्चित हो चुका है। अभी तक यही तय न था कि 
कांग्रेस वहां पर होगी। अब स्थानापनन राष्ट्रपति अणे ने इस विषय में विज्ञप्ति प्रकाशित कर 
सबका संदेह दूर कर दिया है। भारत-सरकार सदा से कहती आ रही है कि राष्ट्रीय कांग्रेस 
नाजायज नहीं है। इसलिए अणे महोदय भी कांग्रेस के इस अधिवेशन को पूरे जायज ढंग 
से करना चाहते हैं। सरकार को स्थान इत्यादि की पूरी सूचना दे दी गयी है। यद्यपि इस कांग्रेस 
के प्रतिनिधियों के संबंध में आपत्तिजनक शंकाएं हो सकती हैं, पर यह तो निश्चित है कि 
कांग्रेस ने इस बार पूरी वैध रीति से काम करना शुरू किया है। इस समय देश की जैसी स्थिति 
है, उसे देखते हुए क्या सत्याग्रह जारी रखना चाहिए या कोई दूसरा कार्यक्रम तैयार करना 
चाहिए-यही विचारणीय प्रश्न है। संभव है, कांग्रेस कोई दूसरा निर्णय करे। सरकार कांग्रेस 
से यही चाहती है कि वह सत्याग्रह समाप्त करे। यह तो वह भी स्वीकार करती है कि कांग्रेस 
कुचली नहीं जा सकती। क्‍या वह इस बार कांग्रेस को विचार करने का अवसर देगी? 


[संपादकीय। ' जागरण', 27 फरवरी, ।933 में प्रकाशित। ' विविध प्रसंग' भाग-2 में संकलित।] 


काशी म्युनिसिपल बोर्ड-5 


इधर स्थानीय सहयोगी ' आज' में श्री परिपृर्णानन्द वर्मा लिखित एक बडी उपयोगी लेख- 
माला प्रकाशित हो रही हे। लेखक ने बड़े अध्ययन के बाद काशी म्युनिसिपल बोर्ड के गत 
मोलह वर्षों के कार्यों की, जब से यहां बोर्ड गैर-सरकारी हाथों में आयी है, विशद समीक्षा 
की है। समीक्षा बड़ी रोचक है और उससे यह साफ प्रकट होता है कि स्थानीय बोर्ड की 
दुग्वम्था की जिम्मेदारी बोर्ड में कतिपय अयोग्य मेंबरों पर नहीं, पर सरकार पर है ओर 
सरकारी रुख को देखकर बहुत ही जिम्मेदार लोग बोर्ड के शासन में भाग नहीं लेना चाहते। 
सरकार के कई अपराध तो बहुत ही गुरुतर हैं, जैसे बोर्ड का छत्तीस लाख रुण्या कर्ज देकर 
उसके लिए सतावन लाख वसल कर लेना, और बीस वर्ष तक ओर भी वसूल करते रहने 
का निएचय न बदलना। हम शुरू से कहते आ रहे हैं और अब भी कह रहे हैं कि इस विषय 
मे जनता अज्ञानवश मेंबरों को दोषी ठहरा रही है। उसे हरेक बात की तह तक पहुंचकर इस 
बात का निएचय करना चाहिए कि असली दोष किसका है, किसको क्या दण्ड मिलना 
चाहिए ! 

इसी सिलसिले में हमें यह जान कर बडी प्रसन्नता हुई कि बोर्ड ने अपना आय-व्यय 
सब बराबर कर लिया, बिना किसी जरूरी काम को हानि पहुंचाये ही पचहत्तर हजार रुपये 
को बचत भी हो गयी, कई जरूरी सुधार कर दिये गये। हमें यह भी जानकर बड़ा हर्ष हुआ 
कि बोर्ड ने सरकार को जवाब देने के लिए तीन सदस्यों की एक कमेटी बना दो है, ओर 
एक कमेटी बनायी गयी है इस बात की जांच के लिए कि जांच कमेटी की जांच कहां तक 
सत्य है। और उसके अनुसार क्या कार्य होना चाहिए। 

यह दोनों ही कमेटियां बड़ी उपयोगी हैं। हमें आशा है कि श्रीमन्‌ राजा मोतीचन्द साहब 
शीघ्र ही गवर्नर महोदय से मिलकर बोर्ड को उत्तर देने के लिए अधिक मुहलत मांगने में 
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सफल होंगे ओर, इसके साथ ही, हम कौंसिल के मेंम्बरों से भी अनुरोध करते हैं कि व 
इस विषय में सरकार को चेन न लेने दें। सरकार से प्रश्नों द्वारा पूरी पूछताछ कर तुरन्त उसकी 
मंशा जान लेनी चाहिए। 


[संपादकोय। ' जागरण ', 27 फरवरी, ।933 में प्रकाशित। 'विविध प्रसंग' भाग 2 में संकलित।] 


सपादक- सम्मलन 


गत 26, 27, 28 फरवरी से इन्दोर में बड़े समारोह क॑ साथ सम्पादक -सम्मेलन का 
अधिवेशन, सम्पादन-कला क अनुभवी, त्यागी श्री इन्द्र तिद्यावाचस्पति की अध्यक्षता मे 
मनाया जावेगा। अभी तक इस दिशा में जो क॒छ कार्य हुआ है, वह निरर्थक मा ही प्रमाणित 
होता रहा है। केवल सम्मेलन हुआ, भाषण हुआ और कुछ नहीं। पर, फल कछ न निकला। 
आज हिन्दी के सम्पादकों, बेकार सम्पादकों, लेखकों, पत्रकारों की जो दुर्दशा है, बढ़ 
वर्णनातीत है। प्रकाशकों या पत्र-मालिकों क लिए तो सम्पादक किराए का टटट हैं। जिस 
जब जी में आया, कान पकड़कर निकाला जा सकता है। एक सम्पादक स्वयं दूसरे सम्पाद क 
की कट्र तहीं करता। एक लेखक दूसरे लेखक का अपमान करना अपना गौरस समझता ₹। 
पुरस्कार के नाम पर अपमानित मात्रा में कुछ रुपये पाकर लेख लिखन बाल, या हाट माम 
एक कर, बड़ घाट से पत्र चलाने वाले सम्पादक संचालक दाना की दशा दयनोय है। हमसे 
अधिक अच्छा अवसर नहीं हो सकता जब कि सम्यादक सम्मलन इन समस्याओं पर 
विचारकर। 


[सपादकोय। ' जागरण ', 27 फरवरे, ।०६१ मे प्रकाशित। | विथिध प्रसंग! भाग ३ में संकलित।| 


आन वाला श्वत पत्र 


यद्यपि यह सभो तानत हैं कि आनबाले उयत पत्र में क्या है लकिन फिर भी समस्त रए 
में उसका दग्खन को उत्सुकता है। मि चचिल, सर सेमाल हाए, बराह्सगय आह का 
वक्‍्तुताआ से ओर अग्रजों समाचार -पत्रों के अनुसानों से हम एबत पत्र की व्यवस्था? कह 
विशेष आशाजनक मालूम होती है, मगर हम उस देखने के इसलिए इन्छूक हो रहे है कि 
अभो जो कुछ कंबल अनुमान है, उसे देख लेने पर वह यथार्थ हो जाएगा। अनुमान में एक 
तरह की अनिश्चितता रहती है। अनुमान के आधार पर हम ने कुछ कह सकते हैं न अपन 
कार्यक्रम का कोई रूप निर्माण कर सकते हैं। यथार्थ ज्ञान हा जाने पर यह तो निश्चित रूप 
से ज्ञात हो जाएगा कि हमें कया मिला और अब हमें क्‍या करना हे? 

अभी तक अनुमानों सें हय आने वाली व्यवस्था का जो रूप खड़ा कश सके हैं, तह 
यही है कि प्रांतों को एक ऐसा स्वायत्त शासन प्रदान किया जाएगा कि जिसमें प्रजा के 
प्रतिनिधियों को सरकारी कर्मचारियों के विषय में कोई अधिकार न रहेगा। केमचारियों के 
अधिकार ज्यों के त्यों बने रहेंगे। कंन्द्र में सेना, अर्थ विभाग और फौरन विभाग पर बाइसराय 
का अधिकार रहेगा। वाइसराय आवफ़्यकता पडने पर आर्दिनेन्स जारी कर सकंगा और 
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व्यवस्थापक सभा के फैसलों को रद्द कर सकंगा। भारत को सबसे बड़ी शिकायत यह है 
कि सेना-विभाग में यहां के बाशिन्दों का बहुत कम स्थान दिया जाता है, हालांकि देश के 
आय का बहुत बड़ा भाग सेना पर खर्च हां जाता है। यह शिकायत बदस्तृर रहती है। अर्थ 
विभाग से हमें यह शिकायत है कि भारत की अर्थनीति भाग्त की लाभ की दृष्टि से नहीं 
वरन्‌ इंलेंड की लाभ की दृष्टि म्थिर की जाती है। वह शिकायत भी ज्यों की त्यों उहती 
है। हमारी सरकार से कंबल राजवीनक अधिकारों की लड़ाई है। हम ऐसे अधिकार चाहते 
हैं कि हम टग स्थिति में आ जाएं कि दण की आमदनी का एजाहित ऋ कापत! मं खर्च 
कर पस्कें, देश को सुखी और संतप्ट बना सका अगर यट अधिकार नहीं छिल रह हैं तो 
कंबल कॉसिर गें मे जगहों के लिए आपग मं झगट करन को टम क्या जगत ह। हमाश 
उट्श्य कलल इतना ही नहीं है कि हमार दस पांच भाई मिनिग्टा हो जाएं, हमारे 
प्रतिनिधियों की संख्या दुगरनी है जाय। हमाग उदहयय केवल देश का स्यस्थ औए सूखा बन्गना 
है। अगर हमार पास धन खब करते को संचिकार नहीं हे ता हमार ये उदृह््ण कछसे एए हो 
सकते है 2 और ये उहफ्य ने परी ८” तह जत व के लिए यह व्यवश्था क्या डण्कार करगी। 

लेकिन उतलेंद मभ॑ मि चित और हक अनर्याणियां का बलाबान एलन इस ज्यवस्था 
का भी स्वीकार नहीं करता है। बह सा ८े टस मना 2 वहीं कि भारत भे फिसा गधार 
फू एव हैं, ३6 "2 जार से 0 य करत के पद्ध में ह शार अत लत, बर्त मे पर्गं 
झे तात उबाग रायना चाहटा है। मि चित ता यहा तक ध्यी दे रह है कि बह अपन 
कहर इल का सगे लित कारड पत्र पद्च का वेस्ट मे विगध करण आर देश गेट कश एग। 
मि चर्चिल का ला्ड हयिव और था समातल हार चाट जाना हो भता बुग कह पर यह 
उन्ह खूब मालुम है कि उालेड थे अज मि चाचा का जितना जाए # उनना कसी थी 
वआक्त का नहीं है। यह पर ममाजन हे कि उने समाकया वा भारत सचिव पर कोई डसर 
ने पड़े। खरे भार णायद एक नि हा जड़ के प्रधानमत्रो बान को कल्पना गे महा ७&ए! 
क्र र्त्री उस हुवे का आगाय उरगक वा ओपन भरवाश वा संदह मे भर टाजना चाहत 
|) शोर था था एप लाफाज 3 व] 7 हउजए 7 जा पे 2 हिल इलदउत जो कक 
फुआआशा ने दाज लोहा ने आओ के ए) शा डगा || आज़ पूछा करा? गे पूह हर था कया 
की सल्य हो क्या रट जाना 7! 

सागश यह परिस्थिति बटत विगाशजनक है हमे अब ता कछ आशा ह वह समार 
गी विचार क्राल थे बतमान सप्माजर भर आथ व्यवस्था से दुनिया निगश हा गयो 
हैं। तिणाग्त्रीकरण, जमनी मे राजवीतित झगाग रूख आए एउटला का राज्य व्यवस्था-यह 
सभा कह रही है [कि संसार सुख ओर शाति का का साधन खाज रहा है पर जहा उस खाजना 
चाहि! बहा ने खाजकर उस उधर भटका 7। कभो इस गढ़ में शिखा है कभी उसम। 
मगर लक्षणा से प्रकट ही रहा है कि जनता पर अब साम्राज्यवाद का जादू नहा रहा। 
पाप्राश्यवाद मं एक स्वाभाविक गौरव का अऊर है, ३६. संदह नहीं। एक पदर्दालत हिन्दू 
भी हिन्दू, राजाओं को अपनी मृसलमान प्रजा पर अत्याचार करत देखकर चुप साथ जाता 
हैं। वह यह नहों चाहता कि उस हिन्दू राजा की प्रजा जरा भी सिर उठाये। इसी तरह मुसलिम 
जनता भी निजाम और भोपाल क॑ ऊपर गर्व करतो है। लेकिन पश्चिम में इस साम्राज्यवाद 
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की मनोवृत्ति से लोग इतने तंग आ गये हैं कि अभी हाल में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में 
छात्र संघ में, अपने एक मुबाहिसे में यह प्रस्ताव बहुमत से स्वीकार किया कि यह सभा 
किसी दशा में भी राजा और देश के लिए अपना रक्त न बहाएगी। दूसरे मुबाहिसे में इस 
प्रस्ताव को निकाल डालने के लिए दूसरा प्रस्ताव पेश हुआ। इस नए प्रस्ताव के पक्ष में केवल 
।53 वोट आये ओर विपक्ष में 750। इससे यह साफ पता चल रहा है कि हवा किधर चल 
रही है। हमें अपने देश में यही विचार क्रांति पैदा करनी है। 


[संपादकीय। ' जागरण ', 20 मार्च, 933 में प्रकाशित। 'विविध प्रसंग' भाग-2 में संकलित॥]] 


एसेम्बली की अवधि 


वाइसराय महोदय की घोषणा के अनुसार एसेंबली का कार्यकाल अनिष्चित काल के लिए 
बढ़ा दिया गया। इसका कारण यह है कि नए शासन विधान क॑ अनुसार एसेंबली का निर्वाचन 
अब नई याजना के अनुसार कराया जावेगा। सूचना से क॒छ लोगों को इसलिए प्रसन्नता हो 
गयी है कि शीघ्र ही नयी शासन-योजना कार्यान्वित होगी। कुछ लोगों की यह घारणा है कि 
सरकार अभी तक शासन-योजना को कार्यरूप में परिणत करने की अवधि पर निएचय नहीं 
कर सकती है और इसीलिए उसने एसेंबली की अवधि बढ़ाकर, उसे अधिक जीवन प्रदान 
कर, प्रसन्न कर कर, इस प्रश्न को टाल दिया। एसेम्बली के वे सदस्य, जिन्होंने केबल जनता 
के प्रतिनिधित्व क॑ बल पर अपना विज्ञापन किया है, अपने कचालों से जनता को, अपने 
निर्वाचन- क्षेत्रों को और अपने देश को कलंकित किया है और जिन्हें यह आशा नहीं कि 
वे फिर दूसरे निवर्चिन में चुने जावेंगे वे अपने देशद्रोही कार्यों क लिए अधिक अवसर पाने 
से प्रसन्‍न हैं और होंगे, किन्तु जनता को सरकारी -सूचना से कई प्रकार की चिन्ता हो गयी 
है। एक तो यह कि कांग्रेस की उदासीनता के कारण एमेंबली तथा कौंसिलों क द्वितीय श्रेणी 
में राजनीतिज्ञ और ततीय श्रेणी के विचारक एकत्रित हो गये हैं। इनक हाथ से जन- हित का 
हमेशा धोखा उठाता पढ़ा है। जब कभी मार्वजनिक - महन्च का प्रश्न आता है, ये सरकारी 
सम्मान के लोभ में फंसकर जनता के हित का सर्वनाश कर देते हैं। औरों की बात तो जाने 
दोजिए, एसेंबली के वर्तमान सभापति श्रीषण्मुस्त्रम्‌ चेट्री ने भी, अपने विरोधी दल क 
मुखियापन का बाना त्याग कर ओटावा में शरीक होकर भारत की ओद्योगिक उन्नति की 
कफन में कील टोंक दी थी। मरकार बार-बार अपने प्रस्तावों में इसलिए जीतती जाती है 
कि एसेंक्‍ली में राष्ट्रीय दल और स्वतंत्र दल के लिए इस समय सबसे जरूरी काम आपस 
में लड़ना है। श्री गयाप्रसाद सिंह की चेष्टा या श्री बी: पर्मा के प्रयास का कोई फल नहीं 
निकल रहा है और एसेंबली के सदस्य आपस में लड़कर ही अपनी शक्ति का व्यय कर 
डालते हैं। 

प्रान्तीय कॉसिलों की भी यही दशा है। युक्त प्रान्तीय कौंसिलों को ही लीजिए। जब 
मि० चिन्तामणि का 'एक्साइज बिल ' पर संशोधन रह हो सकता है, मि० जे० पी० श्रीवास्तव 
ऐसे आदमी को मंत्री-पद से, नवाब मुहम्मद यूसुफ को मंत्री-पद के लिए परम्परागत 
अधिकार से नहीं हटाया जा सकता, सरकार खुलेआम एक महत्वपूर्ण नगर के नागरिक 
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जीवन को ही समाप्त करने की कल्पना कर सकती है और गलत या सही जो कछ भी 
सरकार चाहती है करा लेती है-तो फिर एसी एसेंबली और कौंसिलों का कार्यकाल बढाना 
केवल एक उपहासास्पद और अनुचित संस्था का आडम्बर बढ़ाए रखना है। नवीन शासन- 
योजना में ये कॉंसिल विशेष उपयोगी ही हो जावेंगी, यह हमारा तात्पर्य नहीं है। संभव है, 
इनका प्रभाव और भी कम हो जावे। पर उपयोगी एक वस्तु अठश्य होगी, वह होगा, प्रजा- 
पक्ष का बहुमत से सरकार को लोक-निन्दा का ज्ञान कराते रहना। इसीलिए सरकार इस समय 
एसेंबली का-साथ ही कौंसिलों का भी अंत निकट आ रहा है-निर्वाचन करा देती है तो 
उसे पता चल जाता है कि जनता का इस आडम्बरमय सभा पर कितना अविश्वास है। कांग्रेस 
पर दमन होने के बाद एसेंबली और कौंसिल ही ऐसी संस्थाएं रह गयी हैं जिमके द्वारा जनता 
क विरोध की, जनता की दुर्बल विरोध की आवाज उठायी जा सकती है और उमर संस्था 
के द्वारा अपने असली विचार प्रकट करने का अवसर न देना नितान्त अनुचित है। 

यह हम जानते हैं कि जिस प्रकार दुर्ग की दीवाल से टकराकर लहरें लौट आती हैं, 
उसी प्रकार सरकार के द्वार से यह विरोध भी वापस आवंगा, पर हम अपने कर्तव्य का पालन 
नहीं करेंगे, यदि इस बात को स्पष्ट किए बिना ही सरकारी सूचना का मौन विरोध करेंगे। 


[सपादकौय। ' जा॥र०', 20 मार्च, ।933 में प्रकाशित। ' विविध प्रसग' भाग 2 मे सकलित!] 


काशी म्युनिसिपल बोर्ड-6 


प्रान्तीय सरकार ने काशी म्युनिसिपल बोर्ड की जांच -कपेट्टी क॑ आरापों का उत्तर देने के 
लिए नौदह दिन का समय और दकर सराहनीय कार्य किया हैं। अब बाइस मार्च तक बोर्ड 
का उत्तर चला ही जावगा। आशा हैं, बोर्ड अपने उनर में सरकार जनता के मत का साहस 
और सच्चाई के साथ ज्ञान करा देगी। जनता यह कभी नहीं स्वीकार कर सकती कि बार्ड 
का प्रबंध गेर सरकारी हाथों से छिनकर सरकारी हाथों में जावे। बोर्ड के कपबंध में सरकार 
को कितनी जिम्मेदारी है, यह भी जनता को भली प्रकार से ज्ञात है। अभी ह! + में ही ' लीडर ' 
मे एक रोचक लेख प्रकाशित हआ था जिससे यह माफ ज्ञात हाता है कि बार्ड की खराबी 
क लिए यदि किसी को दण्ड दना चाहिए तो पहल सरकार स्वय अपन उन प्रबधका का 
दण्ड दे जिन्होंने बोर्ड के रोयें- रोयें में कर्जा भर दिया। 

पर साथ ही, हमने यह कई बार लिखा है और उसे फिर दुहराना चाहते हैं कि बोर्ड 
म॑ इस समय प्रथम श्रेणी क॑ मेंबर नहीं हैं। इसलिए यदि मरकार बोर्ड का सुधार चाहती है 
तो तुरन्त बोर्ड को 'डिजोल्ब' कर नया चुनाव भो करा दे। जिन कर्मचारियों क॑ प्रति कोई 
शिकायत हो, उसकी जांच सम्मानित नागरिकों की एक स्वतत्र कमेटी करे। बोर्ड क॑ मेंबरों 
से इस प्रकार की कोई जांच कराना अनुचित है। सभी अपनी जिम्मंदारी दूसरों ५र टालना 
चाहेंगे। मेम्बर अफसर को अयोग्य कहेगा और अफसर मेंबर को। इस प्रकार की जांच से 
जनता को न तो आश्वासन होगा और न विश्वास। केवल कुछ की विचार-दुर्बलता के साथ 
मानसिक -जड़ता भी प्रकट होगी। 

हमने जिस विभाग, जिस पदाधिकारी या जिस कार्यकर्ता को सुयोग्य समझा है और 
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लिखा है, उसक लिए हमारे यदि पास इतने अधिक प्रमाण हैं कि हम अपने विश्वास पर 
दृढ़ हैं। यदि कोई हमारे मत का विरोध करता है तो उसे सप्रमाण और खुलकर कोई बात 
करने का साहस होना चाहिए। अन्यथा, पक्षपाती प्रलापों को अनसुनी करना ही उचित हे। 
इस प्रकार से प्रलापी ही अपमानित होता है। 

[संपादकीय। ' जागरण ', 20 मार्च, ।933३ में प्रकाशित। 'बिविध प्रसंग' भाग 2 में सकलित।] 


जर्मनी का भविष्य 


जर्मनी म॑ नाजीदल का अद्भुत विजय क॑ बाद यह प्रएन उठता है कि कया वास्तव में जम॑नी 
फासिस्ट हो जावेगा और वहां नाजी-शासन कम से कम पांच वर्ष तक दृढ़ रहेगा? याद एक 
बार नाजी शासन को जमकर काम करने का मौका मिला तो वह जर्मन के प्रजातंत्रीय जोवन 
को, उसकी प्रजातंत्रीय कामना को अपनो सेना और शक्ति के बल पर इस तरह चूस लेगा 
कि फिर पच्चीस वर्ष तक जर्मनों में नाजी दल का कोई विरोधी नहीं रह जावगा। संभव 
हैं तब तक राजसत्ता भी स्थापित हो जाते। केसर जर्मनी आने की अनुमति मांग रहे हैं। कैंसर 
के पुराने सेबक हिण्डनवां राष्ट्रपति हैं! नाजीदल का उपाध्यक्ष कंसर का पुत्र है। राजभवना 
पर सम्राट का पुगता झण्डा फहराया जा रहा है। एसी दशा में फ्रांस और यागप को अन्य 
जक्तियों के लिए जर्मनी बड़ी चिंता का विपय हो रहा है। वार्सले सम्धि के अनुसार जमन! 
सप्राट का झण्डा भी नहों फहरा सकता। कैंसर को टेण निकाला भी सभो रष्टा की सम्मात 
से हुआ है पर नाजी नेता हिटलर को इन बातों की चिंता नहीं। शासन अपने हाथ मे आन 
हो बह फ्रांस से सैनिक प्रतिबस्ध के प्रशन घर झग़द़ बैठा है। जिय कारण लम्दन के पर 
ने “निरस्त्रीकरण ' सम्मान को तिर्जीब संस्था घोषित कर दिया है। कर्जे के विषय में हिटलर 
एकदम चूप है- शशनों बह उसको कोई महत्व ही नहीं प्रदान करता! ह्सलि! आशंका यह 
है कि बात बढ़ ही जाते। जमंनी में नाजी दलत की नाजायज सेना का तीच्र दमन और सभा 
विशधों शकितयां को चुनाव के पर्व कचल डालना ही नाज़ी विजय का बारण ह' यह कटा 
ऋ न्याय था कि वर्ग बाटियों का जल भजकर  विशधियां का पिटवाकर मुसालिसी की तर” 
विगाधा पत्रा तक का बन्द कगका चनाव ऋगया जाव और उसको बिजय का राष्ट मत 
की विजय कहा जाव। हिटला मुसालिनी का अनुकरण कर रहा है. पर सुसोलिनी के सामने 
बार्सेल को सोघ और गाजसना के साथ परठयव का कार्यक्रम नहीं था। अतगब हिटला का 
सावधान रहने की आवश्यकता है। भीतरों और बाहरी बिगेध दोनों उसका पतन चाहते है। 
देग्बें क्‍या होता हे? 


उंपादकाया ' जागरण, 2॥ घार्य, ।७2. में पहाणिता ' जियिय घसग' भाग ? से सझलित।] 


स्वदेशी बीमा - कम्पनी 


स्वदेशों बीमा -कम्पतियों की वार्पिक रिपोर्ट को दगबकर हमें इस बात से बडी खुशी हुई कि 
इतने थोड़े समय में ही कम्पतो ने अपना विशेष स्थान बना लिया हैं। कम्पनी के तीन विभाग 
हैँं-साधारण, औद्योगिक और आकास्मिक। इन तीनों बिभागों में लगभग 70 लासब क॑ बीम॑ 
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स्वीकार हुए। प्रस्तावों की कुल संख्या 2000 के करीब है। साल में एक-एक हजार के 
दो भुगतान करने में बड़ी देर होती है और तरह-तरह की कानूनी उलझनें पैदा की जाती हैं। 
स्वदेशी बीमा-कम्पनी की यह विशेषता है कि वह बड़ी तत्परता से भुगतान कर देती है। 
एक विशेषता इसकी यह भी है कि इसका सारा हिसाब-किताब हिन्दी में ही किया जाता 
है और इस दृष्टि से यह कम्पनी वास्तव में स्वदेशी कम्पनी है। इस मशीनरी के युग में जब 
कि दुर्घनाओं की शंका बहुत बढ़ गई है जीवन-बीमा बहुत आवश्यक हा गया है और यह 
प्राणिमात्र का धर्म हो गया है कि वह किसी विश्वसनीय कम्पनी में अपना बीमा करा ले। 
स्वदेशी बीमा- कम्पनी ऐसी हो संस्था है। हमें इसे इसलिए और भी अपनाना चाहिए कि 
इसके सृत्रधार राष्ट्र क वह सवक हैं जिन्‍्होंते राष्ट्र-संग्राम म अपने त्याग और अनुराग का 
परिचय दिया है। 

[संपादकीय। ' जागरण ', 20 मार्च, ।9१३ म॑ प्रकाशित। ' प्रमचद का अप्राप्य साहित्य' खण्ड-2 मे 
संकलित |] 


तस्वीर क॑ दा रुख 


हम बेचारे मताश, दोधीदरलाल के साथ बढ़ी सहान धृति है। हम तो यहां के रईसों और 
अमीरों का सदाचार देखकर समझ रह थे कि वह सनचलापन जिससे काव्य और महाकाव्य 
बनते थे, भारत से विदा हा गया, अब कंवल घिस्स और मिस्स आदमा रह गये हैं और अब 
हम॑ किसी महाकाव्य क प्रादुभवि से निगश हा जाना पढ़गा, क्‍यां आखिर पुराने जमाने के 
दुष्यन्‍्त, अर्जुन और विक्रम की कथाए कहां लक चलगी और फिर पुगन जमाने की बात॑ 
आप कितनी ही नई भाषा में और रहस्थवाद की कविता म॑ लिस्बिए उसमे आप नयापन तो 
नहीं ला सकते। लकिन महाशय दामोदरलाल जो का खुदा भला कर। उन्होंन एक अच्छ 
महाकात्य की सामग्री जुटा दी और साहित्य समाज का उनका ऋृतज्ञ हाना चाहिए। उनके 
साथ ही श्रीमती रत्नाप्रभादवों का भी धन्यवाद दता चाल: कि उन्होंन दाएरमलाल जो के 
हेदय मे एस क्लासिकल परम को सृष्टि को। मुमताज न वही पट अदा |कियः मगर कितनी 
छीछालटार क साथ। हसा न वहीं पार्ट अदा किया, मगर कितनी खूबगरती के साथ। हम 

तो समझते हैं, दामोदरलाल जी ने जिस नैतिक साहस का इस अवसर पर परिचय दिया हैं 
और प्रेम के लिए जितना महान्‌ बलिदान किया है वह हस्त और इश्क क स्टेज पर भी रोज 

रोज नहों नजर आता। अन्त क बारे में हम चिन्ता नहीं। जो विवाह वद ओर शास्त्रों ओर 
बाजे -गाजे के साथ होते हैं उन्हीं का अन्त क्‍या स्देव शुभ ही होता है? अगर हंसा चतुर 
हैं और उसके चतुर होने में किसों काफिर को हों शक हो सकता है, क्योंकि उसने तजरबे 
के पाठशाला में यह शिक्षा प्राप्त की है ता काई बजह नहीं कि उसका अन्त सखमय न 
हो। दामोदरलाल ने गद्दी छाड़ दी सहो। मगर अठारह ल, ? सालाना की गद्दी का आरिस हारे 
दरज भी लाख दो लाख फटकार ही सकता है और क्या वह गांठ क॑ पूरे भक्तजन जी नाथ - 
द्वारे के महन्त को साल में अठारह लाख देते हैं उसी महन्त के बेटे क प्रति अश्रद्धा दिखाएगे। 
असम्भव | फिर हंसा ने कछ कम त्याग नहीं किया। वह विवाह के पहले वैष्णव - सम्प्रदाय 
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की दीक्षा नाथ द्वारे के महन्त से ले चुकी थी और महन्त जी की सेवा में पांच हजार की 
थैली भेंट कर चुकी थी। वह कच्ची गोलियां नहीं खेलती है। हां, दामोदरलाल जी के विषय 
में हमें कुछ सन्देह है, लेकिन हम उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि जिस तरह आज हम उनकी 
सराहना कर रहे हैं, अगर खुदा न खास्ता कोई अवसर आया तो इतनी ही तत्परता से उनके 
साथ सहानुभूति भी प्रकट करेंगे 


[संपादकीय। “जागरण ', 27 मार्च, ।933 में प्रकाशित। 'विविध प्रसंग' भाग 3 मं संकलित] 


बरार का मुआमला 


मुद्तों के बाद और लाखों खर्च करने पर हिज एक्जाल्टेड हाइनेस निजाम की अभिलाषा 
पूरी हो गई और बरार को उनकी भेंट करने पर सरकार ने रजामंदी दिखाई। मगर अब खबर 
है कि निजाम ने बरार को वापस लेने से इंकार कर दिया है। फायदे की तो कोई बात थी 
नहीं, कंबल मन को समझाने की बात थी। हम खुश हैं कि ऐन वक्‍त पर हुजर निजाम को 
सूझ -बुझ काम कर गयी और वह ऐसे सूबे को लेने को उत्सुक नहीं हैं जिस पर उनका 
नाम मात्र का अधिकार रहेगा। बाहर वाले इस नबादले से खुश न थे। अब ये भी निजाम 
के यश गाएंगे। 


[सपादकोय। ' जागरण ', 27 मार्च, ।०३३ में प्रकाशित। ' विविध प्रसग' भाग 2 मे सकॉलित॥] 


मसोलिनी शांति व्यवस्थापक के रूप में 


बरसों शस्त्र घटाने के अफसल प्रयत्न के बाद अब मि रामजे मेकडोनल्ड और सर जान 
साइमन इटली पहुंचे हैं और मसौलिनी ने उनके धूमधाम से स्वागत किया है। साइमन साहथ 
भी खुश हैं और मेकडोनेल्ड साहब भी खुश है, मगर मुसोलिनी ने जर्मनी के विषय मे जा 
बात कह डाली और ' वर्सल सोौध' की तरमोम की जो चर्चा कर दी, बस समझ ला कि 
अग्रेज नोतिज्ञों की यह चाल भी उल्टी पडी। फ्रास न गाजी होगा ने शस्त्र घटगे। फ्रास बाज 
पहल ही मे मसोलिनी पर अविश्वास करत हैं। अब तो उस जर्मनी का हिम्तायती ही ऋहग, 
घम्त्र किसी तरह नहीं घट सकते चाह सारी दुनिया जोर लगाकर दस ल। 


सिपादकोय। ' जागरण ', 27 मार्च 933 मे प्रकाशित। विलनिध प्रसग' भाग 2 मे सकलित॥] 


महाराजा अलवर का मंमोरियल 


सहयोगी ' रियासत दिल्ली! का खबर मिली है कि महाराजा अलवर हिन मैजेस्टी के पास 
एक बड़ा लम्बा-चोड़ा मेमोरियल भेज रहे हैं। ५७ साल तक गज-संचालन के बाद अभी 
आपने इतना भी अनुभव न किया कि उनके खुदा पोलिटिकल एजेंट हैं और मिः इबेटसन 
हैं। हिज मेजेस्टी अपने कर्मचारियों पर विश्वास रखते हैं और महाराजा की खातिर से वह 
आज अपनी नीति न बदलेंगे। 

[संपादकीय। ' जागरण ', 27 पार्च, 93३ में प्रकाशित। 'विविध प्रसंग' भाग-2 में संकलित॥] 
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शक्कर मिलों की धूम 


आजकल शक्कर मिलों की धूम है। जिन इलाकों में ऊख पैदा होती है वहां आए दिन नई 
मिलें खुलती जा रही हैं। सुनते हैं, जावा चीनी पर आयात कर लग जाने के कारण यहां के 
कारखानों को खूब नफा हो रहा है। किसी-किसी मिल को तो साढे तीन रुपये मन का नफा 
हो रहा है। भला ऐसा नफा देखकर व्यापारी समाज की लार क्‍यों न टपक पडे। लकिन 
व्यापारी-समाज को इन मिलों से फायदा हो जाय, किसानों को सरामर नुकसान ही नुकसान 
है। मिल के मुकाबले में वह शक्कर तैयार नहीं कर सकते और गुड की, शक्कर के मुकाबले 
में खपत नहीं। उनके लिए इसके सिवा और कोई गण्ता नहीं रह जाता कि ऊख लाकर मिल 
में पटक दें और जो कुछ हाथ लगे उसे भागते भूत की लंगोटी समझकर अपनी तकदीर ठोंकते 
हुए घर की राह लें। अभी तो वह अगहन से ही ऊख के पेराई में लगा रहता हैं और फागुन 
तक यह क्रम जारी रहता है। इतने दिनों उस रोज थोड़ा बहुत रस पीने को मिल जाता था, 
कुछ गुड या खांड साल भर खाने को रख लेता था और ऊख के अगोले और जुठन उसके 
जानवर खाते थे। उसके बदौलत गांव क॑ गरीबों को भी थोड़ा बहूत रस पीने को मिल जाता 
था। और यह अगहन, पूस, माघ, फागुन चार महीने जा किसानों के लिए बडे ठाले के दिन 
होते हैं, रस, गुड और थोड़े से अनाज के सहारे कट जाते थे। खांड, राब या गुड का खर्च 
उसके यहां साल नर रहता है। यही उसका नाएता है, यही उसके मेहमानां की खानिरदारी 
का मान है। गुड़ के बगैर उसका निबाह नहीं हो सकता, लेकिन मिल का यह भूत उसका 
रक्त चूस लता है, उसी तरह जेसे लंकाशायर के मिलों ने उसके जुलाहों और कोस्यों का 
खून चूस लिया। मिल वाले गिनती में थोड़े हैं। वह जब चाहें आपस में संगठन करके ऊख 
की दर मही कर सकते हैं और वास्तव में ऐसा हो भी रहा है। किसान आपस म॑ संगठित 
नहीं हो सकते लाखों करोड़ों का संगठित होना असंभव सा ही है। इसलिए वे मिल वालों 
की दया पर पड़ने के लिए मजबर हैं। बचारे अपनी या भाड़ की गाड़ी पर ऊख लाद कर 
लाते हैं, जाड़े पाले में कई- कई दिन मिल के हात में किसी पेड के नीचे पड़े रहते हैं और 
मिल के दलालों को खासी रिएवत देकर तब अपनी ऊर्ख तुलवा पाते हैं। आ« मिलें दनादन 
खुल रही हैं। और देश म॑ उन्नति हो रही है। जो धन लाखा कराड़ों के हाथ म॑ जाता था, 

ह अब थोडे से व्यवसायियों क॑ हाथों म॑ जमा हो रहा हैं, मगर इसकी दवा किसी क॑ पास 
नहीं। भारत वाले मिल न खोलेंग तो अंग्रेज आकर खालेंगे। किसानों क॑ लिए कहीं शरण 
नहीं है। उनमें अधिकतर तो मिल बालों से पेशगी रुपये लेकर अपनी गुलामी का पढ़ा लिखा 
लेते हैं। इसका इलाज कुछ नहीं। व्यवसाय का यह युग है और हम चाहें या न चाहें उसके 
चक्कर से बच नहीं सकते। 


[सपादकीय। ' जागरण ', 27 मार्च, ।०३३ में प्रकाशित। 'विविध प्रसग' भाग 3 में सकलित॥] 
सर हरिसिंह गोड का तलाक-बिल 


अभी बहुत दिन नहीं हुए कि तलाक का नाम सुनकर हिन्दू समाज के कान खडे हो जाते 
थे और उसे योरोप की नकल समझकर तिरस्कृत कर दिया जाता था। पर इन कई वर्षों में 
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बहुत बड़ा सामाजिक परिवतन हो गया है और समाज की न्याय- चेतना बहुत कुछ जागृत 
हो गई है। अब यह स्वीकार किया जाने लगा है कि स्त्री ओर पुरुष दोनों के अधिकार समान 
होने चाहिए। अभी तो यह हाल है कि पुरुष में चाहे कितने ही दोष हों, चाहे बह कितना 
ही लम्पट हो, उसके साथ कितना ही अत्याचार करे, औरत के लिए कहीं त्राण नहीं। बह 
उसकी खबर लेना छोड दे, अपनी दूसरी शादी कर ले, किन्तु स्त्री पर उसका अधिकार ज्यां 
का त्यों बना रहता है। स्त्री में रूप न हो, वह फूहड़ हो, उसके संतान न होती हो, या कियी 
कारण-वश उससे असंतुष्ट हो, तो उसके लिए रास्ता साफ है। लेकिन पुरुष में कितनी ही 
बुराइयां हो, स्त्री के लिए कहीं शरण नहीं। यह एकतरफी नीति बहुत दिन चली, लकिन 
अब नहीं चल सकती। अब तो न्याय का तकाजा हे कि स्त्री को भी वही अधिकार प्राप्न 
हों। सर हरिसिंह ने तलाक के लिए तीन कारणों का निर्देश किया है- 

। जबकि पुरुष अव्यवस्थित चित्त हो। 

2 जबकि पुरुष को कोढ की बीमारी हो। 

3 जबकि वह नपुंसक हा। 

स्त्री पुरुष में मनोमालिन्य के और बहुत से कारण हो सकते हैं। उनका इस बिल में 
कोई जिक्र नहीं हैं। हम नहीं समझत , बत॑मान रूप में किसी को उससे क्या आपत्ति हा सकती 
है। हिन्दू- विवाह का आदर्श बहुत ऊंचा है। हिन्दू विवाह और तलाक दो परम्पर विरद्ध बात 
हैं, लेकिन इस आदर्श का मूल्य बहुत कम हा जाता हैं, जब उसके पालन का भार कवल 
स्त्रियों पर रख दिया जाता हैं। विशेषकर जब हिन्दू देवियां खुद इस बिल की माग पा कर 
रहो हैं तो पुरुषों को उसे स्वीकार करन के सित्रा और कोई मार्ग नहीं रह जाता। जब तक 
टेवियां चुपचाप, बिना किसी तरह का अमन्तोष प्रकट किए अपने कष्टों को सहन करतो 
जाती थीं, पुरुषों क पास अपने को धोखा देने का एक बहाना था। वह कह सकते थ-हमाग 
देवियां पतिब्रत पर इतनी तान देन वाली हें कि चाह पुरुष कितना हो जुल्म करें उनके मन 
में कोई दृभावना आ ही नहीं सकती। अब भी हमारी अधिकाश बहनों की यहां मनार्वान 
है, लेकिन ज्यां ज्यां उनमे शिक्षा का पचार हा गहा हैं उनसे अपनी वर्तमान अधागति से 
विद्रोह उत्पन्न हा रहा और तलाक की मांग उसी विद्राह का सचक है। पुरुषां को अब उनसे 
समझौता करना हागा। उनकी शिकायता को अवहलना करके अब वे अपने पुरुपत्ल का 
कलंक स॑ नहीं बचा सकते। यह सत्य हैं कि तलाक प्रथा का दुरुपयाग किया जा सकता 
है। पश्चिमीय देशां में उसकी जो छीछालेदर हो रही है, वह हम नित्य अखबारों मं देखत 
हैं। भारत में भी तलाक ते मुकदम अधिकांग ईसाई और एंलाइंडियन दम्पत्तियां की ओर 
से ही दायर किए जाते हैं, लेकिन वर्तमान हिन्द विवाह में तो एसी बुराइयां आ गई हैं, नहीं 
तलाक बिल की जरूरत ही क्‍या थी। 

हां, इस बिल के साथ बात का भी बिचार करना आवश्यक है कि पुरुष को जायदाद 
में स्त्रियों का कुछ अधिकार रहे। अन्यथा ऐसा हो सकता है कि नित नए फूलों का रस लग 
बाली मनोव॒ृत्तियां तलाक को एक बहाना बना ले 

कुछ लागों का यह कहना है कि पढ़े लिखे समाज का एक अल्प भाग ही इस बिल 
के पक्ष में है। इसलिए वर्तमान प्रथा में अगर सौ में दो चार शादियां दु:खमय होती हैं, तो 
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उन दो-चार के लिए सारे समाज को क्‍यों भ्रष्ट करने की चेष्टा करते हो। उन्हें हमारा यही 
उत्तर है कि यह बिल उन्हीं दुखमय दम्पत्तियों के लिए बनाया जा रहा है। सुखी दम्पतियों 
के लिए उस बिल का होना न होना दोनों बराबर है। विधवा-विवाह का बिल पास हो जाने 
से सभी विधवाएं विवाह तो नहीं करने लगीं। शारदा कानून ने भी तो बाल विवाह नहीं बन्द 
कर दिया, हां उसमें कुछ रुकावट अवश्य डाल दी। सबसे बड़ा कानुन जन-मत है। लेकिन 
फिर भी ऐसे कानूनों का हमें स्वागत करना चाहिए जिन का उद्देश्य सामाजिक अत्याचारों 
को दूर करना हो। 


[मंपादकीय। ' जागरण ', 27 मार्च, 933 म॑ प्रकाशित। 'विविध प्रसंग' भाग-3 में संकलित] 


सादा ओर सफेद 


जिस बात की आशंका थी, वह सामने आ गयी। सफेद-पत्र ।7 मार्च को प्रकाशित हो गया। 
इसके विषय में हम अपनी शंकाएं प्रकट कर चुक॑ हैं। अब हम देखते हैं कि यह प्रस्ताव 
शका से अधिक भीषण है। लीडर क॑ शब्दों में-'' यह चाहे जो कुछ हो-कंवल स्वराज्य नहीं 
है। '' उसी पत्र की राय में '' भारतोय सुधारक इस योजना को कभी नहीं स्वीकार कर 
मकत !'' कलकरले व 'एट्वान्स' के शब्दों में-.'' अंग्रज सरकार ने मिः चर्चिल और उनके 
दल वालों को यह पर्चा बतौर इनाम दिया है। इससे पता चलता है कि भारत पर गोरे चमड़े 
का कितना बोझा होगा।'' इसी पत्र का साथी 'लिबर्टी' लिखता है कि-'' राष्ट्रीय विचार 
गलों को ब्रिटिश बुद्धिमत्ता कं विषय म॑ जितना संदह था, उसको सफंद पत्र ने प्रमाणित 
किया है।'' दिल्ली के 'नेशनल काल ' की राय में-'' इस पच क द्वारा वाइसराय को 00 
हिटलर और मुसोलिनी क॑ अधिकार मिल जावेंगे।'' बम्बई का 'बाम्ब क्रातिकल'” लिखता 
है कि--'' इस पर्चे का उद्देश्य भारत के साथ किये गये वाद को पूरा करना नहीं है, पर उस 
गारे आदमी का पंजा मजबूती से जकड़े रहना है।'' राष्ट्रीय मुसलिम-पत्र कलकने का अंग्रेजी 
देनिक “मुसलमान! भी लिखता है कि-'' भारत को उस झशर अधिक सु' मिलता यदि 
।।० पेज का यह दस्तावेज न प्रकाशित होता हमारी राय म॑ उदार सरकार न विशेषकर 
बगाल के मुसलमानों का उनकी 'राजभक्ति' का इनाम दिया हैं।'' 

' अमृत बाजार पत्रिका ' का कथन है कि ऐसी भी बात इस सफंद पर्चे में नहीं है जिससे 
यह कहा जावे कि भारतीय मत का कुछ भी आदर नहीं किया गया हैं। 

सर चिमनलाल सीतलवाद, मौलाना शौकत अली, सर पी गिनवाला, मि चागला, 
प॑ हृदयनाथ कुंजरू, मि- केलकर ऐसे उदार विचार क॑ लोग भी इस पर्चे स अति दुखो 
हैं। ' हिन्दुस्तान टाइम्स' के एक व्यंग चित्र में इस सफेद पर्चे को 'सादा' पर्चा दिखलाया 
गया है। ' नेशनल काल ' के अनुसार तीन गोलमंज रूपी पहाड़ खोदने पर, कराड रुपया खर्च 
करने पर, सफेद-पर्चा रूपी यह चुहिया निकली है। 

देश का लोकमत भारत के भावी शासन-विधान की इस योजना से अति क्षुब्ध हो 
उठा है। विस्तारपूर्वक इसका विचार करना भी व्यर्थ है। इसकी ओर तो ध्यान देना उचित 
हदीं। यदि ब्रिटेन के सहयोग और साथ का यही हमें पुरस्कार मिल रहा है तो हम ब्रिटिश 
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बुद्धिमत्ता से एकबार फिर विचार करने का आग्रह करेंगे। 

जरा भावी-शासन-विधान विषय में सोचिए तो ! भारत की सरकार फेडरल या संघ- 
सरकार होगी। उसके अध्यक्ष होंगे सम्राट्‌ के प्रतिनिधि गवर्नर जेनरल। शासन-कार्य में इनकी 
सहायता के लिए एक मंत्रिमंडल होगा जिसमें ब्रिटिश भारत और रियासतों के प्रतिनिधि होंगे। 
गवर्नर जेनरल ही देश की रक्षा, विदेश तथा अर्थ की नीति का मुख्यता निरंकुश शासक होगा। 
अन्य महकमों के लिए वह मन्त्रिमंडल की सलाह से आमतौर पर काम करेगा, पर 
आवश्यकता पड़ने पर वह उनकी सलाह की भी उपेक्षा कर सकता है। यह मंडल भारतीय 
संघ महासभा के प्रति जिम्मेदार होगा। बडे लाट अपने राज-काज के लिए तीन कौंसिलर 
भी रख लेंगे। समय पड़ने पर वे ' आर्डिनेंस' के बल पर शासन करेंगे। व्यापार-संबंध म, 
भेदभाव की नीति में वे तुरंत हस्तक्षेप करेंगे। महासभा दो होंगी। एक अपर-जिसमें 250 
मेंबर होंगे जिसमें रियासतों के राजाओं के नामजद ॥00 प्रतिनिधि होंगे। लोअर में ३ 5 में 
।25 मेंबर रियासतों के होंगे। बजट छोटी सभा से पहले निकलेगा पर यदि बडी सभा उस 
पास न करे तो बडे लाट दोनों सभाओं का सम्मिलित अधिवेशन बुलायेंगे। ऐसी दशा म॑ 
उसकी छोछालेदर निश्चित है। देशी रियासतों की कुल जन-संख्या के आधी रियासतां क 
संघ शामिल होने पर, तभी संघ-राज्य की रचना होगी। इसक बाद रिजर्व-बैंक की स्थापना 
का होना जरूरी है। इसमें विलम्ब होने पर प्रांतीय स्वाधीनता के नाम पर आडम्बर शुरू हो 
जावेगा जिनमें गवर्नरों को भी वही निरंकुश अधिकार हैं। तीन प्रांतों में अपर-चैम्बर भी होगा। 
जैसे अभागे युक्त प्रांत में। यहां ऊपर चैम्बर के 34 मेंबरों में ।7 मुसलमान और शेष हिन्दू 
ईसाई, सिख, ऐंग्लोइण्डियन और यूरोपियन होंगे। प्रांतों में भी मन्त्रिमण्डल होगा जो अपन 
कार्यों के प्रांतीय सभा-जिसे ' लेजिस्लेटिव एसेंबली ' कहा जावेगा-क प्रति जिम्मेदार हांगा। 

इण्डियन सिविल सर्विस, पुलिस-सर्विस आदि की नियुक्ति आज-कल की ठरह 
भारत-मचिव ही करेंगे। अ्षंग्रेजों की संख्या भी उतनी हो रहेगी जितनी अब है। पांच साल 
बाद इस प्रश्न पर विचार किया जावेगा। बर्मा का प्रश्न अछता रह गया। 

मताधिकार लोथियन कमंटी क्र अनुसार हाोंगा। ब्रिटिश प्रजा कल ।4 प्रतिणत वाट 
द सकगा। यह हैं वह स्वगाज्य जो हम तोन साल की लगातार दिमाग रजी के बाद मिलाह ' 


[सपादकीय। ' जागरण ', 27 मार्च, ।०१३ म॑ प्रकाशित। ' विलिध प्रसग' भाग 2 प॑ संकलित!] 


अभिनन्दन 


श्रद्धेय क॑ प्रति श्रद्धा का प्रदर्श करना एक बहुत बड़ा सामाजिक कर्तव्य है। जो समाज 
जितनी ही तत्परता और सचाई के साथ इस कर्त्तव्य का पालन करता है, वह उतना ही सजीव 
और समृद्धिशाली बा ग्हता है। जहां इस भाव का अभाब है वहीं विद्वेष, घिग्रह और बिनाए 
भी बसता है। जहां इसका प्रमार है वहीं स्नेह और मौजन्य की सृष्टि हुआ करती है और 
मंगल-सुधा की वृष्टि भी। प्रसाद वहीं बंटता है जहां पूजा होती है, बड़े लोगो की संख्या 
वहीं बढ़ती है जहां बड॒प्पन के सच्च पारखी रहते हैं। इसीलिए वीरपूजा की प्रथा का हम 
संसार की समस्त मांगलिक प्रथाओं से बढ़कर मानते हैं। यही प्रथा हमारे अवतारवाद को 
भित्ति है। धर्म, साहित्य, राजनीति चाहे जिसे ले लीजिए, इनमें से प्रत्येक के कार्य क्षेत्र म॑ 
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इसी प्रथा के द्वारा प्रेरणा शक्ति का प्रादुर्भाव और प्रसार किया जाता है। बुद्ध, ईसा और 
मुहम्मद की पूजा करके हम अपने आपको उपकृत करते हैं, महात्मा गान्धी, लेनिन और 
मसोलिनी का आदर करके हम स्वयं समादृत होते हैं, तुलसी, ग्वीन्द्र, शेक्सपियर, रोमेरोलां 
और शां की लोक-विधायिनी सत्ता को स्वीकार करके हम अपने आपको बड़ा बनाते हैं। 
जो हमसे बड़े हैं, जिन्होंने हमको बनाया है, उनके चरणों पर श्रद्धांजलि चढ़ाकर ही हम 
वह वरदान प्राप्त कर सकते हैं जो हमारी जीवन -ज्योति को सदैव जगाए रहे। अतएव अपने 
परम पूजनीय आचार्य द्विवेदी जी की इन सनरवीं वर्ष गांठ के अवसर पर आज हिन्दी जगत 
का उल्लास देखकर हमें अत्यन्त हर्ष हो रहा है। यह उल्लास हमारे भविष्य की उज्ज्वलता 
का द्योतक है। आधुनिक हिन्दी की श्री-वृद्धि करने वाले इस तपस्वी आचार्य की यह 
अभ्यर्थना इस बात की सूचना दे रही हे कि हम हिन्दी वाले भी अब अपने आपको पहचान 
सकने की क्षमता के निकट आ पहुंचे हैं। हममें सब बातें हैं, पहले ही से चली आ रही हैं, 
अभाव केवल इसी बात का हैं कि हम अपन घर के लोगों का सच्चा आदर करना नहीं जानते 
या जान -बूझकर नहीं करते। उदासीनता और उपेक्षा का यह रोग बड़ा ही विधातक है। यह 
न होता तो अभी तक हिन्दी मे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा के अनेक लेखक और कवि पैदा हो चुके 
होते। व्यक्तित्व बवाय नाता है, स्वयं नहीं बनता है। लोकाकांक्षा ही व्यक्तित्व की महिमा 
प्रतिष्ठित करती है। हमारे आचार्य द्विवेदी जी इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। अपनी निःस्वार्थ 
साहित्यिक साधना से उन्होंने जिस वातावरण की सृष्टि की उसक भीतर से इसी लोकाकांक्षा 
का प्रादर्भाव हुआ और यही आज के हमारे इतने बड़े आहलाद का कारण बनी। इस प्रकार 
की आकांक्षा ओं का हमारे बीच जितना ही अधिक प्रसार होगा, हम उतने ही जल्दी अपने 
आपको ममुन्नत बना सकेंगे। आत्म-कल्याण का सबसे बढ़कर सरल और सुन्दर उपाय 
है - आत्मार्पण। आज सारा हिन्दी जगत अपने आपको आचार्य द्विवेदो जी के चरणों पर अर्पित 
कर देने के लिए उल्लसित हो उठा है, यह उसके सौभाग्य का सबसे बड़ा चिह है। हम 
हिन्दी वाले आज उनके चरणों पर पृजा पुष्प की तरह पड़े रह॥ चाहते हैं, हम” आज हम 
जा कुछ भी हैं, उन्हीं के बनाए हुए है। यदि प॑ महाबीरप्रसाद द्विवेदी न होते तो अभी बचारी 
हिन्दी कासों पीछे होती-समुत्नत की इस सीमा तक आने का उसे अवसर ही नहीं मिलता। 
उन्हाने हमारे लिए पथ भी बनाया और पथ प्रदर्शक का भी काम किया। हमार ऊपर उनका 
भारी ऋण है और उनक चरणों पर झुक कर ही हम उसे स्वीकार कर सकते हैं-किसी अन्य 
प्राकर से नहीं। 

इस पुनीत अवसर का भिन्न-भिन्न रूपों से उपयोग किया जा रहा है। काशी नागरी 
प्रचारिणी सभा आचार्य के कर कमलो पर अभिनंदन 'ग्रंथ' रख रही है, प्रयाग में कुछ लोग 
द्विवेदी मेला का आयोजन कर रहे हैं। हमारे हृदय में भी श्रद्धा है. पर हम साधनहीन हैं। 
अतएव हमारे पास जो कुछ भी है, इसी को सब कुछ मान क. ःम अपने इस छोटे से मासक 
पत्र 'हंस' का ' अभिनंदनांक ' निकाल कर ही अपने आपको परितुष्ट कर लेना चाहते हैं। 

पर इस ' अभिनंदनांक ' के संपादक के नाते हम क्या कहें, समझ में नहीं आता। हमारा 
हय तो कृतज्ञता के भावों से इतना भरा हुआ है कि उसके भीतर वाणी- विधान के लिए 
कोई स्थान ही नहीं दिखाई देता। हम हिन्दी वालो पर आचार्य द्विवेदी जी के उपकारों का 
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बोझ लदा हुआ है-हम कुछ बोलें तो बोलें कैसे? हमारे लिए उन्होंने वह तपस्या की हे जा 
हिन्दी साहित्य की दुनिया में बेजोड़ ही कही जाएगी। किसी ने हमारे लिए इतना किया जितना 
उन्होंने। वे हिन्दी के सरल सुन्दर रूप के विधायक बने, हिन्दी साहित्य में विश्व साहित्य 
के उत्तमोत्तम उपकरणों का उन्होंने समावेश किया, दर्जनों कवि, लेखक और संपादक बगाए। 
जिसमें कुछ प्रतिभा देखी उसी को अपना लिया और उसके द्वारा मातृभाषा की सच्ची मवा 
कराई। हिन्दी के लिए उन्होंने अपना तन, मन, धन सब कुछ अर्पण कर दिया। हमारी 
उपस्थित उपलब्धि उन्हीं के त्याग का परिणाम हेै। 

द्विवेदी जी का व्यक्तित्व बड़ा ही प्रभावशाली है। मुखमंडल पर दृष्टि डालते ही यह 
बात स्पष्ट मालूम हो जाती है कि उनमें रचनात्मक शक्ति कूट-कूट कर भरी हुई है, वे मच्च 
युग प्रवर्तक हैं, उनमें क्रांति ले आने की विलक्षण क्षमता है। उन्नत ललाट, घनी भौंहें, राबदाः 
मूछें, रसभरी गंभीर आंखें ओर जल्द-गंभीर वाणी उनकी विशिष्टता ज्ञापित करती है और 
देखने से ऐसा मालूम पड़ता हे मानो किसी ऐसे व्यक्ति के पास हैं जो हमारे लिए हमारे बीच 
भेजा गया है-जो सब तरह से हमारा ही है। 

स्वभाव से अत्यन्त दृढ-प्रतिज्ञ और हृदय से परम कोमल, वे हमारे अपने हैं, इस बात 
को हिन्दी जगत उसी दिन मान गया था, जब वे 'सरस्वती ' में थे। उन दिनों वे हम सबक 
पिता की तरह शासित किया करते थे और माता की तरह प्यार। वे हमें हमारी गलतिया फ 
फटकारते थे, उन्हें प्रेमपूर्वक सुधार देते थे ओर हमारी सफलता पर हमें प्रेम के मादक थी 
खिलाते थे। उन्होंने ठोंक-ठोंक कर हमें सुधारा, पुचकार-पुचकार कर ठीक रास्ते पर चढ़ाया 
और उत्साह दे-देकर आगे बढ़ाया। इन सबक बदले आज हम उनका जितना भी मन्काः 
करें थोड़ा है। यदि आज वे बंगाली होंते, तो बंगाल के विश्वविद्यालय उन्हें डी लिट आदि 
सम्मानित पदर्वियों से विभूषित करक अपना गौरव समझते। पर हमारे प्रांत कं और आए 
विश्वविद्यालय की तो बात ही क्‍या, हमारा अपना हिन्दू विश्वविद्यालय जिसक प्राण स्वय 
महामना मालवीय जी हें-क भी इस प्रकार का गौरव अनुभव्र करेगा या नहीं, कह नहीं सकते 
इतना ही कहने को इच्छा होती है कि इसे ऐसा करना चाहिए। 

'हस' का यह अभिनंदनाक कंसा हा पाया है, इसक संबंध में हम कुछ कहने य' 
अधिकार नहीं, इतना ही निवदन कर दिया चाहत हैं कि यह श्रद्धय द्विवेदी जी क प्रति हमार 
आंतरिक श्रद्धा का बिनप्र निवेदन मात्र है। और हमसे इतना भी नहीं बन पड़ता, यदि हमार 
कपालु लेखक और कवि हमारी सहायता न करते। अपनी साहित्यिक संस्कृति को रक्षा के 
लिए हम समय-समय पर इस प्रकार के अभिनंदनात्मक साहित्य की महत्ता स्वीकार करत 
हुए आचार्य द्विवदी जी की दीर्घायु क॑ लिए परमात्मा से प्रार्थना करते हैं और इस बात की 
कामना करते हैं द्विवेदी जी को लगाई हुई यह बेल चिरकाल तक फूलती-फलती रहें। 


[सपादकीया 'हम', अप्रैल, ।933 म॑ प्रकाशित। ' विविध प्रसमग' खण्ड 2 मेँ सकलित।] 


क्या कविता नारियों का ही क्षेत्र है? 


अगर श्रीमती सरोजनी नायडू बुलबुले-हिन्द हैं, तो श्रीमती सुभद्राकुमारी चौहान का हिन्दी 
की बुलबुल मानने में किसको कलाम हो सकता है। हाल में प्रयाग में कवयित्रियों का 
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सम्मेलन हुआ था। श्रीमती सुभद्राकुमारी उसकी प्रधान थीं। उस अवसर पर उन्होंने एक बडे 
मार्वो की वकक्‍तृता दी, जिसमें उन्होंने यह दाबा पेश किया कि कविता भाव की वस्तु है और 
नारियां भाव-प्रधान होने के कारण जितनी सुन्दर रचना कर सकती हैं, पुरुष नहीं कर सकते, 
क्योंकि उनकी प्रकृति में कठोरता है। माना, लेकिन फिर कवयित्रियों की संख्या इतनी कम 
आग है? प्राचीन काल में औरतों में शिक्षा का अभाव न था, फिर भी म्त्री कवियों के नाम 
बहुत कम आते हैं। हिन्दी में तो एक मीराबाई ही मिलती है। वाल्मीकि, तुलसी और होमर 
क्या पुरुष न थे? 

(सपादकीय। ' हस , अप्रैल, 49१३ म॑ प्रकाशित। ' प्रमचंद बा अप्राप्य साहित्य' रब्रण्ड -2 में संकलित] 


श्री प्राणनाथ विद्यालंकार की अद्भुत खोज 


४ बनाथ जी उन मनुप्यां में हैं, जो कठिनाइयों ओर बाधाओं से भयभीत नहीं होने। आपने 
८0 नी दडी और हडष्पा में पाए गए शिलालखों ओर लिपियां से यह बात ण्िड्वि की है (के 
आया । मिस्र को चित्र-लिपि से आपनी वर्णमाला तहीं निफालों जेसा साधारणन: भ्रम हे, 
गे असा पश्चिम के किद्धान कहने हैं! आज के पराच-छ: हजार बर्ष पहले शव उपासना 
प्रवात था और मोहनजादडा मे जो लिपि प्राप्न हुई है, वह उसी उपसना की क्रियाओं ओर 
पवा से निकली है जोर यही लिपि पश्चिम मे पाई जाने वाली प्राचीन लिपि से बहुत कुछ 
मी जुलतों है, साइप्रम ओर कोट आदि द्रीपा म॑ं उसी तरह के लाग पाये गये हैं। इसस 
॥णनाथ जो इस नतीज पर पहच हैं कि पश्चिमी लिपि भी उसी शेव उपासना वाले चिह्ननों 
भनिकलो है, और आज क पाच -छ: हजार वर्षा पूव उन पश्चिमां स्थानों में भो शेव उपासना 
6 प्रधान थी। उस ग़मय चद - उपासना भी हाती थी आर सिन्ध, सिनाई, साइप्रस आदि नाम 
उस बात के प्रमाण हैं कि 'सिन' या चद्रापासना स उनका घनिष्ठ संबंध है। हमें विश्वास 
है जब यह ग्वाज पूरी हा जाएगी ता उससे इनिहास के एक महत्वपूर्ण विषय प बहुत क॒ुछ 
पग्शाध करना पड़गा। 


(विधादकीय। 'हस', अप्रैल ॥७६३ से एशाशित। ' खिखिध फ्सग' भाग 3 मे सकॉलित॥ 


अमेरिका फिर गीला हा गया 


अगर कोई हमस पूछे कि ईसाई धर्म की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है, तो हम कहेंगे शराब 
का इस्तमाल। इसलाम की विश्ञपता प्याज हो या न हो, लेकिन ईसाई धर्म क॑ विषय में तो 
कोई संदेह नहीं। हमारे यहां जितने भाई ईसाई हो गये है, उनम अगर कोई णरिवर्तन देखते 
है ता यही कि अब सह शराब पीन लगे हैं। हिन्दू धर्म ने शराब का निषेध किया, इरलाम 
न भी शराब का निषेध किया, मगर हजरत ईसा ने खुद शराब ओ और पिलाई और उन्हं आज 
यह देखकर अवश्य ही आनन्द आता होगा कि उनके उपासक और कोई उपदेश मार्ने या 
न मान शराब धडल्ले से पीते हैं, जो उनके धर्म का एक अंग है। रूस ने ईसाई धर्म का छोड 
दया, तो वहां शराब कैसे रहती। वहां न धर्म है न शराब। अमेरिका ने ईसाई रहते हुए भी 
शराब छोड़ी थी, लेकिन आखिर ईसाई धर्म की विजय हुई और अमेरिका को भी गीला बनना 
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पड़ा। नए प्रेसिडेंट मि० रूजवेल्ट को अवश्य ही ईसाई शहीदों में स्थान मिलेगा। एक बढ़ 
ऊंचे पादरी साहब ने मदिरा-निषेध के विरुद्ध भाषण करते हुए कहा है- 

।99 में निषेध के पहले संयुक्त अमेरिका के कृषकों की आमदनी साढे पंद्रह अरब 
डालर थी। ।93। में उस आमदनी में साढ़े आठ अरब की कमी हो गई। ।99 में किसानों 
को जहां एक डालर कर देना पड़ता था, वहां 93। में अढाई डालर देना पड़ा। इस तरह 
निषेध के इन दस वर्षों में वहां के कृषकों को कुल पचपन अरब की हानि उठानी पड़ी। 
वहां की सरकार की भी लगभग पांच अरब डालर कर में कमी आ गयी। | 

अब देखिये निषेध के कारण बेकारी कितनी बढ़ी-96 में केवल शराब खींचने 
के लिए दस करोड बुशेल गल्ला खर्च होता था। निषेध के इन सोलह सालों में पौने दो अरब 
बुशेल अनाज कम पैदा करना पडा, क्योंकि शराब बन्द था। अब यदि एक किसान एक साल 
भर में एक हजार बुशेल अनाज पेदा करे, तो इस निषेध के कारण कोई सत्रह लाख आदमी 
बेकार हो गए। और इस निषेध को व्यवहार में लाने क॑ लिए सरकार को पचास डालर सालाना 
खर्च करना पड़ता था। 

जिस निषेध से इतनी हानि हो रही थी, उसे क्‍यों न उठा दिया जाय? 

खुशी की बात है कि हमारे योग्य मिनिस्टरों ने शराब की ब्रिक्री बढ़ाकर अपनी धार्मिक 
उदारता का परिचय दिया है। हमें आशा है कि वह भी आंकडों से दिखा सकंगे कि शराब 
की बिक्री से जनता का कितना भला होगा और सरकार की आमदनी में कितनी वृद्धि होगी 
और सबसे बडी बात यह है कि बेकारों की संख्या कितनी कम हो जायेगी | उचित समझ 
तो अमेरिका से ऐसे उपदेशक बुला लें और जनता में शराब का प्रोपगेंडा शुरू कर दें ! हम 
समझते हैं, वर्णा श्रम संघ में भी ऐसे सो दो सो महो पदशक आसानी से मिल जायेंगे। आमदनी 
की इस मद में वृद्धि की जितनी गुंजाइश हैं, उतनी और किसी मद में नहीं। नमक और 
आमदनी और डाक आदि पर कर बढ़ाकर आय में करों में थोड़ी ही वृद्धि होती है, और 
हाय-हाय बहुत मचती है। शरात्र की बिक्री थोई से प्रोपेगेंडा से कई गुनी बढ़ सकती दे और 
क्या मजाल की कोई चूं भी कर ! 


(सपादकोय। ' जागरण' 3 अप्रैल, 9३३ में प्रकाशित। “विविध प्रसग' 2 भाग में सकलित|] 


टेहरी ओर बद्रीनाथ का मन्दिर 


27 मार्च को रायबहादुर विक्रमाजीतसिंह क॑ प्रएन क॑ उत्तर में सरकार ने एक सूची बनाई 
है जिससे यह प्रकट होता है कि इस समय देश की अधिकांश जिम्मेदार संस्थाएं यह चाहतो 
हैं कि बद्रीनाथ जी का मन्दिर टेहरी रियासत के हाथ में चला जावे। हमारे सहयोगी ' भारत' 
में इस विषय में कई सुन्दर लेख प्रकाशित हो चुके हैं। युक्त प्रान्तीर कॉसिल क॑ भूतपूँ 

उपाध्यक्ष श्रीयुत मुक्ून्दीलाल ने अपने सूचनापूर्ण लेख में यह दिखाया श्ला कि हिन्दुओं के 
इतने पवित्र तीर्थ को एक महंत के हाथ में रहने देना नितांत अनुचित है। गढ़वाल के पंडित 
ज्योतिशरण रटौरी के लेख से यह प्रकट हुआ था कि टेहरी राज्य ही वर्षों से इस मन्दिर का 
पालन कर रहा है, राज्य के अधिकार परंपरागत हैं तथा राज्य का मन्दिर के प्रबंध में 
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अधिकार न होने पर भी, उसी के दान से मन्दिर का पोषण होता है। इसीलिए श्रीभारत 
धर्म महामंडल, काशी; अम्बाला सनातनी सभा; अम्बाला; बंगाल धर्म महामंडल; कलकत्ता: 
देवप्रयाग के पंचपण्डा; बद्रीनाथ; पंजाब प्रान्तीय महावीर दल सम्मेलन; लायलपुर, 
सनातनधर्म सभा; चुरिवालां; दिल्‍ली; सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा; अहमदाबाद इत्यादि 
संस्थाओं ने एक स्वर से इसका समर्थन किया है कि मन्दिर राज्य को मिल जावे। इसके 
विरोधियों की संख्या कम है और इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। सरकार ने इस विषय को जुलाई 
की कौंसिल की बैठक के बाद तय करने का निश्चय किया है। 

हम यह नहीं चाहते कि हमारा कोई भी मन्दिर या संस्थाएं जनता की रक्षा या देख- 
रेख से निकल जावें, पर किसी एक महंत या “रावल' के हाथ में हिन्दूजगत्‌ के सर्वोच्य 
तीर्थों में से एक स्थान रहने देना नितांत अनुचित प्रतीत होता है। मन्दिर टेहरी राज्य का है, 
यह निश्चित सा है। अतएवं आशा है, सरकार इस विषय की पूरी जांच कराकर उचित निर्णय 
करेगी। यह मन्दिर समूचे भारत के लिए महत्व का है। 


[संपादकीय। ' जागरण ', 3 अप्रैल, ।933 में प्रकाशित। 'विविध प्रमंग' भाग-3 में संकलित।] 


सहयोग या संघर्ष 


जीवन के लिए संघर्ष का उतना ही महत्व है, जितना सहयोग का। कितने ही ऐसे काम हें, 
जिनमें सहयोग से कहीं बढ़ाकर संघर्ष काम देता है, लेकिन देखना यह है कि कौन-सी नीति 
मानवता के अनुकूल है और कौन उसके प्रतिकूल। लड़क को पढ़ाने-लिखाने में प्यार और 
मार दोनों ही अपनी-अपनी जगह कल्याणकारी हैं, लेकिन यार हर समय क॑ लिए है, मार 
कवल विशेष अवसरों के लिए। हम प्रात:काल बच्चे का चुम्बन लेकर प्रसन्न होते हैं, लेकिन 
ऐसा तो शायद बहुत कम होता है कि सबेरे उठते-उठते लड़के को दो-चार चांटे लगाकर 
हम अपनी दिनचर्या शुरू करें। हम बच्चे को मारते भी हैं तो इसलिए कि उसे ज्यादा प्यार 
कर सकें। डाक्टर हमें नण्तर लगाता है तो इसीलिए कि फिर उसे नश्तर लग्गने की जरूरत 
न पढ़ं। हम बच्चे को मारन के लिए नहीं मारते और न सरजन नएतर लगाने # लिए नश्तर 
लगाता है। सहयोग प्राप्त करने का एक साधन संघर्ष हो सकता हे और होता है, लेकिन संघर्ष 
पर जीवन और समाज की बुनियाद डाली जाय और संघर्ष को ही विकास का मूल तत्व 
समझा जाय, यह तो कभी हितकर नहीं हो सकता। डार्विन साहब ने संघर्ष-सिद्धांत का 
आविष्कार करके मानव- जाति में उस पशुता को एक सहारा दे दिया और उस प्रगति को 
रोक दिया, जिधर उसका स्वाभाविक विकास उसे लिए जाता था। संघर्ष पशुता का लक्षण 
है, सहयोग मानवता का। हमें उत्तरोत्तर पशुता से मानवता की ओर जाना चाहिए था, लेकिन 
संग्राम के इस सिद्धांत ने उस पशुता को एक नई शक्ति प्रदान कर दी और उसी का यह 
फल है कि आज भूमंडल पर संघर्ष की दुहाई सुन रहे हैं। इसने हमें कुछ ऐसा सम्मोहित 
कर दिया है कि इच्छा न रहते हुए भी हम उसी ओर खिंच जा रहे हैं। आज छक्ाणाभाणा 
का जो बजार गर्म है, वह संघर्ष-सिद्धांत का सबसे विनाशकारी अंग है। हमने अपने स्वार्थ 
की बाग छोड दी है, और इसकी कुछ परवाह नहीं करते कि वह कितने बोये हुए खेतों को 
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रौंदता, कितने जीवों को कुचलता चला जा रहा है। योरोप से हमने अगर कुछ सीखा, ता 
वही सीखा, जो उसकी संस्कृति का सबसे निकृष्ट पहलू था। अभी बहुत दिनों की बात नहीं 
है कि हमें पश्चिम की सभी चीजें अपनी सभी चोजों से बढिया लगती थी। उनका रहन 
सहन, उनके रीति-रिवाज, उनके खान-पान सब में हमारे लिए एक न रुकने खाला आकर्षण 
था। योरोप वाले देर में सोकर उठते हैं, इसलिए हमें भी देर में सोकर उठना चाहिए ! योगेप 
वाले हरदम कपडे पहने रहते हैं, इसलिए हमें भी कभी नंगे बदन न रहना चाहिए ! योगण 
वाले खूब शराब पीते हैं, इसलिए शराब पीना भी संसार पर विजय पाने का एक मंत्र है ! 
वही एकांत प्रेम, वही अपने से नोचे दरजे के आदमियों से पृथक्‌ रहने की आदत, वही मु: 
में सिगार दबा कर चलना, गरज हमने बन्दरों की तरह पच्छिम वालों को नकल शुरू का 
और अभी तक करते जा रहे हैं। हमारे नेता और अगुआ जब उस प्रवाह में न संभल मद 
तो छोटे-छोटे साधारण आदमी क्या संभलते? धीरे-धोरे समय ने हमको बताया कि थगप 
में सब कुछ सोना ही सोना नहीं है, उसमें कांसा-पीतल भी है। हम अपने खोए हए 
#'त्मसम्मान को फिर अपनाने लगे, हमारी नजरों से वह सम्मोहन हटा और हमें कुछ दिचार 
करने की शक्ति आई महात्मा गांधी ने आकर मानों उन बिखरी हुई आकारहीन भावनाआ 
को मूर्तिमान ऋर दिया ओर योरोप की बुराइयां भी हमें नजर आने लगीं। लेकित संघष के! 
जो विष संसार को चायु में घुल गया है, उससे हम बचना चाह कर भी नहीं बच सकठ, 
हमार शासन विधान में, हमारी व्यापारिक संस्थाओं में , हमारे निजी व्यवहार में , संघर्व अपन 
नगा नृत्य कर रहा है। शक्निवान्‌ और शक्तिवान्‌, धनवान्‌ और धनवान होना चाहता ह आए 
तह निबंलों को कुचलता हुआ आगे बढ़ेगा। वह पड़ोसी के बराबर नहीं रह सकता, उसमे 
बढ़कर रहेगा, उस उम्ब्राड़ फेंकंगा। उसे अधिकार चहिए। सोते, जागते वह अधिकार का 
स्वप्न दखता है और अधिकार के आगे ही सिर झुकाना जानता हैं। सच्चाई का बल, दीनत 
वा बल उसके सामने कोर्ट महत्व नहीं रखता है, इसे वह दुर्बलता समझता है। उसक सामने 
कवल परशुवल का महत्च है। उसी से भयभीत होता है। इसो को प्रजा करता है। उसका बढ़ा 
हुआ अहकार उसकी आखा के सामने भूत की तरट रखड़ा है। ब्रद्माड में व्याप्त एक चतसा 
है, इस वह स्वीकार नहीं करता। प्राणी प्राणी मे एक देसर को रखा जाने के सिव्रा आर काट 
भावना है, इस वह नहीं मानता। मसता का एक पतला परदा जो उसे व्यापक सत्य से प्रथक 
किए हुए है, उस उसने एक किला बना लिया है, जहां बैठा हुआ वह दूसरों पर हमले करता 
हैं और खुद हमलों से बचा रहता है। 

हमारे सामत जो एवेत पत्र रखा गया है, उसके एक- एक शब्द में यही संघर्ष को 
भावना भरी हुई है। भारत दुर्बल है, असंगठित है, इसलिए उसे क्‍यों उभरने दिया जाय? संघर्ष 
का अविश्वास से प्रेम है ही। इस त्रिधान के एक -एक शब्द से भारतीयों के प्रति अविश्वाम 
टपक रहा है। चौक भारत दबाया जा सकता है, उसे दबाए रखना चाहिए। भाशत पर विश्वास 
करके, उसके उद्धार में सहयोग देकर संसार में नवयुग लाया जा सकता है, रूंघर्षी इंटलेड 
में इतनी ऋलयपना नहीं है। भारत तबाह हो जाय, उसके साथ चाहे इंग्लैंड खुद तबाह हो जाय, 
पर भारत पर अपनी गिरफ्त ढीली नहीं की जा सबत्ती। इंग्लैंड की बिल्कुल उस शक्‍्कों 
आदमी की सी दशा है, जो अपनी स्त्री पर अविश्वास करके उसे कोठरी में बंद रखता हैं, 
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कहीं 'जाता है, तो कोठरी क॑ द्वार पर ताला डाल देता है। ऐसी स्त्री सुखी नहीं रह सकती, 
लेकिन क्या ऐसी म्त्री का पुरुष सुखी रह सकता है? 


[संपादकीय | ' जागरण ', ३3 अप्रेल , 933 मे प्रकाकित। 'जिविध प्रसग! भाग- £ में संकलित |] 


ऑन 


हमारी संस्थाओं में व्यक्तिगन द्वए 


भातत म॑ ऐसी बिस्‍ल्‍ली हो कोई सााशा टोगी जिसके प्रगागव गसंसालाकओा भी टेप ने हा प्रततंद 
होना बुग बात नहीं, लैकिन जब यह गतशद ट्रेय नया # गये ले होता है. तो आगिल्य का उस 
ध्यान नहीं रहता। तब वह व्यक्तिगत आक्षेण करने लगता है औए अपने प्रॉनिदद्री का जनता 
की निगाह! गिराने या उसे तबाद बाग इन के न्निए झट आग दाग्ने मे थी बंद नहों 
झिझकता। आगर उसका प्रालद्रस्द्रों उस ले कार जनता को उ 2 छो से मदला लो उसकी 
गण को जरा भी चाट ने लगती; यह ता उनकी आन्नरिक अच्छा हो थी, लकिन प्रॉनिद्रन्द्री 
उसका अलग हटा कर खुद एवाउटाह।ऋ कभे तह क्रम सत्र का जाथ। बट >पात्पा धन 
जाती 8 उड़ा सा तिलक ठगादा है, छटाबाए का स्थाग भरता है और पज्निक को मारा 
एक आन क्षय को थार भगाने में मकान हो जाता है लकिन शक्ति हाथ में आते ही बह 
खुद, यही सब कुछ, बल्वि उससे नी के अधिक, करने लगता है, तो उसझे शत्रु । विया 
था। इसालए जब किरगी बाट द साधा लीग ये हम किसी महावभाव को वतमान कार्यकर्ता झी 
के निरुद्ध जहर उगलत दब वो हम उतस सतके रहना चाहि 


[सपादकीय।! ' जागरण, ३ अपैल | ३३3३ में प्रकाशित! विविध एरशग' भाग -0 मे सफललित।] 


हिन्दी ज्ञान यात्री मण्डल की हिन्दी भाषियों से अपोल 


हम इस अपील क। बड़े हर से परकराशित बरते है और हिन्दा प्रेमियों से अनुरोध करने है 
के जे हिन्दी ज्ञान यात्रा मंदल का प्रात्मा”। :- 

' लगभग पदस्धह बे हुए, दक्षिण भारत मे हिन्दों -प्रचार- आन्दोलन का श्रा गणश हु आ 
था। इस समय काई चार सा हिडो ऊच्द्ध ह जनम अब तक छ; लाख से भो अधिक स्त्री - 
पुरुष हिन्दी का अध्ययन कर चुके है इस आलोलन की सफलता क! सारा श्रय पृज्य महात्मा 
जी को है। संभव है, यह कार्य प्रागंभक प्रचार को दुष्टि से सतोपजनक प्रतोत हो. परन्तु 
गष्टभाषा को यथार्थ में राष्ट जीवन का प्र"ण समझने वाल हिन्दी प्रमीगण शायद 6 इसस 
तप्त हांग। कहा जाता है, कि हिन्दों पचाग- आदोलन क प्रधान दा पहलू ह-राष्ट्राय और 
साहित्यिक। दक्षिण में इस समय जो हिन्दी प्रचार हो रहा है. वह राए्ट्रीय दृष्टि सं गणनीय 
है। साहित्यिक पहलू पर अब तक कोई ध्यान नहीं दिया गया है। यही कारण हैं इस पद्रह 
वर्ष की लंबी अवधि में दक्षिण - भारतीयों की हिन्दी ओज-पूर्ण, प्रवाहमय या मुहावरेदार नहीं 
बन सकी। साहित्यिक पहलू पर ध्यान देन क लिए यहा तदनुकुल सस्था या व्यक्तियों का 
नितांत अभाव है। इस समय दक्षिण भारत में हिन्दी की सेवा करने वाल तीन सौ प्रचारका 
में उत्तर भारतीयों की संख्या दस-बारह से अधिक नहीं और शेष प्रचारकों में डिन्दी की उच्च 
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योग्यता रखने वालों की संख्या भी अंगुलियों पर गिनने योग्य है। सबसे बड़े खेद की बात 
यह है कि, न उत्तर भारत के शिक्षित एवं उत्साही नवयुवकों ने इस ओर ध्यान दिया और 
न ज्ञानवयोवद्ध साहित्य-सेवियों ने ही दक्षिणियों पर क॒पा दृष्टि रक्खी। हिन्दी भाषियों को 
राष्ट्र- भाषा के प्रचार की अभिलाषा से ही नहीं, अपितु अपनी ' मातृ- भाषा' की मौलिकता 
को अक्षुण बनाये रखने के विचार से भी दक्षिणियों का साथ देना आवश्यक है। ' क्रान्ति' 
के इस युग में उन्हें तटस्थ रहकर अपनी मातृभाषा की सम्भाव्य भविष्यत्‌ की गतिविधि पर 
क्रियात्मक विचार न करना देश के लिए बडा हानिकारक हे। 

' अल्पारम्भ: क्षेत्रकर : '>इस आरयोंक्ति के अनुसार न्यूनता को यथाशक्ति दूर करने की 
दुढ़ प्रतिज्ञा से यहां ।93। ई० को 'हिन्दी-ज्ञान-यात्री -मण्डल' नामक ज्ञानार्थियों की एक 
संस्था स्थापति की गयी। हिन्दी प्रचारक विद्यालय, मद्रास के प्रिन्सिपल पं» हषीकेश शर्मा 
जी महोदय इस संस्था के अध्यक्ष चुने गये, जो अद्यापि उस स्थान की शोभा बढ़ा रहे हैं। 
आप दक्षिण में हिन्दी साहित्य के बडे पक्षपाती हैं और आपके कृपा पूर्ण प्रोत्साहन से ही 
प्रति वर्ष कुछ हिन्दी-प्रेमी हिन्दी साहित्य सम्मेलन की परीक्षाएं दे रहें हैं। आपके द्वारा मण्डल 
को बहुत से हिन्दी-साहित्य-सेवियों की प्रशंसनीय उदारता का परिचय मिला है। पृज्य 
आचार्य द्विवेदी जी महाराज ने हमारी इस आयोजना को बड़ा ही एलाघनीय एवं समयोचित 
बतलाने की क॒पा की है। हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन प्रयाग तथा एकाध अन्य हिन्दी संस्थाएं 
भी हमें यथोचित सहायता देनेवाली हैं। काशी की नगरी प्रचारिणी सभा ने अपने आधीन क॒छ 
दक्षिणीय विद्यार्थियों को विशेष रूप से पढ़ाने का विचार किया है। इसके अतिरिक्त सर्व 
श्री बाबू श्यामसुन्दरदास जो, बाबू प्रमचंद जी, श्री नाथसिंह जी, पण्डित हरिभाऊ उपाध्याय 
जी, पण्डित रामनरेश त्रिपाठी जी, प्रोफेसर रामदास जी गौड़, पण्डित हरिशंकर जी शर्मा, 
प्रोफेसर इन्द्र जी, श्री मोहनलाल “महतो वियोग', पं+ माखनलाल जी चतुर्वेदी आदि 
महातुभावों ने मंडल क॑ उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक बनने का वचन दिया हैं। विशेष हर्ष 
की बात यह है कि बाबू संगप्रलाल जी अग्रवाल, एम ए बी एल की कपा से ' प्रयाग 
महिला- विद्यापीठ ' में दक्षिण भाग्त की देवियों के लिए कुछ विशेष छात्रवृनियां प्राप्त हुई 
हैं। हम उक्त महानुभावों तथा संस्थाओं के संचालकों को उनकी समयोचित उदारता के लिए 
अपना हार्दिक धन्यवाद अर्पण करने हैं। हमें प्रतिवर्ष कम से कम दो मद्रासी युवकों का 
निःशुल्क शिक्षण, भोजन तथा निवास के रूप में आश्रय देने वाले हिन्दो भक्तों तथा हिन्दी 
संस्थाओं की अत्यधिक आवश्यकता है। क्योंकि इस समय यहां सैकड़ों होनहार किन 
निर्धन हिन्दी- प्रेमी हैं, जो बहुत दिनों से उत्तर भारत में ही रहकर हिन्दी की उच्च शिक्षा प्राप्त 
करना चाहते हैं। हिन्दी प्रचार- आन्दोलन का भविष्य बड़ा उज्ज्वल हैं और उसकी सफलता 
के लिए दिलो- जान से काम करने वालों की संख्या भी काफी हे, परन्तु इन सच्चे राष्ट्र 
सेवकों को ज्ञान दान देने वालों की संख्या अभी सनन्‍्तोषजनक नहीं है। अत: शिक्षित हिन्दी 
भाषियों से हमारा अनुरो', है कि आप लोग दक्षिण में हिन्दी - भाषा के ' साहित्यिक प्रचार' 
को आगे बढ़ाने वाले इस आन्दोलन की सहायता करें। 


[संपादकीय। ' जागरण ', 3 अप्रैल, 933 में प्रकाशित। ' विचिध प्रसंग” भाग -3 में संकलित।] 
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जर्मनी में यहूदियों पर अत्याचार 


योरोपियन संस्कृति की तारीफें सुनते-सुनते हमारे कान पक गए। उनको अपनी सभ्यता पर 
गर्व है। हम एशिया वाले तो मूर्ख हैं, बर्बर हैं, असभ्य हैं, लेकिन जब हम उन सभ्य देशों 
की पशुता देखते हैं तो जी में आता है कि यह उपाधियां सूद क॑ साथ क्‍यों न उन्हें लौटा 
दी जाएं। उनकी बानरीय मनोवृत्ति ने अभी तक उनका पिंड नहीं छोड़ा। यहूदी मालदार हैं 
और आजकल धन हो राष्ट्रों की नीति का संचालन करता है, माना | रूस में कम्युनिज्म के 
फैलाने में यहूदियों का हाथ था, यह भी माना। यहूदियों ने ईसाइयों से पुरानी अदावतों का 
बदला लेने और ईसाई-सभ्यता को विध्वंस करने का बीडा उठा लिया है। यह भी हम माने 
लेते हैं, लेकिन इसक क्या मानी कि एक राष्ट्र का सबसे बड़ा अंग यहदियों को मिटा देने 
पर ही तुल जाय। जर्मनी में नाजी दल ने आते ही आते यहूदियों पर धावा बोल दिया है। 
यहूदियों की दुकानें लूटी जा रही हैं, यहूदियां की जायदादें जब्त की जा रही हैं, यहूदी विद्वानों 
और पदाधिकारियों का अपमान किया जा रहा है। मारपीट, खून खच्चर भी होना शुरू हो 
गया है, और यहूदियों को जर्मनी से भागने भी नहीं दिया जाता। चारों ओर नाकाबन्दी हो 
गई है। वह अपने प्राणों की रक्षा नहीं कर सकते। यह॒दियों ने वहां सकूनत अखि्तियार कर 
ली है। कई पीढियों से वहां रहते आए हैं। जर्मनी की जो कुछ उन्नति है उसमें उन्होंने कुछ 
कम भाग नहां लिया ६, लकिन अब जर्मनी में उनके लिए स्थान नहीं है। इतना तक न किया 
गया कि उनसे कह दिया जाता कि तुम लाग देश से निकल जाओ , उनका सफाया कर दना 
ही ठान लिया गया है। अधिकार का दुरुपयोग इसी को कहते हैं। प्रोफेसर आईन्स्टाइन जैसे 
विद्वानों को कंबल यहूदी होने क॑ कारण देश से बहिष्कृत कर दिया गया और उनकी संपत्ति 
छीन ली गई। वर्ग संग्राम का इससे भीषण रूप और क्या हो सकता है। इसक मुकाबल में 
भारत को देखिए। यहां हिन्दू, मुसलमान, पारसी , सब सदियों से रहते चले आते हैं। इधर 
कुछ दिनों से हिन्दू मुसलमान के एक दल म॑ वेमनम्य हो गया है पर इसके लिए भी बही 
लोग जिम्मेदार हैं, जिन्होंने पश्चिम से प्रकाश पाया हैं ओर अपरोक्ष रूप से यहां भी वही 
पश्चिमोय सभ्यता अपना करिश्मा दिखा रही है। सघष उस सभ्यता ॥ तत्व है, उसमे 
समझौते क॑ लिए गुजाइश नहीं। वहा बलवान हान का अर्थ है निर्बलों का, अरक्षितों को, 
पीसकर पी जाना। फ्रांस ने जर्मगी पर विजय पाई और उसका तावान जर्मनी आज तक दे 
रहा है। उदारता और हृदय की विशलता तो जैसे उन जातियों ने सीखी ही नहीं। जिसके पास 
मोटा सोटा देखा उसी की जूतियां सीधी करने लगे। जिसे कमजोर पाया उसक सामने शेर 
हो गये। यह और चाहे जो कुछ हो, मनुष्यता नहीं है। यहां लोग साम्प्रदायिकता का अंत कर 
राजनीति के आधार पर पार्टियों संगठित करने के विचार कर रहे हैं। लेकिन क्या इस 
सांप्रदायिक संघर्ष से बह राजनेतिक संघर्ष कम भीषण है? 


[सपादकीय। ' जागरण ', 0 अप्रैल, ।9३३ में प्रकाशित। 'विविध प्रसंग' भाग-2 में संझलित।] 


ह 


जा 
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'जागरण' का दाम पांच पेसे 


'जागरण' को निकलते छ: महीने हो गए। हमने हिन्दी में कोई अच्छा साहित्यिक 
साप्ताहिक-पतञ्र न देखकर ही इसका प्रकाशन स्वीकार किया था और हमें यह दखकर हर्ष 
होता है कि हिन्दी पाठकों ने हमारे साथ सहयोग किया। आज ' जागरण ' उमका प्रेमपात्र चना 
हुआ है, लेकिन इसके प्रकाशन में हम अब तक दो हजार का नुकसान उठा चुक हैं। हमने 
बराबर बीस-पच्चीस पृष्ठ ठोस पठन-सामग्री दी हैं, जो इस दाम में या इससे अधिक मे 
बिकने वाला कोई पत्र नहीं दे सकता। पृष्ठ सख्या ता उनकी बत्तीस तक होगी, या इसम॑ 
भो अधिक, किस्तु उसमें पंद्रह पृष्ठ से कम विज्ञापन क न होंगे। इतना पढ़ने +। मसाला 
फंबल 'जागरण' में होता हैं। अगर हम लखपती हाते, तो समझते, चला जहा सर सपाट 
में हजारों खर्च हो जाते हैं, वहां इस शौक में भी सौ-दो मो का नुकसान सही। लकिन चिडि" 
को जान तो लडकां के खलवाड़ भर हो की हाती हैं। हम समझते हैं कि इतना बल खाने 
के बाद हमने इतना अधिकार प्राप्त कर लिया है कि पाठकों से कुछ सहायता माग सक। 
भोर बह सहायता केवल इतनी है कि जागरण के लिए आप चार पेसे को जगह पाच एस 
सर्च करें। अगर जप्गग्ण स आपको प्रेम हैं, तो आप एक पैसे की परवाह ने करेंगे। आर 
»गर प्रेम नहीं है तो आप सत में भी न पूछेग। एक ऐसा दाम बढ़ा देन से पूरे नुकसाव है 
पृण नहीं पह रकता, लक्िन उसमें कुछ ने कुछ कमी अवश्य हा जाएगी! फिर यह खात 
भी अच्छी तहीं लगती कि वार्षिक ग्राहकों का ता जागरण साढ़े तीन रूपये मे मिल आए 
फटकर स्वरीददारों का तीन रपय में। बहुत से घाठकू समझने हैं, कि जागरण चार पंप भ 
मिल जाता हैं तो साल भा के लिए ग्राहक कौन बन। क्‍यों आल आना पैसे का घाटा उठा । 
जागरण को चार पैस दता स्थार्यी ग़राहको के साथ अन्याय है। जा सज्जन पाँच पेसे देना परा-ा 
ने करें उनके लिए दुसरे गाग्तणा साफ है। साद तीन रूपये भेजकर साल भा के लिए ग्रार 4, 
बन जाए, या हमे वा पी भजन का उगदेता भवज्। हम विएलास है कि पाठक सेंद समाहिश 
परम के तात सप्ताह में एक सा अधिक स्वर्च करत से कंजुसी ने करगा। हम सपना रामपर 
ज्ते दर. अच्छों से अच्छी गएसगी जुटान भे लि पत्र छबहार करत 2 क्या एक साथ ह' 
पाठक यह भी चाहत है कि हश सी दो खा महीत का तावान था देते जाय ' आगर हए्य 
उतनी भुगत होती, ता हम लह भी कर टिखात नकिन हम इलने स्ग्मर्थ्यत्रान नहीं हैं। मगर 
यह ने समझिए कि हम एक पेसा आपस लकर झपनी जब मे रग्ख त्गे। हमने ' जागरण! 
में दो-एक फोटो और कार्टून भी दते का प्रबन्ध किया है, उसका मुख्य प्ष्ठ भी मोट कागज 
पा छपगा और इस तरह आपका ऐपा हमारा जब में ने जाकर किसी रूप में आपको जम 
पहुच जायगा। 


[सिपादकीय। ' जागरण ', ।७ अप्रैल, ।933 मे प्रकाशित। 'विविधि प्रसंग! भाग. भरसे्लित | 


जापान क॑ होसले 


जबरदस्त का ठंगा सिर पर, यह पुरानी कहावत, जापान पर ठोक उतरता है। उसने कोरिया 
लिया, मंचूरिया लिया, अब चोन पर दांत लगाए हुए हैं। बर्तमान यूग में जनसंख्या का कार 
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मूल्य नहीं। एक हवाई जहाज दस लाख की आबादी वाले नगर का सर्वनाश कर सकता 
है। चीन में जनसंख्या बेशक जापान की आठ गुनी है, लेकिन वह लडाई के समान कहां 
से लाए जो जापान के पास हैं। सारी दुनिया टुकुर-टुक॒र ताक रही है और किसी की मजाल 
नहीं है, कि जापान के सामने चूं कर सके। लीग आफ नेशंस ने पहले कुछ बंदर घुड़की 
जमाई, लिटन-कमीशन आया, उन्नीस मेंबरों कौ कमेटी आई, जापान को समझाने-बुझाने 
की कोशिश भी की गई, मगर मनोविज्ञान का जानकार, पक्का खेलाडी, खूब जानता था, 
कि लीग कितने पानी में है। उसने लीग को धता बताया और अब चीन में निर्द््ठ होकर अपना 
सिक्‍का जमा रहा है। इंग्लैण्ड ने देखा जापान सें लोहा लेना मुश्किल है, तो सर जान साइमन 
ने जापान को कठिनाइयों और परिस्थितियों से हमदर्दी दिखा दी। इटली और जापान में 
तनातनी है। उनमें से कोई बोल नहीं सकता। रह गया अमेरिका। वह भी डरता है, कि जापान 
के सामने आए और फिलिपाइंस हाथ सी गया। रूस की पालिसी जनता में जाग्रति पैदा करना 
है और अब इसी एक पालिसी पर सब राष्ट्र आस लागाये बेटे हैं। जापान की जनता को 
एसा भरा जाय कि वह अपने अधिकारियों के सामप्राज्यवाद में महयोग देना छोड़ दे। अगर 
जापान चीन में पिट जाता तब जनता में सनसनी पैदा होती, लेफित जब जापान की 
माप्राज्यवादी नीति सफल हो रही हैं तो जनता क्यों विद्रोह करने लगी। जनता में इतना दम 
होता तो इंगौ० . और फांस और इटली कंस ससार गर अपना प्रभुत्व जमा लेते। हां, जापान 
में भी स्पेन की -सी हालत पेदा हो जाय तो अलबना उसकी कोर दब सकती है, लेकिन 
जापान की जनता अभी अपने शासकों से दतनी बेजार नहीं है। पच्छिम वालों को चीन क॑ 
मिटने का तो गम नहीं, लेकिन यह भय अवष्य है, कि कहीं चीन पर जापान का अधिकार 
हा गया, तो फिर एशिया में योराप वालों के लिए को$ भविष्य न रह जाएगा। बल्कि यों 
कहो कि योरोप क प्रभुत्व का अन्त हो जायगा। मगर याद रह कि चाह चीन पर जापान का 
अधिकार हो या न हो, योगेप क॑ प्रभुत्व का आधार हैं, उसका बाजार दिन-दिन उसक॑ हाथ 
से निकलता जा रहा हैं। अभी तक तो भारत और चीन दो उल्लू उसके हाथ में थे। मगर 
चीन निकल गया तो अकला भारत रह जायगा ओर भारत सारे योगेप का 7 नहीं भर सकता। 
लंका शायर की आधी मिल अभो से बन्द हैं। जा शेष हैं, वह भी दस - 8 से साल में बन्द 
हो जाएंगी और वही हल और करघा रह जायगा। 

[संपादकीय। 'जागरण', ।७ अप्रैल, ।०७३३ म प्रकाशित। ' विविध प्रसग' भाग 2 में सकलित।] 


माउंट एवरेस्ट की चढाईं 


महीनों की तैयारी क॑ बाद आखिर अंग्रेजी हवाबाजों ने एवरेस्ट की चोटी क दर्शन कर ही 
लिये। मंडली तीन जहाजों में बैठी और पैंतीस हजार फीट की उंचाई पर चढ़कर उसने 
एवरेस्ट की चोटी के चक्‍कर लगाए। वहां कितनी ठण्ड थी इसका अनुमान इसी से किया 
जा सकता है, कि शून्य बिंदु से चालीस दरजे नीच तापमान था। मगर हवाई जहाज पर 
बैठकर एवरेस्ट की चढाई का क्‍या महत्व। आप वहां उतर तो सके नहीं, केवल बर्फ से 
ढंका एक मैदान देखा होगा। यह तो वही बात हुई कि कुश्ती का फैसला गोलियों से हो जाए। 
यह तो कोई कुश्ती न हुई। कुश्ती में हम दांव-पेंच देखना चाहते हैं, पहलवानों का दम देखना 
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चाहते हैं, उनकी चुस्ती और फूर्ती देखना चाहते हैं। यह क्या कि फिट से एक गोली चला 
दी और मामला खतम। इस तरह तो सींकिया पहलवान भी रुस्तमे हिन्द को जमीन पर सुला 
सकता है। जब चढनेवालों की मण्डली रास्ते की कठिनाइयों पर विजय पाती, एवरेस्ट पर 
पहुंचती, तब हम उसकी तारीफ करते। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि अभी तक धवलागिरि 
बैसा ही अजेय है और गर्दन उठाए इन तुच्छ मनुष्यों के दुस्साहस पर हंस रहा है। 
[संपादकीय। “जागरण ', 0 अप्रैल, ।933 में प्रकाशित। 'बिबिध प्रसंग' भाग ३ में संकलित।] 


लखनऊ की वेश्याओं में नई जागृति 


आखिर फिल्म एक्ट्रेसों की दिन-दूनी रात-चोगुनी बढ़ती देखकर वेषश्याओं की आंखें भी 
खुल ही गईं। ये बेचारी दस-दस साल तक रियाज करें, फिर भी समाज में इनका कहीं स्थान 
नहीं। ये बेचारी शहरों से निकाली जाती हैं। कोई भला आदमी बिना अपनी इज्जत में बढ़ा 
लगाए उनसे बोल नहीं सकता। लोग उनके साए से भी बचते हैं। कुछ जमींदार, ताल्‍्लुकेदार 
जरूर उनके कदरदानों में थे और अक्सर सेठ-साहूकारों की महफिलों में मंगलामुख््रियों का 
आदर होता था, पर इस मनन्‍्दी ने दोनों ही का काफिया तंग कर दिया है। अब इन गरीबा 
का भार कौन संभाले। सरकारी नौकरों में तो इतनी जान ही नहीं रहती। हां, थानेदार और 
डिप्टी मेजिस्ट्रेट जरूर उन्हें सरफराज किया करते हैं, मगर ये लोग सबसे बेगार में काम लत 
हैं। वेश्याओं को उनसे क्‍या फंज पहुंच सकता है। 

उधर फिल्म की एक्ट्रेस हैं कि गाने में थोड़ा शुद-बुद आ गया, बस स्टार बन बेटीं। 
पत्रिकाओं में उनक चित्र निकलने लगे। पोस्टरों में रनके चित्रा पर लोगों की आंखे जमने 
लगेंगी। अच्छे- अच्छे समाचार -पत्रों में उनकी एक्सिंग की तारीफों के पुल बांधे जान लग। 
यों समझो कि अछूत मानो ईम्राई हो गया। अब उसे कौन अछत कह सकता है। अब वह 
साहब है और लाग उस साहब कहत हैं। ता अब मंगलामुखियां ने सिनेमा पर धावा वाल 
देने का निएचय किया है। और रसिका के शहर लखनऊ को वेश्याआं ने एक संमस्था की 
सुप्टि भो कर डालो ह जिसका काम हागा कि वह वश्यओं को सिनेमा क्षत्र मे लाए। जब 
सभी जातियों में जागृति फेल रही है ता वश्याआ म॑ क्‍यों न फलती? और लखनऊ का 
वेश्याओं म॑, जो वतंमान युग म॑ वश़याओं का केपिटल है। एक बार वह सिनेमा में घुस जाए 
फिर वहीं लोग जो उनक कोर्ठां की ओर ताकना एब समझत हैं, तब उन्हें निमंत्रित कर अपन 
को धन्य समझंग। उनकी तस्वीरें दीवानखानों की शोभा बढाएंगी। जहां थोड़े से रसिकां तक 
ही उनकी कीर्ति सीमित रहती थीं, वहां एक ही वक्‍त लाखों आदमी उनके कला कौशल 
पर मुग्ध होंगे। 


[सपादकीय। ' जागरण ', 0 अप्रैल, 4933 में प्रकाशित। 'विविध प्रसंग' भाग ३ में झ्कलित॥| 


श्री देवरुखकर की हार 


श्री देवकखकर हरिजन हैं और हरिजनों की ओर से बंबई कारपोरेशन के चुनाव के लिए खड़े 
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थे। लेकिन उनका मुकाबला एक हिन्दू सज्जन से हो गया और बह इस बुरी तरह हारे कि 
उनके जमानत के रुपये भी जब्त हा गए। बंबई में इस हार से हरिजन समाज में बडी हलचल 
मची हुई है। महात्मा गांधी से प्रार्थना की गई है कि बह इस प्रश्न को अपने हाथ में से और 
जीते हुए हिन्दू सज्जनों को इस्तीफा देने के लिए मजबूर करें! ऐसी घटनाएं और भी कई 
जगह हो चुकी हैं। देहली और कानपुर में भी हरिजन मेंबरों की हिन्दुओं के मुकाबले में 
हार हुई थी। लेकिन बार को जनमत के दबाव से हिन्दू मेंबरों को इस्तीफा देना पड़ा। बैसा 
ही दबाव इस अवसर पर भी पड़ सकता है। लेकिन इस तरह जब एक आदमी चुनाव की 
सारी परेशानी और जेरबारी झेलकर जीते तो अलग कर दना अन्याय है। क्या ऐसा नहीं किया 
जा सकता कि पहले से कुछ निश्चय कर लिया जाय कि पीछे से हटने -हटाने का झंझट 
ही मिट जाय। अभी बोर्ड या म्युनिपैलिटी में हरिजनों की संख्या नहीं क बराबर है। कोई 
हिन्दू उनके मुकाबले में खड़ा ही क्‍यों हो। उनकी निश्चित संख्या आ चुकने के बाद तब 
मुकाबला किया जा सकता है। अगर सजातीय हिन्दू इस तरह हरिजन उम्मीदवारों को 
हतोत्साह करते रहेंगे तो आपस में वैमनस्थ और असंतोष बढ़ेगा और पूना के समझौते का 
जो उद्ृश्य था वह गायब हो जाएगा। 


[सपादकाय। ' जागरप' , ॥७ अप्रैल, 93३ म प्रकाशित। विविध प्रसग' भाग 2 में सकलित ]] 


सफंद कागज पर अभी ओर सफंदी चढेगी 


समस्त देश में सफेद कागज पर हाय हाय मची हुई है, यह, तक कि कानपुर की जमेयतुल- 
उलेमा और मुसलिम लीग भी उससे अमंतुष्ट है। लेकिन इंग्लैण्ड में परिस्थिति जो रंग पकड़ 
रही है उससे मालम होता है कि सफंदी कागज में तरमीम करनी पड़ेंगी। मि चर्चिल और 
उनकी पार्टी को कामंस में मुंह की सवरानी पड़ी हैं अवश्य, मगर कामंस के मेंबरों ने कंबल 
संयुक्त शासन की साख बनाए रखते के लिए चर्चिल रू विरुद्ध वोट । जा वास्तव में 
कंजवेंटिव दल चर्चिल के साथ है आर वह एवत पत्र का जनाजा निकाल> छोडेगा। जो 
लाग मेबरियों ओर मिनिस्टरिया पर दात लगाए चेठे है, उनको आजकल नींद हराम हो रही 
हागी। शायद दाना -पानों भी छूट गया हा। मगर सर हार उनक कितने ही शुभच्छ हों, 
मि चर्चिल से बेर नहीं मोल ले सकते। हम कहत हैं एसेबली ओर काउंसिलों में चुनाव 
का झगड़ा ही क्यों रखो? क्‍यों न वाइसराय और गवर्नरों को अपनी मर्जी क मुताबिक मेंबर 
चुन लेने का अधिकार दे दो। बस, सारा झगड़ा मिटा जाता हैं, गवर्नर औ८ बाइसराय को 
इतना अधिकार देकर फिर आप माल और पुलिस और रेल सभो कुछ में उत्तरदायित्व दे सकते 
हैं। ऐसे-एसे राजनीतिक धुरधर जमा हैं. पर यह मोटी-सी बात किसी की समझ में नहीं 
आती। वाइसराय को इस काम में सर फजले हुसेन से रु'फी मदद मिलेगी। और 'ए हेली 
नवाब छतारी की सम्मति ले मकते हैं। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि भारत आपके 
हाथ से जाने की रत्ती भर भी शंका नहीं है। यह जो चारों तरफ सफेद कागज पर हाय- 
हाय हो रही है इसकी मंशा तो आप समझते ही हैं। खुदा के फजल से आप राजनीति में 
कशल हैं ही। जो आज गला फाड-फाड कर चिल्ला रहे हैं कि सफेद-पत्र कोरा कागज 
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है, पीछे ले जाने वाला है, अविश्वासपूर्ण है, अपमानजनक है, वही अवसर पडने पर मेंबरी 
और मिनिस्टरी के लिए दौडेंगे और आपके बूट चाटेंगे। शक्तिशाली जमींदार पार्टी मुंह से 
चाहे जो कुछ कहे, दिल से आपके साथ है, फिर, लिबरल हैं, वह भी आपका साथ नहीं 
छोड सकते। चिंता की कोई बात नहीं। मि० चर्चिल से विरोध करते अपने भविष्य को संक८ 
में डालना बुद्धिमानी की बात नहीं। लार्ड इर्विन ने तो अपने व्याख्यान में मि० चर्चिल को 
बहुत समझाया था, उनको सारी शंकाओं का समाधान करने की चेष्टा की थी, मगर चर्चिल 
भी जनाब एक ही घाघ हैं। वह कब गंवारा कर सकता है कि सर होर भारत हिन्दुस्तानियां 
को सुपुर्द करक॑ मीठी नींद सोवें। किसी ने शंका की थी कि आयरलेण्ड में भी तो ब्रिटिण 
सरकार ने ऐसा ही विधान दिया था, उसका क्‍या नतीजा हुआ। आयरलेण्ड में कंधा झाद 
कर अलग हो गया। फिर भारत में भी क्‍या वही बात नहीं हो सकती। लार्ड इर्विन ने इस 
शंका का कितना सुन्दर जवाब दिया कि वाह !' आपने फरमाया-- 

“' आइरिश संधि के अनुसार हमने पदाधिकारियों को हटा लिया। भारत में वह गलती 
कर नहीं रहे हैं। हमने निश्चय कर दिया है, कि आजकल को तरह योरोपियनों को भाग्त 
में जगह मिलती रहेंगी और इन अधिकारियां की रक्षा पार्लमेंट क॑ कानून से होती रहगी। 
आइरिश संधि के अनुसार हमने ब्रिटिश फौज हटा ली थी। हम भारत में ऐसा नहीं करन जा 
रहे हैं और इसका कारण हरेक आदमी समझता है। एक तीसरा करण यह था, कि आयरलैण्ट 
में वाइसराय को वह पक्‍क , ठोस अखितियार नहीं थे, जो वाइसराय का भारत में प्राप्त ह और 
आनेवाले विधान में भी बने रहेंगे।'' 

फिर भी यह चर्चिल दल वाले न जाने क्‍यों सर होर क॑ पीछे पड़े हुए हैं, मगर जब 
बह किसी तरह नहीं मानते, तो आपको उनकी बात माननी ही पड़ेंगी। आप भो मजबर ह 
इसलिए जैसा हमने निवेदन किया है, आप वाइसराय और गवर्नरों को, मंबरों को चुन लन 
का अधिकर दें दीजिए। जनता द्वारा चुनाव की झंझट ही क्‍्यां रहे ओर जनतंत्रवादियों का 
कोन पूछता है। लायड जाओ साहब ने अपनी एक स्पीच में जनतन्त्र के विषय में जा कः 
कहा ठीक हो कहा- 

“समस्त समार म॑ जन तंत्र का विश्वास उठ गया। आए दिन हम दख रह # ि 
स्वाधीनता पेरें तल कुचलो जा रही है मानों वह व्यर्थ की वस्तु है और एकाधिपति आ गया 
हैं जो पहल से कहीं व्यापक, कहीं निर्टय, कहीं निएशंक हैं।'' 


[संपादकीय। ' जागरण ', ७ अप्रैल, ]93३ मं प्रकाशित। विविध प्रसग' भाग 2 में संकलित॥] 


अविश्वास 


अधिकांश भारतीय स्वराज्य इसलिए नहीं चाहत कि अपने देश क्र शासन मेँ उनको आवाज 
ही पहले सुनी जाबे, 4२ स्वराज्य का अर्थ उनके लिए आर्थिक स्वराज्य होता है। अपन 
प्राकृतिक साधनों पर अपना अधिकार, अपनी प्राकृतिक उपर्जा पर अपना नियंत्रण, अपनी 
वस्तुओं का स्वच्छंद उपभोग और अपनी पैदावार पर अपनी इच्छानुसार मूल्य लेने का 
स्वत्व-यही उनकी सबसे बड़ी, सबसे पहली, सबसे उत्कृष्ट मांग है। यह मांग स्वराज्य का 
अंग नहीं, स्वराज्य इसी मांग का अंग है। 
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आज भारत में यदि स्वराज्य के लिए इतना आंदोलन हो रहा है, तो केवल इसलिए 
कि भारतीय यह समझने लगे हैं कि जब तक विदेशी-सत्ता है, उन्हें अपने देश की उपज 
का सुख लूटने का अवसर न मिलेगा, रोजगार और व्यापार चौपट हो रहेगा। अधिकांश 
सरकारी आय का सैंतालिस करोड़ रुपया सेना पर खर्च हो जावेगा, उधर अधिकांश भारतीय 
बच्चे दाने-दाने के लिए मोहताज होकर सड़क और गलियों में भूखों मरे दिखलाई दंते रहेंगे। 
हिन्दुस्तान में इतना अनाज पैदा होता है फिर भी आधे से अधिक हिन्दुतानी दोनों वक्‍त भर- 
पेट भोजन नहीं कर सकते। इतना कपड़ा बुना जा रहा है, फिर भी कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके 
तन पर इतना भी वस्त्र नहीं कि वे जाड़े में सर्दी से बच जावें | कितनी ऐसी स्त्रियां और 
कन्याएं हैं जिनके पास अपना तन तक ढंकने क लिए भी वस्त्र नहीं है ' 

हम यह नहीं कहते कि इस लाचारी और दुर्दशा का कारण भारत में अंग्रेजी सरकार 
है। अंग्रेजी सरकार से भारत को अनेक लाभ भी हुए हैं, जिनका सदैव कृतज्ञतापूर्वक स्मरण 
करना होगा, पर इस दुर्भाग्य के लिए कोई क्या कहे कि भारत की आर्थिक दुर्दशा अंग्रेजी- 
राज्य के समय में ही हुई और यही नहीं. इसकी बहुत बड़ी जिम्मंदारी अंग्रेजी सरकार के 
सिर है। और भारतीयों का ऐसा विश्वास हो गया है कि अपना शासन अपने हाथ में आने 
पर वे अपनी दरिद्रता म॑ं अधिक योग्यता क॑ साथ लडकर उसका निराकरण कर सकेंगे। 
भारतीय अर्थ 4, प्रा बतलाता है कि अंग्रेजी सरकार अपने देश के स्वार्थ की बलि कर 
भारत का कल्याण नहीं कर सकती। वह उसी अंश तक भारत का कल्याण करेगी, जिस 
अणश तक उसक देश का स्वार्थ नहीं टकराता। 

इस प्रकार स्वराज्य की मीमासा कीजिए-स्वराज्य का अर्थ केवल आर्थिक स्वराज्य 
है। आज भारत का उद्योग - धन्धा पनप उठे, आज भारत के घर -घर में खाने के लिए दो मुद्ी 
अन्न, पहनने के लिए दो गज कपड़ा हो जाव, आज घर-घर में कवल स्वदेशी वस्तु हो, 
अथक परिश्रम के स्थान पर थोड़ा विश्राम हो, जीवन में कुछ कविता, क॒छ स्फरर्ति, कुछ 
पूरत्त मालम पढ़े-तो कौन कल इस बात की चिंता करेगा कि भारत की पार्लमण्ट में अंग्रेज 
है या हिन्दुस्तानी। जो भी काई शासक को, शासन का शा चाहिए। आम "गाने से काम 
है पढ़ गिनने से नहीं। 

हमारा यह तात्पर्य नहीं कि हमारी भी यही राय हे। हम यह जानते हैं कि हमारे एक 
अंग की यह भी मनोवृि हैं कि सुराज्य हा या न हो, स्वराज्य चाहिए, पर आम जनता स्वराज्य 
का जो अर्थ समझनती है, वही हमने ऊपर दिखलाया है। जनता का विचार गलत हो सकता 
हे, पर प्रत्येक देश की जनता की एक हां मनोवत्त है। इसलिए कभी साम्यवाद , कभी वर्गवाद 
और कभी पूंजीवाद पनप उठता है। कभी कोई नेता समूचा शासन हड़प लेता है, कभी कोई। 
जिस किसी ने अपनी लचर से लचर योजना का विज्ञापन कर यह सिद्ध कर दिया कि उसी 
को अपनाने से आर्थिक दशा जादू की तरह सुधर जावेगी, वही दल शासनाधिकार पा 
जावेगा। 

अतएव, ब्रिटिश सरकार के लिए इस समय एकमात्र उपाय, एकमात्र पथ, जिससे वह 
भारतीय लोकमत को अपने पक्ष में कर सकती है, जिससे वह भारत को अपने हाथ से खोने 
मे बचा सकतो है, यही है कि भारत को आर्थिक स्वराज्य दे दे। एक बार वह बिटेन का 


2090 / प्रेमचंद रचनावली -8 


स्वार्थ भूलकर भारत का स्वार्थ सोच ले। एक बार वह भारतीय सेना के सैंतालिस करोड 
खर्चे को केवल पन्द्रह करोड वार्षिक कर दे। एक बार वह सभी विदेशी माल पर, एक सिरे 
से दूसरे सिरे तक, कड़ी चुंगी लगाकर भारतीय व्यापार को पनपा दे और फिर देखिए भारतीय 
संतुष्ट होकर क्या मांगते हैं। 

संभव हे, ब्रिटिश सरकार सेना चाहती हो, पर हमारे पास ऐसा कोई सुबूत नहीं है. 
जिससे हम यह कह सकें कि वह सचमुच ऐसा चाहती है। उसकी अभी तक की जो आर्थिक 
नीति रही है, वह इतनी घातक और इतनी दु:खद रही है कि इस समय हम अत्यन्त दुखी 
हो रहे हैं। पंजाब वाणिज्य-मंडल के अध्यक्ष मि> रौबर्सन टेलर ने, ॥0 अप्रैल को मंडल को 
वार्षिक बैठक में एक सूचनापूर्ण व्याख्यान दिया था। उस व्याख्यान में उन्होंने कई महत्त्वपूर्ण 
बातें बतलाई थीं। वे कहते हैं- 

'मौजूदा परिस्थिति के कारण घोर मानसिक-मंदी छा रही है। विश्वास का पुनः 
स्थापित हो जाना अनिवार्य है। इधर हमारे कुछ बहुत ही मंदी क॑ वर्ष बीते हैं। दश की 
अधिकांश जनसंख्या किसान है ओर लगातार मुल्य के गिरने के कारण वह कंगाल हो गई 
है। फसल के बोने क॑ व्यय की भी वसूली नहीं हो पाती। सर्वव्यापी आर्थिक मंदी से उद्योग 
और वाणिज्य कूठित हो रहे हैं। देश की आमदनी भी कम हो गई है और इसलिए, बजट 
को संतुलित करने के लिए अर्थ-सदस्य को अप्रत्यक्ष रूप में कर लगाना पड़ रहा है जिमम 
उद्योग -व्यवसाय की टांग टूट गई है। इससे स्वभावत: देश में उदासीनता और शोक छा गया 
है। इसलिए में कहता हूं कि पुनः निर्माण करने के लिए विश्वास का पुन: स्थापित करता 
आवश्यक है। आजकल की राजनेतिक दशा भी आर्थिक दशा क॑ साथ जुड़ी हुई और कभी - 
कभो हमें उसक कारण भय मालूम पड़ता है, पर यहां पर भी भिन्न-भिन्न वर्गो म जा 
पारस्परिक अविश्वास छाया हुआ है तथा जिसके कारण देश की प्रगति रुक रही है, देश 
संघ - सरकार स्वीकार नहीं कर रहा है, यदि वही अविश्वास हटकर विश्वास का भाव उत्पन्न 
हो जावे तो बहुत बड़ा कल्याण हा। इसके लिए मानवों चेष्टा, दृढ़ शक्ति ओर अपने लक्ष्य 
को प्राप्लि का दृढ़ ब्रत चीहा। संसार में सब प्रकार को अनुकल परिस्थिति होने पर थी 
विश्वास के अभाव में कछ नहीं हो सकता। 

' देश को प्रगति के लिए दसरी बाधा कर का अत्यधिक भार 6। उद्याग धन्धा गिग 
हु आ है। बेकारी चागें ओर फैली हुई हैं। रूपया सस्ता है, बहुतायत से मिल सकता हैं पर 
उसके उपयोग के लिए कहों कोई साधन नहीं है। अभी तक उद्योग या वाणिज्य के कार्यो 
में उसका उपयोग नहीं हो रहा है। मुझे भय है कि जब तक सरकार स्वयं पथ दिखलाकर 
विश्वास उत्पन्न करने का उपाय नहीं दिखलावेगी, तब तक ऋछ भो न हो सकगा। अब समय 
आ गया है, जब सरकार गंभीरतापूर्वक यह विचार करे कि कौन -सा सार्वजनिक खर्चा दश 
की नई आर्थिक, द्रव्य -सम्बन्धी दशा का देखते हुए, समाज हित के लिए हांगा।' 

मि० टेलर के ऋ्ख्यान की इस टुकड़ी की ओर हम सरकार का ध्यान आकर्षित करना 
चाहते हैं। हमने ऊपर यह बतलाने की चेष्टा की है कि अब समय आ गया है, जब सरकार 
आर्थिक स्वराज्य को रोक नहीं सकती। हम राजनैतिक बात तो एक ओर छोड़ देते हैं, देश 
की आर्थिक दुर्दशा अकथनीय है और उसका कारण है सरकार की आर्थिक नीति के प्रति 
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जनता का घोर अविश्वास। यह अविश्वास तीब्रतम होता जा रहा है। इसको दूर करना ही 
चाहिए। और बिना सरकार के चेते यह अविश्वास दूंर न होगा। यह दुर्दशा समाप्त न होगी। 


अविश्वास दूर करने का कार्य सरकार की ओर से प्रारंभ हो सकता है। वही जो चाहे कर 
सकती है। अब उसे इसी अविश्वास को दूर करना चाहिए। 


[सपादकौय। ' जागरण ', 7 अप्रैल, 933 में प्रकाशित। ' विविध प्रसंग' भाग 2 में संकलित |] 


एक दुखी बाप 


एक सज्जन जिनका नाम बताना हम मुनासिब नहीं समझते, हमारे पास एक पत्र लिखा हे, 
जिससे विदित होता है कि आजकल अपनी कन्याओं का विवाह करने में पिताओं को कितनी 
मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। उक्त सज्जन ने हमसे उस मुसीबत का इलाज पूछा 
है। हम इस विषय में उतने ही निस्सहाय हैं जितने स्वयं वह हैं। हमें तो इसका एक ही इलाज 
नजर आता हैं और वह यह है, कि लड़कियों को अच्छी शिक्षा दी जाय और उन्हें संमार 
में अपना रास्ता आप बनाने के लिए छोड़ दिया जाय, उसी तरह जैसे हम अपने लडकों को 
छाड़ देते हैं। उनको विवाहित देखने का मोह हमें छोड़ देना चाहिए और जैसे युवकों के 
विषय में हम उनकः "ण भ्रष्ट हो जाने की परवाह नहीं करते, उसी प्रकार हमें लडकियों 
पर भीद्य विश्वास करना चाहिए। तब यदि वह गृहिणो-जीवन बसर करना चाहेंगी, तो 
अपनी इच्छानुसार अपना विवाह कर लेंगी, अन्यथा अविवाहित रहेंगी। और सच पृछो तो 
यही मुनासिब भी है। हमें कोई अधिकार नहीं है, कि लड़कियों की इच्छा के विरुद्ध केवल 
रूढियों के गुलाम बनकर, कंवल इस भय से कि खानदान की नाक न कर जावे, लड़कियों 
का किसी न किसी के गल मढ्ग दें। हम विश्वास रखना चाहिए, कि लड॒क अपनी रक्षा कर 
सकते हैं, तो लडकियां भी अपनी रक्षा कर लेगी। 

उमर पत्र का एक अंश हम दते हैं ओर यद्यपि हमें विश्वास नहीं, कि उसे पढ़कर किसी 
का कछ अरखूर होगी लकिन कम से क्रम वह सतोष तो हो जाएगा, जो 3५7 दुख दूसरों 
का सुताकर हाता है- 

''में आजकल एक फिकर म॑ मुबनिला हू मरा खयाल है कि इलाज आपके द्वारा हो 
सकता है। मुझे अपनी सुयोग्य कन्या की शादी की फ़्रिक है। जहां कहीं भी बातचीत करता 
है, वहीं से रुपयों की बड़ी तादाद की मांग होती है। आपके शहर में ही एक प्रसिद्ध रईस 
बाबु-रिटायर्ड डिप्टी कलेक्टर हैं, उन्होंने मुझसे पांच हजार नकद, अलावा सामान-दहेज 
के मांगे। आप विचार करें, कि नकद पांच हजार के ऊपर लगभग चार हजार का सामान 
और इतना ही ऊपर चाहिए। अगर किसी घर में तीन लड़कियां हुई तो आधे लाख रुपये 
उनके विवाह के लिए रख लेना जरूरी है। आप विचार कीजिए, कि कायस्थां क॑ पास जो 
नौकरी करक॑ गुजर करते हैं, इतने रुपये कहां से आ सकते हैं और फिर ईमानदारी वे शाथ 
काम करके कोई भी नौकरी करके इतने रुपये पैदा नहीं कर सकता। मैं करारदाद के सख्त 
खिलाफ हूं। मैंने अपने लड़के की शादी में करारदाद मुतलक नहीं किया जिसे हर शख्स 
गनता है। अगर करारदाद करता तो मुझे भी काफी रुपये मिल सकते थे, लेकिन लड़को 
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की शादी में करारदाद करने को तैयार हूं, क्योंकि मजबूरी है। इसलिए मेहरबानी करके कोर 
ऐसा लड़का जो तालीमयाफता तन्दुरुस्‍्त हो और जिसके मां-बाप के विचार अच्छे हों मञ्म 
बताइए।'' न्‍ 

यह लाला साहब रिटायर्ड डिप्टी कलेक्टर क पास गये ही क्‍यों ? इसलिए कि वह 
भी ओहदा और दौलत देखते हैं। ऐसों के पास तो भूलकर भी न जाइए। ऐसे लड़कों क; 
लीजिए जिनके मां-बाप सिधार चुके हैं। उनको सहायता देकर आगे बढाइए और द। ना 
हजार जो आप दे सकें कन्या के नाम से बैंक में जमा करके लड़की को पास बुक दे दीजिए 
इन जायदाद वालों क॑ दरवाजे पर थूकने भी न जाइये। छोड दीजिए कन्या को सम्पन्न आप 
सम्मानित कल में विवाहने के मोह को। ऐसे कलों में लड़कियां कभी सुखी नहीं रहती, 
विद्यालयों में बहुत से ऐसे युवक मिलंगे जो चरित्रवान्‌ हैं, विचारशील हैं, महत्वाकांक्षी हे 
पर कोई उनकी सहायता करने वाला नहीं है। ऐसे युवकों में छांट लीजिए और उसक गाथ 
कन्या का पाणि-ग्रहण कर दीजिए। 


[सपादकौय। ' जागरण ', ।7 अप्रैल, ॥933 म॑ प्रकाशित। 'विविध प्रसग' भाग ३ मे सबलित] 


काशी का म्युनिसिपल बोर्ड 


आज क॑ दा मास पूर्व जब हमने यह लिखना शुरू किया था और मरकार से यह निवदम 
करना प्रारंभ किया था, कि बह बनारस म्युनिसिपल बोर्ड में उदारता तथा न्याय निष्ठा ब' 
व्यवहार करे और बोर्ड की कठिनाइयों पर विचार हुए, उस मुअत्तल करन की कल्पना शे 
न कर, उसी कठिनाइरयाँ को दर कर, नगर तथा नंगा निवामियां के स्वत्व ओर अधिकार 
के प्रति उचित आदर प्रदर्शित करे, उसी समय हम अपनों सफलता पर, अपनी आवाज़ क 
उन काना तक पहंच जाने पर जहां पहुंचने के लिए नौकरशटी की गगन चुबीं दीशल व! 
लाघने की आवश्यकर्म होती ह-मंदह था। हम यह जानते थ कि काशी स्यूसिसिपल बा 
के केछ दाष उसके अयोग्य मंबग का भी है। हम जानते थ कि बार्द के आतंरिक एस 
में कछ दलबंदों भो हो गई है। हम यह भो जानते थ कि क्राशी की सड़मा को राहत 
की गलियां को, जल- कल की आए चुगीं की दशा सन्तापजनक नहीं ह पर उसके साथ 
ही हम यह भी मालूम था कि बार्द यदि चाहती भी ता नगर का सुधार, अपने प्रवध व' 
सुधार नहीं कर सकती थी। वह यदि चाहती भी ता अपन नगर की संढकां का ठोक देश 
में नहीं ला सकती था। यदि वह चाहती तो जल- कल का ठीक नहीं कर सकतो थो. क्याक 
बीस वर्ष से युक्‍त प्रान्तीय सरकार ने इस आभाग बाड़ की, नगए की, काशी की वे भ' 
स्मरणीय सहायता नहीं की है। सहायता दना अस्लीकार कर उसने उस नगर की बाड़ का 
दरिद्र, इस नगर को सजावट का गदी, इस नगर की तरक्की को अप्मानजनक बना रखा 
है। उसने जहा तक हो सका लखनऊ का, इलाहाबाद को और कानपुर का सजा दिया। आज 
लखनऊ कलकत्त के बाद उत्तर भारत का सबसे सुन्दर नगर है। आज काशी उत्तर भार। 
के सब बड़ें तगरों में सबसे गंदा है। हम यह भी मालूम था, कि प्रांतीय सरकार ने बाच 

बीच में नगर के कमिएनर द्वारा बार्द का तम्बीह की, पर उसको अपना प्रबन्ध ठीक केरल 
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के लिए कोई रचनात्मक कार्यक्रम नहीं बतलाया। हमें यह भी मालूम था कि जब कभी 
सरकार से यह आग्रह किया गया कि वह नगर पर भी कुछ कृपा करे, उसने खाली थैली 
दिखला दी। 

इसके साथ ही, बोर्ड क कुप्रबन्ध की कहानी भी उतनी ठीक नहीं है, जितनी समझी 
जाती है। उतनी ही है जितनी प्राय. सभी सरकारी दफ्तरों में भी पाई जा सकती है, इसीलिए 
हमने सरकार से प्रार्थना की थी, कि वह बोर्ड क॑ प्रणन पर उदारता की शरण ले। 

यदि समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार मत्य हैं, तो सरकार ने काशी की म्युनिसिपैलिटी 
को जब्त कर लिया। एक भारतीय क गवर्नर होते ही, नागरिकता पर यदि इतना भीषण 
ऊठाराघात हुआ है तो बड़े खेद का विषय है। काशी का जो अनादर होना था, वह तो हो 
गया। आज वह , उसके नगरवासी समृचे भारत में अयोग्य सिद्ध हो गए, अपमानित हो गए। 
यहां के कांग्रेसी नेता इस मामले में तटस्थ हो गए, अपनी प्रतिष्ठा समझकर काग्रसी निर्देश 
समझकर चुप बैठे रहे। अन्य सम्मानित नागरिक तटस्थ बनकर नाटक देखते रहे। बोर्ड की 
चेयरमंनी या मेंबरी के पराजित उम्मीदवार या अन्य कारणों से असफल-नि*ग कुछ व्यक्ति 
एक ओर अपनी खिचड़ी पका रहे थे, एक आर कछ पथ- भ्रष्ट नए रंगरूट नागरिक अपनी 
दपली पर राग बह ” रह थे. एक ओर कछ एसे मंवरों का एक दल जिसने इन दा वर्षों 
; अपने वार्ड का भी कछ काम नहीं के बगबर किया था-अपना पाप बचारे अफसरों के 
मर लादने की चेष्टा ऋर रहा था-- और हमारे नगर के एक सहयोगी पत्र ने, अपनी अस्त- 
व्यस्त नाति से पाठकों का अंधकार मे रख छाड़ा था। उधर बोर्ड मुअनल हो गई, नगर कौ 
शान लूट गई 

अब क्‍या हागा | असफल और निराश लोगों की बात जाने दीजिए। जिन बंचारे 
नवयवकी ने नगर की मान मर्यादा की रक्षा के लिए इधर अपना तन-मन-धन लगा दिया 
था उनका, उनके बतलाए पथ को, ने अपनाने का फल अभो कुछ समय बाद मिल सकता 
है। पर यदि सरकार ने हमार हित के लिए बोर्ड को मुअनल किया हैं तो ?४ उससे अब 
यही प्रार्थना करेंगे कि कम से कम रच पर अब इस शासन को सम्हाले। बोड »] सरकारी 
संस्थाओं के समान जनता के लिए आतंक की सामग्री न बनाए। पुराने कर्मचारियों- अफसरों 
का अपनों योग्यता प्रमाणित करने या अयाग्यता सिद्ध करते का अवसर दें। हम नगर 
निवासियों से भी यहां प्रार्थना करेंगे कि वह सरकार को कार्य में अपने भरसक पूरी सहायता 
दे। जो होना था, तह हो गया। जिनके पाप, जिनक॑ अपराध और जिनकी करतूतों से यह 
सब हुआ, उन्हें क्षमा कर दें, ओर अब अपने नगर की सुव्यवस्था में सरकारी योजना को 
परीक्षा कर॑। 


[सपादकीय। 'जागरण', |7 अप्रैल ]०१६ म॑ प्रकाशित। 'वितिध प्रसंग' भाग 2 में संकलित।] 


गंगा सम्मेलन 


दरद्वार ऐसे पवित्र तीर्थ में नालियों का, परनालों का-सबका एकत्रित मल गंगाजी में गिरता 
है। पुणय -सलिला को इस प्रकार दूषित होने से बचाने के लिए बहुत दिनों से चेष्टा को जा 
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रही है। श्री विजयराघवाचारियर ने इसकी एक बडी सुन्दर योजना बनाई है, जिस पर विचार 
करने के लिए हरद्वार में गंगा-सम्मेलन हो रहा है, जिसमें सरकारी प्रतिनिधि भी सम्मिलित 
होंगे। 

हरद्वार के बाद काशी ही ऐसा सर्वोच्च पवित्र नगर है, जहां नगर-भर का मल गगा 
जी में गिरता है। यहां की बोर्ड ने कई बार चेष्टा कर गंगा जी को शुद्ध करना चाहा पर सरकार 
ने कोई सहायता न दी। हम हिन्दुओं के तीर्थ को भ्रष्ट करने में उसका भी दोष है। क्या वह 
काशी की ओर भी ध्यान देने की क॒पा करेगी? 
[संपादकीय। ' जागरण ', ।7 अप्रैल, 933 में प्रकाशित। “विविध प्रसंग” भाग-3 में संकलित॥] 


बर्मा का पृथक्‍्करण 


गत सप्ताह गुरुवार और शुक्रवार को सेगेंग में बर्मी जनता का एक उत्साहपूर्ण सम्मेलन हु आ 
था। उसमें सर्व-सम्मति से निर्मामलखित प्रस्ताव पास हुए थे : 
सम्मेलन प्रधानमंत्री की शासन-विधान की योजना को अस्वीकार करता है। 
सम्मेलन बर्मा के भारत से पृथक्करण का पूर्ण विरोधी हे। 
बर्मा को पूर्ण जिम्मेदारी युक्त शासमन- विधान चाहिए। 
बर्मा किसी भी दशा में हाइट-पेपर क आधार पर निर्मित शासन - विधान नहीं 
स्वीकार करंगा। 

इस अवसर पर डॉ- बा मा का व्याख्यान बड़ा प्रभावशाली था और उसने यह स्पष्ट 
कर दिया कि बर्मी कभी भी भारत से पृथक होना नहीं चाहते थे। सरकार ने इस विषय मे 
कंवल एक आंदोलन खड़ा कर रखा था। कॉसिल भी पृथक्करण का विरोध कर चुकी ९। 
अब सरकार को चाहिए कि तुरंत बर्मा का भारतीय संघ में शामिल करे। 
[सपादकीय। ' जागरण, ।7 अप्रैल, ।9५३३ म॑ प्रकाशित। 'विविध प्रसंग' भाग 2 मे सर्कालत]] 


० पैज>े 


के 


सरकारी प्रबंध की बात 


मौलवी शख मुहम्मद शफी के प्रश्न के उनर में, बिहार कौंसिल मं, सरकार की आग से 
मि० जी. ई० ओवन ने यह बतलाया था कि ।५ जुलाई, 932 से, मरकारी प्रस्ताव के अनुसार 
मुंगेर की म्युनिसिपैलिटी मुअतल कर दी गई थी। सरकारी प्रबन्ध में आते ही, उसमें पच्चीस 
नए अफमर रखे गए। हैड क्लर्क और अकाउंटेंट का ओहदा अलग कर दिया गया। और 
कोई अनुभवी अकाउंटेंट नहीं रखा गया। एक बी- एस सी पास उस स्थान पर काम कर 
रहा है। टैक्स वसूली के विषय में सात सौ, नौ दरखास्तें दी गईं, जिनमें से एक दिन को 
देर के कारण पांच सौ बीस रह कर दी गईं। अधिक पानी लेने का जल-कर चार आना फौ 
हजार गैलन से बढ़ाकर दस आना फी हजार गैलन कर दिया गया है। एक ' कानूनगो ' जिनका 
सरकार के हो शब्दों में म्युनिसिपैलटी के काम का कोई अनुभव नहीँ है, एक्जीक्यूटिव 
अफसर बना दिया गया है। 

यह मुअत्तल होने के बाद मुंगेर की म्युनिसिपल बोर्ड की दशा है। पाठक अपना 
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अनुमान स्वयं निकाल लें। 
[संपादकीय। “जागरण', ।7 अप्रैल, ।933 में प्रकाशित। 'बिविध प्रसंग' भाग-2 में संकलित] 
आर्थिक स्वराज्य 

यदि भारत को आर्थिक स्वराज्य नहीं मिल रहा है, तो कंवल इसी कारण कि ब्रिटेन कभी 
भी, अपने भरसक, भारत क हित के सामने अपने हित का हवन नहीं कर सकता। इसीलिए 
भारत को राजनैतिक स्वराज्य भी नहीं दिया जा रहा है, कि संभव है कि आर्थिक शक्ति 
भी प्राप्त हो जाय और यह दुधारू गाय ब्रिटेन क॑ हाथ से निकल जाय। 

फिर भी भारतीय अपनी मांग पर मांग पेश करते ही जाते हैं, चाहे उसे कोई सुनने 
वाला हो अथवा नहीं। अभी दिल्ली में 'फंडरेशन आफ आल-इंडियन चेम्ब्स आफ कामर्स 
एण्ड इण्डस्ट्रीज़" ( अखिल भारतीय व्यवमाय वाणिज्य-मंडल) की बैठक में आर्थिक 
स्वराज्य की सर्वसम्मति मांग पश हो गई है। इसमें कई उपयोगी प्रस्ताव प"ल हुए हैं। सभापति 
श्री बालचन्द हीराचन्द ने एक प्रस्ताव सरकार से यह प्रार्थना की थी कि स्वर्ण मुद्रा की अपनी 
नीति में तुरंत "० “जग कर दे। रुपय ओर पौंद का सबंध तोड दिया जाय। आपने कहा कि 
जब ययुकषत राज्य अमेरिका एसे देश भी जरूरत समझते हैं कि अपने देश का सोना बाहर 
जाने से रोक, भारत सरकार को इम बात पर गर्व करना कि भारत से बाहर सोना चला गया, 
गोरव की बात नहीं है। श्री आर क. सिध्वा ने कहा कि जब तक वह संबंध तोड नहीं दिया 
जायगा, तब तक बहुमत कोई भी शासन स्वीकार नहीं कर सकता। प्रस्ताव तो पास हो ही 
गया, पर यदि श्री के, सन्तानम का यह संशोधन पास हो जाता है कि यदि व्यापारी ही अपने 
पास से सोना बाहर न जाने दें तो सोना बाहर न जावे, तो और भी उपयुक्त बात होगी। 

सर पुरुषोत्तमदास ने कर्मचारियों क॑ वेतन की पांच फीसदी काट- छांट के पूरा किर्य 
जाने का विरोध करते हुए यह उचित ही कहा था कि-'' जब तक सोना व बागडोर ब्रिटिश 
सरकार के हाथ में रहेगी, भारत दुहा ही जाता रहेगा। काट - छांट पूरा करके 'एरत के करदाता 
तथा अन्य कर देने बाला पर बहुत कड़ा बाझ लादा जा रहा हैं।'' प्रस्ताव पास हा गया-पर 
क्या सभव है कि सरकार इनमें से कोई भी बात स्वीकार करेगी। 


[सपादकाय। “जागरण ', 24 अप्रल, ।9३३ म प्रकाशित। ' विविध प्रसंग” भाग 2 में सकलित॥] 


काशी में पोस्टमेनों की कांफ्रेंस 


काशी में पोस्टमैनों की सभा हो गई। उसने जो प्रस्ताव स्वीकृत किये उनमें सरकार से 
अनुरोध किया गया है कि इस विभाग में चालीस रुपये से कम वेतन पाने वाला के बेतन 
में किफायती कटौती न की जाय, और पोस्टमैनों की सख्या कम न की जाय। सरकार के 
जितने भी विभाग हैं उनमें जनता का उपकार सबसे अधिक इसी विभाग से होता है; पर 
जहां पुलिस विभाग में कम बेतन पाने वावालों के साथ सरकार ने उदारता का व्यवहार किया 
है, पोस्टमैनों के साथ किसी तरह की रिआयत नहीं की गई। उनकी जगहें बराबर तोड़ी जा 
रही हैं जिससे बचे हुए आदमियों पर काम का भार पहले से कहीं अधिक हो गया है। काम 
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बढ़ जाने पर भी उनका वेतन काटा जा रहा है। सरकार का कहना है कि इस विभाग में 
आमदनी कम हो गई है इसलिए आदमियों का बेतन घटाकर और उनको जगहें तोड़कर यह 
कमी पूरी की जायगी। लेकिन हम इस विभाग को कमाने वाला विभाग नहीं समझते, न 
यह उचित है कि उसे भी सरकारी व्यवसाय का एक अंग समझ लिया जाय, इस विभाग 
को प्रजाहित का ही अंग समझना चाहिए, उसी तरह जैसे चिकित्सा या शिक्षा-विभाग हे। 
उसमें इतनी कमी कर देना कि जनता को कष्ट होने लगे, किसी तरह न्याय नहीं कहा जा 
सकता। सभा ने डाक का दर घटाने का भी अनुरोध किया। हमारा भी विचार है कि यदि 
पत्र, मनी आर्डर, रजिस्ट्री आदि का दर पूर्ववत्‌ कर दिया जाय तो आमदनी बढ़ सकती हे। 
आजकल तो पत्र लिखना बडी खर्चीली क्रिया है और कितने ही लोगों ने तो पत्रों की संख्य। 
घटाते-घटाते शून्य तक पहुंचा दी है। जब यह नीति सफल नहीं हो सकी तो सरकार क्‍या 
उसमें परिवर्तन नहीं करती, इसका कारण कौन जान सकता है। 


[संपादकीय। 24 अप्रैल ।933 में प्रकाशित। ' विविध प्रसंग' भाग-3 में संकलित।] 


भारत के कोढी 


दिन प्रतिदिन विदेशों में कोढ़ का रोग घटता जा रहा है और उचित नियत्रंण से यह भीषण 
संक्रामक रोग फैलने नहीं पा रहा है। पर, अभागे भारत में यह बीमारी बड़ी तेजी से बड़ 
रही है। कोढ़ी होकर शरीर का गल-गलकर गिर जाना, बड़ी यातना और पीड़ा क॑ साथ वध! 
जाड़ा, धूप का कष्ट सहना-यह सब एक अकथ कहानी हैं जिसे लिखने से रोमांच हां 
आवेगा। हर्ष का विषय है कि इस दिशा में भी कुछ काम शुरू हो गया है। अभी, ।3 अप्रैल 
को कलककत्ते में, ब्रिटिश साप्राज्य कोढ -निवारक-संघ की भारतीय कॉसिल की बैठक हुई 
थी। राष्ट्र-परिषद्‌ के कोढ-कमीशन को आज्ञा क अनुसार यह मर्मिति भी भारत में विम्तर 
कार्य प्रारंभ करने की योजना बना रही है। समिति प्रांतीय शाखाएं स्थापित करना चाहती ₹ 
जिसमें सभो मान्य सार्वजनिक संस्थाओं के प्रतिनिध हांग। कोढियों के लिए स्थान स्थान 
पर अस्पताल खुलेग। काढिया की दशा की जांच के लिए कमीशन नियुक्त होगा। कादिया 
क बच्चों की देख- रख का भी प्रबंध हागा। 

आशा है, यह सब कार्य जनता क॑ सहयांग स होगा और जनता भी उदारतापूर्वक 
सहायता करेंगी। इससे बढ़कर और कोई उदार कार्य नहीं हों सकता। 


[संपादकोय। “जागरण ', 24 अप्रैल, ।933 में प्रकाशित। 'विविध प्रसग' भाग 3 म॑ सकलित!] 


भारत क विरुद्ध प्रचार 


अभी हाल में भारत के हितैषियों ने जेनेवा में बडी धृम-धाम के साथ ' भारत दिवस ' मनाया 
था। इस अवसर पर विद्वान्‌ वक्‍ताओं ने बडे सूचना-पूर्ण व्याख्यान देकर भारत के विषय में 
जो चारों ओर गलतफहमी फैलाई जा रही है, उसका मुंहतोड़ जवाब दिया था। सबसे अच्छा 
भाषण महात्मा जी की जीवनी लिखने वाले रामे रोलां नामक फ्रेंच पॉडित की बहम मदाम 
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रोलां'का था। योरोप के कोने-कोने से प्रतिनिधि यहां पर एकत्रित हुए थे इस प्रयत्न का, 
इसके संयोजकों को, हम हार्दिक बधाई दते हैं, धन्यावाद देते है। 

इस समय भारत ज्यों-ज्यां स्वाधीनता की ओर अग्रसर होता जा रहा है, उस बदताम 
करने की, हर प्रकार से उसक राष्ट्रीय दुर्गुणा का बढा-चढाकर दिखलाने की चष्टा हमार 
शत्रु कर रहे हैं। इसलिए, भारत क हितैणिया का यह आवश्यकता महसस हुई कि वे एक 
दिन 'जेनेवा -दिवस ' मनाकेर भारत का परिचय कराए। इसीलिए लद॒न स श्रीयुत पटल ने 
इस बात की सलाह दी थी कि भारत क विरुद्ध विदशी- प्रच्यर का उत्तर दन का प्रबंध किया 
जाय। इसीलिए, आज से कई वर्ष पूर्व ही अग्विल भाग्तीय कांग्रेस क मबर श्री सम्पर्णानन्‍्द 
ने एक आवंदन-पत्र ही इस आश का तेया किया था। प जवाहरलाल नहरू न॑ भी इस पर 
जार दिया था, पर इस दिशा म॑ विशघ प्रयत्न न हा सके और हमार विषय मे हर प्रकार क 
भ्रष्ट समाचारा का कोई खडन नरी हान पाता है ! 

अब कवोद्ध रबीदज््र न इस प्रणन को अपन हाथ मे लिया है और यदि इंप्चर व याहा 
तो वे अपन प्रयत्न सफल हाग। हम अपन पाडओ से इस दिशा मे परी खझहायता की आए 
करत हैं थोर कदीन्द्र क उन शब्दां से पृण सम्मति प्रकट करते है कि-- आवश्यकता इस बात 
की ? कि देश की उ्मान परिस्थिति का सरवा चित्र हम विदशा मे बहुत शाति वे गम्भीरता 
और मयम कू साथ कितु दुसग के मुहढतार जवाब के लिए मष आकटठ़ा आर नजीरा के 
उपस्थित कर। 


[सपादकाय। ' जागरण >य4 अप्रल ॥०३१ मे प्रशाशित। विविध प्रसग भाग 2 में सत्र व] 


सर रास मसूद 


गत ।« अपल का लाहार मे अखिल शाण्तीय मुसलिम शिक्षा सम्मलन का कठा 
महाधिवणन हु आ था। अध्यक्ष थ भगतपुर स्थासत के शिक्षामस्त्रा लफिलएए कनल मकब॒ल 
हसन करशी। 

सबस प्रभावणलोा ज्यार्यान अवतार विशवजिद्योलय के वाइस चासलर छर गस 
मसूद का था। आपन नारदार शब्दा मं उठा था कि सरकारी सटायता का सु ने तककर 
पमुसलमात स्वयं अपनी अशिक्षा दुर कर। 
[सपदाकाय। ' जागरण' 24 अप्रैल ॥०३३ म प्रकाषणित। ' पमचट का अप्राप्य मारित्य खण्ठ 2 मे 
सकलित।] 


हमारी गुलामी बढ़ेगी 


बंगाल के भूतपूर्व लाट और भारत के कुछ समय तक वानापत्र बडे लाट--लाड लिटन 
ने लार्ड्स सभा मे ' हाइट पेपर' पर अपना ग्चार प्रकट करत॑ हुए कहा था कि ' एक पार्लमण्ट 
की रचना कर उसे कोई अधिकार न दना-यह जानबूझ कर झगडा पैदा करना है।' लार्ड 
लोथियन ने इसी श्वेत-पत्र पर अपना मतव्य प्रकट करते हुए यह कहा था कि यह कल्पना 
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से परे की बात है कि ब्रिटेन का दमन या निरंकुशता के बल पर भारत पर शासन कर सकता 
है। अतएवं उसे समुचित अधिकार न देना विपत्ति मोल लेना होगा। यह अधिकार किस प्रकार 
का होगा और कैसे दिया जा रहा है, इस विषय में लन्दन की प्रसिद्ध पत्रिका 'नाइन्टीन्थ 
सेन्चुरी ' में मि० जी० टी० गैरट ने स्पष्टत: लिख दिया है। आपने लिखा है कि '' हरेक रियासत 
के पीछे एक लंबी लगाम लगा दी गई है, जिसकी छोर ब्रिटिश सरकार के हाथ में है।'' 
आपकी राय में-'' वाइसराय तथा प्रांतीय गवर्नरों को जो ' अतिरिक्त और विशेषाधिकर ' दिये 
गये हैं, वे तुरंत हमें “लंबी डोर' की याद दिला देते हैं। सेना को सुरक्षित विषय बना लेन 
से राष्ट्रीय सेना की रचना का प्रश्न अनिश्चित काल क॑ लिए स्थगित कर दिया जाता है। 
आर्थिक सरेक्षणों से बडा गहरा सन्देह पैदा हो जाता है ।'' 

सरकारी एवेत-पत्र के द्वारा जो अधिकार मिलने वाले हैं, उनकी यही कहानी है. यही 
रहस्य है, पर बात यहीं समाप्त नहीं होती। कुमारी विलकिसन ने जेनेवा भें अपने एक 
प्रभावशाली व्याख्यान में अभी हाल ही में कहा है कि ''एवेत-पत्र की 90वीं धारा क॑ अनुमार 
भारतीय कौंसिल, गवर्नर या वाइसराय-द्वारा स्वीकृत भी किसी कानून को बारह महोने क॑ 
भीतर सम्राट को सरकार रद कर सकती हैं।'' ऐशी दशा में, कुमारी जी के शब्दों में, '' असला 
अधिकार तो ब्रिटिश पार्लमेंट को मिले हैं, भारत को कहां कुछ भी कोई भी 
अधिकार नहीं मिला है।'! 

' इण्डियन क्रिश्चियन मंसेजर ' नाप्रक पत्र ने, जिसे सरकार भी उग्रमत का नहीं कह 
सकती , इसी एवेत-पत्र पर इस प्रकार विचार प्रकट किया है-' ' बहुत समय से जिस दस्तावेज 
की प्रतीक्षा थी, उसी एवेत-पत्र के पन्नों को पढ़ने के बाद, उस पर लोगों की राय भा खूब 
समझ लेने के बाद, हम इस बात को साफ तोर पर स्वीकार कर लें कि इससे किसी प्रकार 
का कोई उत्साह नहीं पेदा होता हैं। संघ शासन प्रणालों न जाने कब तक के लिए टाल दी 
गयी है और वह भविष्य कू गर्भ में पढ़ी रहेगी। प्रांतों के गवर्नर और गवर्नर -जेनरल का 
एकदम निरंक॒श शासन बना दिया गया हैं। प्रांतीय स्वाधोनता की छाया मात्र रह जाएगी, संघ 
व्यवस्थापक महासभा में स्यासतों के नुमाईदे भर जानेंगे, ऊंची नोकरियों की भर्ती भारत 
सचिव के हाथ मे रहेगी, अनक संरक्षण होंग। और वे कंबल भारत के हित क्र लिए नहीं 
होंगे ! सेना और बिदशी संबंध पर ब्रिटिश गवर्नर - जनरल का एकाधिकार रहेगा। हम अपनी 
राय फिर जाहिर कर द॑ कि हमारी समझ म॑ भारत के दु:खां क प्रति सहानुभृतिपूर्तक विचार 
नहीं किया गया है। हमें रोटी के स्थान पर पत्थर ही खाने को दिया जा रहा है। अभी भारत 
का युद्ध बहुत समय तक चलगा।! 

यदि यही बातें कांग्रेस कहती तो उसे छापना या पढ़ना भी गैर कानूनी हो जाता। यदि 
यही बातें हम अपनी ओर से कहते तो यह अपराध होता, पर ये विचार उनके हैं जो ब्रिटन 
और भारत के समान रूप से मित्र हैं, जो दोनों की एकता में, मित्रता में, समान रूप में दोनों 
का हित देखते हैं। माननीय श्रीनिवास शास्त्री को कोई भी अशजक नहीं कह सकता। पर, 
6 अप्रैल को कलकत्ता में लिबरल महासभा के अवसर पर, हाइट पेपर पर प्रस्ताव पेश 
करते समय उन्होंने कहा था-'' अंग्रेज यह भूल सकते हैं कि लार्ड अरविन ने भारतीयों से 
क्या वादा किया था, पर भारतीयों को चाहिए कि वे अंग्रेजों को उनके वादे की याद दिलाते 
जावें। . मैंने सत्याग्रह आंदोलन में भाग नहीं लिया था, पर मैं यह कहूंगा कि सत्याग्रह क 
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समान कोई आंदोलन कभी एकदम नहीं दबाया जा सकता। यदि ठिकाने से, बुद्धिमानी से 
उसे सुलझाया न जावे, तो एक दिन ऐसा आवेगा जब वह फिर से प्रकट हो जाएगा और 
तब उसे किसी तरह दबना संभव नहीं। मैं एक आत्म-शासन के अधिकार से युक्त 
'कामनवेल्थ' का निवासी बनने के लिए तैयार हूं, पर वृद्ध कामनवेल्थ ग्रेट ब्रिटेन, कनाडा, 
दक्षिण अफ्रीका आदि के साथ समान दर्जे पर होना चाहिए। इससे कम कोई भी दशा, कभी 
किसी हालत में स्वीकार न होगी और इससे विरोध का बीज और भी पनपेगा।'' अंत में 
शास्त्री जी ने कहा-'' आज जो भी राजनैतिक परिस्थिति है वह वर्तमान आंदोलन क॑ ही 
कारण है। क्या हम इस आंदोलन के सैनिकों क॑ अद्भुत त्याग और बलिदानों को भूल मकते 
हैं? क्या हम यह भूल सकते हैं कि हरेक नगर और ग्राम में पुलिस ने उनके साथ कैसा 
व्यवहार किया है? क्या इन सघ पीड़ाओं का कोई फल न निकलेगा? सर सैमुएल होर देश 
की मौजूदा दशा से प्रसन्न हैं, पर वे क्या कहना चाहते हैं? क्‍या पुन: ऐसी परिस्थिति पैदा 
करना चाहते हैं जिससे यह आंदोलन उठा था? 

शास्त्रीजी क॑ अतिरिक्त मि० जोशी ,मि जे. एक बसु, प॑ हदयट/थ जी कंजरु-सबने 
एक स्वर मे, एक मन हाकर उवेत-पत्र की भर्त्सना की थी। मेना के ही विषय में पंडित 
कुंजरु ने कट। ४ “हम चाहते हैं कि हमारी सेना में सब भारतीय सिपाही और भारतीय 
अफसर हों |” पर यह तो दिवा-स्वप्न है ' श्रीयुत चिन्तार्माण ने इस शासन विधान को, इसी 
अवसर ' अवेध -शासन-विधान' का नाम दिया था और इसी एवेत-पत्र क॑ तिषय में दिल्ली 
मं होनवाली अखिल भारतोय वाणिज्य मंडल की राय है कि-''शासन विधान अत्यधिक 
दकियानसी , पीछे ले जाने वाला और अमान्य है।'”' अधि+शन अध्यक्ष श्री बालचन्द हीराचन्द 
न कहा था-'' इस शवंत - पत्र की योजना जब माडरेटों को ही स्वीकार नही है तो और किसे 
स्वीकार हो सकती है?'' 

यह हे एवेत -पत्र पर इस समय प्राय: सभी प्रकार के विचार वालों की सम्मति। इस 
सप्ताह भारत की दो प्रसिद्ध तथा जिम्मेदार संस्थाओं ने भी इसकी भर्व्गत' कर दी। कांग्रेस 
इसकी ओर आंख उठाकर देखना भो नहीं चाहती ओर फिर भी हमारे ड'»॥ग देश में कुछ 
ऐस भारतीय हें, जो आशा करते ह कि ' संयुक्त पार्लमंटरी कमेटी ' म॑ इस योजना का इस 
प्रकार गढ़ लिया जाएगा कि वह भारतीयों की महत्वाकांक्षा को पूरी कर सकंगी ओर इसी 
आशा से कंवल सलाहकार की हैसियत से वे लंदन जाना चाहते हैं। यदि उनकी नीयत कंवल 
लन्दन घूमने की नहीं है, यदि वे प्रजा क॑ पैसे से सेर नहीं करना चाहते, तो उन्हें 'इंडियन 
एक्सप्रेस ' पत्र की इस राय से यह समझ लेना चाहिए कि संयुक्त पार्लमेंटरी कमेटी क्‍या 
करेगी। पत्र लिखता है- 

“यदि संयुक्त पार्लमेंटरी कमेटी के सदस्यों के नाम की मीमांस्ग की जाय तो यह स्पष्ट 
हो जाएगा कि अधिकांशत: वही इसके सदस्य हैं जिन्होंने एवेत-पत्र के निर्माण में सहायता 
की है। यह कल्पना में भी बात नहीं आती कि वे इस तत्र में कोई नए विचार पैदा करेंगे, 
या रद्दयो-बदल करेंगे।'' 

शवेत-पत्र से कोई भी प्रसन्न नहीं है। इसके परिवर्तन की कोई आशा नहीं है। अतएव 
हमें घोर दासता के लिए तैयार रहना चाहिए। 


[संपादकीय। ' जागरण', 24 अभैल, ।933 में प्रकाशित। 'विविध प्रसंग' भाग-2 में संकलित।] 
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औरतों का क्रय-विक्रय 


सहयोगी 'नेशनल कॉल ' को उसके कानपुर के संवाददाता ने एक ऐसे दल के पकडे जाने 
की खबर दी है जो औरतों का व्यापार करता है। इस दल में कई औरतें भी मिलीं। यह लोग 
आस- पास के जिलों से औरतों को बहकाकर या उठाकर लाते हैं और मुरादाबाद , शाहजहांपुर 
आदि जिलों में बेच देते हैं। इस दल में सभी नीचे दर्जे के आदमी हैं लेकिन न जाने कब 
से यह घृणित व्यापार इतनी होशियारी से करते चले आते हैं कि किसी को खबर न हुई। 
यह सब हमारे चरित्र-पतन के लक्षण हैं। हम इतने गिर गए हैं कि धनापार्जन के लज्जाग्पद 
तरीके निकालते रहते हैं, यहां तक कि अपनी बहनों और बेटियों के बेचने में भी संवगेच 
नहीं करते। इस तरह की बुराइयों का मुख्य कारण आर्थिक कष्ट ही है। बेकारी दिन- दिन 
बढ़ती जाती है। मजूरों को मजूरी नहीं लगती, किसान तबाह हुए जा रहे हैं, पढ़ें (लेख आदमी 
भूखों मर रहे हैं, व्यापारियों का दिवाला निकला जा रहा है। फिर ऐसी वारदातें क्‍यों न हा 
और क्यों न चकले आबाद हों। घर वालों का दुर्व्यवहार भी बहुधा स्त्रियों के पतन का कारण 
हुआ करता है, बल्कि अकसर तो औरतों का सर्वताश करने वाले उनके घर के प्राणी हाते 
हैं जो पहले तो उनको व्यभिचार का साधन बनाते हैं और पीछे से बदनामी के भय से उनका 
घर से निकाल दते हैं और वह अबलाएं इन्हीं दुष्टां के हाथों पड़ जाती हैं। दौरदता और मरना 
की बलिहारी है। 


[संपादकीय। ' जागरण ', | मई, ॥०३३ में प्रकाशित। ' विविध प्रसग' भाग 3३ मे सकल्लित।! 


ऋण के लिए कंद की सजा 


कानून में जहां और सैकड़ों अनीति भरी हुई हैं वहां एक यह भी है कि आज कोई सहाजन 
किसी अमसामी को कर्ज की. टल्लत में जेल भज सकता है। कुछ गरकावटें पेदा की गई है 
जरूर पर अभी यह धागा मोजुद है। सरकार ने हुस पउन पर बिचार करने के लिए एक कमर 
कायम की थी जिसने अपनी रिपोर्ट पश कर ही है| देस्सता चाहिए उसका क्‍या फैसला हाता है। 
[स्वादकाय। ' जागरण! । में? | (33 में प्रसाशित  वयिंध प्रसंग भाग 3 मे सर्स|तत।] 


जनसत्ता का पतन 


जनसत्ता का बड़े वेग से दुनिया बहिप्कार कर रहो है। रूस और पौलणएट , इटली ओर स्पन 
पहले ही कर चुक॑ हैं, अब जर्मनी भी उसे डंडे मार-कार कर निकाले दता है। कारण क्‍या 
है? हमारा विचार है कि यह डिक्टेटर्शिप उस जनसना से कहीं बढ़कर जनसनात्मक हैं। 
उस जनसत्ता में धनसना का मेल हो गया था। मेल ही क्‍या, वह यथार्थ में धनसत्ता ही हो 
गई थी। जिसके पास काफी दोलत हो बह जनता के वोटरों पर किसी न क्रिसी तरह का 
दबाव डाल कर घुस जाता है। धोरे - धीरे पृंजीपतियों ने उस पर प्रभुत्व जमा लिया। यही कारण 
है कि एक सदी तक जनसत्ता का राज हाने पर भी संसार म॑ संघर्ष - मनोवत्ति दित- दिन बढ़ते 
गई। कहने को वह जनमत्ता थी, पर यथार्थ में वह जनता को पीसने वाली चक्की थी। जनता 
का उस पर उतना ही अधिकार था, जितना बादलों या नक्षत्रों पर। जनता भूखों मर रही है 


सम्पादकीय / 30 


और उसक कर्मचारी लाखों रुपए साल वेतन उडा रहे हैं, और बह सारा धन जो जनता क॑ 
भरण-भोषण और शिक्षण में खर्च होना चाहिए था फौजों और नौकाओं के संगठन और 
निर्माण में लुट जाता था। अगर आज एकतंत्र जनता के हित की रक्षा कर सकता है, तो 
वह जनसना लाख दर्जे अच्छा है। 


[मंपादकौय। ' जागरण ', | मई, 9३33 में प्रकाशित। ' विविध प्रसग' भाग 2 में संकलित ] 


जापान क माल का बहिष्कार 


बंबई के मिल मालिकों न जापानी कपड़े का बाहष्कार- बिल एस कराक अपना रास्ता साफ 
कर लिया। अब उन्हें अख्तियार है, जितने मंहगे कपडे चाह बेच और जितना चाहें लाभ 
उठावें। उनकी बला खर्च म॑ं किफायत करे। भारत की जनता नंगी तो रहेगी नहीं, लेकिन 
जापान ने भात की रुई बन्द कर दी तो यहां के मिल - मालिक उस रुई के खरीदने का जिम्मा 
लते हैं? और किसान साल ने बिका तो यह कपड़ा कैसे खरीदेगा? बंबई वाले कहते 
है-- जापान का भारत की सस्ती मई के लगर काम ही नहीं चल सकता वह झक मार कर 
खरीदेगा, लेकिन यह तो सोचिए कि वह झई खरीदकर करंगा क्या? क्‍या अपने लिए कफन 
बनाएगा 2 ए४श 7४ बंद करने पढ़ेंगे आर भारत को मई टके सर में भी कोई नहीं पछेगा। 
उन राजनैतिक चालों के चक्कर मे गरीब जनता का कचमर निकला जा रहा है, पर यह तो 
डेमाक्रसी है, यहां जनता के हानि लाम का जिक्र। यहां तो मिल -मालिकों का प्राधान्य है, 
रिआया जाय जहस्नुम में । जापान दाना आर का भाड़ा देकर भी, 50 फीसदी चुंगी देकर 
भी अपना साल भारत के साल से सस्ता बच सकता हैं और यटां के मिल वाले अपना माल 
पस्ता बेचने की फिक्र नहीं करते। उनके बल - भाड़ में कमी नहीं हो रकती। उन्हें अच्छा 
मुनाफा अवश्य चाहिए, चाहे वह जनता के रक्‍त से हो क्या ने मिल। 


[पपरातकीय। ' जागरण' | मई |9३३8 से प्रकाशित धविविधि प्रसंग! थाग 2 में सकलित।] 


फलां की खती कंस बढ़ाई जाय 
हर्ष की बात है कि नोकरणाही का ध्यान फलो को सती को ओर गया है और लखनऊ 
म॑ गजा साहब जहांगीराबाद के सभापतित्व में एक बोर्ड का स्थायना हुई है जो फल पदा 
करने वालों को सलाह और सहायता दगा। उधर बंबई क गवर्नर ने स्तुद जहाज पर आकर 
फलों का पॉकग देखा और बढ़ी दिलचस्पों दिखाई। मगर हमे भय है, कडीं यह उद्योग भी 
राय टांय फिस होकर ने रह जाय। 


(सपरादकीय। ' जागरण', । पई ।9७,३ से प्रशाशित। ' विविध एसंग' भाग $ में सरलित।] 


बी- एन- डब्ल्यू: शलब 


हमार पास कई संयाददाताओं के पत्र आए हैं, जिनस ज्ञात होता है कि युक्त प्रांत क अत्यत 
उर्वर भाग में दौड़ने वाली इस रलबे ऊंपनो की देनें बहुत गंदी रहती है। गर्मी के दिनों में 
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डिब्बों में मक्‍्खी का भिन-भिनाना, शौचालय का गंदा रहना, किसी डिब्बे में कूडे का ढेर 
लगा है तो किसी में फलों के छिलाकों के, यह सब साधारण बातें हैं। यद्यपि इसमें हम 
भारतीयों का भी बहुत कुछ दोष है। हम जिस स्थान पर बैठतें हैं, उसी को गंदा करने में 
अपनी सफाई समझते हैं, पर स्वास्थ्य के विचार से रेलवे कंपनी को इन बातों का विशेष 
ध्यान रखना चाहिए। इस कंपनी के स्टेशन भी ई- आई» आर» के समान साफ नहीं रहते। 
कंपनी को काफी आय है और उसे चाहिए कि वह अपने यहां एक विशेष स्वास्थ्य-विभाग 
खोले। उसे सैनिटरी इंसपेक्टर ' रख कर' यात्रियों की इस शिकायत को दूर कर देना चाहिए। 


[संपादकीय। ' जागरण ', । मई, ॥०३3 म॑ प्रकाशित। “विविध प्रसंग” भाग $ में संकलित॥] 


रिजर्व-बेंक 


भारत-सचिव तथा एवेत-पत्र की सूचना के अनुमार भारत में कंद्रीय शासन में उसी समय 
जिम्मेदारी दी जा सकंगी, जब कि यहां एक ' रिजर्व बैंक ' की म्थापना हो जाएगी। यही बेक 
भारत का असली केंद्रीय बैंक होगा। इस समय भारत सरकार की ओर से जो कछ 
सुविधा और सहलियत इंपीरियल बैंक को है, वही इस रिर्जव बैंक को प्राप्त होगी, इसक 
अलावा उसे अनेक अधिकार होंगे, जिनमें से एक अधिकार मुद्रा चलन पर नियंत्रण आए 
नोट चलन पर पूरा अधिकार भी हो सकता है। कई दृष्टियों से इस प्रकार क॑ बैंक की स्थापना 
भारत के उद्योग धंधे की वृद्धि के लिए, भारत की मुद्रा नीति की नियंत्रित करने के लिए 
भारत के सभी बैंकों का एक प्रभाव म, एक शासन म॑ रखने के लिए और सभी प्राता की 
अर्थ -नीति को एक कंद्रीय विभाग स निर्धारित करन के लिए रिर्जव बैंक का हाना जरूर 
हैं। यदि भारत सरकार ने भारतीया के हित का वास्तव म ध्यान रखा हाता, ता अब ते 
कई वर्ष पहले यह बक स्थापित हा गया हाता, भारत का आरबों को साता बाहर ने बह 
गया हाता, भारत का साना लद॒न के बक में ठस तरह ने जमा कर दिया जाता कि या आते 
जरूरत पु ता भारत का आर्थिक दिखाला तक निकल सकता हैं आर लद॒न मे साना पड़ा 
रह जा सकता 7। भारत में रिजब बरके ने टोने को हो यह फल है के आज टसारी काग/! 
ट्रा ।०० कराह को 7” पा उसके पड सरकारों क्राप से कबल 26 कगठ़ कभी साना है 
आज भारत मे कल इतना साना है कि सरकार का एक बर्ष का हा काम चल सकता है| 
फिर भी सोना बाहर चला जा रहा ह विनिमय की देर घातक बी हुई है, लगभग दा अस्ब 
का सोना बाहर चला गया। अमरिकरा एसे धनी देश भी अपना सोना बाहर जान मे गक रह 
हैं, पर भारत के अर्थ मत्री का इस बात का गये है कि बे भारत से काफ़ी साना भेजकर 
भारत का देना-पालता चुका रह है। यह सब इसलिए हा रहा है कि भारत की काई शुद्ध 
अर्थ -नीति तहीं है काई निश्चित याजना नहीं ह। कार्ट भी कंद्रीय बऊ नहों हैं। 
बिता केंद्रीय बेझ के कोई सभ्य- सरकार अपना काम ठिकाने से चला ही नहीं सकती। 
इस सभ्य दुनिया के बनीम देशों में कंद्रीय बैंक हैं जिनमे ।7 देणा के कद्थोंय बैंक णेयरवाला 
क॑ हाथ में हैं, सात कंवल राज्य क हाथ में हैं और आठ ता मिले जुले हैं। 
भारत में रिजर्व बैंक के लिए-' बेंकां के बैक' के लिए |०27 में बहुत जोर दिया 
गया था। उस समय सर बैसिल ब्लैकेट अर्थ-सदस्य थे। व इस विचार को पसंद करते थे, 
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पर वह बैंक हिस्सेदारों का हो या राज्य के हाथ में हो-इसी पर मतैक्य न हो सकने के कारण 
बात ठंडी पड़ गई। बैंकिंग जांच कमेटी ने इस विषय को आगे बढाया। संघयोजना के साथ 
वह विषय फिर सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने लगा। इसके दो प्रकार के समर्थक 
हैं। एक का कहना है कि यदि इसे हिस्सेदारों का बैंक बना दिया जाएगा तो विदेशी पूंजीपति 
काफी हिस्सा देकर इसे अपनी मुट्ठी में कर लेंगे, पर, एक मत यह भी कहता है कि एक 
हिसस्‍्सेदार को, चाहे वह कितना हो हिस्सा खरीद, एक ही वोट देने का अधिकार दना चाहिए। 
इस प्रकार से यदि हिस्सेदारों का ही बैंक रहेगा, तभी कल्याण होगा। दूसरा पक्ष यह कहता 
है कि वास्तविक कल्याण तभी होगा जब कि यह बैंक राज्य क हाथ में हागा। राज्य के 
हाथ में भी रहने के अनेक फायदे हैं, पर भारत सरकार ने एक निगली ही नीति निकाली 
है। वह इस बैंक को दो में से एक किसी के भी हाथ में नहीं रखना चाहती। वह एक बोर्ड 
की रचना करना चाहती है जो स्वतंत्र होगा। 

जो हो, यहां पर हम इस प्रणन के दानों पहलुओं की मीमांसा नहीं करना चाहते। प्रएन 
बड़ा महत्वपूर्ण है और इस पर तुरंत विचार होता चाहिए। चाहिए ता यह था कि सरकार 
पहले केंद्रीय शासन की स्थापना कर तब केंद्रीय बैंक स्थापित करती, प? अह घोड़े क॑ आगे 
गाडी रख रही है। वह चाहती है कि बैंक की स्थापना हो जाय, तब कंद्रीय शासन स्थापित 
किया जाय ! इस एक की स्थापना के विषय में परामर्श करने के लिए लन्दन में एक समिति 
भी बेठेगी, जिसमें भारत की आर से भी अनक प्रतिनिधि भज जाएगे। सर जार्ज शुस्टर ने 
एसंबली में यह घोषणा की है कि इस विपय पर निर्णय तथा निगमचय के लिए लन्दन में 
एक सम्मेलन होगा। भारत सरकार भारत सचित्र की सलाह से, इसमें शरीक होन के लिए 
भारतीय प्रतिनिधियों की संख्या तथा उनका नाम निश्चित कर प्रकाशित करगी। यह सूची 
एक सप्ताह के भीतर ही प्रकाशित हा जाएगी। इस सूची पर बहत कुछ निर्भर करता है। यदि 
सरकार ने वास्तव में विशेषज्ञ अथ शास्त्री या प्रजा कं असलों परतिनिधि चुने तो ठीक ही 
है, अन्यथा यह निण्चित हैं कि ' भर्ती ' के मबर भारत के असली हित की हत्या करंगे और 
ग्जिव बैक जो अपनी रचना के बाद बवल एक बार्द के हाथ में रहगा भाग्त का कुछ भी 

अल्याण न कर सकंगा और हम तथा हमाग दश उसी प्रकार दस्द्रिता तथा 'नुचित अर्थ 

नीति का शिकार बना रहंगा। 

क्या हम सरकार से इतनी आशा करे कि वह , इस विषय मे प्रजा के हित का, भारतीयों 
के स्व्रार्थ का, तथा भारतीय किसानों के लाभ का, विचार कर उदारतापूर्वक भारतीय - रिजव 
बैक सम्मेलन में सब प्रश्नों पर विचार करने का अवसर देगो तथा उसके सदस्यों को जो 
मची प्रकाशित होनेवाली है, वह हमारे मन से सम्मेलन क प्रति विश्वास पैदा कर सकंगी? 


[गपादकाय। ' जागरण ', | मई, ।७३३ मे परकाशित। ' विविध प्रसग' भाग 2 में सकलित।] 


विदेशी कपडे पर कांग्रेस को मुहर 


तीन साल पहले कांग्रेस ने बजाजों के विलायती कपडे की गांठों पर मुहर लगाई थी। तब 
छ: महीने की बात थी। पर वह मुहर आज तक नहीं खुली, क्योंकि अभी तक स्वराज्य उतनी 
ही दूर है जितना आज के तीन साल पहले था। तो फिर क्या इन गांठों की मुहर कभी खुलेगी 


304 / प्रेमचंद रचनावली -$ 


नहीं? गांठे यों ही बंधी-बंधी सड॒ जाएंगी। नतीजा कया हो रहा है? बजाज बंधी हुई गांठे 
मुसलमान दूकानदारों के हाथ औने-पौने बेचकर अपना माल खपा रहे हैं। यह तो नहीं देखा 
जाता कि माल बंधा-बंधा सड॒ जाए। फिर जब कपडे का व्यापारी देखता है कि निकट 
भविष्य में भी गांठों के खुलने की आशा नहीं, तो वह अधीर हो जाता है। जब चोरी [छुपे 
माल की खपत हो रही है, तो हमारी समझ में नहीं आता, गांठें क्यों नहीं खोल दी जाती। 
ऐसे कितने ही कांग्रेसमैन हैं, जो इस नीति को अनीति समझते हैं; और गांठों की मुहर बढ 
से कोई फायदा नहीं समझते लेकिन डिसिप्लिन कायम रखने के भय से कछ नहीं कह 
सकते। हमें आशा है, कांग्रेस के नेता इस समस्या पर विचार करेंगे ओर जिस बंधन मे अब 
हानि के सिवा किसी लाभ की आशा नहीं, उसे उठा लने में सद्‌ -साहटस से काम लेगे। 


[संपादकीय। ' जागरण ', | मई, ।933३ में प्रकाशित। 'विविध प्रमंग' भाग 3 में संकलित] 


सरकारी बोर्ड 


अंत में काशी का नागरिक जीवन समाप्त हो गया। अब उसक नगर शासन का अंत वीन 
वर्ष के लिए हो गया। यह हमारे नगर के लिए लज्जा की बात है। संभवत : हम ट्सी के 
अधिकारी थे। अनुचित लोगों के ऊपर विश्वास करने का, अनुचित लोगों को नेता मान लग 
का अनूचित लागों की बातों को सुनकर सह लेने का दंढ मिल गया और पहली मइ से 
काशी म्युनिसिपल बोड़ सरकारी म्युनिसिपल बोर्ड हो गया। 

फिर भी , हमें संताष है कि मि लिच विशव अफसर नियुक्त हुए हैं। वे स्वतंत्र सिचए 
हैं, सुयोग्य शासक हैं हमें आशा है कि इस अभागे शासन में व उदारता स॑ काम लगे। मंबर 
का पाप तो मेँंबरों के सर गया अब वे हरेक सुथोग्य कर्मचारी को काम करन को अवसर 
दंगे तथा नगर के हित में आवश्यक प्राय: सभो बातां का उदारता से पराहान करे और नगर 
के कछ सम्मानित तथा दभों व्यक्तियों से सावधान रहकर अपना कर्तव्य पृरा करग ' 


िपादकाप) ' शाएण | में! ।9७१३ में प्रकाशित बिविव प्रा! भाश । में सका || 


सावुन की देख -रेख 


आजब,ल सेकड़ों तरह के साबुन बाजार मे आ गए हैं। जनता के पास सूगध के खिला साबुद 
के गुण -दोष जांचने का कोई साधन नहीं है। र्वगब साबुन से बहुत से रोग पैदा हो सकते 
हैं। इसलिए हमे यह जानकर हर्ष हुआ कि सरकार साबुन की जांच करने के लिए शीघ्र हा 
काई कदम उठाने बाली हैं। 

[संपादकोय। जागरण । सटे, 933 मे प्रकाणित, धिवस पसग' भाग ३ में सजत्नित] 


जापान आर चीन 


गष्ट्संथ थी -चीं करता ही रह गया और जापान ने चीन के उत्तरीय भाग पर अपना सिक्त। 
बिठा दिया। वह यह तो कहे जाता है कि में चौन के किसी अंश पर अधिकार करना नहीं 
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चाहता, फिर भी उसकी विजयी सेनाएं दिन-दिन आगे बढ़ रही हैं और नए-नए नाम से 
नए-नए राज्यों की सृष्टि हो रही है। इसकी मंशा कया यह तो नहीं है कि चीन को कई स्वतंत्र 
भागों में विभाजित करके जापान उन पर सरपंच बन कर राज्य करे? चीन कई स्वतन्त्र टुकड़ों 
में हो जाने पर संयुक्त होकर जापान के सामने न आ सकंगा और जापान उनको उसी तरह 
नचायेगा जैसे अंग्रेजी सरकार हमारे राजाओं को नचाती रहती है। उधर चीनी तुर्कीस्तान में 
क्रांति हो गई है और ऐसा मालूम होता है कि त्रहां जनता ने सोवियत शासन स्थापित कर 
लिया है। इंग्लैण्ड और अमेरिका का ऐसे अवसर पर चुप साथ जाना एक रहस्य है। यह 
तो हम नहीं मान सकते कि आर्थिक संकट और अन्य संकटों के कारण कोई राष्ट्र इस दशा 
में नहीं है कि जापान से कुछ कह सके। इंग्लैण्ड और अमेरिका के स्वार्थ पर अगर प्रत्यक्ष 
रूप से कोई आघात होता तो उन्हें आर्थिक संकट की बिल्कुल चिंता न होती। जनता को 
चाहे जितना कष्ट हो रहा हो, शासन कर्ताओं पर इसका कोई अमर नहीं। नये -नये जहाज 
बन रहे हैं, खर्च ज्यों का त्यों है। बात यह है कि चीन में बोलसेविज़्म का असर बढ़ता जाता 
था ओर संभव था कि दस -बीस वर्ष में चीन और रूस दोनों ही एक संयुक्त सोवियत शासन 
स्थापित कर लेते। अलग- अलग रहने पर भी एक ही आदर्श के अनुयायी होने के कारण 
उनमें विशेष आत्मीयता रहती ही। चोन जेसे आबाद और धनवान देश का सोवियत में आ 
जाना ससार में उथत्त-पुथल मचा देता। इंस्लैण्ड, फ्रांस और जर्मनी के बृते की बात न थी 
क वे उस प्रवाह को रोक लते। जापान न चीन पर आक्रमण करके इस समस्या को कम 
थे कम पचास साल ऋ लिए पीछ ढकेल दिया है और यही कारण है क्रि योराप का कोई 
गष्ट चूं नहीं कर रहा है, सबक सब दिल में जापान को दआए दे रहे हैं कि उसने आगे 
आकर उन मसबों की लाज रस ली। रहा रूस, उसे साम्राज्यवाद से तो कोई संबंध है नहीं 
, न वह चीन को अपने राज्य में मिलाने ही का इच्छुक है, वह तो यही चाहता है कि चीन 
पर चीन को जनता का अधिकार हो। जापान क साग्राज्यवाद ने पूर्व के चीन पर धावा किया 
है तो पच्छिम में तुकिस्तान की क्रांति न भी हमला कर दिया है। इन दोनों शक्तियों क॑ बीच 
में चीन की क्या दशा होगी यही देखना हैं। 

सिपादकाय। ' हसख ', मई, ।9१३ मे प्रकाशित। 'जिविध प्रसग' भाग 2 मे संकलित।] 

'द्विज' जी को बधाई 

'द्विज' जी ने अबकी हिन्दू विश्वविद्यालय से हिन्दी में बड़े गौरव के साथ एम- ए० की डिग्री 
ली। आप प्रथम श्रेणी में उतीर्ण हुए। अंग्रेजी में आप पहले ही एम« ए. हो चुक ५। भावुकता 
के सागर में डुबकियां लगाने बाला कवि और कल्पना के आकाश में उड़ने वाला गल्पकार 
और चरित्र लेखक परीक्षा भवन में बैठकर ऐसी असाधारण सफलता प्राप्त कर ले यह 
साधारण बात नहीं है। परीक्षाएं तो रटटुओं के लिए हैं और इस क्षेत्र में हमने प्रतिभा गालों 
को रट्टुओं से नीचा देखते पाया है। कवि को परीक्षा से कय। प्रयोजन। कल्पना वालों को 
भाषा -विज्ञान और भाषा के प्राचीन इतिहास से क्‍या प्रयोजन, लेकिन “द्विज' ने यह पाला 
जीतकर साबित कर दिया कि वह अगर आज शाक- भाजी की दुकान खोलकर बैठ जाय॑, 


तो वहां भी सफल हो सकते हैं। हम इस सफलता पर आपको हृदय से बधाई देते हैं। 
[संपादकीय। ' हंस ', मई, 933 में प्रकाशित। 'विविध प्रसंग' भाग 3 में संकलित॥] 
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पत्रों के ग्राहकों का आपत्तिजनक व्यवहार 


भारतवर्ष के पत्र-पत्रिकाओं की जो दशा है, वह किसी से छिपी नहीं हैं। हिन्दी में तो दा 
एक को छोड़कर और सभी घाटे पर चल रही हैं। प्रश्न होगा-जब सभी को घाटा हो “ह| 
है, तो वे बन्द क्‍यों नहीं कर जातीं? जिस चीज़ के ग्राहक नहीं उसे तैयार करने से फायदा? 
लेकिन क्या हमारे स्कूल और कालेज या विद्यालय नफं पर चल रहे हैं? उनका काम शिक्षा 
का प्रचार करना है, आना काम कर रहे हैं। इस पवित्र उद्देश्य के लिए नुकसान उठाना बरी 
बात नहीं। पत्र-पत्रिकाओं का भी यही काम हें। वे विचारों का प्रचार करती हैं और कट 
नुकसान उठाने को तैयार रहती हैं, लेकिन जिस तरह स्कूल या कालेज के छात्र माहवार 
फीस देना बन्द कर दें, तो विद्यालय नुकसान उठाने के लिए तैयार होने पर भी न चल सकगा. 
उसी भांति प्रत्येक पत्र को ग्राहकों को भी कछ तकिया करना पढ़ता है। वह इस प्रचाए के 
काम में एक तरह के अपने पाठकों को भी सहयोगी बना लेता हैं। पाठक चार रुपये या छह 
रुपये देकर कंवल पत्रिका क ग्राहक ही नहों होते, उस संस्था द्वारा होने वाले प्रचार क॑ श्रय 
के भागी होते हैं। यहां केवल ग्राहक ओर दृकानदार का नाता नहीं है। ऐसी दशा में जब हम 
देखते हैं कि पाठक पत्रिकाओं क साथ अपने कर्नव्य और जिम्मेदारी का बिल्कुल विचार 
नहीं करते, तो बड़ा दु:ख होता है। आप किसी पत्र के ग्राहक रह या न रहें, यह आपको 
खुशी। पत्रों के व्यवस्थापक यह तो चाहते हैं कि उनके ग्राहक जितन ही ज्यादा होंगे, उतना 
ही उन पर आर्थिक भार कम पड़ेगा। इसीलिए व पाठकों की खुशामद करते रहते हैं लेकिन 
पाठक को इस बात का पूरा अधिकार है कि अपना चन्दा पूरा हो जाने के बाद बह नय बष 
के लिए ग्राहक बन या न बने, लेकिन कितना अच्छा हो कि वे बी पी की सचता पहुचत 
ही एक कार्ड डालकर अपने इनकार की सूचना दे दें, लेकिन अनुभव यह है कि तीन तीन 
महीने पहले से सूचना देने और बार बार निवेदन करने पर भी की ' खदि आपका अगल साल 
पत्र ग्राहक बनता स्वीकार न हो, तो आप एक कार्ड द्वाग इनला दे दीजिए ' कोई सचना नहा 
आती। मगर जब इस मो को प्राचीन गिप्टाचार के अनुसार अनुमति का लक्षण समझमर 
पत्र वो पी से भेज दिया जाता है ता गाहक उसे तुरन्त ल्लोटा देते है जगा भी नहा साचत 
कि खो यो के भजने मे कितना खर्च पड़ा हागा उनके नाम की सत्रिका छापन मे भी व 
न कुछ खर्च पड़ा ही हागा और दफ्तर का जा लिखा पढ़ी करनी पड़ती है, वह अलग। आर 
खेद तो यह है कि एसे कृपालु पाठका मे अच्छे अच्छे पढ़ें लिख सज्जन हात हैं। अपन 
तीन पैस न खर्च करक पत्रों से आठ आन खर्च करा देता कौन सी भलमनसी या शिष्टता 
है? इसक सिवा और क्‍या कहा जाय कि यह भी हमारे चरित्र के पतन का एक चिह्न हैं 
जो देश को गुलाम बनाये हुए है। जिस दश के शिक्षित समाज में शिष्टता का इतना 
लज्जाजनक अभाव हो, जहां स्वार्थ की मात्रा इतनी बढ़ गयी हो, उस देश का ईएचर हों 
मालिक है। 


[संपादकोीय। ' हंस मई ।933 मं प्रकाशित। ' विबिध प्रसंग” भाग 3 में सकलित॥] 
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महात्मा जी का सफल तप 


जब तक हंस पाठकों कं हाथ में पहुंचेगा, महात्मा जी की तपस्या कुशलपूर्वक पूरी हो चुकी 
हांगी और समस्त देश में उनके आनन्दोत्सव मनाए जाते होंगे। जब महात्माजी ने इस तपस्या 
की इच्छा प्रकट की, तो भारत कांप उठा। इस अवस्था में और ऐसा स्वास्थ्य रहने पर भी 
आप 2। दिन का उपवास ब्रत करने जा रहें हैं, चारो ओर से आपकं पास पत्र और तार 
आने लगे-आप यह ब्रत करके अपने प्राणों को संकट में न डालिए। भारत की एकमात्र आशा 
आप हैं। आपको वह नहीं खो सकता। अपने- पराए सभी मना करते रहे, पर महात्मा जी 
के संकल्प अचल होते हैं। आप महीनों के आत्मचिंतन क बाद जब इगदा कर लेते हैं, तो 
वह पक्का होता है। आपका ब्रत आरंभ हुआ और आज ।7 दिन पूरे हा चुक हैं। आप स्वस्थ 
हैं, प्रसन्न हैं और पूरी आशा है कि आपकी तपस्या सकशल समाप्त हागी आप (आ। ७ 
[3०५॥॥ हैं और आपकी आत्मा में वह असीम माॉचत शक्ति ह, जिसकी साधारण प्राणियों 
का खबर नहीं। इस तपस्या का प्रत्यक्ष फल क्‍या होगा, इसका अनुमान समाचार-पत्रां क॑ 
संवादों से नहीं किया जा सकता। शिक्षित समाज की मनाव॒नि में धी२-'गरे पर दुढ़ रूप से 
क्रांति हो रही है, और राष्ट्र चतना अब बहुत दिनों यह अमानुषीय अन्याय नहीं सह सकती। 


[सणदकीय। 'हसे , पई ।॥५३३ मे प्रकाशित। 'विविध प्रसंग भाग 2 मे सकलित।] 


महाराजा अलवर का संन्यास 


जिस वक्‍त भारत धर्म महामंडल ने महागजा अलवर का * वर्जार्ष ' की उपाधि प्रदान की थी 
उसे इसकी क्या रबर हागी कि एक दिन एसा आएगा जब महाराजा साहब को जबरन 
संयास लेना पड़गा। अलवर क राज्य म वर्षो स कुप्रवन्ध चला आता था। राजर्षि क खच 
का पागवार न था ओर राज्य की आमदनी उसक लिए परी न पड़ती थी। अंधाधुध कर्ज 
लकर, तरह तरह के कर जगाकर कमचारिया के बतन रोककर किसी ”'” काम चल गहा 
था, प्रजा के सुस्त दुस्ख की परतला किस थो। उसका जीवन ता कवल राजद; की पूर्ति क 
ल्तिए बसा हुआ था। आरियर पसातना लबरज़ हा गया आर सटागज़ा साहब का संन्यास लगा 
पड़ा। महाराजा साहब काएमीर के बिपय मे हमने सता कि जिन दिना काएमीर राज्य में दंग 
हा रहे थ ओर मुस्लिम प्रजा अपन हिन्दू भाटया क जान माल को तबाह कर रहो थी, उस 
समय महाराज साहब अपनी नृत्यशाला म बेट वश्याआ का नाच देख रह थे। इतिहास में 
एसी मिसालें पहले भी आ चुकी हैं ' नीरो' की कथा प्रसिद्ध हैं। तृत्यकला की एसी जबरदस्त 
उपासना हमारे देशी रजवाड़े हो कर सकत हैं। महाराजा अलवर के विषय में तो ऐसी काई 
बात नहीं सुनने में आई लेकिन यह तो सभी जातत है जिन दिनों अलबर में पुलिस गोलियां 
चला रही थी, महाराजा साहब काशी ओर प्रयाग म लीडरी क मजे लूट रहे थे, आ अच्छ- 
अच्छे व्याख्यान दे रहे थे। यह वह वक्‍त था. जब राजा स।८ब को अलवर और मंवों के बीच 
में होना चाहिए था। अब वह जमाना नहीं ग्हा (कम से कम देशी रजवाड़ों के लिए। अंग्रेजी 
सरकार की बात ऋछोड़िए) कि राजा साहब चाहे प्रजा पर कितना जुल्म करें, चाहे उनके 
कर्मचारी प्रजा का गला कितना ही रेतें, प्रजा उसे ईश्वर की इच्छा और दीनबंधु की आज्ञा 
समझकर चुपचाप सहती चली जाय। जब प्रजा राजा के लिए अपनी जान देती है तो राजा 
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भी प्रजा के लिए जान देता है। जो राजा अपनी प्रजा को केवल भेड-बकरी समझता हा 
उसकी प्रजा भी राजा को गीदड़ या भेडिया यही समझती है, मगर राज का पद ही कछ 
ऐसा अनर्थकारी है कि आदमी को सामने की चीज नहीं सूझती। अपनी आंखों देख 7हे है 
कि जर्मनी का कैंसर अभी तक डेनमार्क में निर्वासित पड़ा हुआ है, जार का क्‍या हाल ह आ 
स्पेन के राजा की कया गत हुई, पुर्तगाल के राजा कहां भागे, लेकिन फिर भी आंखें नहीं 
खुलतीं। अगर हमारे महाराजों की यही नीति रही तो वह दिन दूर नहीं है जब इन सबों का 
निशान दुनिया से मिट जाएगा और दुनिया को इसका बिल्कुल रबेद न होगा। 


[संपादकीय। ' हंस ', मई, 933 में प्रकाशित। 'विविध प्रसंग” भाग 2 में संकलित॥] 


मिसेज्ञ सुब्बारोयां का वक्तव्य 


मिसेज सुब्बारोयां उन दो महिलाओं में एक हैं, जो दूसरी गोलमेज में भारतीय स्त्रियां की 
प्रतिनिधि थीं। आपने हाल में समाचार-पत्रों में एक वक्तव्य प्रकाशित किया है, जिसमें आपने 
दिखाया हैं कि नई व्यवस्था में भारतीय स्त्रियों के लिए वोटिंग की जो शिक्षा -संबंधी शर्म 
रखी गई है, उससे स्त्रियों को उतने बोट न मिल सकेंगे, जिसका इस व्यवस्था में अनुमान 
किया गया है, आर्थात्‌-पुरुषों के अनुपात में |: 7। आपको भय है कि स्त्रियां इतनी वोटिंग 
शक्ति न प्राप्त कर सकंगी। वक्तव्य के अंत में अपने महिलाओं की स्वरक्षित जगहों के लिए 
सांप्रदायक आधार का विरोध करते हुए लिखा है - 

'' मुझे खेद है कि सरकार ने हमारी प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया है कि स्त्रिया 
को इन स्वरक्षित जगहों के लिए पंथगत विचारों से अलग होकर गरब्रड़ा होने दिया जाय 
महिलाओं को सांप्रदायिकता से विशेष प्रेम नहीं है और उन्होंने एक स्वर से इसझा 
विरोध किया है। सरकार का कथन है कि अगर सभी पंथों के लोग आपस में मिलकर 
समझौता कर लें तो वह ईस निएचय को बदल सकती हैं, लेकिन अब तक बहुत उद्याग करन 
पर भी समझोते की कोर्ट आगा नहीं दीखती। भविष्य के विषय म॑ तो इस समय कटे नई 
कहा जा सकता, लेकिन मुझ सच्चा विश्वास है कि भारत की दविया चाह किसा द्वए से 
गाजनतिक जीवन में प्रवण कर, वे अपने दल मे पंखगत भेद भाव का ने आन दीगी। अब 
तक हमारी देवियां न जो कछ किया है, पूर्ण सदूुभाव और सहयोग से किया हैं, भदा का 
बीच में नहीं आने दिया है। और देश के लिए उनकी यह नीति सर्वथा प्रशंसतीय हैं ओर 
मुझे आशा है कि राजनैतिक क्षत्र में भी वह सहयोगिता का परिचय देंगी।'' 

हमारी भी यही शुभकामना हैं। 


[संपादकीय। ' हंस ', मई, ।933 पे प्रकाशित। विविध प्रसग' भाग 2 में संक्रह्िित।] 


रूसी साहित्य ओर हिन्दी 


उपन्यास और गल्प के क्षत्र में, जो गद्य-साहित्य के मुख्य अंग हैं, समस्त संसार ने रूस का 
लोहा मान लिया है, और फ्रांस क॑ सिवा और कोर्ड ऐसा राष्ट नहीं है, जो इस विषय में रूस 
का मुकाबला कर सके। फ्रांस में बालज़ाक, अनातोले फ्रांस, रोमां रोलां, मोपासां आदि 
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संसार-प्रसिद्ध नाम हैं, तो रूस में टॉल्स्टॉय, मैक्सिम वॉर्को, तुर्गनेब, चेखोब, दास्तावस्की 
आदि भी उतने ही प्रसिद्ध हैं, और संसार के किसी भी साहित्य में इतने उज्ज्वल नक्षत्रों का 
समूह मुश्किल से मिलेगा। एक समय था कि हिन्दी में रेनाल्ड क उपन्यासों की धूम थी। 
हिन्दी और उर्दू दोनों ही रोनाल्‍ड की पुस्तकों का अनुवाद करके अपने को धन्य समझ रहे 
थे। डिकेंस, थैकरे, लैम्ब, रास्किन आदि को किसी न पूछा तक नहीं। पर अब जनता की 
झूचि बदल गई है, ओर यद्याप अब भी एसे लागों की कमी नहीं है, जा चारी, जिना और 
डाके आदि के वृत्तान्तों में आनन्द पाते हैं लेकिन साहित्य की रुचि में कुछ परिष्कार अवश्य 
हुआ है और रूसी साहित्य से लोगों को कुछ रुचि हो गई है। आज चेखोब की कहानियां 
पत्रों में बड़े आदर से स्थान पाती हैं और कई बड़ -बड़े रूसी उपन्यासों का अनुवाद हो चुका 
है। टॉल्स्टॉय का तो शायद कोई बड़ा उपन्यास ऐसा नहीं रहा, जिसका अनुवाद न हो गया 
हो। गोकी की कम-से-कम दो पुस्तकों का अनुवाद निकल चुका है। नुर्गनेब का 'फादर 
एण्ड सन ' का 'पिता और पुत्र' के नाम से अभो हाल में दिल्ली से अनुवाद प्रकाशित हुआ 
है। टॉल्स्टॉय की ' अन्ना' का अनुवाद काशी स प्रकाशित हुआ है। दास्तावस्की की एक 
पुस्तक का अनुवाद निकल चुका है। इस बीच म॑ अग्रेजी या फ्रंच साहित्य की कदाचित्‌ 
एक भी पुस्तक का अनुवाद नहीं हुआ। जिन लगख्कों ने रूस को उस मार्ग पर लगाया, जिस 
पर चल कर आज वह दु:खी समसार क लिए आदण बना हुआ है, उनकी रचनाएं क्यो न 
आदर पार्ये? 

[सपादकीय। ' हस', मई, ।५३३ मे प्रकाशित। साहित्य का उद्दफ्ष्य ( प्रथम सस्करण | म॑ सकलित परतु 
ब्राद के सस्करणा मे इसे हटा दिया गया। प्रमचद का अप्राप्य पराहित्य' खण्ड 2 मे सकलित।] 


श्री राहुल सांकृत्यायन जी 


राहुल जी कदाचित्‌ वह पहल भारतीय बोद्ध सन्यासी हे, जिन्होंने तोन वर्ष तिब्बत में रहकर 
पाली का ज्ञात प्राप्त किया और बहा से बाद्ध साहत्य ७ लगभग दस « »” प्राचीन पुस्तकें 
लकर भारत लौटे। आपन बह सब पुस्तक पटना स्पुज्यिम का भट कर दी।  सरा साहस एसी 
प्रतिभा, ऐसा अध्यवसाय बहुत कम किसी ने पाया हागा। आजमगढ़ के एक ग्राम में एक 
साधारण ब्राह्मण कल में आपका जन्म हुआ। आपने हिन्दी मिडिल पास किया और कुछ 
दिन नौकरों की तलाश में रहे। इसी बीच म आपको बौद्ध धर्म स प्रेम हो गया और आपने 
उसकी दीक्षा ले ली। आपकी बुद्धि इतनी प्रखर है कि थोडे ही दिनों में आपने संस्कृत, पाली, 
अंग्रेजी, बंगला, फ्रेंच आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया और पुरा्षत्व के प्रकाण्ड 
पण्डित हो गए। फिर तो स्वर्गीय श्री धर्मपाल जी से आपका परिचय हो गया और आपकी 
प्रतिभा और विद्कत्ता के कारण सभी आपका मम्मान करने लगे। धमपाल जी ही की प्रेरणा 
से आपने तिब्बत की भीषण यात्रा की। तिब्बत में बार" वालों का कितना बह्टि' हार किया 
जाता है, यह सभी जानते हैं, पर राहुल जी ने तिब्बती भाषा पर ऐसा अधिकार कर लिया 
कि आप तिब्बत के ही समझे जाने लगो और फिर तो आपकी हरेक संग्रहालय, हरेक बिहार 
में रसाई हो गई। आपने वहां बौद्ध धर्म का खूब अध्ययन किया ओर हजारों पुस्तकें संग्रह 
कीं। वह सारा साहित्य आपने यहां आकर पटना म्युजियम को भेंट कर दिया, जैसा हम पहले 
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कह चुके हैं। आपने इसके बाद केलाश की यात्रा की। फिर बोद्ध धर्म का प्रचार करने क 
लिए इंग्लैण्ड और योरोप के अन्य देषशों की यात्रा को। थोड़े दिन हुए आपने 'बुद्धचर्या ' नामक 
पुस्तक लिखी है जो भगवान बुद्ध का प्रामाणिक जीवन -चरित्र है। हर्ष की बात है कि इस 
वर्ष नागरी प्रचारिणी सभा काशी ने आपको उस पुस्तक की रचना के लिए पारितोषिक देकर 
आपका सम्मान किया है। कई महीने हुए आपने भागलपुर से निकलने वाली हिन्दी पत्रिका 
'गंगा” के पुरातत्वांक का संपादन किया था और उसमें आपके कई पांडित्या पूर्ण लेख 
प्रकाशित हुए थे। आपके ही परिश्रम से पुरातत्वांक इतना सफल हुआ। अब आप तिब्बत 
की दूसरी यात्रा करने का विचार कर रहे हैं और आप उधर से लद्दाख, काशगर आदि स्थानों 
में बौद्ध धर्म की ऐतिहासिक खोज करने जाएंगे। आप ऊंचे डील के, बलिष्ठ, तेजस्वी, माम्य 
पुरुष हैं, बड़े ही मिलनसार और विनोदशील। योरोप के किसी व्यक्ति ने यह तिब्बत- यात्रा 
की होती, तो सारी दुनिया में उसका प्रोपेगेण्डा होता, पर भारत में आज भी ऐसे धर्मवीर पद 
हुए हैं जो यज्ञार्थ बुद्धि से बडे काम करके भी उसका विज्ञापन नहीं करते। हमारी हार्दिक 
कामना है कि आपकी यह नई यात्रा सफल हो और आप अपना यात्रा वृत्तांत लिखकर हमार 
युवकों के सामने साहसिकता और लगन का आदर्श रखें। 


[संपादकोय। ' हंस', मई, ।93३ में प्रकाशित। विविध प्रसंग" भाग ३ में संकलित] 


संयुक्त प्रान्त में शिक्षा का प्रचार 


।93] ई में जो गणना हुई थी, उसकी रिपोर्ट म॑ शिक्षा -संबंधी जो आंकड़े दिए गए हैं, उनसे 
पता चलता है कि सन्‌ 9॥॥ में साक्षार मनुष्यों का औसत चौंतिस प्रति वर्ग मील था, )५०२। 
से सैतिस प्रति वर्ग मील और ॥93॥ में सेतालिस प्रति वर्ग मील। संख्या लीजिए ता सन्‌ 
।9॥] म॑ साक्षर मनुष्य सोलह लाख बीस हजार, सन्‌ ।92] म॑ सालह लाख अठासी हजार 
और सन्‌ ॥०३। में बाइस लाख साट हजार। अथांत्‌ पांच आदमी की संकड़ा पढे हुए है 

अब लिंग- भेद के हिसाब से देखिए तो- 

।9०॥। में साक्षर पुरुष ।६505५०45 या 6। प्रति यगे मील थ। 

।90॥॥। म॑ साक्षर स्त्िया ।।2520 या 5 प्रति वग मोल थीं। 

।०2] में साक्षर पुरुष ।556626 या 65 प्रति वर्ग मील थ। 

92। में साक्षर स्त्रियां ।32246 या 6 प्रति वर्ग मोल थीं 

।93॥। में साक्षर पुरुष 204340 या ४0० प्रति वर्ग मील थे। 

।93। में साक्षर स्त्रियां 76228 या ॥0 पति वर्ग मील थोीं। 

यद्यपि गत शताब्दी में उन्नति अच्छी हुई है, फिर भी अन्य राष्ट्रों की तुलना म॑ बहुत 
कम हैं। 

भिन्न प्रान्‍्तों का साक्षर संख्या औसत प्रति वर्ग मील यह है- 


बनारस ।92 नेलीताल 59० कानपुर 39 
दुहरादून ।90) जालौन ।45 झांसी |37 
गढ़वाल ।73 आगरा [43 फतहपुर ।]8 


अलमोडा ।67 मथुरा ।40 अलीगढ़ !।5 


सम्पादकीय / 3] 


लखनऊ ।23 प्रयाग ]8 मेरठ 

बलिया ]24 | 

स्त्री-शिक्षा की दृष्टि से दृहरादून का प्रथम स्थान है, अर्थात्‌-54। 

इसके बाद क्रमश: लखनऊ, आगग, बनाग्स, नैतीताल, इलाहाबाद, मेग्ठ, मथुरा, 
फर्रखाबाद, झांसी, बिजनौर हें। 

इन आंकड़ों से पता चलता है कि साक्षर पुरुषा का ओमत काशी में सबसे ऊचा है 
और साक्षर स्त्रियों का देहरादन में। 

अब मतों की दृष्टि से दखिये- 


09 


पुरुष स्त्री 
धर्म 92 ]93 | |०2] [93] 
आर्य 2०३ कक ०३ ५4 
हिहदू (सनातन) 74 94 7 ]4 
जैन 56४ 590) हा, ।2४ 
मिक्स 327 ३75 56 श 
मुसलिम 7्व ५7 ४ ]6 
ईसाई 3]४ ३27 30५ 3]4 


सबस साक्षर जेन मत वाले हैं, उसक बाद आर्य और तब ईसाई हैं। हिन्द और 
मुसलमान सबस पीछ हैं। स्त्रियों म॑ ईसाई सबस साक्षर है और आर्य इनक बाद। हिन्द्‌ और 
मुसलमान दोनों ही नगण्य हैं। 


[सपादकोय। ' हंस ', मई, |93३ मे प्रकाशित। “विविध प्रसंग' भाग + मे सकलित!] 


संसार की दो रुखी प्रगति 


दा तीन साल पहल इशलेण्ड में मजर पार्टो का अधिकार रूस और चोन  कदि में सोवियत 
को सफलता और अन्य दर्शां मं जनपक्ष की प्रधानता दखकर यह अनुमान हि या जान लगा 
था कि समार से साप्राज्यवाद और व्यवमसायवाद का प्रभुत्व उठन वाला है, या बहुत थाड 
दिनों का मेहमान है, लकिन यकायक नकश जा पलटा ता इलेण्ड में साम्राज्यवादियों का 
फिर जोर हो गया। जर्मनी और इटली में पंजीवाद ने एक नए रूप में अपना चमत्कार दिखाया, 
चीन पर जापानी समाजवाद ने धावा बोल दिया और ऐसा जान पड़ता है कि कई सालों तक 
ससार की यह दोरुखी चाल जारी रहेगी। एक ओर पूंजीवाद का जोर दूसरी शर समष्टिवाद 
का दौर-दौरा। रूस में जार शाही क विनाश का कारण जनपक्ष का संगठान ही नहीं था, 
घरिम्थितिया भी अनुकूल थीं। बहर शासन शक्ति बहुत कुछ जार क हो हाथों में थी। जार 
ने जनमत के दबाव से जो संस्थाएं बना रक्खी थीं, उन्होंने शक्ति का संचय न 'कर पाया 
था और न ऐसी परम्पराएं बना पाई थीं, जिनसे जनता को अपने पक्ष के सफल होने का भ्रम 
हो सकता । वहां जो कछ था। जार और उसके नौकर थे और उसकी सेना थी। इंग्लैंड और 
जर्मनी और इटली में राजसत्ता जनता द्वारा चुनी हुई सभाओं के हाथ में है। उसे किसी क्रांति 
से उखाड़ फेंकना असम्भव है। वहां इन संस्थाओं ने जो परंपरा बना ली है उसी के अनुसार 
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सबको चलना पड़ेगा, चाहे वह हिटलर हो या मुसौलिनी। इन संस्थाओं के विरोधी भी अवष्य 
हैं पर इनक पक्षपाती भी कम नहीं हैं, और किसी जनता की प्रतिनिधि संस्था को उखडा 
देना राष्ट्र में गृहयुद्ध की घोषणा करना है। 


[संपादकोय। ' हंस ', मई, ॥933 में प्रकाशित। 'विविध प्रसंग' भाग 2 में संकलित॥] 
आर्थिक संघर्ष 

इस व्यवसाय ओर व्यापार के युग में राष्ट्रों में लड़ाइयों का मुख्य कारण आर्थिक हआ कर्ता 
है। हरेक राष्ट्र चाहता हैं कि वह अधिक से अधिक नफं से रहे। इसलिए वह तरह ता। 
से अन्य देशों के माल को अपने देश म॑ आने स रोकता है। इसका नतीजा यह होता है 
आपस म॑ वेमनस्य बढ़ता है और एक दिन बारूद में आग लग जाती है। जापान का माल 
भारत म॑ राक दिया गया है। अब जापान साच रहा है कि किस तरह उसका बला ले। उम्रन 
मंचुकुओ राज्य में अंग्रजी माल क विरुद्ध काई प्रतिबंध लगाने का विद्यार किया है। इसमे 
हॉलेड में बढ़ी खलबली मच गई है। उधर हंग्लेण्ड ने रूस के माल का हालेएट मे आव 
से रोक दिया है। रूस की सोवियत सरकार ने दा अंग्रेजों को सरकार के सिर द्ध पटयरत मार 
के अभियोग म॑ सजा दे दी और इग्लेण्ड का मिजाज गर्म हा गया। यहां भाग्त के जई छ्यापा 
तुग्किस्तान मे मार डाल गए ओर उनकी सम्पत्ति लूट लो गई। सरकार का खबर तक न है! 
पर अंग्रेजों की जान तो उतनी सस्ती नहीं। फिर दानां अग्रजों का कई साल कारावास 7 
दिया गया। फिर भी इलण्ट इस ने सह सका। उसने रूस से व्यापारिक सस्वन्ध ताह ला 
को धमकी दी और जब रूस ने इन धमकिया की परवाह ने की, तो बह धमकी कायस्प 
मे लाई गई। इस बहिष्कार से रूस की बढ़ी हानि हागी। लकिन क्या होलएड आशा गाया! 
हैं कि रूस अग्रजी मशीन ररीदता जायगा? इंगलएड मे कितने ही व्यापारी अभी से ससा 
माल के बहिप्कार का नाबसद करन लग है। कछ अजीब दिल्लगी ह कि गाष्ट को सग्कए 
ता निएशस्त्रोकरण की दहाड देती # आर उसी राष्ट के शस्त्र स्यापारी लटडाइया का उन जे 
करते हैं। कितना ही लडातया ता उन्‍्हों झम्त्र स्यापास्या द्वाग ही खड़ी का जातो हद वे इस 
बात का प्राप्रडा करते रहते है कि किसो तरह दो राष्णा मे लठाडई छिड जिसमे उनके माल 
की रब ग्वपत हो। बल्कि निःशम्त्रीकरण की विफलता का एक कारण ये भी ह। खेर इस 
तरह की आशिक खींच तान एक ने एक दिन रग लागगी। जब से आटावबा सम्मलन हुआ 

यह संघर्ष ओर भी प्रचंड हा गया है। उग्लेण्ड ने साचा हागा-हमी ने अपनी मा का 
दुध पिया हैं। और गष्टरो मे ता बुद्ध ही बसते है। अब अमग्का ने साने का बंधन उठा दिया 
तो चारों ओर हाय हाय मचो हुई ह। और मिस्टर रामज सेकडानल्ड दोई हुए अमेरिका गए 
हैं। आधिक मम्मलन की नतेयारिया हा रही हैं। काफ़स्स किए जाओ, जनता का धन फूक 
जाआ, अवसर मिल ता दस बीस लाख गरीबों को ताए का शिकार बना दो, लकिन जब 
तक कृत्रिम साधनों से व्यापार को संभालने की चेष्टा होती रहेगी और जंब तक बड़े बढ़े 
मिल -मालिकों और पूंजीर्पात बने रहेंगे, शाति न होगी। 


[संपादकीय। ' जागरण ', & मई, ।933 म॑ प्रकाशित। 'बिविध प्रसंग” भाग 2 में सकलित॥] 


सम्पादकीय / 33 


जबर्दस्ती 


भारतीय किसानों की इस समय जैसी दयनींय दुशा है, उसे कोई शब्दों में अंकित नहीं 
कर सकता। उनकी दुर्दशा को वे स्वयं जानते हैं-या उनका भगवान जानता है। जमींदार 
को समय पर मालगुजारी चाहिए, सरकार को समय पर लगान चाहिए, खाने के लिए 
दो मुट्ठी अन्न चाहिए, पहनने के लिए एक चीथड़ा चाहिए, चाहिए सब कुछ, पर एक 
ओर तुषार तथा अति-वृष्टि फसल को चौपट कर रही है, एक ओर आंधी उनके रहे- 
सहे खेत को भी भ्रष्ट कर रही है-दूसरी ओर रोग, प्लेग, हैजा, शीतलता उनके नौजवानों 
को हरी-भरी तथा लहलहाती जवानी में उसी ठरह दुनिया से उठाए लिए चली जा रही 
है, जिस तरह लहलहाता खेत अभी छ: दिन पूर्व के पत्थर-पाले से जल गया। गल्ला 
पैदा हो रहा है, पर भाव इतना मंदा है कि कोई दा वक्त भोजन भी नहीं कर सकता। 
स्त्री के तन पर जो दो-चार गहने थ, वे साहूकार के पेट स बचकर सरकार को मालगुजारी 
के पेट में चले गए। नन्हें बच्चे, जो चीथडा ओढ़कर जाड़ा कारते थे, वही अब उनका 
पिता पहन कर अपने तन की लाज ढक रहा है। माता के पास कंव-, इतना वस्त्र है, 
जितने से वह घूंघट तक काढ सक-धोती चाहे ठेहूने तक ही क्‍यों न खसक आए। 

एक ओर 7” दर्दशा है, दुसरी ओर हमारे शासक शिमला, नेनीताल और उससे 
भो काम न चला तो लच्दन की हवा खा रहे हैं। हमारे प्रतिनिधि और मेम्बर जब तक 
बड़ी या छोटी कौंसिल की मेंम्बरी नहीं करते, कड़कड़ाती धृप में भो पेदल सडकों पर 
भटकते हैं-पर कौंसिल के मेम्बर होते ही तुरंत पहाड़ पर चल देते हैं और वहां पर दस 
रुपया रोज का भत्ता पीट लेते हैं। आप चलकर किस नों से पूछिए तो सही, कितने 
किसानों ने इधर इकट॒ठा दस रुपया भी देखा हे? पर नहीं-यह कलियुग हैं। कर्मयुग है 
भाग्य का खेल है। किसान आया है, दुनिया की मुसीबतों में सड़कर मर जाने के लिए 

एक ओर बडे -बडे जमींदार अपने हित की रक्षा की सोच रहे हैं, एक ओर सरकार 
फ्त्रेत-पत्र पर छत खडिया से कुछ लिख रही है, दूसरी ओर किसानों >' कंबल इतना 
ही मालम होता है कि उसकी विर्षात्त बढ़ती जा रही है। सरकार उसके ॥ 77 बहुत कुछ 
करन का दम भरती है। पर उसने अभी तक क्‍या किया। बेंक-जाच समिति ने, किसानो 
का दुर्दशा से बचाने के लिए यह सलाह दी थी कि तुरंत “लैंड मारगेज बैंक' खुल जावें, 
जिससे किसानों को साहकार से बचकर अपनी कृषि की उन्‍नति क लिए, आसानी स 
रुपया मिल सके और उसका हाथ-पैर फैले। सरकार ने एक नया कानून बनाया हैं 
जिसका उद्देश्य बहुत अधिक सूद लेने वालों से गरीबों को बचाना हैं। एक निश्चित रकम 
से अधिक सूद लेने बाला अपने आसामी को गिरफ्तार नहीं करा सकगा। यह अदालत 
में दावा दायर का सकता है। इससे भी किसान का कुछ लाभ होगा, पर कुछ से कम 
नहीं चल सकता। इस समय तो चारों तरफ हाहाकार ही मच रहा है। यदि किसान को 
रक्षा की गयी तो बड़ा भयंकर अनर्थ हो सकता है। 

राव कृष्णपालसिंह युक्त प्रान्तीय कौंसिल के मेम्बर हैं। दुर्भाग्यवश, तालुकदारों 
तथा जमींदारों के कारण यह कोंसिल जड॒ तथा निस्सार लोगों की संस्था हो रही है 
जिसमें किसानों का हित उतना ही कम सोचा जाता है, जितना देश हित। इस कौंसिल 
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में, कुछ दलित जाति के भी सदस्य भेजे गए हैं। इनके एक नेता भी बतलाए जाते हैं। 
पर हमने स्वयं केवल यही-.देखा है कि ये सदस्य सदैव सरकार का-सरकारी प्रस्ताव 
का साथ देते हैं। इस प्रकार कॉंसिल में किसान अभागा किसी के ध्यान में भी नहीं आता। 
यदि-कुछ थोडे से सदस्य हृदय से तथा मन से किसानों की सेवा करना चाहते, तो उनकी 

संख्या बहुत कम है। सी० वाई» चिन्तामणि, कुंवर जगभानसिंह, मुंशी गदाधरप्रसाद इन्हों 
इने-गिने लोगों में से हैं-और इनसे भी ऊपर यदि किसी का नाम लिया जा सकता ह 
तो वह हैं अवागढ-नरेश के भाई राव कृष्णपालसिंह। 

राव साहब ने 'लीडर' में हाल ही में किसानों की दुर्दशा पर एक बडा मर्मस्पर्शी 
लेख प्रकाशित कराया है। लेख की प्रत्येक पंक्ति में जीवन है। आप लिखते हैं कि युक्त 
प्रातीय सरकार की किसान-सम्बन्धी नीति केवल 'जबर्दस्ती की अर्थ-नीति' है। चाहे जैमे 
हो, मारपीट कर लगान वसूल कर लो-बस, यही एक मात्र ध्येय है। आपके शब्दों में-- 

'' भारतीय किसानों पर बोझ लदा हुआ है, उसका यदि ठीक नहीं, तो आंशिक 
अनुपान लगया जा सकता है। भूमि कर की अत्यधिकता, जमींदारों की माल गुजारी 
(खुदकाएत आदि की) साहूकार द्वारा शोषण और अफसरों द्वारा जबर्दस्ती की बसूली 
किसान को घोर दरिद्रता में छोड दती है और वही दरिद्रता ही उसका भाग्य है। इसीलिए 
इसका निपटारा सूझ नहीं पड़ता। चाह क्रांतिकारी राजनीतिज्ञ हो या विकासवादी, उमर 
चाहिए कि पहले वह नींव स्थापित करने के लिए घोर परिश्रम कर ले, तब अर्थशास्त्र 
उस पर कोई नई इमारत खड़ी कर सकता है।'' 

अब गजनीतिज्ञ क्या करे-इस विषय में राव साहब की सलाह बहुत ही उपयुकत 
है और उसी की ओर अपने देश के नेताओं का ध्यान खींचता हमारा उद्देश्य है। इस 
छाटा-सी टिप्पणी म॑ इस विभिल तथा कप्टदायक समस्या पर लिणप प्रकाश नहीं डाला 
जा सकता। हम स्वयं यह साचकर कि आखिर क्या उपाय है-चुप रह जाते है। उपाय 
जो कुछ है वह सरकार के साथ है, या प्रांतीय कॉसिल सरकार से बहुत ऋछ करा समता 
है। पर प्रॉतीय कॉसिल के धनोमानों दलबन्ती बात्त सदस्य काट हंपाय बतलाने पर था 
उनका अनुकरण करंग इसमर हेसख संदेह है। और उेसपला सोदिग्ध होल हूए भा दास 
राव साहब की पाच बातों की आर ध्यान दन को प्राथना करत हैं। 

। उचित मात्रा में लगाने घटा दिया जाब। लगान माफों या किएत बच्दी का 
तरीका चलाया लावे। भूमि कर जमींदार को वास्तविक वसूली के हिसाब से लगया जाव 
न कि उसकी बसूली की संभावना पर। 

2 नहर का रेट इतना घटा दिया जाते कि सबके लिए आबपाणी सस्ती पढ़े। आज 
की की तरह कंवल अमीगे के काम लायक हीं ने हो। 

3 जमींदारों की उनकी जिम्मेदारी सिखलानी चाहिए तथा जायज वसूली से 
अधिक वसूली करने की आज्ञा उन्हीं नहीं देनी चाहिए। 

4 किसानों का मौजूदा कर्जा जहां तक हो काट दिया जाबे और कानून बताकर 
सूद की दर तय कर दी जावे। साहकारों को बहीखाता रखने के लिए बाध्य किया जाते, 
तथा उन्हें कंबल किसान को खरीद लेने के लिए रुपया देने से रोका जावे। 


सम्पादकीय / 3]5 


-सरकारी अफसरों को किसानों से नाजायज वसूली से रोका जावे। बडे सरकारी 
कमचारियों के वेतन में कमी को जावे, और उससे रुपया बचाकर बहुत ही कम वेतन 
पाने वाले सरकारी कर्मचारियों का वेतन बढा दिया जावे। 

नैनीताल के कौंसिल क॑ अधिवेशन में यह प्रश्न विचारार्थ पेश होगा, अथवा नहीं- 
इसमें संदेह है। किसानों की सुधि लेने की किसे फुर्सत है-किसे अवकाश है। फिर भी, 
इतना हम कह देना चाहते हैं कि यदि राव साहब की योजना को सरकार ने नहीं स्वीकार 
किया, तो सिद्ध हो जायगा कि वह किसानों के हित का विशेष ध्यान नहीं रखती। 


[संपादकीय। “जागरण', 8 मई, ।933 में प्रकाशित। “विविध प्रसंग' भाग-2 में संकलित।] 


पंजाब के हिन्दू मुसलमानों में समझौता 


हमें ममाचार में यह खबर पढ़कर बड़ा हर्ष हुआ कि पंजाब के हिन्दू-मुसलमानों में अब 
समझौते की सूरतें पैदा हो गई हैं और संयुक्त निर्वाचन के आधार पर समझौते की शर्ते 
तय हो गई हैं। हां, अभी हरेक जाति की जगहें उसकी जनसंख्या के अनुमार स्वरक्षित 
रहंगे हम तो जगहों का धार्मिक आधार स्वरक्षित किया जाना ठीक नहीं समझते। लेकिन 
जब हम देखन है कि अन्य गष्टों में धर्म का विरोध न हान पर भी राजनैनिक दलबंदियों 
म॑ किसी तरह की कमी नहीं हुई और आपम में दगे होते रहते हैं, तो हम समझते हैं 
कि धर्म के आधार पर जगहों का स्वरक्षित हो जाना भी क्‍यों न स्वीकार कर लिया जाय। 
संतोष की बात है कि इस समझौते में सर फजले हुसेन का मुख्य हाथ है, इसलिए उसे 
मुसलमान बड़ी खुशी से मंजर कर लेंगे। हम ता संयुक्त निर्वाचन का मंजूर हा जाना ही 
शुभ समझत हें। 

[सपादकोय। ' जागरण ', % मई |०३३ म प्रकाशित। 'विविध पसंग' भाग 2 मे सकलित॥ 

महात्मा जी का ब्रत 

महात्मा गान्धी ने ४ मई से इक्‍कीस दिन का ब्रत रखने का निएचय फिया है और उनके 
निएचय कितने अटल होते हैं, यह हम सभी जानते हैं। हजिनों क उद्धार के विषय में 
जब उन्होंने अनशन किया था, उस समय उन्होंने कहा था-यदि आवश्यकता हुई, तो वह 
फिर ब्रत रखंगे। पर वह आवष्यकता इतनी जल्द आ जाएगी, यह हमारा अनुमान न था। 
इसके पहले दोनों ब्रतों का विशेष उद्देश्य था। उस उद्देश्य के पूरे होते हो उन ब्रतों का 
अंत हो गया। उन अवसरों पर जनता को अधिक कार्यशोल होने की उत्तेजना मिली थी। 
वह जानती थी, उसे क्‍या करना है। अगर हिन्दू-मुसलिम एकता की समस्या थी तो उस 
समस्या को हल करने में अपनी तत्परता दिखाकर, या हरिजनों के मताधिकार का प्रएन 
था तो वह अधिकार स्वीकार करकं, वह ब्रत का अंत कर सकती थी। उसे अपना लक्ष्य 


सामने नजर आता था, पर वह ब्रत के काबू से बाहर है। यह अपनी पूरी अवधि भर 
चलेगा, तत्परता या संगठन या सच्चाई का प्रमाण इसे नहीं तुड़वा सकता। 
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जहां तक हमें ज्ञान है, इस बीच में दृश्य रूप से ऐसी कोई बात नहीं, जो इस 
ब्रत का कारण कही जा सके। हरिजनों के उद्धार का काम समस्त देश में हो रहा है। 
उन्हें गंदे मकानों से निकालकर स्वच्छ मकानों में रखने की, उनसे मेल-जोल बढ़ाने की 
कोशिश बराबर हो रही है। शिक्षित समाज अपनी पुरानी गलतियों को सुधारने में लगा 
हुआ है। उच्च कुल के व्यक्ति पंजे और झाड़ू लिये गलियों और पाखानों की सफाई 
कर रहे हैं, कांग्रेस का प्रोग्राम एक प्रकार से स्थगित हो गया है। और उसकी अधिकांश 
शक्ति अछ्वोद्धार के काम में रत है। यद्यपि यह यथार्थ है कि अभी जो कुछ हो रहा 
है, उसमें दिखाने का भाव ही प्रधान है, ओर दिलों की सफाई का महात्मा जी क॑ शब्दों 
में, आत्म-शुद्धि, अभी बहुत दूर की बात है, पर इसमें संदेह नहीं है कि मकान की नींव 
पडा गई है और इस प्रश्न ने जममत को अपनी ओर खींच लिया है। सनातन-धर्म के 
अनुयायियों में भी ऐसे बहुत थोड़े सज्जन रह गए हैं, जो हरिजनों क उत्थान का महत्व 
न समझते हों; राजनैतिक महत्व नहीं, धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व। नगरों में सनातनी 
भाइयों क॑ जुलूस निकलते हैं, पर जनता उनकी उपेक्षा करती है, उन पर तालियां बजाती 
है। हिन्दुत्व अब कहीं नजर आता हैं, तो गुंडों में, जो कभी-कभी हरिजन-समाजों में विष्न 
डालने की चेष्टा करते हैं, पर मुंह की खाते हैं। फिर हम जैसे सांसारिक बुद्धि क॑ प्राणी 
इस ब्रत का मर्म क्या समझ मकते हैं। हां, महात्मा जी के इन शब्दों से, जो उन्होंने एक 
प्रेस-प्रतिनिधि के एक प्रएणन के जवाब में कहे, हम इस विषय में कुछ कयास अवश्य 
दोड़ा सकते हैं- 

' मेरे इस निएचय का दायित्व किसी एक व्यक्ति पर नहीं, पर निस्संदह यह बहुत 
दिनों से होने बाली घटनाओं का परिणाम हैं। यह बात नहीं है कि में पहले अंधा था। 
वे मूक और अज्ञात भाव से मेरे मन को प्रभावित करती चली जाती थीं।' 

तो क्‍या इस ब्रत का कारण बंगाल के हिन्दुओं के पूने के समझौते से विरोध है? 
या यह उन पत्रों का अस है, जो महात्मा जी के पास पहुंचते रह हैं और जिनमें वह 

आक्षेप किया जाता गहा है कि यह महात्मा जी की गजनैतिक चाल हैं। महात्मा जी कहत 
हि. 

'जब राष्ट्र म सुधार का कोई वृहद्‌ आंदोलन होने लगता हें, तो उसे अधिक 
गतिवान्‌ और पवित्र बनाने के विचार से लोग उपवास करते हैं।' 

आगे आपने यह भी कहा है- 

'किसी धार्मिक आंदोलन की सफलता उसके अनुयायियों की बौद्धिक क्षमता पर 
नहीं, बरन्‌ पूर्ण रूप से आध्यात्मिक साधनों पर अवलंबित हांती है। ब्रव उन साधनों का 
सबसे ब्रड़ा सहायक है।' 

इन वाक्यों की गंभीरता सर्वमान्य हैं। महात्मा जी ने हमेशा अपनी भूलें स्वीकार 
की है। उनका बड़प्यन बहुत कुछ उनके इस सत्य-प्रेम ही क॑ कारण है। वह अब भी 
अपनी भूल स्वीकार करने को तैयार हैं, यदि कोई उन्हें यह विश्वास दिला दे कि वें 
भूल कर रहे हैं। पर हमें तो ऐसा आदमी नजर नहीं आता, जो महात्मा जी को उनको 
भूल का विश्वास कराए। हमें तो अपने कर्त्तव्य पर दृढ़ रहना चाहिए। महात्मा जी का 
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इस कठिन परीक्षा में हम जो सहायता दे सकते हैं, वह यही है कि स्वयं आत्म-शुद्धि 
का यल्ल करें। महात्मा जी शब्दों में कहें या न कहें, पर यह स्पष्ट ही है कि वह उद्धार 
की वर्तमान प्रगति से असंतुष्ट हैं, और उसे अधिक सजीव बनाने का साधन उनके पास 
केवल यही है कि राष्ट्र की आत्मा और शुद्धि का संचार करें, और इसका साधन अपनी 
आत्म-शुद्धि के सिवा और क्या हो सकता है। महात्मा जी उन लोगों में नहीं हैं, जो दूसरों 
पर जिम्मेदारी रखकर संतुष्ट हो जायं। वह आत्मा की व्यापकता का अनुभव कर चुके 
हैं ओर उसी शक्ति से हम निर्जीव अकर्मण्यता पर विजय पा सकते हैं हमारी ईएवर से 
यही प्रार्थना हे वह सदबुद्धि और प्रकाश दें। 


[संपादकोय। “जागरण ', 8 मई, 933 में प्रकाशित। “विविध प्रसंग” भाग 2 में संकलित।] 


कानपुर-दंगा रिपोर्ट 


डा. भगवानदास आजकल वानप्रस्थ-जीवन बिता रहे हैं। उन्होंने अबना सममृचा जीवन 
प्राचीन भारतीय संस्कृति के अध्ययन, वास्तविक भारतीयता के विकास तथा प्राचीन 
भारतीय पांडित्य का ज्ञान कराने में बताया है। वे बड़े नर्म विचार के साधु हैं, किंतु 
भारतीय नौकरशाही की उच्छुंखलता क॑ कारण वे कांग्रेस में शमिल हो गये और 
युक्तप्रांतीय कांग्रेस कमेटी क॑ सभापति भी रह चुक हें। उन्होंने जेल-यात्रा भी की है। 
इसी प्रकार पं» मुन्दरलाल उन ब्रह्मचारी तथा दृढ़व्ती पुरुषों में से हैं, जो केवल अध्ययन 
को अपना सर्वस्व मानते हैं, जो अध्ययन करना ही अवबने जीवन का उद्देश्य समझते हैं 
किन्तु जिन्होंने यह भी देख लिया कि दासता की दशा में अध्ययन भी स्वतंत्रतापूर्वक 
नहीं हो सकता। अतणएव वे कांग्रेस के झंडे के नीचे कंबल दासता से 'बचने' के लिए 
चले आये। 

डा भगवानदास कानपुर-दंगा-समिति के सभाणति तथा प॑ सु दरलाल मंत्री थ। 
इस समिति के विषय में समाचार-पत्रों में काफी लिखा जा चुका है। ६मसक्रा उद्देश्य भी 
हमें मालूम है। और यह भी मालूम है कि इसकी छ: सौ पन्ने की मोटी रिपोर्ट का युक्त 
प्रांतीय सरकार ने ' अनधिकारपूर्ण -समाचार पत्र' कहकर जब्त कर लिया हैं। रिपार्ट मं 
वास्तव में क्या खुराफात' है, यह हम नहीं कह मकते। हमने रिपोर्ट का कुछ अंग कानपुर 
के 'प्रताप' तथा 'वर्तमान' में छपा देखा था जिस समिति के अध्यक्ष तथा मंत्री उपर्युक्त 
व्यक्ति हों, उस समिति की रिपोर्ट वास्तव में बहुत ही सूचनापूर्ण और “ठंडे मस्तिष्क ' 
की उपज होगी, इसमें हमें क्षन्देह नहीं था, पर रिपोर्ट का प्रकाशित अंश देखकर हमारा 
यह दृढ़ विश्वास हो गया कि वास्तव में यह बड़ी सुंदर चीज है, सरस है, सूचनापूर्ण 
है, उपदेशप्रद है ! 

पर, ऐसी अच्छी वस्तु को हम देख भी न सके और सरकार ने एक अजीब कानून 
का पुछल्ला लगाकर रिपोर्ट दबा दी | इस विषय में डा. भगवानदास की जो अपील हमारे 
प्रांत के भारतीय गवर्नर तथा होम मेंबर के नाम प्रकाशित हुई है, उसमें हम भी अपने 
को शामिल करते हैं और ब्रिटिश राज्य, भारत और हिन्दू-मुसलिम हित के नाते ही उनसे 
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प्रार्था करते हैं कि तुरंत रिपोर्ट पर से बंधन हटा लें, अन्यथा 'नोकरशाही की जड़ता' 
और भी प्रकट हो जाएगी तथा यह प्रकट हो जाएगा कि सरकार क्या चाहती है? 


[संपादकीय। 'जागरण', ।5 मई, 933 में प्रकाशित। 'विविध प्रसंग' भाग-2 में संकलित॥] 


पाकिस्तान की नयी उपज 


डा० सर मुहम्मद इकबाल पच्छिम में मुसलिम राज्य का स्वप्न देख रहे हैं। अब उनके 
भी एक उस्ताद निकल आए हैं। वह 'पाकिस्तान' के नाम से एक मुसलिम साम्राज्य का 
स्वप्न देख रहे हैं। इस पाकिस्तान में कश्मीर, पंजाब, बलोचिस्तान, सीमाप्रांत और 
अफगानिस्तान आदि सम्मिलित होंगे और वह भारतवर्ष से बिल्कुल पृथक होगा। 
आविष्कारक महोदय का कथन हे, कि इन प्रांतों में तीन करोड़ मुसलमान आबाद हें, 
जो हालैण्ड, स्पेन, बेलजियम आदि देशों से अधिक हैं। उधर ईरान तुकिस्तान, शाम, 
इराक, मिस्त्र, तुर्की मुसलिम रियासतें पहले ही से हैं। यह पाकिस्तान सूबा उनके साथ 
मिल गया, तो एक महान मुसलिम साम्राज्य का उदय हो जाएगा ! ओर इसलाम के 
इतिहास में जो बात पहले कभी नहीं हुई थी, वह हो जाएगी | बात तो बहुत अच्छी 
है; पर कुछ कारण ही तो हैं कि अभी तक तुर्को ओर ईरान में मेल नहीं हो सका। मेल 
का जिक्र ही क्या, अभी थोडे दिन पहले बेमनस्थ हो गया था। फिर अफगानिस्तान क्‍यों 
नहीं तुर्की से जा मिलता ! और तुर्कोस्तान को अफगानिस्तान से मिलने में कौन बाधक 
हो रहा है । अगर धर्म ही राष्ट्रों को मिला दिया करता तो जर्मनी और फ्रांस और इटली 
आदि राष्ट्र कब के मिल चुक होते। भारत के पत्रों में इस बात पर बडी हलचल मच 
गई है। हम समझते हैं कि जब तक पाकिस्तान का जन्म होगा, दुनिया का रुख और 
हो चुका होगा। 

[संपादकोय। ' जागरण', ।5 मई , ।933 में प्रकाशित। “विविध प्रसंग” भाग 2 में संकलित।] 


बेकारी का स्वास्थ्य पर प्रभाव 


योरोप और अमेरिका में बेकारी की संख्या निश्चित की जा सकती हे। बेकारों को गुजारे 
के लिए राष्ट की ओर से वृत्ति मिलती है जिससे कम से कम भोजन मिल जाता हे। 
फिर भी वहां इस बेकारी का स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। अमेरिका में कितने 
ही परिवार कंवल आलू खाकर दिन काट रहे हैं। एक नगर में भूख से दुर्बल बालकों 
की संख्या बढ़कर साठ प्रति सैकड़े हो गई है। एक दूसरे मदरसे में सौ में निन्‍्यानबे छात्रों 
का वजन औसत से कम था। फलस्वरूप क्षय रोग का जोर बढ़ रहा है। राष्ट्र-संघ ने 
इस समस्या पर विचार प्रकट करते हुए लिखा है कि राष्ट्रों ने किफायत की धुन में अगर 
बेकारों की वृत्ति में कमी की या स्वास्थ्य-विभाग में कांट-छांट की गई, तो इसका बड़ा 
भयंकर परिणाम होगा। इस बेकारी का शरीर पर ही बुरा असर नहीं पड रहा है। ब्रिटिश, 
जर्मम और अमेरिकन जातियों में इसका मनोवैज्ञानिक असर और भी बुरा पडा है। 
आवश्यकताओं के पूरा न होने से जो ग्लानि उत्पन्न होती है, वह राजनैतिक परिस्थिति 
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को दूषित कर रही हे और ऐसी संस्थाएं बढ़ती जाती हैं, जिनका उद्देश्य क्रांति का है। 
योरोप में जब यह हाल हे, तो भारत का अनुमान कीजिए, जहां सौ में पचास आदमी 
अवश्य ही बेकार हैं ओर उन्हें वृत्ति के न्‍म प्र मुद्ठी-भर चना भी मयस्सर नहीं। 


[संपादकीय। 'जागरण', 5 मई, 933 में प्रकाशित। 'विविध प्रसंग' भाग-3 में संकलित॥] 


महात्मा जी की अपील पर सरकार का जवाब 


महात्मा जी ने अपने वक्तव्य में सरकार से बंदियों को छोड़ने की जो अपील की थी, 
उसका सरकार ने बहुत ही निराशाजनक जवाब दिया। जब कांग्रेस ने सत्याग्रह को एक 
महीने के लिए स्थगित कर दिया, तो क्या गवर्नमेंट को कम से कम अपने वचन का 
पालन करने के लिए ही बंदियों को मुक्त न करना चाहिए था, एक महीने के लिए सही? 
जब सत्याग्रह फिर शुरू हो जाता, तो उन्हें सारे बंदियों को गिरफ्तार कर लेने का 
अखितयार था। पर सरकार ने परिस्थिति का, राष्ट्र की शान्ति का और महात्मा जी के 
सम्मान का, जरा भी विचार न किया और अपने कम्युनिक में साफ लिखा दिया-जब 
तक कांग्रेस कमेटी सत्याग्रह को उठा न देगी, वह कैदियों क॑ साथ किमी तरह की 
रियायत न करेगी। इससे अगर कुछ नतीजा निकाला जा सकता है, तो वह यह है कि 
सरकार कांग्रेस से इतनी भयभीत है कि एक महीने के लिए भी केदियों पर विश्वास 
नहीं कर सकती, उसी तरह जेसे कोई शेर को पिंजरे में फंसाकर उसे खोलते डरता हो, 
कि न जाने बाहर निकलकर क्या गजब ढाए। सरकार बार-बार कह चुकी है कि कांग्रेस- 
आंदोलन निर्जीव हो गया है। निर्जीव चाहे न हुआ हो, पर यह सभी मानते हैं, कि जनता 
में निराशा इतनी गहरी हो गई है कि अब उन्हें अपनी तकदीर को रोने क॑ सिवाय और 
कोई महारा ही नहीं रहा। वह अपंग की भांति आंखों से देखते हैँ, दिल में कढ़ते हें 
पर कुछ नहीं कर सकते। एसी दशा में काग्रेस के नेता छूटकर भी क्‍या कर लंते। फिर 
कितने कांग्रेसी ऐसे भी हैं, जो राजनीति की ओर से निराश हो गए हैं और देश क उद्धार 
क लिए किमी योरापीय संघर्ष की राह देखते रहे हैं, और अब अपना जीवन जन -संवा 
में लगाना चाहते हैं। उन्हें जेल में रखकर सरकार उन्हें जबरदस्ती राजनीति में फंसाये 
हुए है। जो कुछ हो सरकार का यह व्यवहार मुगलों या अफगानों क॑ जमाने का-सा हें, 
आजकल के शिष्ट शासन का-सा नहीं। 

[संपादकीय। 'जागरण', ।5 मई, 933 में प्रकाशित। 'विविध प्रसग' भाग -2 में सकलित।] 


महान तप-2 


तपस्वी गान्धी ने सोमवार आठ मई से, अपना महान्‌ ब्रत आरम्भ कर दिया। हमारे ये 
इक्कीस दिन इक्कीस युग की भांति कटेंगे। समस्त भारत की आंखें उसी ओर लगी रहेंगी। 
सोते-जागते, हमें वही ध्यान रहेगा। प्रातःकाल हम बडे उतावलेपन से समाचार- पत्र 
खोलेंगे और धड़कते हुए हृदय से महात्मा जी के तप के समाचार देखेंगे और अन्त में 
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जब इक्कीसवें दिन की प्रभात आएगा, उस दिन राष्ट्र का हृदय कितनी तेजी से धड़कंगा 
और ब्रत को सकुशल समाप्त होने पर कितने वेग से उछलेगा, कितने उन्माद से 
नाचेगा ! यह वह ब्रत है, जो त्यागमूर्ति पंः जवाहरलाल जी के शब्दों में, विफल हो री 
नहीं सकता। यह बह संग्राम है, कि इधर तलवार हाथ में ली ओर विजय हाथ बांधे 
आकर सामने खडी हो। महात्मा ईसा ने सलीब पर चढ़कर ही संसार को विजय किया, 
सुकरात ने जहर का प्याला पीकर ही मिथ्या पर विजय पाई। दस कदम आगे बढ़ने को 
विजय और दस कदम पीछे हटने को पराजय कहना भौतिक जगत्‌ की बात है। अब 
अध्यात्म-जगत्‌ में साधना ही विजय है। साधना से रक्त की नदी नहीं बहती, जीवन का 
स्रोत निकलता है और संपूर्ण जगत्‌ को स्फूर्ति से भर देता हे। 

यह ब्रत हमें महात्मा ईसा के उस चालीस दिन क॑ ब्रत की याद दिलाता है, जो 
उन्होंने आत्म-शुद्धि के लिए अपने धर्म क॑ प्रचार के पहले किया था। चालीसवें दिन 
जब ब्रत समाप्त हुआ, उनकी आत्मा ईश्वरता को प्राप्त हो चुकी थी। शैतान आकर उसमे 
तरह-तरह के प्रलोभन देता है, तरह-तरह से परीक्षा में डालता है, पर वह आत्मा 
अविचलित है, उस पर न लोभ का जादू चलता है, न धमकियों का। वह आत्म-शुद्धि 
की वह शक्ति थी जिसने असंख्य निराशों को आशा ओर पीडितों को औषधि प्रदान की, 
जिसने कई सदियों तक ऊंच-नीच क, छोटे-बडे का भेद मिटा दिया, जिसने पतितों 
का उद्धार किया। यह तपस्या भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। 

क्या अब ही हम अपने वड॒प्पन का, अपनी कुलीनता का ढिंढोरा पीटते फिरेंगे। 
यह ऊंच-नीच, छोटे-बडे का भेद हिन्दू-जीवन के राम-रोम में व्याप्त हो गया है। हम 
यह किसी तरह नहीं भूल सकते, कि हम शर्मा हैं, या वर्मा, सिन्हा हैं, या चोधरी, दृब 
हैं या तिवारी, चौबे हैं या पांड, दीक्षित हैं या उपाध्याय। हम आदी पीछ हैं, चोब या 
तिवारी पहले। और यह प्रथा कछ इतनी भ्रष्ट हो गई है, कि आज जो निरक्षर भट्टाचार्य 
हैं, वह भी अपने को चतुर्वेदी या द्विवेदी लिखते जरा भी संकोच नहीं करता। वह अपन 
पुरुणाओं की साधना के बल पर आज भी नतुर्वेदी बना हुआ है, पर जिसने वेदों का 
अध्ययन किया है, उसे यह अधिकार नहीं कि वह अपने को चतुर्वेदी कह सके। काट 
आदमी कुरान कण्ड करके हाफिज हो सकता है, लेकिन यहां जो वंदों क॑ ज्ञाता हैं, व 
चतुर्वेदी नहीं कहे जा सकते। चतुर्वेदी तो वे हैं, जिन्होंने वेदों क॑ दर्शन भी नहीं किए। 
यह और कुछ नहीं, अपनी कुलीनता का ढिंढोरश पीटना है, अपने अहंकार का बिगुल 
बजाना है। हम अपने को त्रिवेदी लिख कर मानों गला फाडकर चिल्लाते हैं, कि ''हम 
ओर सब प्राणियों से ऊंचे हैं, हमें दंडवत्‌ करों, हमारा चरण-रज माथे पर लगाओ।'' 
हम इतने लज्जा-शुन्य हो गए हैं । 

होना तो यह चाहिए कि यदि हममें बड़प्पन की कोई बात हो तो भी, उसे छिपावें। 
बड़प्पन तभी बड़प्पन है, जब उसमें नप्रता हो। जिस बड़प्पन में अहंकार भरा हुआ हो. 
वह बड़प्पन नहीं कुछ और है। त्रिवेदी जी ने वेदों के दर्शन भी नहीं किए लेकिन गलती 
से आप उन्हें त्रिवेदी न कहें, तो फिर देखिए आपकी क्‍या गति होती है। त्रिवेदी जी हाथ- 
पांव के मजबूत हैं, तो आपको शीघ्र ही अपनी गलती का मजा मिल जायगा, नहीं तो 
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उनका कोप कहीं नहीं गया है। कुलीनता के इस अहंकार को हमें अपने अंदर से निकाल 
डालना होगा। तभी तो हम सम-भाव से एक-दूसरे को देख मकेंगे। ऐसे अल्लों से हमारे 
भेद-भाव को उत्तेजना मिलती है। त्रिवेदी-त्रिवेदी एक हो जाते हैं, चौबे-चौबे एक, कपूर- 
कपूर एक, कायस्थ-कायस्थ एक। इस भेद-भाव से ऊंच-नीच की श्रेणियां बनी हुई हैं। 
कोई पहले डंडे पर, कोई सबसे ऊपर, पर हैं सब उसी एक अहंकार-सूत्र में बंधे हुए। 
समाज संगठन ही इसी भेद रचना से हुआ है। हम नहीं समझते, अपने नाम के साथ 
कुलीनता की पदवियां न लगाने से समाज की क्‍या हानि होगी। हम ब्रह्मनाथ हैं। इसमे 
क्या कि हम त्रिवेदी हैं या कपूर, या माथुर या चन्देल। अगर किसी को घमंड हो कि 
हम चंदेल वंश के हैं, हमारे बाप-दादे बड़े बीर थे, तो फिर दूसरों को यह घमंड क्यों 
न हो कि हम त्रिवेदी हैं और हमारे लकड़दादा ने वेद पढ़े थे। लकड॒दादो का कमाया 
हुआ यश बहुत दिन भोग चुकं, अब उसका त्याग करना पड़ेगा। जब हम अपने को मिश्र 
या कपूर, या टंडन, या माथुर कहते हैं, तो मानों अपने को समाज से अलग कर लेते 
हैं, ये सारे अलल उस पृथकता का पालन करते हैं। अगर हम भूल जाय॑ कि हम पांडे 
या तिवारी हैं, तो हम संभवत: दूसरों के सामने नप्र हो जाएगे। तिवारी का कवच पहन 
कर तो मानो हुए संपूर्ण समाज से लड़ने को तैयार हो जाते हैं। 

हमारे अभिवादन की प्रथा भी उसी भेद-भाव से जकड़ी हुई है। तिवारी जी की 
अभी जुम्मा-जुम्मा आठ दिन की पेदाइश है, दूध क॑ दांत भी नहीं टूटे, लेकिन वह किसी 
के सामने सिर नहीं झुका सकते। अब्राह्मण चाहे अस्सी साल का बूढा क्‍यों न हो, उसका 
धर्म है कि तिवारी जी को दंढवत्‌ करे, उनक चरण छुए, नहीं तिवारी जी अपना अपमान 
समझंगे। यह दंडवत्‌ की समस्या भी आयु के आधार पर, या अन्य किसी आधार पर 
हल करनी होगी उसका साप्रदायिक आधार नष्ट करना हागा। जब पूज्य गान्धो जी इस 
भद- भाव को मिटाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर रहें हैं, तो क्‍या हमारा 
धर्म नहीं है कि हम भी इस अहंकारमय मनावृत्ति का परित्याग करें! अगर कोई बूढ़ा 
हग्जिन है, तो उसे हमारे सम्मान का पात्र होना चाहिए। अबे तबे करके किसी को 
पुकारना उसका अपमान करना है। मूर्य़ों से ता नहीं पर जा पढ़ -लिखे हैं उससे यह आशा 
की जाती है कि हरिजनां क साथ शिप्टता का व्यवहार कर। बडप्पन दूसरां को नीच 
समझने में नहीं, सज्जनता और शिप्टता में है। हमें इन छोटे-छोटे भेद-षोषक साधनों का 
संस्कार करना होगा, उन्हें उस अग्नि कुण्ड में डालना होगा, जो महात्मा गान्धी ने अपने 
तेज से प्रज्ज्वलित किया है। एक दिन झाड़ू हाथ में लेकर सड़कों पर प्रमाशा कर दने 
से यह अहंकार न मिटेगा, जो हरिजनों के अछ्तपन का मुख्य कारण है। इसकी गहरी 
जड़ों को खोदकर समाज से निकालना होगा हमारी ईश्वर से यहीं दान प्रार्थना है कि 
भारत क॑ प्र;ण गान्धी क॑ इस तप को सफल कीजिए और हमें सामर्थ्य दीजिए कि हम 
सच्चे मन से उनके इस तप को सफल बनाने और उनके द्वारा अपने को अहंकार की 
बेडियों से मुक्त करने में कृतकार्य हों। 


[संपादकीय। “जागरण ', ।5६ मई, ।५०१३ में प्रकाशित। 'विविध प्रसंग' भाग -2 में संकलित॥ 
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भारत में अभी पत्रकार-कला का विकास ही साधारण हुआ है, तो विज्ञापन-कला के 
विषय में क्या कहा जाय? हमारे समाचार-पत्रों में अधिकांश विज्ञापन बडे भद्दे ढंग के, 
कुरुचिपूर्ण तथा नीरस होते हैं। यदि विज्ञापन की चीज नहीं बिकती, तो वह समाचार - 
पत्र को दोष देता है। अपना दोष उसे क्‍या मालूम? हर्ष है कि इन बातों की ओर हमारे 
देशवासियों का भी ध्यान आकृष्ट हो रहा हे। लखनऊ में, लांटूश रोड पर एक उत्साही 
सज्जन ने 'एफेक्टिव एडवरटाइजिंग एजेंसी' नाम से एक कंपनी खोली है, जो केवल 
दूसरों का विज्ञापन.ही बनाएगी। इस संस्था के बनाए कुछ विज्ञापन हमने समाचार-पत्रों 
में छपे देखे हैं, इसके संचालक मि० सेठ का एक लेख देनिक “वर्तमान” में भी पढ़ा 
था। इन बातों से ग्रह सिद्ध होता है कि उन्हें अपनी कला का वास्तविक ज्ञान है। आशा 
है, यह संस्था उन्नति करेगी विज्ञापक लोग इस संस्था से लाभ उठावेंगे। 


[संपादकीय। "जागरण ', ।5 मई, ॥५३३3 में प्रकाशित। 'विविध प्रसंग' भाग-3 में संकलित।] 


श्री रामेशवर सहाय सिन्हा 


हमने युक्तप्रांत के सभी म्युनिसिपल तथा जिला बोर्डों क शिक्षा-विभाग की रिपोर्ट देखी 
है। व्यय, छात्र-संख्या, कार्य तथा योग्यता के यज्शे देखे हैं ओर यह सब जानने के बाद 
हमारा यह दृढ़ विश्वास हो गया है, कि काशी म्युनिमिपल बोर्ड का शिक्षा-विभाग हमारे 
प्रांत के सब शिक्षा-विभागों से अच्छा है, सुसंचालित है, सुव्यवस्थित है और इसकी 
पढाई-लिखाई- ओद्योगिक शिक्षा में वह जड़ता नहीं है, जो सरकारी, नौकरशाही 
संचालित स्कूलों में पाई जाती है। यही नहीं, शिक्षा क॑ साथ, बालक क॑ कोमल मस्तिष्क 
का देश की दुर्दशा, राजनीतिक हीनता का ज्ञान कराने का, उन्हें भारत के भावी सुधारक 
बनाने की तथा अध्यापकों को सच्चे मास्टर बनाने का जितना प्रयत्न इस नगर को 
म्युतिसिपेलिटी ने क्रिया है, उतना किसी ने नहीं। 

और, हमें खेद है, खेद ही नहीं-लिखते लज्जा आती है, कि उस नगर के नागरिका 
का सम्मान तो बोर्ड क॑ सरकारी होते ही लुट चुका था, अब उसके बच्चों की पढ़ाई 
पर भी सरकारी बोर्ड ने कुठाराघात किया है और श्री रामेश्वर सहाय सिन्हा ने जिनकी 
योग्यता क॑ कारण शिक्षा-विभाग इतना सजीव हुआ था-3। मई से बोर्ड की सेवाओं 
से पृथक्‌ कर दिए जाएंगे, क्योंकि मरकारी जांच-समिति के सरकारी मेंबर उन्हें कांग्रेसी 
समझते हैं, राजनीति में भाग लेने वाला समझते हैं। यही उनकी अयोग्यता का सर्टिफिकेट 
है-जिस अयोग्यता क॑ लिए श्री रामेश्बर सहाय को गर्व होना चाहिए। 


[संपादकीय। ' जागरण', 5 मई, ॥933 में प्रकाशित। 'विविध प्रसंग' भाग -2 मैं संकलित॥] 


सिविल सर्विस 


भारतीय सिविल सर्विस ही भारतीय-स्वायत्त-शासन के विकास की सबसे बडी बाधा है, 
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और यही सिविल सर्विस भावी शासन-विधान में भी भारत का शासन करेगी, यही एवेत- 
पत्र का सबसे प्रबल विरोध है। भारत-सचिव ने सिविल सर्विस की नई भरती अपने हाथ 
में रखी है और जो इस समय सिविल सर्विस में हैं, उनकी रक्षा का भार अपने ऊपर 
लिया है। चूंकि लन्‍्दन ही दिल्‍ली पर हुकूमत करेगा इसलिए यह आसानी से कहा जा 
सकता है कि प्रत्येक प्रांत में गवर्नर के ऊपर भी सिविल सर्विस की हुकूमत चलेगी, 
जो सीधे लन्दन तक अपनी शिकायत पहुंचा सकता है और लन्दन को बाध्य कर सकता 
है कि वह दिल्ली के द्वारा भी प्रांत के शासन में दस्तंदाजी करे। इस प्रकार यह तय है 
कि भावी शासन-विधान सिविल-सर्विस का शासन होगा। 

जो लोग इस बात को अच्छी तरह से नहीं समझसे थे, वे भी समझने लगे हैं। 
स्वयं सिविल सर्विस के पुराने घाघ॑ भी यही कबूल करते हैं। लार्ड चेम्सफोर्ड की कौसिल 
में होममेंबर तथा रौलट बिल के पेश करने वाले, भारतीय सिविल सर्विस के एक पुराने 
मेंबर पर विलियम विंसेंट ने, जिन्होंने लार्ड रीडिंग के शासन-काल में, पहला सत्याग्रह 
आन्दोलन दबाने के लिए सब कुछ किया था, हाल ही में अपना एक लेख प्रकाशित 
किया है, जिसमें आपने इस बात पर संतोष प्रकट किया है कि भावी शासन-विधान में 
' भारतीय सिल्टलि गर्धिस' वालों को काफी संरक्षण मिला है। आपकी सम्मति में-' यदि 
भारत में वास्तव में सच्चा तथा न्यायपूर्ण शासन चलाना है, तो सिविल सर्विस का रहना 
जरूरी है।' पर इसके साथ ही चूंकि उन्हें नए ढंग का और अधिक कान करना पड़गा 
तथा इसक लिए अधिक योग्य लोगों की जरूरत होगी, इसलिए उनको अधिक वेतन 
इत्यादि देना चाहिए। आपकी यह भी राय है कि बड़े लाट को जो विशेष नियुक्तियां करनी 
हैं तथा अपना ही एक मंत्री चुनना है, वह भी सिविल सर्विस का ही एक आदमी होना 
चहिए। 

संक्षेप में, भारत में जो कुछ हो, वह सिविल सर्विस का ही होना चाहिए ! भारत 
को असल स्वराज्य नहीं मिल रहा है। स्वराज्य मिल 7हा हैं सिविल उत्र्स को | यही 
होगी हमारी भावी स्वाधीनता । ! 


[सपादकीय। ' जागरण', |६ मई, ।0१३ मे प्रकाशित। "विविध प्रसंग” भाग _ में सकलित॥] 


तपस्वी और महात्मा 


हम भारतीयों की प्राचीन परंपरा के अनुसार तप के बिना कोई महात्मा नहीं होता और 
महात्मा हुए बिना कोई तपस्वी नहीं होता। एक प्रकार से ये दोनों शब्द पर्यायवाची हैं। 
इसीलिए जब महात्मा गान्धी को भारतीयों ने 'महात्मा' की उपाधि दी थी, उस समय 
तेंतीस करोड़ भारतीयों ने उनकी महत्ता का अनुमान रण लिया था। अतएवं ग्न्धी जी 
का अद्भुत साहस के साथ इतना बड़ा उपवास निभा ले जाना कोई आश्चर्य को बात 
नहीं है। इन पंक्तियों के छपने तक उनके उपवास के ग्यारह दिन सकुशल पूरे हो जाएंगे। 
ईएवर की कृपा से शेष दित सकुशल बीत जावेंगे। और तब, नवीन भारत को नव-आशा 
गानधी के सम्मुख देश की सबसे पहली समस्या होगी-देश की राजनैतिक- प्रतिष्ठा तथा 
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कांग्रेस की महत्ता को प्रतिपादित करना ! ईएवर करे गान्धी जी इस दिशा में अपने उपवास 
की तरह ही सफल होवें। 

इसी अवसर पर हम मोलाना शौकत अली को उनके ऐक्य-स्थापन के प्रयास तथा 
मालवीय जी इत्यादि कांग्रेसी नेताओं से परामर्श कर सरकार से सुलह कराने क॑ प्रयास 
के लिए बधाई देते हैं ओर आशा करते हैं कि मौलाना सफल होंगे और एक दिन ऐसा 
भी आवेगा जब वे बड़ी सफलतापूर्वक यह कह सकेंगे कि “यदि मैंने घोर सांप्रदायिक 
बनकर जनता का आदर खो दिया था, तो उसे फिर से प्राप्त भी कर लिया था।' 


[संपादकीय। ' जागरण”, 22 मई, 933 में प्रकाशित। 'विविध प्रसंग” भाग-2 में संकलित।] 


नया कर्जा 


काशी की “म्युनिसिपेलिटी' अब 'म्युनिसिपेलिटी' नहीं रही। अब वह सरकार की, 
कमिश्नर की, तथा मि- लिंच की एक संस्था है, जिसको किसी दूसरे नाम से पुकारना 
चाहिए। हमारी समझ में तो जब तक सरकारी शासन हैं इसे 'सरकारी सफाई खाना' 
कहना उचित होगा। नाम जो भी कुछ हा, लेकिन इस संस्था ने जिस ढंग से काम शुरू 
किया है, म्युनिमिपैलिटी में जिस ढंग की पहरा-चोकी हो गई है, उसे देखकर यह 
आशंका होती है कि आजकल बह स्थान. जहां कांग्रेस का झंडा फहराया करता था 
अब कलेक्टरी कचहरी का एक टुकड़ा बन गया है। 

जो हों, हमें आशा है कि हमारी धारणा गलत होगी और 'सुधार' का अर्थ यह 
नहीं लगाया जायगा कि साठ वर्ष क॑ ऊपर बूढ़ों को मोटा वेतन दिया जाय, पुलिस या 
ऐसे ही महकमों के रिटायर्ड लोगों के हाथ में जनता की हानि करने या लाभ करने का 
अधिकार रहे। यह तो अनुमान किया जा सकता है कि जो अफसर हटाए गए हैं, उनके 
स्थान पर 'दूध के धाए' सरकारी आदमी' बुलाए जायंगे। अफवाह यहां तक हैं कि 
म्युनिमिपेलिटी ख़दर का बहिष्कार करेगी। ओर सबसे बढ़ी बात यह है कि, सुना जाता 
है कि लिंच हुकुमत सरकार से बहुत बड़ी रकम कर्ज के रूप म॑ लने वाली है। हम 
काशी -नगरबासियों की आर से इस बात की चेतावनी दे देना चाहत हैं कि एक बार का 
बनीस लाख का कर्जा अभी तक नहीं पटा है और पचास लाख चुका देने के बाद भी 
अभागी बार्ड कर्जदार बनी है। वह कर्जा भी सरकारी बोर्ड की देन थी और यह कर्जा 
भी वहीं होगा यानी- आगामी सौ वर्ष तक हमारे नगर की बोर्ड नाक तक कर्ज में डवी 
रहेगी ओर जो भी कोई गैर-मसरकारी बोर्ड आवंगी, बह आयोग्य' सिद्ध हो जायगी ' इस 
विषय में हम “सरकारी सफाई खाने '-तथा काशी की जनता-दोनों को सावधान कर दंना 
चाहते हैं। 


[संपादकोय। 'जागरण', 22 मई, ।॥933 में प्रकाशित। 'विमिध प्रसंग' भाग 2 में संकलित।] 
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भावी महासमर 


मि० लायड जार्ज के शब्दों में, दिन प्रति दिन, महासमर के विरोध में जितनी बातें की 
जाती हैं, उतनी ही अधिक तैयारी आगामी महासमर के लिए की जा रही है। यह महायुद्ध 
कहां से शुरू होगा, यह कोई नहीं कह सकता। इसका कारण प्रत्येक देश का अपने 
पड़ोसी के प्रति इतना घोर अविश्वास है, कि किसी के अविष्रवास अथवा विरोध की 
तुलना समता नहीं की जा सकती। जापान का रूस के प्रति दुर्भाव, अमेरिका से वैर तथा 
चीन के प्रति 'घृणा' का जितना हमें ज्ञान है, उतना ही हम ब्रिटिश-जापान- प्रतिद्वद्विता, 
ब्रिटिश- अमेरिकन नौ-सैनिक तथा आर्थिक होड़ और जर्मन फ्रेंच बेर, इटलियन- आस्ट्रियन 
विरोध या मध्य योरोप की छोटी तथा बड़ी शक्तियों का मनमुटाव भी जानते हैं। किसका 
विरोध किस समय कितना तोब्र हो जायगा, यह नहीं कहा जा सकता, पर यह निर्विवाद 
हैं, कि योरोप या एशिया जहां भी कहीं समर को आग फटेगी, वह इतनी भयंकर होंगी, 
कि अपनी लपटों में सबको समेट लेगी। 

लड़ाई क॑ लिए ईघन तैयार हैं। प्रत्येक राष्ट्र की प्रजा घोर दारिद्रय तथा हाहाकार 
की लहरों में, भविष्य की बिना कल्पना किए, लक्ष्य का बिना विचार किए, बहती चली 
जा रही है। यटि १" लहर में सभ्यता के, भौतिक विकास के बाझ में लदी कोई नौका 
भी है, तो स्वयं डूबती जा रही हैं। कोई सहारा न देखकर, हरेक ग़ज्य चुंगी की दीवाल 
मे, दूसरे कं अपहरण से, अपनी रक्षा कर, दूसरे का संहार करना चाहता है। संसार न 
चाहता हुआ भी राज्य, अनायास दूसर का संहार करता ही हैं। बिना पराए का व्यापार 
चोपट किए अपना व्यापार केसे पनपेगा? बिना पगए का सोना छीने अपने यहां साने का 
ढेर केसे लगेगा? इस प्रकार, एक ऐसी सभ्यता में, जिसम॑ मांग तथा इच्छा को ढील दिया 
गया हैं, ' क्या चाहिए'' की भावना श॒न्य हाकर 'जो मिले वही चाहिए' का विचार इतना 
बंधन मुक्त हो गया हैं, कि हमारी प्रजा विवक बुद्धि पर कबल इच्छा का ही राज्य है। 
हम इच्छा करत हें, कवल इच्छा के लिए। प्रयत्न आल टे-कंवल इए के लिए। 

ड्सलिए, उन्छापूरक सभी अस्प्रा शम्त्रां का संचय हो रहा है, के !क भातिकों 
इच्छा इतनी सामित वस्तु है कि यदि सभी इन्छा करग ता सबकी इच्छा को वस्तु एक 
ही हो जायगी और फलत: अपनों इच्छा परी करने क लिए दुसरे को इच्छा कुचल देनी 
पड़ेगी। इसे कुचलने के लिए हथियारों की जरूरत है और अपनी जान प्यारी होते हुए 
भी, अपने विकास क॑ लिए यह जरूरी है, कि इन साधनों को अपनाया जाय ! अस्तु। 
माप्राज्य लिप्सा इस समय हमारी इच्छा का कंद्र है। साप्राज्य- विरोधी रूस भी चाहता 
है, कि जमाना ' सोवियेट ' हों जाय। उस “विचार का साम्राज्य ' चाहिए। अतएव इच्छासंघर्ष 
दारिद्रय तथा भौतिकता के कारण लड़ाई की सामग्री पृथ्वी की थाल पर परसी हुई है। 

तब लड़ाई क्‍यों नहीं होती? इसीलिए कि हरेक "क दूसरे से इतने सर्शोकत हैं, 
कि अपने मित्र पर भी संकट के समय भरोसा नहीं कर सकते। जापान रूस से लड़ना 
चाहता है, पर उसे अमेरिका का भय है। ब्रिटेन नहीं चाहता कि अमेरिका जापान को 
दबा दे, अतएवं अमेरिका चीन के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। फ्रांस जर्मनी को 
कुचलना चाहता है, पर उसे अब इंग्लैण्ड की मित्रता का भरोसा नहीं। इत्यादि। एक दूसरे 
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के स्वार्थ आपस में ऐसे संबद्ध हैं, एक दूसरे का हित ऐसा गुथा हुआ है, कि कोई न 
तो किसी को अपना मित्र कह सकता है न शत्रु, फिर भी, अविश्वास के इस युग में 
पारस्परिक अविश्वास ही युद्ध को रोक सकता है वरना, यदि दो राष्ट्र भी अपने ऐक्य 
को पूरी तरह से समझ लें तो आज वे ताल ठोंककर मैदान में कूद पड़ने के लिए तैयार 
हो जायेंगे। 

अस्तु ! लड़ाई की भीषण तैयारी हो रही है। मि० सी० ई० एम० जोड ने हाल ही 
में अपने एक व्याख्यान में कहा था, कि पिछले वर्ष, महासमर की तैयारी में, सभ्य राष्ट्रों 
का कुल मिलाकर अठानबे करोड़ पोंड (एक पोंड ।5 रुपये का ही जोडिएगा) खर्च 
हुआ ! यानी, जब से ईसाई संवत्‌ चला है। (ईसा की मृत्यु के बाद से) प्रति मिनट 
क॑ पीछे एक साने का पोंड सोलह रुपये-- आजकल तेरह छ: आने लड़ाई के सामान पर 
एक वर्ष में खर्च हो गया । यह संख्या उस समय की है जब दुनिया के बेकरों की संख्या 
जेनेवा क॑ “मजदूर-दफ्तर'" क॑ अनुसार अठारह करोड़ है। 

एक ओर यह व्यय है, दूसरी ओर हमारे राजनीतिज्ञ जेनेवा में बैठकर 
'“निएशस्त्रीकरण '' सम्मेलन कर रहे हैं, कितु यदि भौतिक सभ्यता की प्रगति यही रही 
तो समर होगा, अवश्य होगा, और मनोविज्ञान के प्रकाण्ड-पंडित, मि> टेंसले क 
मतानुसार-'' कुछ थोडे से राजनीतिज्ञ एक मेज क॑ चारों ओर बैठकर, एक ऐसी क्रियाशील 
योजना कभी नहीं बना सकते, जो लड़ाई को समाप्त कर. राष्ट्रीय प्रतिम्पर्ड्धा को ठंडा 
कर, एक वास्तविक सजोत्व विश्व यंत्र की रचना कर दंगा।'' ( नये साइकालोजी 2। 
243 ) महासमर का निदान हे-विश्व प्रेम। एक बार विश्व प्रेम रत्रोकर, विश्त लैर की 
मंपूर्णा के बाद ही वह वस्तु पुन: जन्म लंगी। 


[संपादकीय। ' जागरण', 22 मई, ।०३३ में प्रकाशित। 'विविध प्रसग' भाग 2 म॑ संकलित॥] 


सच्ची - राजनीति 


ब्रिटिण राजनीति को कुछ एसी चाल हाता हैं जो साधारण उगदमों की समझ मे ही नहा 
आ सकतीं। समय पर बात पलट जाना, हरक बात का, स्थिति की दशा तथा अवसर 
को रबड़ की तरह खींचकर उसको अपने मन के अनुकूल अर्थ लगा लेना, और घोर 
अन्याय और अत्याचार को भी न्याय तथा दयालुता की दुहाई से रंग देना, यह ब्रिटिश 
राजनीति की ही विभूति, प्रसाद, तत्परता तथा महत्ता हैं। 

हमारे सामने ब्रिटिश राजनीति का सबसे सुन्दर 'प्रहसन' बर्मा के पृथक्करण का 
प्रन्‍न है। आज क॑ चार वर्ष पहले, मर चार्ल्स इनेम की गवर्नरी शुरू होने के कुछ ही 
समय बाद, जिसे देखिए वही-जिस बर्मी नेता की ओर आंख उठाइए वही इस बात 
का समर्थक मालूम हाता था कि बर्मा का हित इसी में है कि वह भारत से अलग कर 
दिया जावे, बह भारत से अलग एक संघ बना दिया जावे। लार्ड पील ऐसे भूतपूर्व भारत - 
सचिव तथा माईकेल ओडायर ऐसे भूतपूर्व भारतीय गवर्नर यह चीत्कार करते फिरते थे 
कि समूचे बर्मा में एक भी ऐसा जिम्मेदार नेता नहीं है जो, भारत से अलग होना न 
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चाहता हो। 

यही नहीं, गवर्नर सर चार्ल्स इनेस अपने सरकारी पक्ष की निष्पक्षता छोडकर 
इधर-उधर भटकते फिरते थे, चेष्टा करते फिरते थे कि पृथककरण के समर्थक बढ़ते 
जावें। पहली गोलमेज़ सम्मेलन के अवसर पर बर्मा प्रतिनिधि भेजने क्रे समय यह ध्यान 
रखा गया कि सभी भारत-विरोधी हों। इतने पर भी सर चार्ल्स का विश्वास नहीं हुआ 
और वे छुट्टी लेकर लन्दन पहुंचे। उस समय, प्रधानमंत्री-भारत के मित्र कहे जाने वाले 
मि० रैमजे मैकडोनल्ड तथा गोलमेज़ के मभार्पात लार्ड सैंके ने कहा था, कि यह बात 
प्राय: निश्चित हो गई कि बर्मा भारत से अलग कर दिया जायगा, क्योंकि सभी बर्मी 
यही चाहते हैं, अर्थात्‌ ''ब्रिटिग सरकार इस विषय में तटम्थ है, वह केवल बर्मी जनता 
की इच्छा का पालन कर रही है।'' 

जिस समय बात यहां तक बढ़ गई थी, ब्रिटिश सरकार बर्मा को भारत से अलग 
कराने के लिए इतना प्रयास कर रही थी, भारतीय नेता चुप थे। कांग्रेस इस विषय में 
मौन थी। लिबरल लीग भी शांत थी। इन दोनों संम्थाओं ने बड़े सौजन्) के साथ केवल 
यही घोषित कर दिया था, कि बर्मा भारत के साथ रहेगा अथवा अलग, यह निर्णय स्वयं 
बर्मी ही कर सकते हैं। तटस्थ रहने का दम भगत हुए भी जहां ब्रिटिश सरकार छिपे- 
छिपे इस बात की चष्टा कर रही थी कि बर्मी भूलकर भा भारत के साथ रहने का नाम 
न लें, कांग्रेस इस विषय में पूरी तरह तटस्थ बनी रही और उसने भल कर भी बर्मी को 
यह याद नहीं दिलाया कि ब्रिटेन का बर्मा को अलग रखने का अनुगग कंबल तीन कारण 
से है। बर्मा हित की बात तो एक आडंबर मात्र है एकमात्र वस्तु, एकमात्र कारण जिससे 
अनायाम ब्रिटेन की बर्मा का हित “परशान'' कर रहा है, वह है बर्मा का तेल, बर्मा 
का चालव, बर्मा का कोयला, बर्मा की चाय ओर बर्मा का जहाजी अड्डा गंगून-और 
प्रकृति क॑ यही वरदान इस समय वर्मा के सबसे बड़ शात्रु हो रहे हैं। इन्हीं का अपनी 
मुट्ठी म॑ रखने के लिए बर्मा को जनता का वास्तविक अधिकार ने कर भारत से 
अलगकर दुर्बल बनाकर बर्मा का पगधीन रबन का परदयत्र' किया "४ रहा है। 

यह बात कायस ने शर्मा का लहा सुझाद थर अवसर चूकन के पहल हो वर्मी 
जाग उठे-जाग ही नहीं उठे, उन्हान एक स्वर में, अधिकाश की सस्य्या मे यह कहना 
शुरू कर दिया कि भारत से अलग नहीं होना चाहते वे भारा के साथ ही अपना भाग्य 
सत्र भी बांध देना चाहते हैं। कॉसिल का चुनाव हु आ! चुनाव में जनता ने अधिकांश संख्या 
मे उन्हीं लोगों को प्रतिनिधि बनाकर भेजा जो पृथक्करण के विरोधी थे। कौंसिल में 
पृथक्करण के समर्थन में एक प्रस्ताव पेश हुआ था, वह पास न हो सका, पर इतन से 
भी ब्रिटिश सरकार को यह संतोष न हुआ कि “'बर्मी जनता पृथक्करण नहीं चाहती। '' 
सभाएं हुई, जुलूस निकले-हर तरह से बर्मी जनता ने पृथक्‍्करण का विरोध किण, फिर 
भी प्रधानमंत्री तथा भारत सचिव को दृष्टि में-''यह ] 'पय नहीं हुआ कि बर्मा असल 
में क्या चाहता है''-- और इसी प्रश्न पर विचार करने के लिए बर्मा कौंसिल का एक विशेष 
अधिवेशन बुलाया गया, जिसने अवश्य ही बहुमत से पृथक्करण के विरोध में निश्चय 
कर लिया होता, पर सरकारी कूटनीति तथा जन-हित के शत्रुओं की दुष्ट नीति के कारण 
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अधिवेशन कंवल भाषणों में समाप्त कर दिया गया। पृथक्करण विरोधी नेता अपना भाषण 
या प्रस्ताव जेब में रखकर वापस चले गए ओर ब्रिटिश सरकार की दृष्टि में-'' बर्मा 
पृथक्करण या अपृथक्करण-किसी भी बात का निएचय नहीं कर सका।'” भारत सचिव 
सर सेमुयेल होर का कथन हे, ''जितनी ही देर बर्मा इस विषय के निपटारे में कर रहा 
है, उतनी ही देर में उसका शासन विधान निश्चित होगा।'' ओर भारत के प्राय: सभी 
ऐंग्लोइण्डियन पत्र एक स्वर में लिख रहे हैं कि, ''बर्मा की यह कौंसिल इस विषय 
में कोई निर्णय नहीं कर सकती कि पृथ्क्करण हो अथवा नहीं।'' अतएवं सरकार को 
तुरत एक नयी कौंसिल बुलानी चाहिए-यानी नया चुनाव कराना चाहिए। 

पिछले कौंसिल - अधिवेशन के समय समाचार -पत्रों में तथा कॉसिल के भाषण तक 
में बड़ी सनसनी भरी बातें प्रकाशित हुई थीं। कहा गया था कि पृथक्करण का समर्थक 
दल घूस देकर, फ्सलाकर, डराकर लोगों को अपने पक्ष में कर रहा है। संभव है, यही 
परिस्थिति इस चुनाव के अवसर पर भी हो। यह भी संभव है, कि नए चुनाव की चाल 
बर्मा के प्रन्‍नन को टालने की चाल है। भारत का संघ निर्माण रोकने की चाल है और 
चाल है किसी तरह चार वर्ष पहले वाली हवा फिर बह जाती ' 

ब्रिटिश राजनीतिज्ञता की यही 'सच्चाई' हे, कि वह सीधी-सादी चाल हैं, यही 
न्याय हे-एक महादेश क प्राचीन अंग को काटकर, उसे घायल कर दने की मच्चाई हे. 
ओर इसी सच्चाई के साथ हमारे 'संघ' निर्माण की चेष्टा का श्रीगणेश हुआ है। इसी 
से हम कहते हैं कि ब्रिटिश राजनीति एक रबड़ है, जो बड़ी सरता से घटाया बढ़ाया 
जा सकता हे। 

बर्मी नेता नए चुनाव से नहीं डरते। वे लोहा लेने को तैयार हैं। बर्मा का लोकमत 
पृथक्करण क॑ विरोध में जागृत हो उठा है। फिर भी, ब्रिटेन ने अपन्य्रे असली इच्छा लागा 
क सामने प्रकट कर दी है। क्‍या यही सच्ची राजनीति हे? 


सिपादकोय। ' जागरण', 20 मड़े ।॥०३३ मे प्रकाशिता विविध प्रसंग” भाग 2 मं सकलित।] 
हुआपंक्‌ 

जापान की साप्राज्य-लिप्सा इस समय इतनी अधिक तीब्र हो उठी है कि थाड़े में उसका 
पेट भरने ही नहीं पाता। उसने पहल अपने पड़ासी चीन के अग से 'कोरिया' काट लिया 
फिर मन्चृरिया छीना। इसक बाद जेहोल का नंबर आया और चीनी दीवाल के दक्षिण 
में, पकिंग के उत्तर में अपन नए विजित प्रदेश का 'हुआपक्‌' का नाम देकर वह एक 
नया राज्य स्थापित करना चाहता है। कोई देश कितनी बज़ नीचता कर सकता है, कोई 
देश अपने पड़ोसी के माथ कंसी घोर दुष्ट्ता का व्यवहार कर सकता है, कोई देश अपने 
प्रत्येक साम्राज्यवादी देश का अंत देखते हुए भी इतिहाथ से कैसे आंखें मूंद सकता है, 
इसका उदाहरण है जापान और जापान से आज हम उतनी ही नफरत करते हैं जितने 


का वह पात्र हे ओर इसीलिए हम बार-बार कहते हैं कि यह कैसे संभव है कि जापान 
भारत की सहानुभूति की आशा करे। भारत तथा चीन का साथ हजारों वर्षों का है। चीन 
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के प्रति भारत के हृदय में जो आदर, जो श्रद्धा, जो सद्भाव तथा जो प्रेम है, वह भारतीय 
ही जानता है। जापान एक नई शक्ति है और चीन तथा भारत ने जापान के अभ्युदय को 
अपने छोटे भाई की तरक्की की निगाह से, सहानुभूति से देखा था-और वही जापान 
आप अपने बड़े भाई का गला काटना चाहता है। जापान चाहता है कि चीन के समूचे 
महादेश पर अपना अधिकार जमा ले और भारत के समूचे महादेश पर अपना व्यापारिक 
राज्य जमा ले। भारत चीन की तरह दुर्बल अशक्त नहीं है। यह जापान का स्वप्न है और 
हम जापान को सचेत कर देना चाहते हैं कि भारत में जापानी माल की बिक्री केवल 
इसीलिए नहीं घट रही कि सरकार चुंगी लगा रही है, पर इसलिए भी कम हो रही है 
कि जनता ने एक आतताई देश का माल खरीदना पाप समझना शुरू कर दिया है। जापान 
का सारा दारोमदार व्यापार पर निर्भर करता है और याद अभी तक वह अंधा बना हुआ 
है, तो भूल कर रहा है। 


[संपादकोय। ' जागरण', 22 मई, ।933 में प्रकाशित। 'विविधि प्रसंग” भाग-2 में संकलित।] 


अलवर नरेश 


उघर कुछ वर्षो "| हिस्यू गजाओं पर विचित्र विपनि छा रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि 
कोई छिपी शक्ति इनके राज्य में विप्लव तथा हलचल मचाकर, धीरे -धीरे इन्हें चौपट 
करन पर तुली है और अभी तक, एस कोई लक्षण नहीं प्रकट होते जिनसे यह कहा 
जा सके कि इस शक्ति को, इस षड़यंत्र को किस प्रकार फोड़ा जाय, दण्ड दिया जाय 
तथा हिन्दु राजाओं की रक्षा की जाय। काएमीर के साथ जो घोरतम अन्याय हुआ हें, 
उसका घाव अभी हमारे दिलों पर ताजा है कि अलवर की घटना सामने आ गई हेै। 
इधर अलवर में जो भीषण उपद्रव हुए हैं, तथा उसे दबने के लिए महाराज की सरकार 
ने जो घार चेष्टाएं की हैं, उसकी कहानी परी तरह प्रकाश नहीं पा सकी हैं। इसमें कोई 
संदह नहीं कि महागज़ अलवर पम॑ कई डाप थ। इसमें ७।., स्देह नहीं ।क ज्होंते हिन्दू 
गज्य का मुसल्तिम रियासत बना रकखा था, पर इसमें भी काई संदह नह कि उन्होंन 
सवा के विप्लव को दबाने में दृढ़ता से काम लिया था। विप्लव को दबाने की कंसी 
तथा किस प्रकार की चेप्टा की गयी थी, इसकी बड़ी रोचक गाथा का भंडाफाड, ब्रिटिण 
सरकार ने कहां तक क्‍या किया, उसका रहस्योद्घाटन बड़ी कौंसलि के पिछले अधिवेशन 
म॑ कराने का प्रयास किया गया था, पर सरकार ने बात ही टाल दी। अब यकायक उसने 
अलवरेन्द्र से यह कहा कि या तो वे अप्ने राज्य में जांच -कमीशन बेठावं या दो वर्ष 
क लिए राज्य को ही छोड दें। जांच - कमीशन का सामना करने के लिए उन्दौर-नरेश तथा 
भरतपुर नरेश से भी कहा गया था, पर दानों ने ही इस अपमान का स्वीकार करना 
अनुचित समझा था। अलवरेन्द्र ने भी इस मांग को नाम '“* कर उचित ही किया ह। अब 
दो वर्ष तक दूध के धोए ब्रिटिश अफसर अलवर की दशा सुधारेंगे-जैसे कश्मीर की दशा 
को आजकल सुधारा जा रहा है। 

भारतीय नरेशों पर भारतीय सरकार का ऐसा नियंत्रण एक ओर यह परंपरा स्थापित 
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करता जा रहा है कि ब्रिटिश भारतीय सरकार देशी रियासतों में हस्तक्षेप कर सकती 
है--और बुरी तरह हस्तक्षेप कर सकती है। इस परंपरा के स्थापित हो जाने से, आगामी 
भारतीय सरकार भी उसी के अनुसार कार्य कर सकेगी-हमें इस बात की प्रसन्नता है। 
पर, आश्चर्य इतना ही है कि इस परंपरा का उपयोग हिन्दू राजाओं से ही क्‍यों हो रहा 
है। हिन्दू-सभा चिल्लाती हुई मरी जा रही है। पर भूपाल में हिन्दुओं की दशा की जांच 
नहीं हो रही है। भावनगर रियासत के विषय में हिन्दू सभा ने जो अपील प्रकाशित की 
है, उसे पढ़कर खून का आंसू उतर आता है। भावनगर में एक भी सरकारी अफसर जाकर 
वहां के हिन्दुओं पर होने वाले अत्याचार की जांच नहीं कर आता-सरकार उस दिखा 
में इतनी तत्परता नहीं दिखा रही है। 

अस्तु हमारे पास जो थोड़े बहुत समाचार हैं, उनसे हम विशेष नहीं लिख सकते! 
फिर भी हम अलवरेन्द्र के साथ सरकारी व्यवहार को हिन्दू-नरेशों पर कुठाराघात समझते 
हैं। यह भी संभव है कि अलवरेन्द्र को यह अनुभव हो जायगा कि हिन्दुओं के हितों 
की हत्या कर, उन्होंने अपने राज्य को मुसलिम-राज्य बनाने का जो पाप किया था, उसका 
प्रायश्चित सामने आ गया। 
[संपादकीय। ' जागरण ', 29 मई, ॥933 में प्रकाशित। 'वित्रिध प्रसग' भाग 2 में सकलित।] 


दक्षिण अफ्रिका का नया चुनाव 


दक्षिण- अफ्रिका में भारतीय बहुत ही अधिक मात्रा में बसे हुए हैं। फिर भी कॉसल में 
उन्हें इतना कम स्थान दिया गया है कि नए चुनाव का परिणाम देग्ब्कर यह सोचना पढ़ता 
हैं कि भारतीय-विरोधी गोरे अधिक संख्या में विजयी हुए हैं, कि समर्थक नए चुनाव 
में हरजोग (प्रधानमंत्री) तथा स्मटस (जेनरल-गान्धो जी के समर्थक तथा पत्रि -मंदल 
के सदस्य) के मेल के कारण गष्ट्रोय सरकार बहुत बड़ी संख्या में विजयी हुई। ।50 
सदस्यों की कॉसिल में ।50 राष्ट्रीय दल क॑ हैं। मजदूरदल की बुरी तरह हार हई हें। 
इस प्रकार, इस कॉमसिल मे भी भाग्त विरोधियों का बहुमत हो गया है। यदि काई आशा 
है तो जनरल स्मट्स स। उनक मंत्रिमड़ल में रहने से भारतीयों क हितों की थोड़ी बहत 
रक्षा होती रहेगी। 


[संपादकोय। ' जागरण', 29 मई, 4933 मं प्रकाशित। ' विविध प्रसंग' भाग-2 में सकलित।] 


मंदिर प्रवेश और हरिजन 


महात्मा जी क ब्रत तथा तप का एक बहुत बड़ा कारण यह भी है, कि हरिजनां का 
मंदिर-प्रवेश का अधिकार एक प्रकार से शून्य के बराबर मिला है। लाखों मंदिर वाल 
इस महादेश में, कुछ मुद्री भर ओर केवल साधारण मंदिर ही ऐसे हैं, जहां वे दर्शनाथ 
जा सकते हैं। हम स्वयं किसी भी तर्क द्वारा यह बात समझ नहीं सकते कि हाइ-मांस 
की देह वाला, हिन्दू-धर्म पर अभिमान करने वाला कोई हरिजन काशी, विश्वनाथ या 
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किसी वैसे ही पवित्र मंदिर में क्‍यों नहीं प्रजेश पा सकता, जब कि स्थान-स्थान पर मल- 
मृत्र विसर्जन करने वाला सांड मंदिर में दर्शनार्थियों पर सींग चलाता हुआ स्वच्छंदता पूर्वक 
घृम सकता है ! इस प्रकार को हठधर्मी का अब युग नहीं है और उच्चवर्ण वालों को 
ईश्वर को भी अपनी स्त्री के समान अपनी ही वस्तु' समझने की मूर्खता का परित्याग 
करना चाहिए। 
पर, इसक साथ ही, किमी भी तर्क द्वारा हम यह नहीं समझ सकते कि 
अस्पृश्यता-निवारण आंदोलन में मदिर-प्रवेश को अनिवार्य स्थान क्यों दिया जा रहा है। 
समय की जैसी प्रात है, इन मंदिरों की इस सगय जैसी दशा है, उस देखकर तो यही 
कहना पड़ेगा कि हमारे हिन्दु-मदिर भोग और प्रसाद, पुरोहित और पंडे, ईश्वर के नाम 
पर व्यभिचार तथा दुराचार करने वाले स्वार्थी और लोलुप-दर्शन करने जाने वालों से यह 
पहला प्रश्न करने वाले कि पैसा चढ़ाओ-पामरों के अड्डे मात्र हैं। मन भर दर्शन नहीं 
करने पाइयगा कि पुजारों जी पैसा चढ़ाओ की रट लगा देंगे। जी-भर भगवान्‌ के रूप 
का ध्यान भी न कर पाइएगा कि चार-पांच आदमी जबर्दस्ती आपके थर में चन्दन- 
मिन्द्र -रोली रगड़ने लगेंगे और पैसा मांगते-मांगते आपकी टेंट भी टटोलना शरू कर देंगे। 
हमने भगवान को मनौती से, घूस से, पैसे से, दक्षिणा से प्रसन्न होने वाला स्वार्थी बना 
राबा है। पग-पग पर हम पैसा देकर मुक्ति, नजात तथा स्वाधीनता खरीदना चाहते 
यह हमारा धर्म है, भक्ति है, अनुगग है। ऐसी दशा म॑ मंदिरों की इतनी महत्ता व्यर्थ की 
है। हम मूर्ति- पूजा के विरोधी नहीं, टका-पूजा क॑ शात्र हैं 
हरिजनों के मंदिर-प्रवश क छात्र अधिकांशत: वे लोग हैं जो उनकी दरिद्रता को 
उपहास की, मजाक की वस्तु समझते हैं जो यह नहीं जानते कि इन दरिद्रों क मंदिर 
जाने-न जाने से विशेष लाभ या हानि नहों होती है। महात्मा जी क॑ उपवास से दश में 
हरिजन आंदोलन की बाढ़-सी आ गईं है पर हरिजन सेवा का कार्य अवश्य बढ गया 
है। कार्यकर्ना वही पुराने हैं और हमें खद के साथ लिखना पड़ता है #िए सहात्मा जी 
के ब्रत के दलों में भी हरिजनां के लिए मंदिर का द्वार खुलने की सख्या आण्य-सी 
थी। 
एक आर विश्व की विभूति अपन प्राणां को बाजी लगाकर समाज के एक 
परित्यक्त अंग की रक्षा करने की तपस्या कर रही हें-और दूसरी ओर हमारे धर्म तथा 
दवताओं के ठीकेदार अपनी जड़ता, अहम्मन्यता तथा अकड पर दृढ़ हैं। ऐसी दशा में 
जो होना था, उसी के लक्षण दीख पढ़ रहें हैं। गान्‍धी जी ने स्वयं सलाह री थी कि 
यदि हरिजनों के लिए मंदिर के द्वार अन्य किसो प्रकार से न खाले जा सकेंगे तो सत्याग्रह 
की शरण लेनो पड़ेगी। गानधी जी क॑ लिए सत्याग्रह ही पवित्र तथा जॉतम अस्त्र है, 
जिससे अन्याय का प्रतिकार किया जा सकता हैं। पर, साधारण व्यवहार में इस म्त्र 
में बड़ी कटुता उत्पन्न होने की संभावना है और सांप्रदायिक-युद्ध' तथा “वर्ग-युद्ध' की 
भयंकर आंधी में देश के जर्जर होने की आशंका है। पर, इस समय कट्टर-पंथियों की 
जड़ता देखकर, ऐसा लक्षण प्रकट हो रहा है कि सुधारक मंदिरों के बहिष्कार तक का 
आदोलन करने का विचार कर रहे हैं। बम्बई के 'फ्री प्रेस जर्नल' में इस विषय में एक 
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छोटा-सा, विचारणीय लेख प्रकाशित हुआ है। लेखक के शब्दों में 

'मंदिरों के द्वार खोलने के विषय में जनता की ओर से तत्परता के अभाव का 
जो भी कुछ कारण हो, जो लोग हरेक प्रकार के छुआछूत को दूर करना चाहते हैं, उनको 
किसी प्रभावशाली रूप में यह दिखलाना पडेगा कि उनका उन मंदिरों के साथ कोई मंपर्क 
नहीं है, जो अपना द्वार हरिजनों के लिए बंद रखते हैं। महात्मा जी ने स्वयं इस विचार 
पर जोर दिया है। महात्मा जी ने हरिजन-सेवक-समिति के इस विचार को स्वीकार किया 
है कि वे इस बात को भी अपने छआछूत-निवारक कार्यक्रम का एक अंग बना लें। यह 
अवश्य है कि इस प्रकार का कोई कार्य करने क॑ पहले पूरी तरह से सचेत कर दना 
चाहिए। ऐसे कार्य का अर्थ होगा मंदिर का बहिष्कार; पर इस बहिष्कार से लोकंच्छा 
के प्रवाह क। पता चलेगा। विशेषकर उस स्थान के लोगों की इच्छा का पता चलगा, 
जहां अधिकांश मंदिर जाने वाले यह अनुभव करते हैं कि ऐसे मंदिर में दर्शनार्थ जान 
अधार्मिक है जो उसी मूर्ति क॑ पुजारी हरिजनों को दर्शनार्थ नहीं जाने दते।' 

लेखक चाहता है कि उपवास के दिनों में ही ऐसा सत्याग्रह शुरू हो जाता, पर 
हर्ष का विषय है कि इस दिशा में इतनी जल्दी नहीं की गई। यह एक गंभीर समस्या 
है ओर इसे अंतिम अस्त्र बनाना चाहिए। किंतु धर्म क॑ ठेकंदार, भिक्षावृत्ति से जीने बाल 
क्षेत्र में भोजन कर, मुफ्त का माल मारकर, दुराचार तथा अनाचार से पेट की गटी 
चलाकर, आडंबर, पाखंड, स्वार्थ तथा पैसे की पूजा करने बाले क्‍या अब भी सचेत 
होंग? बहिष्कार बड़ी भयंकर, बड़ी कठोर, बड़ी भयावह बस्तु है। इसका सामना 
करना साधारण बात नहों है। खोझकर सुधारक-समुदाय अब बहिष्कार की बात सांच रहा 
है। अत: हम मंदिरों क॑ संचालकों से, यदि उनमें असली धार्मिकता अवशिष्ट है, उम 
धार्मिकता से, नेकनीयती तथा मच्चाई के नाते यह अनुरोध करते हैं कि वे अब दभ छोड 
दें और समय के साथ चलना मौखें। देश को भावी धार्मिक उत्क्राति से बचा लें, अन्यथा 
अनर्थ हो जाने को सम्भावना हें। 

हमार इस अक क प्रकाशित होने तक पर्णकटी के तपस्वी का ब्रत भी सकशत 
समाप्त हा जावेगा; यह राष्ट्र के लिए एक आनंद का. पर्ख का क्‍्योहार का दिन होश! 
और इसी दिन यह सिद्ध हो जाएगा कि गुफ्त का मालपुआ खाकर पेट भरने वाला पुगाहत 
हमारा अमली धार्मिक नेता नहीं है, पर अपना हाड़ -चाम निचाडने वाला गान्धी ही भारत 
का असली धार्मिक नेता है। वह हमारा धार्मिक नेता है- और उसके उपवास क॑ पूरा होने 
क॑ दिन हमारे जड़ सनातनी अपने दंभ को फेंक देने का महान्‌ कार्य खूबसूरती तथा सफाई 
के साथ कर सकत हैं 

धार्मिक विचार जो कुछ भी हो, समय एक बलवान्‌ वस्तु होती है। और हमारी 
तो यहीं सलाह है कि समय की महना को स्वीकार करना ही सबसे बड़ी बात हें। 


[संपादकीय। 'जागरण', 29 मई, ॥933 में प्रकाशित। ' विविध प्रमग' भाग-2 में संकलित॥] 


सम्पादकीय / 333 
बर्मा की असली आवाज़ 


बर्मा के भारत से पृथक्करण के विरोधी बहुमत के दो प्रमुख नेता यू, चिटहिलैंग और 
डॉ, बा मां ने निम्नलिखित संदेश भारत -सचिव वाइसराय तथा बर्मा के गवर्नर के पास 
तार से भेजा है। इस संदेश की भाषा इतनी स्पष्ट है, विचार इतने स्पष्ट हैं, तथा बातें 
इतने मार्क की हैं, कि हम नीचे उसका अविकल अनुवाद मात्र दे देते हैं। आलोचना 
की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती। संदेश इस प्रकार है- 

'४ मई को कामन्स सभा में आपका यह उत्तर कि ब्रिटिश सरकार बर्मा संबंधी 
नीति के निर्णय को उस समय तक के लिए स्थगित करती है, जब तक कि कौंसिल 
के विशेष अधिवेशन की कार्यवाही की सूचना ब्रिटेन म॑ं न पहुंच जाय-देश मे घोर 
असंतोष फैला रहा है। उस अधिवेशन की कार्यवाही अधूरी है, क्योंकि जिस ढंग से 
अधिवेशन की कार्यवाही का संचालन किया जा रहा था, उसके विरोध -स्वरूप बाध्य 
हाकर पृथक्करण-विरोधी नेताओं को कार्यवाही से हाथ खींचना पड़ा *०। इस विषय में 
आपका ध्यान उन मंदेशों की ओर दिलाते हैं, जा हम पहले भेज चुके हैं। कौंसिल की 
कायवाही कंवल पृथक्करण के समर्थक मेंबरों क॑ प्रस्ताव को स्वत: रह करा देना था। 
खुल तोर पर यहा कया गया था और इसका यही उद्देश्य था, कि पृथक्करण का समर्थक 
प्रस्ताव गिर न जाबे तथा विगेभी प्रस्ताव पण न कर सकें। 

पृथक्करण विरोधो दल बहस समाप्त करने का प्रम्ताव भी दा कारणों से न पेश 
ऊर सका। एक तो यह कि प्रतिपक्षियों न बहुत संशोधन पण कर दिये थे, दूसरे सभापति 
का व्यवहार तथा अधिकार प्रतिकूल प्रतीत हाता था। सभा क 44 सदस्यों क हस्ताक्षर 
प जा विज्ञप्ति गवर्नः के पास भेजी गई थी उससे प्रथकक्ररण-विगभी पक्ष की जीत की 
निष्िचतता सिद्ध हाती हें। 

ऊपर लिखी बात यह साफ तोर पर सिद्ध करती है कि बर्मा पथक्करण का 
विगधी है ओर वास्तव में वह क्‍या चाहता है लथा प्रधानमंत्री द्वारा प्रस“" ग्त शर्तों क 
बनाय उसका ज्या मणा है। ऐसो दशा म ब्रिटिश सरकार अपनी नीति की घराषणा करन 
मे जा विलस्ब कर रही ह बह बर्मा के स्पष्ट निणय का स्वीकार करन से विलम्ब करने 
की चष्टा मात्र है। ऐस कार्य से बर्मा का भाग्य और भी घपतल में पठ जाएगा ओर उसे 
किसी भी प्रकार का शासन विधान न मिल सकगा। 

बर्मा-पृथक्करण विगधी दलां की ओर से तथा बर्मा कॉसिल की ओर से हम 
आपस प्रार्थना करते हैं कि 44 मेंबरों द्वारा समर्पित पथक्‍करण विरोधी दल क प्रस्ताव 
का म्वीकार, पृथक्‍्करण विरोधी सदस्यों क॑ बहुमत का एक प्रतिनिधि-मंडल बनाकर 
भारतीय संघ- शासन विधान के निर्माण में बर्मा को उतना ही अवसर दीजिए, जितन' भारत 
का दिया जा रहा है। 

इस अपील के विरोध में बर्मा की सरकार की देखरेख में पलनेवाला मिया मिट्दू 
दल कोई तर्क-युक्त उत्तर नही दे सका है। भारत सचिव बर्मा का स्वार्थ विशेषत: चाहते 
हैं, या अपने देश का यह इस अपील पर उनके निर्णय से तय हो जाएगा। 
सिपादकीय। 'जागरण', 29 मई, ॥933 में प्रकाशित। 'विविध प्रसंग' भाग 2 मे संकलित।] 
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अखिल भारतवर्षीय पुस्तकालय संघ 


हमारे देश में संस्थाओं और सभाओं की विशेष कमी नहीं है, किंतु उनमें अधिकांश ऐसी 
ही हैं, जो केवल प्रस्ताव पास करने में ही बहादुर हैं | इसका मुख्य कारण हैं सच्ची 
लगन वाले उत्साही कार्य-कर्त्तुओं और सहानुभूतिशील धन-दाताओं का अभाव। देश मे 
सुशिक्षा का अभाव भी संस्थाओं और सभाओं की उन्नति में बाधक हें, किंतु शिक्षा प्रचार 
द्वारा अविद्या को दूर करने का प्रयत्न भी संस्थाओं और सभाओं-द्वारा ही किया जा सकता 
है। इसलिए मुख्य आभाव सच्चे स्वंयसेवकों और दानियों का ही हैं। इसी अभाव के 
कारण बहुतेरे सम्मेलन और संघ निर्जीव हो रहे हैं। अखिल भारतीय पुस्तकालय मघ 
की भी यही दशा हे। 

हमें कुछ ऐसा स्मरण है कि लाहोर की स्वतंत्रता-घोषिणी कांग्रेस क॑ समय उक्त 
संघ का महाधिवेशन आचार्य प्रफुल्लचन्द राय के सभापतित्व में हुआ था। उम्में कई 
महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास हुए था। सभापति के भाषण में भी पुस्तकालयों क संगठन की 
एक अच्छी स्कीम थी, परन्तु प्रस्ताव और स्कीम को कार्य रूप में परिणत करने के लिए 
कुछ उद्योग हुआ या नहों, इसका हमें पता नहीं, क्योंकि पत्र-पत्रिकाओं म कभी इसकी 
चर्चा देखने में नहीं आई। प्राय: सभा-सोसाइटियों का यह ढंग देखा जाता है, वे माल 
भर चुप बेटी रहती हैं और साल के अन्त में महाधिवेशन करने के लिए सभापति के 
चुनाव आदि की चर्चा से पत्रों में कुछ धूम मचा देती हैं। अब इधर भाग्तीय पुस्तकालय 
संघ की चर्चा भी छिड़॒ गयी है। क्योंकि आगामी ।3-]4 सितम्बर को कलकन में उसका 
एक वृहत्‌ अधिवेशन होने जा रहा है। उसके अध्यक्ष होंगे अनामलई विश्वविद्यालय के 
पुस्तकाध्यक्ष डॉक्टर टामस। कलकत्ते की इम्पीग्यिल लाइब्रेरी के पुस्तकाध्यक्ष मिस्टर 
असादुल्लाह उसके मन्त्री का काम कर रहें हैं। प्रतितीधि -शुल्क चार रुपया निश्चित किया 
गया हैं। आशा ही नहीं, विश्वास भी हैं, कि सम्मेलन बहुलाश में सफल हागा। विद्वाना 
के पाण्डित्य पूर्ण भाषण होंगे। विद्राता के उबर मस्तिष्क से निकल हा! ठपयागों पस्ताव 
भो पास हांगे, किन्तु प्रति बर्ष इसी तरह रस्थ परी करने से काई ठास काम नहा 
सकता। हम सम्मेलन के संचालका से यह आणा करते है कि व इस बार काइ एसा 
कार्य - क्रम निर्धारित कर, जिस क्रियात्मक रूप देने से विशेष कठिनाई ने हो। उजते 
प्रशंसनीय उद्योग में सफलता हाने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हाए हम कुछ माटी 
मोटी बातें उनके सामने पेश करते हैं, जिन पर ध्यान दिए बिना हमार खयाल है, कि 
संघ में सजीवता और कार्य-क्षमता नहीं आ मसकती। बातें से हैं- 

किसी कनद्र स्थान में संघ का निश्चित कार्यालय होना चाहिए। व्यवस्था ऐसी की 
जाय क्रि कायलिय "/ नियमित रूप से बराबर काम हो। आरम्भ मं दो चार युवक इसके 
लिए अपने जीवन- भर की संवाएं अर्पित करने को तैयार हॉ। त्याग के चरणों पर लक्ष्मी 
लोटती हैं। त्याग ही की छत्रछाया में सिद्धि बसती है। दो -चार त्यागी युवक ही सारे देश 
को पुस्तकालय सम्बन्धी आन्दोलन की ओर आकृष्ट कर सकते हैं। कोई एक युवक 
समस्त देश के पत्रों में निरन्तर पुस्तकालय संगठन की चर्चा करते रहने का भार उठा 
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ले। वह पत्र-सम्पादकों से भी प्रेरणा करता रहें कि वे उसके कार्य का महत्व कर उसकी 
सहायता करें, टिप्पणियां लिखा करें, अपीलें किया करें। वह नियमानुकूल आवश्यक पत्र 
व्यवहार करके ही संघ का सजीव संस्था रक्‍खे। दूसरा युवक साल भर सारे देश में भ्रमण 
करके प्रचार-कार्य करे, लोगों की सहानुभूति प्राप्त करने का प्रयत्न करे, धनिकों का 
सहयोग प्राप्त करे, सभी जगहों के छोटे-बड़े पुस्तकालयों का निरीक्षण करके एक रिपोर्ट 
तैयार करे। हमारा अनुमान है कि देश-भर में के पुस्तकालयों की सूची संघ के पास तैयार 
होगी। उस सूची के सहारे सब पुस्तकालयों के संचालकों से लिखा पढी करके उन्हें संघ 
से सम्बद्ध कराने की आवश्यकता है। संघ के कार्यालय में देश भर क॑ पुस्तकालयों की 
नियमावली और वार्षिक कार्य-विवरणों का संग्रह होना चाहिए। अब तक जो संघ के 
अधिवेशन हो चुके हैं, उनकी रिपोर्टों और स्पीचों का भी संग्रह प्रकाशित करना आवश्यक 
है। संघ की ओर से वार्षिक रिपोर्ट भी प्रकाशित हुआ करे, जिसमें देश-भर के 
पुस्तकालयों का संक्षिप्त विवरणात्मक परिचय दिया जाय। वह रिपोर्ट देश-भर के दैनिक 
पत्रों मं प्रकाशित करा दी जाय। यदि कुछ दिनों के बाद स्थिति अनुकल हो जाय, जिसकी 
पूरी सम्भावना है, तो संघ का एक मुखपत्र भी निकाला जा सकता है। 

हमारी स+ज्ञ में यह योजना असाध्य नहीं है। हां, इसमें आवश्यकतानुसार 
संशोधन हो सकता है। हम संघ के संचालकों का ध्यान इधर आकृष्ट करना चाहते है। 
साथ ही हिन्दी-पत्रकारों और पाठकों से भी हमारा अनुरोध हैं कि वे संघ की सहायता 
मे यथाशक्ति हाथ बंटावें। इस देश में पुस्तकालया के संगठन की बड़ी आवश्यकता हे। 
संगठित होकर वे शिक्षा प्रचार के कार्य को बहुत आगे बढ़ा सकते हैं। ज्ञान की ज्योति 
का प्रसार करने में पुस्तकालय आधुनिक स्कल-कालेजों से भी बढ़कर हैं। देश में ज्ञान 
का आलोक फेलाने के लिए पुस्तकालय ही सर्वोतम साधन हैं। पुस्तकालय की उपयोगिता 
का कोई भी अस्वीकार नहीं कर सकता। यदि सच्ची लगन से इस दिशा में काम किया 
जाय तो आशा है कि दश के धनी सानी लोग अबर'ण हो इधर ध्यान हंगे। 


[सपरादकाय। ' जागरण' जूए |०३३ मे प्रकाशित। "विविध प्रसग' भाग 3 मे सकलित। 


एक प्रसिद्ध गल्पकार क विचार 


मि जेम्स ओपेनहाइम अंग्रेज़ी क॑ अच्छे कहानी - लेखक हैं। हाल में एक अंग्रेज़ी पत्रिका 
के सम्पादक ने कहानी- कला पर मि. आपनहाइम से कुछ बातचीत का थी उनमें जा 
प्रशनोत्तः हुआ, उसका सारांश हम पाठकों के मनोरंजन क॑ लिए यहां देते हैं। पत्रिकाओं 
में जितनी कहानियां आती हैं, उतने और किसी विषय के लेख नहीं आते। यहां तक 
कि उन सबां को पढ़ना मुश्किल हो जाता है।, अधि ”श तो युवकों की लिखी होती 
हैं, जिनके कथानक, भाव, भाषा, शैली में कोई मौलिकता नहीं होती और ऐसा प्रतीत 
होता है कि कहानी लिखने के पहले उन्होंने कहानी कला के मूल तत्त्वों को समझने 
की चेष्टा नहीं की। यह बिल्कुल सच है कि सिद्धान्तों को पढ़ लेने से ही कोई अच्छा 
कहानी -लेखक नहीं हो जाता, उसी तरह जैसे छन्द-शास्त्र पढ लेने से कोई अच्छा कवि 
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नहीं हो जाता। साहित्य-रचना के लिए कुछ-न-कुछ प्रतिभा अवश्य होनी चाहिए। फिर 
भी सिद्धान्तों को जान लेने से अपने में विश्वास आ जाता है और हम जान जाते हैं कि 
हमें किस ओर जाना चाहिए। हमें विश्वास है, इस कहानी-लेखक के विचारों से उन 
पाठकों को विशेष लाभ होगा, जो कहानी लिखना और कहानी के गुण-दोष समझना 
चाहते हैं- 

प्रशन-पहले आपके मन में किसी कहानी का विचार केसे उत्पन्न होता है? 

उत्तर-तीन प्रकार से। पहला, किसी चरित्र को देखकर। किसी व्यक्ति में कोई 
असाधारणता पाकर मैं उस पर एक कहानी की कल्पना कर लेता हूं। दूसरे, किसी 
नाटकीय घटना द्वारा। जब कोई रोचक और विचित्र घटना हो जाती है, तो उसमें कछ 
उलझाव और नवीनता लाकर एक प्लाट बना लेता हं। तीसरे, किसी समस्या का 
सामाजिक प्रश्न द्वारा। समाचार-पत्रों में तरह-तरह के सामाजिक, आर्थिक एंव राजनैतिक 
प्रश्नों पर आलोचनाएं होती रहती हैं। उनमें से कोई प्रश्न लेकर, जैसे बालकों के परिश्रम 
और मजूरी का प्रश्न, उस पर कहानी का ढांचा खड़ा कर लेता हूं। 

प्रशन--जब आप किसी चरित्र का चित्रण करने लगते हैं, तो क्या उनमें वास्तबिक 
जीवन की बातें लिखते हैं? 

उत्तर-कभी नहीं। वास्तविक जीवन की बातों और कृत्यों से कहानी नहीं बनतों। 
वह तो केबल कहानी के लिए ईंट-मसाले का काम दे सकते हैं। वास्तविक जीवन का 
नीरसताओं ओर बाधाओं से कुछ देर तक मुक्ति पाने के लिए तो लोग कहानियां पढ़त 
हैं। जब तक कहानी में मनोरंजकता न रहेंगी, तो उससे पाठकों को क्या आनन्द मिलेगा? 
जीवन में बहुत-सी बातें इतनी मनोरंजक और विस्मयकारी होती हैं, जिनकी कोई बड़ 
से बड़ा कलाकार भी कल्पना नहीं कर सकता। पुरानी कहावत है-सत्य कथा से कहां 
विचित्र होता है। कलाकार जो कुछ करता है, वह यही है कि उन अनुभूतियों पर अपन 
मनोभावों का, अपने दृष्टि-कोण का रंग चढ़ा दे। 

प्रएन्‍न- क्या आप कल्पित चरित्र की सृष्टि करने की अपेक्षा एसे चरित्र का निर्माण 
करना ज्यादा महन्वपूर्ण नहीं है, जो सजीब प्राणी की भांति हंसता -बोलता, जीता जागता 
दिखाई द? 

उत्तर-हां, यह बिल्कुल ठीक है। इसलिए जब तक में चरित्र-नायक को अच्छो 
तरह जान नहीं लेता, उसक विषय में एक शब्द भी नहों लिखता। इससे मुझे बड़ी मदद 
मिलती है। में होगो क॑ विषय में पहले यह जानना चाहता हूं कि उनके मां-बाप कौन 
हैं? वह कहां पैदा हुआ थ? उसकी बाल्यावस्था किन लोगों की संगत में गुज़्री ? उसने 
कितनी और केसी शिक्षा पाई? उसके भाई-बहिन हैं या नहीं? उसके मित्र किस तरह 
के लोग हैं? सम्भव है, में इन गौण बातों को अपनी कहानी में न लिखूं, लेकिन इनका 
परिचय होना आवश्यक है। इन ब्योरों से चरित्र-चित्रिण सजीव हो जाता है। अब तक 
लेखक को ये बातें न मालूम हों, वह चरित्र के विषय में कोई दृढ़ कल्पना नहीं कर 
सकता, न उसको भिन्‍न-भिन्‍न परिस्थितियों में रखकर स्वाभाविक रूप से उसका संचालन 
कर सकता है। वह हमेशा दुबधे में पड़ा रहेगा। 
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प्रशन-चरित्रों के वर्णन में आप किस तरह की बाते लिखना अनुकूल समझते है? 

उत्तर-मैं उसको वेश-भूषा, रग- रूप, आकार-प्रकार आदि गोण बातों का लिखना 
अनावश्यक समझा हूं। मैं केवल ऐसी स्पष्ट और प्रत्यक्ष बात लिखता हूं, जिनस पाठक 
के सामने एक चित्र खड़ा हो सके। बहुत-सी गांण बात लिखन के चित्र स्पष्ट होने की 
जगह और धुधला हो जाता है। मुझ खूब याद है कि ब्रालनाक न अपन एक्र उपन्यास 
मे चचल रमणी के विषय में लिखा था, कि “बह तीतरी की भाति कमर मे आई। उसक 
सावले रग पर लाल कपडे खुब खिलते थ।'' इस वाक्य स॑ उस म्त्री का चित्र मरी आखो 
के सामने फिरने लगा, लेकिन बालजाक को दान ही से सन्ताप न हुआ उसने डढ़ पृष्ठ 
उस चरित्र के विषय में छाटी-छोटी बातें लिखने मे रग दिया। फल यह हुआ कि जो 
चित्र मरी कल्पना मे खड़ा हुआ था वह धुधला हांत हात गायब हा गया वास्तव में 
किसी चरित्र का परिचय कगन के लिए कंवल एक विशेष लक्षण काफी है। दूसरी बात॑ 
अबमर पड़ने पर आगे चलकर बयान की जा मकतों है। 

प्रन्‍न-एक बात और ! क्या आप अपनी गल्‍्पो म॑ दृष्टिकाण कः गरिवर्तन भी कभी 
करत है? अर्थातू-कथा क विकास आर प्रगति पर कभी एक चरित्र की दृष्टि म ओर 
कभो दुसरे चीन की दृष्टि स नजर डालत है या नहीं: 

उनर -नहीं मुझे यह पसन्द नहीं ह। में फ्रासोसी शला का अच्छा समझतः है। 
किसा एक चरित्र का अपना मुख्य पात्र बगका लिखता ह आर जा कछ साचता या 
अनुभव करता हू सब उसी के मुख से कहला दता हू। इसस कहानां मे यधाथंता आ 
जाती ह। 

प्रन्‍न -लखका के विषय मे अन,प्रग्णा के सम्बन्ध मे आपका क्‍या विचार हे? 

उत्तर-म ता अन्त प्ररणा का सानसिक दशा समझता हु! प्रत्यक कहानी लखक के 
मन का ही प्रतित्रिम्बर होती है। भावा मे तीव्रता और गरगई पेदा करने के लिए प्रवल 
भावावश हाना चाहिए। यदि एसा आवश ने हा ता भी गल्‍प के तिग॒प का बार बार 
साचकर मन मे उन्हां बाता की निर नर कज्पना काझ हम अपने भावा ० ताब्रता उन्पन्ल 
कर सकते है। मुझ किसी कहानी को शुझ करना बहुत करत सालूम होता ह लकिनत 
एक बार शुरू कर दन के बाद उस अधूरा नहीं छाडता। 

इसक बाद और भी कछ सवाल जवाब हुए जिनम मि आपनहाइम ने बताया 
कि वह कहानी लिखने के पहल उसका काई खाका नहीं तैयार करत कबल उसका 
अन्त और उसका उद्देश्य मांच लत है। गन्प के पारम्भ मे आपने बत'ण कि उस चाहे 
जिस रूप में र्खिए-वाक्य हो या सम्भाषण काई घटना हो या कल्पना चाह॑ काई 
अनुभूति या विचार हो-जो कुछ हां उसम मौलिकता नवीनता और अनोखापन हा। वह 
सामान्य, लचर, सौ बार की दुहराइ हुई बात न हा। अन्त में आपने कहा कि * न्‍प रचना 
में भी अन्य कलाओं की भांति अभ्यास स सिद्धि प्राप्त हो सकती है। 
[सिपादकोय। 'हस' जून, ।५३३ म॑ प्रकाशित। ' प्रमचद का अप्राप्य साहित्य' खण्ड 2 म॑ सकलित॥] 
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अण्डमान के केदी-। 


काले पानी में कैदियों को भेजने की प्रथा समाप्त हो गई थी, पर सरकार ने उस पुराने 
अस्त्र से फिर काम लेना आरंभ कर दिया है और समस्त देश ने एक स्वर से इस नीति 
की निंदा की है। बहुत से केदी विशेषत: बंगाली, अण्डमान टापू भेजे जा रहे हैं। इन 
कैदियों को भारत से जाने में, यात्रा में, जो बहुत कुछ कष्ट होता है वह तो होता ही 
है, इसकं साथ ही, द्वीप में भी बड़ा कष्टमय जीवन बिताना पड़ता है। इस विषय में 
जो बहुत-सी बातें मालूम हुई हैं, वे प्रमाण के आभाव से, कानून के भय से पत्रों में 
नहीं प्रकाशित की जा सकतीं। उसको जानकारी तथा जांच-पडताल के लिए हमारे पास 
विशेष साधन भी नहीं हे, किन्तु अभी हाल में 'हिन्दुस्तान टाइम्स' आदि पत्रों में एक 
अपील प्रकाशित हुई है, जिसमें वहां के अभागे कैदियों की दुर्दशा का करुण चित्र खींचा 
गया हैं। इस अपील को पढ़ कर रोंगटे खडे हो जाते हैं। मनुष्यता के नाम पर, सभ्यता 
के नाम पर, एक साम्राज्य क॑ अंग होने के नाम पर, हम भारतीय सरकार से अनुरोध 
करते हैं कि इस विषय में जनता की शंकाओं का समाधान करने के लिए तुरंत एक 
जांच-कमीशन बिठाये। इससे अधिक हम इस विषय में क्या लिख सकते हैं आणा है 
सरकार ध्यान दंगी। 


[संपादकौय। 'जागरण', 5 जून, 933 में प्रकाशित। विविध प्रसंग' भाग 2 में संकलित।] 


चिटगांव में सेनिक बर्बरता 


विगत महासमर के समय में विजित तथा अधिकृत जर्मन प्रदेशों भ॑ भी ब्रिटिश तथा फ्रंच 
सेना न वहां की जनता क प्रति इतना अविश्वास न किया होगा, जितना चिटगांव म॑ अर्द 
सेनिक-शामन में हो रहा है। हम क्रोतिकारियों के क॒कृत्यों के समर्थक नहीं हैं। हमें स्वय 
चिटरगांव में क्रांतिकारी उपद्रव के प्रति लज्जा आती है, पर हम किसी भी दशा में किसी 
भी अवस्था में, यह मानन को तेयार नहीं हैं कि नगर भर पर अखि/वास कर राह चलत 
लोगों का 'मित्र उदासीन जत्र' सूचक कार्ड दकर, उनकी तलाशी लेकर, सबक मन मे 
अपमान तथा अनादर का भाव, असंतोष तथा अशांति का भाव भर कर सरकार किसी 
प्रकार क्रांतिकारियों को अपने अधिकार में कर सकती हैं। उनका दमन कर सकती हें। 
इससे असन्‍्तोषियों की मात्रा बढ़ेगी और असंतोष हो क्रांति की जड़ लगाता है। इस विषय 
में हम प्रयाग के 'लीडर' से पूरी तरह से सहमत हैं कि चिटगांव में क्रांतिकारी उपद्रव 
रोकने का एकमात्र उपाय वहां पर न्याय का समुचित शासन स्थापित करना है। और कोई 
उपाय सफलीभूत होगा इसमें सन्देह हैं। 


[सपादकीय। ' जागरण', 5 जन, 933 में प्रकाशित। “विविध प्रसंग” भाग-2 में सरंकलित॥] 


बनारस की अंधेरी कचहरियां 


और जगहों का तो हमें अनुभव नहीं, पर बनारस के ऑनरेरी मुनसिफों के इजलास में 
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जो मुकदमा एक बार गया, बस समझ लीजिए कि चार-छ: महीने क लिए छट्ठो हो 
गई। रोज दोनों फरीक वाले इजलास क द्वार पर जूतियां चटकाते हैं, मुकदमा पेश होता 
है और मुश्किल से आध घंटे की कार्यवाही के बाद दूसरे दिन के लिए मुल्तवी कर 
दिया जाता है। दस-दस, पांच-पांच रुपये के मामलों की पैरवी में सैकड़ों का बाग- 
न्यारा हो जाता है। रोज गवाहों की सवारी और जलपान का खर्च और बकील का 
मेहनताना चाहिए। शायद सरकार ने इन ऑनरेरी मुंसिफों को इसलिए बनाया है कि उनके 
इजलास में जो एक बार फंस जाय, वह फिर जिंदगी भर के लिए कान पकड़ ले और 
भुलकर भी कचहरी के हाते में न जाय। इत भले आदमियों को न जाने इतनी मोटी- 
सी बात क्‍यों नहीं सूझती, कि उनकी इस ढौल से मुकदमे वालों को कितनी तकलोफ, 
कितनी परेशानी होती है। अपना सारा कागबार छोड़कर कचहरी में पडे रहना और एक- 
दो -दिन नहीं, महीनों, इस तरह तो शैतान भी नहीं घुलाता। हमें याद है खफीफा में ऐसे 
मुआमले दस-दस मिनट में तय हो जाया करते थ। इन अंधेरी इजलासों में वकीलों कौ 
तो चांदी है। यहां दिन भर के टके से भेंट न होती थी, वहां अगर कोई मुकदमा महीने 
भर भी चला, तो अच्छी खासी रकम हाथ आ गयी। यह ऑनरेरी मुंसिफ अपनी अयोग्यता 
के कारण खू, से गोच समझ सकते नहीं, स्वार्थो वकीलों की मनमानी करते हैं। पहले 
तो ऑनरेरी मैजिस्ट्रेटं का ही रोना था। अब उनके बढ़े भाई आनरेरी मुसिफ भी पैदा हुए 
जां बहुत मी बातों में उनसे भी बढ़े हुए है। हमारे एक दोस्त कहते हैं, कि एक मामूली 
मार पीट का मुकदमा यही की आअंधरी इजलास में नो महीने चला ओर दोनों फरीकों के 
एक -एक हजार बिगड़ गए, तब सुलह हुई। इसी तन्‍ह के और भी बहुत से मुआमले 
सुनने में आए हैं। एक साहब तो चार बजे तक ताश खेलते हैं। उधर नीम के पेड के 
नीच मुकदमे ताले और उनके वकील पढ़े ऊंघा करते हैं। कहीं चार बजे मुंसिफ साहब 
आहिस्ता से इजलास पर जाते हैं ओर आध घंटा बैठकर फिर अदर दाखिल हो जाते हैं। 
फरीकेन तबाह हां उनकी बला से और हे भी ठीक! उन्हें जब बेर; उहीं मिलता तो 
क्या तनदहीं खे काम करें। साकार ने उन्हें बगार भरने के लिए नामज" कर दिया हे। 
बगार भरत है। घलुए में कभी ऋूभी अफ्सरी से हाथ मिलान का सअवसर मिल जाता 
है। क्‍या हम आशा करें कि काशी के स्याय विभाग के अधिकारी इस अधेर को ओर 
ध्यान देंगे? ऑनरेरी मुंसिफ बनाना हो हे, ता एंसों को बनाइये जो कुछ दिमाग रखत हा। 
निकम्मे मुसिफ बनाकर जनता का गला क्‍यों फरनदे में डालते हो। 


[सपादकीय। ' जागरण ', 5 जून, ॥०३१ मे प्रकाशित। 'विविध प्रसग' भाग ३ मे सकलित।] 


श्री सम्पूर्णानन्द जी 
जहां तक हमें मालूम हुआ है, श्री सम्पूर्णानन्द जी के स्वास्थ्य पर झांसी को विकट गर्मी 
का बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। वजन घट गया है, कमर का दर्द, बदन का दर्द बढ़ 


गया है। संभवत: श्षुधा भी कम हो गई है। सम्पूर्णानन्द जी काशी के प्रतिष्ठित नेता हैं। 
वे काशी-विद्यापीठ में दर्शन-शास्त्र के अध्यापक हैं। इसके पूर्व वे बहुत ही ऊंची नीम- 
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सरकारी कर चुके हैं वे कुशल संपादक तथा पत्रकार भी हैं। उन्हें केबल एक ही व्यसन 
है, पढ़ना ! अत्यधिक घोरतम अध्ययन करना | इस समय वे चोथी बार, सत्याग्रह 
आंदोलन में एक वर्ष का कठोर कारावास भोग रहे हैं-और वह भी झांसी ऐसे गर्म स्थान 
में। वहां वे एक दम अकेले हैं। 'ए' क्लास के एकमात्र बंदी हैं। उनके विषय में ' भारत' 
में भी एक सूचना प्रकाशित हो चुकी है, जिससे पता चलता है कि उनको झांसी की 
गर्मी बेहद सता रही है। क्या हम आशा करें, कि सरकार शीघ्र ही उन्हें किसी पहाड़ी 
या देहरादून ऐसे किसी ठंडे स्थान में भेज देगी? 


[संपादकोय। 'जागरण', 5 जून, 933 में प्रकाशित। 'विविध प्रसंग” भाग -2 म॑ संकलित।] 


सत्याग्रह -3 


महान्‌ व्रत समाप्त हो गया। ईश्वरीय सत्ता ने मानवीय कलेवर की रक्षा की। आत्मब्रल 
ने शारीरिक इंद्रियों को जीत लिया। लोक-तृष्णा को देवी-महत्वाकांक्षा ने वशीभूत कर 
लिया। महात्मा गान्धी अपने ब्रत में सकल हुए। ईएबर ने उनकी जो परीक्षा ली थी, उसपें 
वे उत्तीर्ण प्रमाणित हो गये। गान्धी जी ने इस प्रकार की कई परीक्षाएं सफलतापूर्वक पा 
की हैं। उनक॑ लिए यह परीक्षा भो साधारण थी। भारत ऐसे दार्शनिक देश के लिए एमो 
परीक्षाएं आश्चर्य की वस्तु नहीं हैं। आज न जाने कितने साधु- महात्मा अपनी कंटिया 
में एकांत में बैठ हुए ईंफ्वर के सामने एसी ही परीक्षा दे रहे हें। 

किंतु, उपवास भंग करने का क्रम बड़ी सतर्कता की आवश्यकता रखता है। कहत 
हैं, कि एक रात का उपवास सात दिन सोन के बराबर हैं। गांधीजी म॑ इस समय भाजन 
ग्रहण करने की भी शक्ति, कुछ थोड़े समय के लिए तिराहित हो गैँई है। अंतर्डियां का 
क्षुधा को, जठाराग्नि का जो काम सॉंपा गया था, वह कुछ समय के लिए छीन लिया 
गया था, बेकारी से शक्ति में जंग लग जाता ह। लोहे से काम लते ही रहना चाहिए। 
बह काम के लिए ही बना है, अवएवं गान्धी जी को उसी समय भय से मुक्त तथा पृणत: 
स्वस्थ समझ चाहिए, जब वे लगातार पद्रह दिन तक निर्यामत रूप से भाजन करत 
रहें, इसलिए राष्ट्र की आशंका तथा चिंता का समय अभी नहीं बाता हैं। 

जिस उद्ृश्य से उपवास किया गया था, वह पूरा हुआ या नहीं, यह तो स्वय 
गान्धी जी ही कह सकते हैं। ईफ्वरीय प्रेरणा से उन्होंने उपवास किया था और वहीं प्रेरणा 
इस विषय में भी अपना विचार प्रकट करेगी, पर गान्धों जी की यहीं प्रेरणा ही, यहां 
ईश्वरीय निर्देशानुसार काम करने की शक्ति ही उनका सबसे बड़ा बल हैं। निरसंदेह आज 
भारत में गान्धी जी के उतने अनुयायी नहीं है, जितने ।92॥ या ०30 में थे। इस विषय 
में एंग्लोइण्डियन पत्र- “सिविल एण्ड मिलिटरी गजेट'” की सम्मति से हम सहभत हें। 
यह भी प्रकट और सत्य है, कि गान्धी जी के विरोध में कांग्रेस में एक बहुत बड़ा दल 
तैयार होकर, उनसे उनकी निरंक॒श लोडरी से, लोहा लेन क॑ लिए पैंतरे बदल रहा है। 
कांग्रेस में बहुत से कार्यकर्ताओं का यह विचार है और कुछ अंश तक सत्य है, कि 
अछुतोद्धार आंदोलन को वर्तमान रूप देकर गान्धी जी ने सत्याग्रही तथा सरकार- 
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विरोधी कांग्रेस वालों के लिए केवल दो ही मार्ग छोड़े हैं-एक तो यह कि वे देश-सेवा 
करें, झंडा उठावें और जेल चले जाय॑। (श्रीमती सरोजनी नायडू ने मौजूदा कांग्रेस 
आन्दोलन के विषय में इसी प्रकार के भाव प्रकट किए थे।) या देश-सेवा छोड़कर 
हरिजन सेवा करें-और यह कोई नहीं कह सकता, कि हरिजन-सेवा देश-सेवा से बढकर 
है। दूसरी शिकायत यह है, कि उन्होंने देश के गाढ़े दु:ख-दर्द में केबल कोरी गप्प 
उड़ाकर, दूर के ढोल पीटकर शरीक होने वाले लिबरलों के लिए मार्वजनिक रंग-मंच 
पर एक 'सही-सलामत' बचे रहकर, काम करने का अवसर दे दिया। अब लिबरल देश 
के नेता हैं लीडराने कौम हैं, और जनता के लिए अपना प्राण तक बलिदान कर देनेवाले 
कांग्रेस-सेवक जेल की चिड़िया ' 

महात्मा जी के विरुद्ध अनेक अभियोगों में से दो ही गिनाए गए हैं। उनके दाषों 
पर विचार करना पहले तो असंभव-सा है दूसरे पटेल या सुभाष-ऐसी प्रतिभा तथा 
त्यागियों का काम है ! पर एक बात स्पष्ट है-प्रकट है-सत्य है। वह यह कि उम वद्ध 
का इतना विरोध होते हुए भी जब वह सामने आता हैं, हरेक की जबान ऐंठ जाती है. 
विरोधी विरोध करते हैं, पर स्वयं उन्हें अपने ऊपर लज्जा आती है। कोड हरिजन- आंदोलन 
म॑ विश्वास करे या नहीं-उसे अनायास ही उसमें खिंच जाना पड़ेंगा। कोई लोक -सवा 
के जिस किसां सांग पर चलना चाह, गांधी की सना उसे बिचलित कर देगी। यही 
आत्मबल है। यही आत्म्शाक्त है। यहों ईइबरीय -विभूति है, जो गान्धी जी ने अपनी 
तपए्चर्या से उपार्जित की है। 

जो मूर्ख है, अज्ञ है, अल्पज्ञ है, जो कोरी भोतिकता का ही ज्ञान रखता है, वह 
ईपवरीय प्ररणा से काम करने वाल की महत्ता का अनुप्तान तहीं कर सकता, इसीलिए 
उसे ऐसे कार्यकर्ता ढोंगी मालूम होत हैं। ऊपर हमने जिस एंग्लाइण्डियन पत्र का जिक्र 
किया है, उसके संपादक भी इसी प्रकार के अज्ञानियों मे से हैं, अन्यथा उन्होंने संपादकीय 
टिप्पणी लिखकर महात्मा जी क॑ उपबास करने की नीयत पर ही शुबहा न किया होता! 
यही नहीं, इस पत्र को इस बात का भी खेद है ॥+ उपवास के व'ण 'कांगेस' का 
नाम फिर विशेष रूप से सुताई देने लगा है आतिशवाजी से कुन का डेरना हमारा समझ 
में आ सकता है, पर कांग्रेस क नाम से किसी अध गोरे का बोला उठना समझ से 
बाहर की बात हैं। पर, इस पत्र ने यह भी सलाह देते की जल्‍दी की है कि यदि 
'गान्धी सत्याग्रह पुन: प्रारंभ कर दें, तो सरकार उन्हें फिर से कद कर ले।'” ऐसी सलाह 
देकर नक्कू बनते की आवश्यकता नहीं। यह तो हाथ में छरी लेकर अनायास किसी से 
कहना है कि मेरी नाक काट लो। गानधी जी का जो स्वाभिमान है, वह विदित ही हैं। 
ते यदि सत्याग्रह की घोषणा करेंगे, तो संभवत: यरवदा जेल के दार पर बैठकर ! 

अस्तु हमारा अनुरोध हैं कि हरिजन कार्य में गान्धी जी क॑ उपवास की समाप्ति 
के कारण शिथिलता नहीं आनी चाहिए। वे अपने - ; 'उपवास' के लिए हां तत्पर कर 
चुके हैं। ईश्वर करे, उनका यही अंतिम उपवास हो। अब ऐसी नौबत न आवे। हम यह 
अनुमान करते थे कि पूना-पैक्ट के समय उपवास के बाद गान्धी जी के उपवासों के 
प्रति जनता की सहानुभूति कम हो जाएगी, पर देखा जा रहा है कि जो सहानुभूति कम 


342 / प्रेमचंद रचनावली -8 


करना चाहते थे, उन्हीं की सहानुभूति सबसे तीव्र उत्कट थी | यह भी गान्धी जी की 
विजय है हमारी पराजय ! 

गान्धी जी ने सत्याग्रह आरंभ किया था। वे ही उसे स्थगित कर सकते हैं। सरकार 
ने उनकी अपील नामंजूर कर दी ओर सत्याग्रह के बंदी नहीं छोडे। इस नीति की जितनी 
निंदा की जाय, थोडी है। सरकार ने गान्धी जी की मांग की उपेक्षा कर यह सोचा होगा 
कि इसी में उनकी 'शान' है। पर यथार्थ में इस नीति से उलटे सरकार के प्रति जनता 
की घृणा बढ़ गई है। सरकार यदि सत्याग्रह को हानिकर समझती है, तो उसे समाप्त 
करने का अवसर उसके हाथों खो गया। जनता सरकार द्वारा किए गए अपमान से क॒पित 
है। वह भी इस मोह में पड़ गई है कि वह सत्याग्रह स्थगित कर सरकार से हार मान 
लेती है। हमारी सम्मति में सरकार ने अपनी जड़ता दिखाकर संसार की आंखों में अपने 
को अपराधी प्रमाणित कर दिया है, पर याद जड़ता का जवाब जड़ता से दिया गया, तो 
हमारी बुद्धिमत्ता कहां रही ! हम संसार को यह केसे दिखला सकेंगे कि दमस्बों हम ही 
असली सभ्य तथा सुशिक्षित हैं। 

कांग्रेस ने सत्याग्रह द्वारा वर्तमान शासन प्रणाली क प्रति जनता क भाव को व्यक्त 
कर दिया। निस्सन्देह लड़ाई कई वर्षो तक चल चुकी ! यद्यपि पराधीनता में सुख नहीं 
है, पर मनुष्यता को क्षणिक सुख से बहुत कुछ शांति मिलती है। अब जनता विश्राम 
चाहती है। उसे अपना व्यापार, अपना कारोबार, अपना घरबार संभालना है। आपको 
हमको पता नहीं कि इस सत्याग्रह-संग्राम में कितने ही सुखी परिवार स्वाहा हो गए। 
कितने बसे घर उजड़ गए। अब, फिर से इन कटियों का बिखरा छप्पर छा देना है। यह 
स्वाधीनता का संग्राम एक दिन की वस्तु नहीं, सदियों का झमेला है। तब तक, लागों 
को अपने सुबोध शिशुओं को, अपनी गृह-दत्रियों को भूखों मारबे क॑ लिए न कहिए। 

सरकार मोचती है कि कांग्रेस का बारबार अपमान करते रहने से सफल यह होगा 
कि वह झूठे दंभ में पड़ी रहेगी। नाए शासन विधान का बहिप्कार करेगी। सरकारी 
पिट्लुओं के साथ शासन में आते हां क्रम से कम पांच वर्ष तक, नए शासन विधान को 
अपने रंग म॑ रंगन की स्वाधीनता पा जाएगी। उस समय यदि काग्रस बाल छूट कर आ 
भी जाएंगे तो भी उनकी लड़ाई भारतीय मंत्रियां स हागी। ब्रिटेन बदनामी से बचेगा। 

हमारी समझ में यह है सरकारी नीति-कटनीति ! कया कांग्रेस इस नीति के चक्कर 
में पड़कर देश का सत्यानाश कर दंगी? क्या कांग्रेस इस अवसर पर झूठा दंभ छोड़कर, 
राजनीति क॑ ऊंचे पद पर नहीं उठेगी। जिद सभी जगह बुराई पैदा करती है पर राजनीति 
में जिद को स्थान नहीं देना चाहिए। जब हम यह लिख रहे हैं, हमें मालूम हैं कि यह 
संपादकीय लेख गान्धी जी के सामने से नहीं गुजरेगा। पर उनक कार्यकर्न्ताओं, लेफ्टनेंटों 
से हमारा यह अनुरोध है कि हमार विचार को ध्यान से पढें। यदि उसमें तथ्य हो, तो 
स्वास्थ होते ही महात्मा जी के कानों तक पहुंचाएं। जो गान्धी-नेतृत्व के विरोधी हें, वे 
भूल कर रहे हैं। इस समय भारत का नेता वहीं बुढ़ा हो सकता है, अतएव विरोध करने 
से कहीं अच्छा होगा उनके कान तक अपना मन्तव्य पहुंचाना और ईश्वरीय प्रेरणा से 
काम करने वाला कभी भूल न करेगा। साथ ही, हम सरकार से भी अनुरोध करते हैं 
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कि वह वास्तविकता को समझकर , भारत का वास्तविक कल्याण करे। 


[संपादकोय। 'जागरण', 5 जून, ।933 में प्रकाशित। 'विविध प्रसंग” भाग-2 म॑ संकलित!] 


अमेरिकन पादरी का पत्र के गवर्नर बंगाल के नाम 


अबकी कलकत्ता कांग्रेस के गैरकानूनी जलसे म॑ कांग्रेस प्रतिनिधियों पर जो डंडेबाजी 
हुई थी उसको सर सैमुएल होर ने गलत बतलाया और पृज्य प॑ मदनमोहन मालवीय को 
भी झुठा सिद्ध किया। उनका कथन था कि कांग्रेस बालो ने गवर्नमेंट पर झूठा दोषारापण 
किया है जिसमें सरकार बदनाम हो। वास्तव में पुलिस ने बडी शांति क॑ साथ जलमे को 
डिसपर्स किया था ! सर सेमुएल होर ने जो बात कह दी उस पर संदेह करने का साहस 
किसे हो सकता है, पर अभी एक अमेरिकन पादरी मि ब्ैंक्राफ्ट ने गवर्नर बंगाल क॑ 
नाम आंखों देखी बातों के आधार पर जो पत्र लिखा है उसे पढ़कर आशा है कि सर 
सैमुएल होर अपने कथन पर फिर विचार करेंगे और देखेंगे कि वास्तविक बात क्‍या थी। 
हम उस पत्र का एक भाग यहां नकल करते हैं- 

''जब में पहुंचा तो कार्रवाई शुरू हो गई थो। कांग्रेस के स्त्री-पुरुप उस समय शेड 
के अंदर ही थे। शेड क॑ चारों तरफ सवार पुलिस और लाठी-पुलिस खड़ी थी। में भी 
उसी समूह में खड़ा हो गया। कई बार हमें निकल जाने का हुक्म दिया गया और हमारे 
बीच में घोड़ दोडाए गए। हम समझते थे कि एक शांतिमय जलसे को शान्त क॑ साथ 
टेखने का हमारा हक हैं, इसलिए हम कई नार लौट- लौटकर जलसे को देखते रहे। 
इसी बीच में एक पुलिस लारी आई। शेड के नीचे लोग थे उनमें से 9 0 लाठियों से 
मार-मार कर भगा दिए गए। मेंने खुद कई औरतां को बड़ी बेंदर्दी से कंधे, गर्दन और 
पर लाठियां खाते देखा। इसक बाद कछ लोग लारी में ढकल दिए गए ओर एक आदमी 
जा उसी पटरी पर ठोकर खाकर गिर पड़ा, उपर उठने के पहल बुरी तरह मार पड़ी।'' 

पुलिन ने जा किया या बेजा, इस विषय में हमे कुछ नहों कहश है। गवर्नमेंट का 
राज्य है वह जो चाह कर सकती है ! कौन बाल सकता है ' 


[सपादकीय। “जागरण ', ॥2 जून, ॥93३ मे प्रकाशित। “विविध प्रसंग! भाग-2 मे सकलित!] 


काले पानी के राजनैतिक केदियों की मौत 


पाठकों को मालूम है सन्‌, 2। से काले पानी क॑ अपराधियों को अंडगान ले जाने कौ 
प्रथा सरकार ने बंद कर दी थी। वहां का जलवायु, जेलों की दशा आदि का कैदियों 
के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता था। जब सरकार किसी आदमी को कद करती है, तो 
वह उसे स्वरक्षित रखने के कि जिम्मेदारी अपने ऊपर लेती है। सन्‌, 2। में एक जेल 
कमेटी ने अंडमान के कैदखानों का मुआयना करके यह फैसला किया और सरकार ने 
उसे स्वीकार कर लिया आए्चर्य तो यही है कि स्वीकार कैसे किया, लेकिन उस वक्‍त 
राजनैतिक कैदियों का इतना आतंक न था। इस जमाने में तो सरकारों की दृष्टि में सबसे 
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बड़ा पाप सरकार से विरोध करना है। साधारण कैदियों पर तो दया की जा सकती है. 
पर राजनैतिक फैदी दया की परिधि से बाहर की चीज है। रूस में फांसी की सजा केवल 
सोवियट के खिलाफ विद्रोह करना है। भारत सरकार ने भी ऐसे कैदियों को काले पानी 
भेजना तय किया और जनता के रोने-गाने की परवाह ना करके 29 आदमियों को भेज 
दिया। वहां कैदियों के साथ दुर्व्यवहार किए जाने की खबर है। कैदियों ने ।2 मई से 
अनशन कर दिया था और अब तक उनमें से तीन आदमियों की मौत हो चुकी है। यह 
हादिसे जिन परिस्थितियों में हुए हैं वह और भी शंकाजनक है। स्व० महाबीरसिंह ने ।2 
मई को भूख हड़ताल शुरू की। 7 मई को सीनियर मेडिकल आफिसर ने उन्हें नाक 
द्वारा दूध पिलाने की आज्ञा दी। इसमें उन्हें इतना कष्ट हुआ कि दो घंटे बाद हिचकियां 
आने लगीं और वह मृत्यु की गोद में चले गए, लेकिन आएचर्य यह है कि मि 
मणिकृष्णदास ने केवल एक दिन अनशन किया था, दूसरे दिन उन्होंने स्वेच्छा से भाजन 
कर लिया, पर कई दिन बाद वह भी मर गए। सरकारी विज्ञप्ति है कि उन्हें निमोनिया 
हो गया। इसी तरह तीसरे कैदी मोहितमोहन मित्रा को भी उसी दिन निमोनिया हुआ जिस 
दिन मणिकृष्णदास अस्पताल में दाखिल किए गए थे और उनके मरने के दो दिन बाद 
मि८ मित्रा की भी मृत्यु हो गई। अब यह तीनों मित्र उस संसार में हैं जहां न राजनेतिक 
दंड है ओर न नकली भोजन की विधि और न निमोनिया। भारत में इन खबरों ने हलचल 
पेदा कर दी है ओर जनता तरह-तरह की शंकाएं करने लगी है। कई पाॉब्लक जलस 
भी हो चुक हैं ओर सरकार स॑ प्रार्थना की गई है कि इस मुआमले की कड़ी जांच हानी 
चाहिए, और बाकी कैदियों को भारत लौटा देना चाहिए। 

[सपादकीय। ' जागरण', ।॥2 जून, ॥०३३ मे प्रकाशित। 'तिविध प्रसग' भाग 2 मे संझलित।] 


गवर्नमन्ट के लिए एक नया अवसर 


प्रजा से समझोता करन के लिए सरकार को कई अवसर मिल चुके हैं पर उसने अपन 
विजय के जोीम मे उनकी हर बार उपेक्षा की है। जब महात्मा गास्यों न ब्रत के साथ 
सत्याग्रह का 6 सप्ताह क लिए बंद किया था और मरकार से राजनैतिक केंदिया का 
छोड दने का प्रस्ताव किया था, उस वक्‍त सरकार के लिए सत्याग्रह आन्दोलन को शात 
कर देने का बड़ा अच्छा मौका था, पर सरकार ने यह अवमर भी छोड दिया। अब एक 
नया अबसर फिर आया है। देश के 72 नेताओं ने जिनमें सभी विद्यारों, दलों और संप्रदायों 
के लोग शामिल हैं, सरकार को एक पत्र लिखकर प्रार्थना की है कि राजनेतिक कंदी 
छोड़ दिए जाय॑ ओर कांग्रेस का नए विधान में भाग लेने का अवसर दिया जाय। देखना 
चाहिए कि अबकी सरकार क्‍या जबाब देती है। सरकार का शायद ख्याल हैं कि उसने 
कांग्रेस को कुचल दिया है और अब उससे समझौता करने की जरूरत नहीं है, पर जैसा 
सर तेज ने अभी इंललैण्ड में कहा-' कांग्रेस मरी नहीं है, वह अब भी भारत की सबसे 
बड़ी सुसंगठित राजनैतिक संस्था है' और कांग्रेस चाहे और कुछ न कर सके पर उसको 
इच्छा के विरुद्ध देश में विधान चला कर सरकार शांति से बैठ नहीं सकती ओर न अब 
वह श्वेतपत्र वाला विधान चल सकता है। विंस्टन चर्चिल साहब इंलैण्ड के कंजरवेटिव 
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दल में एवेतपत्र को अस्वीकृति कराने पर तुले बैठे हैं। आपके विचार में एवेतपत्र का 
व्यवहार होते ही भारत में अंग्रेजों का सर्वगाश हो जाएगा। तो यह मानी हुई बात है कि 
बहुमत को प्रसन्न करने के लिए श्वेतपत्र में अभी और कांट-छांट हो जायगी और उसमें 
जो कुछ रहा-सहा मसाला है, वह भी साफ हो जायगा। जब एवेतपत्र अपने वर्तमान रूप 
में ही किसी को पसंद नहीं हे, तो अपने विकृत रूप में वह किसे पसंद आएगा, यह 
मि० चर्चिल ही जानें। हां, वह हमारे अंग्रेज अधिकारियों को अवश्य पसंद आएगा, और 
चूंकि इंग्लैण्ड भारत पर राज्य करना चाहता है इसलिए जिनके हाथों में इस नए 
विधान को चलाने का अधिकार होगा, उनकी ही पसंद सबसे बढ़कर हे। राष्ट्र तो अपंग 
है, दुर्बल है, मूक है अशक्त है। उसकी पसंद या नापसंद को परवा करना व्यर्थ है। 
राष्ट्रवादी इस विधान से अलग रहेंगे ही। सरकार क॑ पिट्दू, खुशामदी, अमन सभाई, कुछ 
थोडे से दिवालिए नाम क॑ राजा या नवाब कॉसिलों में आ जाय॑गे, उन्हीं में से जो ज्यादा 
अहमक होंगे, वह मिनिस्टिर चुन लिए जायंगे ओर गवर्नमेंट जिस तरह चाहेगी शासन 
करेगी। पुलिस और फौज के रहते हुए उसे डर किस बात का। यह है वह मनोवृत्ति जिस 
पर सरकार काम कर रही है। ऐसा शासन हो सकता है और होगा, लेकिन उससे यह 
आशा न रकक्‍्खों कि देश उन्‍नत और खुशहाल होगा ओर ब्रिटिश साम्राज्य का एक उपयोगी 
अंग होगा। नहीं, वह एक मुर्दा देश होगा, जो केवल इसलिए जीता है कि गिद्ध उसे 
नोच-नोच कर खा जाय 

[सपादकीय। ' जागरण', 2 जून, 933 म प्रकाशित। 'विविध प्रसग! भाग-2 म॑ सकलित |] 


न्यू जर्नल्स लिमिटेड 


इस प्रान्त में अभी तक कोई अच्छा उर्द दैनिक पत्र न था। लखनऊ से एकाध पत्र निकलते 
हैं पर न निकलने क॑ बराबर हैं। हर्ष की बात यह है कि लखनऊ में अब कम्पनी द्वारा 
उद्‌ दैनिक पत्र निकालने का प्रबन्ध हो रहा है। कम्पनी एक लाख का होगी। 'तेज' कक 
भृतपूर्व सम्पादक श्री रामलाल वर्मा क पत्र क सम्पादक और मैनि्जिंग डाइरेक्टर हांग। 
मम्भव है, कम्पनी आग चलकर हिन्दी और अंग्रेज़ी पत्र भी प्रकाशित करे। हम रामपाल 
जी को उनके उद्योग की सफलता पर बधाई देते हैं। लखनऊ में बहुत दिनों से इस तरह 
की कोशिश हो रही थी, पर किसी को सफलता न हुई। वर्मा जी के उत्साह और लगन 
की जितनी तारीफ की जाय, कम है। अनुभवी और सिद्धहस्त सम्पादक हैं | अब देखना 
यही है कि जनता इस नए पत्र का कैसा स्वागत करती है। कम्पनी क॑ डाइरेक्टरों में 
चौधरी हैदर हुसैन और राजा नवाब अली चौधरी जैसे प्रतिष्ठित नाम हैं। 

[सपादकौय। 'जगरण', ॥2 जून ॥9३३ में प्रकाशित। “प्रेमचद का अप्राप्य साहित्य' खण्ड 2 में 
सकलित॥] 
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भदोही के समीप ई० आई० आर» लाइन पर मंगलवार को जो भीषण दुर्घटना हुई है, उसका 
हाल पढ़कर ऐसा कौन है जिसके रोंगटे न खडे हो जायं और वह कांप न उठे। एक 
लारी जिसमें तैंतीस आदमी थे पंजाब मेल से टकरा गई। गाडी आ रही थी, लेकिन मोड 
पर का फाटक खुला हुआ था। लारी वाले ने आगे-पीछे कुछ न देखा, जैसी इनकी आदत 
हैं, अंधाधुंध गाड़ी छोड देते हैं। लारी लाइन पर ही थी कि मेल आ गया। फिर उस टक्कर 
की तो केवल कल्पना की जा सकती है। अद्वारह आदमी तो वहीं बुरी तरह पिस गये। 
जो बचे हैं उनकी दशा भी नाजुक है। कई लाशें तो रेल के इंजिन से चिमटी हुई दूर 
तक चली गईं, जब गाडी रुकी तो नीचे गिरीं। लारी तो चूर-चूर हो गई। आदमियों के 
छाते-जूते आदि सौ-सौ गज पर जा गिरे। पूरी बारात थी। गुमटी बाला पकड़ा गया है। 
उसे जो सजा चाहो दो, ये अमूल्य जानें तो अब नहीं मिलने की। बारात जिस गांव में 
जा रही थी, वहां उसके स्वागत की तैयारियां होती होंगी। गुमटी वाले का अपराध ता 
हैं ही, लेकिन लारी का ड्राइवर भी आंखें बंद करके गाडी चलाता था और बिठा रक्खे 
थे तैंतीस आदमी। मालूम होता है लारी का आधा भाग लाइन पार कर चुका है तब टक्कर 
लगी हैं, क्योंकि ड्राइवर अभी जिन्दा है। 

[संपादकीय। ' जागरण ', 2 जून, ॥9०३33 में प्रकाशित। 'विविध प्रसंग” भाग ३ में संकलित|] 


लन्दन का आर्थिक सम्मैलन 


लन्दन में आर्थिक सम्मेलन की तैयारियां बड़े धूमधाम से हो रही हैं। शायद इतना बडा 
सम्मलन इसके पहले न हुआ हो। इसमें साठ राष्ट्रों के पच्चीस सौ प्रतिनिधि होंगे 
सम्मेलन क्‍या होगा, अच्छा खासा मेला होगा, मगर सम्मेलन करेगा क्या? पुराना अनुभव 
तो यह बतला रहा है कि <दस- पांच लाख रुपये खर्च करने और गप-छणप करने के सिवा 
और कछ न होगा। इस तरह के तीन सम्मेलन बढ़ी लड़ाई के बाद से हा चुक॑ हैं। यहों 
प्रन्‍न उनके सामने भी थे, पर उनमे कुछ भी तय ने हा सका। क्‍या इस बार जा 
प्रतिनिधि आएंगे, वह ज्यादा ऊंचे दिल और दिमाग के आदमी हागे? जब प्रत्यक साप्ट 
अपने पड़ोसी का घर लूटकर अपना घर भरता चाहता है, जब एक दुसर का माल रोकने 
के लिए तरह-तरह की रुकावर्टे पेदा की जा रही हैं, जब शासन और सेना के व्यय मं 
कोई राष्ट्र किफायत नहीं करना चाहता, जब इंग्लैण्ड ने ओटावा-सम्मेलन में संरक्षण क 
सिद्धांत पर अमल करना शुरू कर दिया हैं, जब सोने के लिए चारों ओर लूट मची हुई 
है, तो हमें तो आशा नहीं कि इस सम्मेलन से भो दो-चार अच्छे-अच्छे प्रस्ताव करते 
के सिवा और कुछ हो सके। मि० लायड जार्ज ने इस सम्मेलन की चर्ता करते हुए एक 
जलसे में कहा है-सम्मेलन के प्रतिनिधि ' एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कराने के सिवा 
और कुछ न करेंगे।' और यही होना है। अमेरिका इंग्लैण्ड की तारीफ करेगा, इंग्लैण्ड 
अमेरिका की, खूब दावतें उडेंगी, जलसे होंगे, प्रजा का धन उड़ाया जाएगा और लोग 
अपने- अपने घर की राह लेंगे। 

[संपादकीय। ' जागरण ', 2 जून, 933 में प्रकाशित। 'विविध प्रसंग' भाग-2 में संकलित॥] 
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दासता तथा दरिद्रता से-दोनों ही महान्‌ कष्टदायक तथा अपमानजनक रोगों से, रक्षा का 
एकमात्र उपाय स्वदेशी को अपनाना है। मन से, वचन से, कर्म से, 'स्वदेशी' हो जाना, 
एक कच्चा धागा भी विलायती न खरीदना, यही एक महामंत्र है, जिसको जप कर ब्रिटेन 
ने आधी दुनिया अपने अधिकार में कर ली, अमेरिका स्वर्ण-भूमि बन गया और जापान 
एशिया का ब्रिटेन बना हुआ है। इसी एक मत्र का पाठ पहले भारत करता था, चीन करता 
था और दोनों अभ्युदय के ऊंचे पद पर बैठे हुए थे। जिस दिन से भारतीय बाजारों में 
विलायती माल भर गया, भारत का गौरव लुट गया। जिस दिन से चीन ने, जिसने स्वयं 
कागज बनाने का तरीका दुनिया को सिखलाया था, विलायती कागज तक अपनी दूकानों 
में भर लिया, उसी दिन चीन की स्वाधीनता की मृत्यु का घंटा विलायती गिरजाघरों में 
बजने लगा। 

स्वदशी को महानता शब्दों में नहीं समझाई जा सकती। जब हम अपने शरीर पर, 
अपने कमरे में, अपने पास एक तिनका भी विलायती रखते हैं, जब कि हम उसके स्थान 
पर दशी तिनका रख सकते हैं, तो यह स्पष्ट हा जाता हैं कि हम उस तिनके के बराबर 
अपना रक्त स्वय चस रह हैं, अपने भाई क सामने की थाली उठाकर दूमरों को दे रहे 
हैं, स्वदशी की पूजा सम्राट से रंक तक करते है। ब्रिटिश सम्राट पचम जार्ज ने एक बार 
किसी सग्कारी कार्यालय का निरीक्षण किया, वहा ब्रिटन के बन टाइपराइटर के बजाय 
अमेरिकन टाइपराइटर का उपयोग हात दखकर उन्हें बडा दुख हुआ। आज भारत म लाखा 
यारापियन रहत है. आप जग इनके साथ बाहर चल जादए। जर्मन जर्मनी का बना सामान 
खरीदता हे ब्रिटिश ब्रिटन का बना हुआ। हमारे यहां कितन एस दश्शी नरश हे जिनक 
दफ्तरां मे दश की बनी चौज काम मे आती हैं या जा विलायत जाकर यह पुछत ह 
कि -' आपक यहा अमृक वस्तु भाग्त को बनी हुई मिलती है?'' 

स्वदेशी का ने अपनाना एक राप्टाय दगुण है स्वदेशी सामान घटगा पड़ सकता 
> पर आपने सर का माल महगा पड़ने पर भा खरीदा जाता है। स्वदश माल खराब 
हो सता है पर अपनी भले के गा अपने हो मुह मे चपत कितने आदमी मारत ह » 
अपना अपगधभ संबस पहल क्षम्य हाता है। टीक यही दशा स्वदर्शी की भी है 

स्वदेशी मे सवस पहल कपड़ का स्थान है। विलायतों कपड़ा पहनना वास्तव म 
देश कर प्रति अन्याय है। ईशबर के प्रति अस्याय है। अपना दश जब अपना माल बनाता 
ह ता फिर बाहरी साल क्‍या खरीदा जाय। हम 'बहिष्कार' का पाठ नहीं पढा रहे है। 
किसी ऋ प्रति भेद- भाव नहीं फेला रह है। धरना देन की सलाह नहों दे रहे है। हम 
कबल प्रत्यक व्यक्ति का अलग अलग कनव्य बतला रह है। स्वदशी एक धर्म है एक 
कर्तव्य है। भारत में राजनीतिक आदोलन का प्राबल्य टोते हुए भी विदेशी माल -विदशी 
कपडा दिनों दिन अधिकता से आ रहा है। इस विषय म॑ 'फ्रो प्रेस जर्नल' में जो आंकड़ 
छप है उन्हें देखकर आएचर्य होता है। यहां पर पाठकों का ध्यान हम उन्हीं आकाडों 
को ओर आकर्षित करना चाहते हैं। पत्र लिखता है- 

'स्वदेशी के प्रति ध्यान बढ़न तथा आर्थिक मंदी होने पर भी भार में विलायती 
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कपडे का आयात अनुमान से अधिक मात्रा में बढ़ता जा रहा है। बम्बई के मिल मालिक 
संघ की जो सबसे ताजी विज्ञप्ति प्रकाशित हुई हे, उससे पता चलता है कि |9३3।- 
32 तथा 932-33 के आर्थिक वर्षों (मार्च से मार्च) के विलायती रुई के सूत का 
आयात उन्चास प्रतिशत ओर तैयार थानों का आयात अद्गावन प्रतिशत बढ़ गया है। इस 
वर्ष के पिछले तीन महीने से विलायती कपडे का आयात-केवल जापानी सस्ता माल 
ही नहीं-बहुत बढ़ गया हे। ब्रिटिश खाकी कपड़ा एक वर्ष में 8३ 3 प्रतिशत अधिक 
आया। जापानी खाकी कपड़ा 32 5 प्रतिशत अधिक आया। 3३। मार्च, 4933 तक कल 
विलायती सूत जो बाहर से आया, 45 ॥0 पौंड था। प्रिछले साल 3] 60 लाख गज माल 
आया था। ब्रिटिश सूत का आयात ॥ ०0 लाख गज से बढ़कर ।3 40 लाख गज हा 
गया, जापानी सूत 6 20 लाख से ४ ॥0 लाख गज। पिछले साल 775 60 गज बिलायती 
कपड़ा आया था, इस साल ॥225 30 लाख गज ! सितम्बर, 4932 के बाद मबसे 
अधिक माल ॥933 की मार्च में आया। विलायती माल बम्बई, मद्रास, बंगाल, 
सिनध और बर्मा-सब जगह करीब-करीब बराबर ही आया है।' 

भारतोयों, सवाधान ! समूचो राजनीति एक ओर और स्वदेशी एक ओर ! स्वदेशी 
प्रचारकों को सतर्क हो जाना चाहिए। 


[सपादकीय। 'जागरण', ॥2 जून, ॥93३ में प्रकाशित। "विविध प्रसंग!” भाग 3 मे संकलित! 


अण्डमान कैदियों का दूसरा जत्था 


सब कुछ हुआ। जगह-जगह जलसे हुए, समाचार -पत्रों ने शोर मचाया, सर हनरी हग 
क॑ पास डंपुटेशन गया, प्रार्था की गयी कि आईदा आण्डमान को कंदी न भेज जाय 
जांच कमेटी बैठाई जाय, पर नतीजा कुछ ने निकला। कंबल पंजाब से एक अंग्रेज 
अधिकारी अंडमान भेज दिया गया, जिसे भरख्र हड़तालों का अच्छा अनुभव है। यह 
अण्डमान जेल वालों को इस विपय में कुछ सलाह देकर लौट आएगा। बस पर यहा 
तक मुआमला खतम नहीं हुआ। ' मद्रास मेल्ल' को खबर मिलो दे कि हाल में ही ऊंदिया 
का एक नया जत्था फिर अण्डमान भेजा गया है। क्‍यों न हा। बह सरकार हो क्या, जा 
किसी की बात मान ले ' 


[सिपादकोय। ' जागरण ', ।॥० जून, ।॥०३३ में प्रकाशित। “विविध प्रसंग” भाग-2 म॑ सकलित॥] 


ईरान से ब्रिटेन का सन्धि 


ईरान पर बहुत दिनों से रूस और ब्रिटेन दोनों दांत लगाए हुए हैं। रजाशाह के पहले अंग्रेजी 
प्रभाव वहां बहुत बढ़ गया था। जिसका नतीजा यह हुआ कि जनता में सनसनी फेली 
और उस ईरानी सरकार का अंत हो गया। अब खबर है कि रजाशाह फिर ब्रिटेन से 
संधि करने जा रहे हैं, जिसका उद्देश्य यह है कि ईरान में रूस का प्रभाव न बढ़ने पावे। 
उस संधि की चंद शर्तें ऐसी हैं, कि अगर वास्तव में ईरानी सरकार उन शर्तों को स्वीकार 


कर रही है, तो उसकी स्वाधीनता ही खतम हो जाएगी: जैसे- अंग्रेजी रिआया के साथ 
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हरेक आर्थिक व्यवस्था में रिआयत या सैनिक संगठन में अंग्रजों की मदद। हमें तो आशा 
नहीं कि हिज मैजेस्टी रजाशाह इस तरह की अथमानजनक सुलह करेंगे; लेकिन धन की 
उन्हें जरूरत है और इस दबाव में बड़ी शक्ति है। 


[सपादकीय। ' जागरण', ।9 जून, ।933 मे प्रकाशित। 'विविध प्रसंग' भाग-2 में संकलित ] 


कानपुर को -बधाई 


कानपुर-म्युनिसिपैलिटी ने हरिजनों के मकानों ऊ लिए जितनी उदारता से लगभग डेढ 
लाख रुपये की व्यवस्था कर दी है, उस पर हम उनके चेयरमैन मिः ब्रजेन्द्रस्वरूप को 
बधाई देते हैं। हरिजनों के उद्धार का काम रुपये में पन्द्रह आने हमारी म्युनिपैलिटियों पर 
तनिर्भः है। अगर यह संस्थाएं अपने मेहतरों और डोमों के लिए ऐसी सुविधाएं पैदा कर 
दे, जिससे वे आसानी से सफाई का काम कर सकें, अच्छे और साफ मकानों में रह सकें, 
अच्छा भोजन और वम्त्र पा सकें और अपने बच्चों को मदरमों में भेज +कें, तो हरिजन- 
समस्या बहुत कुछ हल हो जाती है। अब तक तो इन संस्थाओं का हरिजनों को ओर 
ध्यान ही ने था। जचारे पाखानों के पास, दुर्गन्धमय मकानों में पड़े रहते थे। अगर नगसे 
मे ज्यादा अच्छे ढंग के शौच- गृह बनताए जाय॑ ता उनकी सफाड भो आसानी से हो जाय 
ओर यह काम इतना घृणास्पद भी ने रह। 

[सपरादकाय। ' जागरण' ॥० जन ॥०३३ मे प्रकाशित। विविध प्रसग' भाग 2 में सकलित॥] 


काश्मीर में उपद्रव 


कश्मीर में नया प्रबन्ध हुआ। एक सिविलियन अगज अब वहा प्रधानमन्त्री है। सब -कुछ 
उसके हाथ में है। फिर भी वहां शान्ति नहीं हईं। आये दिन उपद्रव हात रहत है। नमक 
को खान मे जो जाता ह वहीं नमक डा जाता ह। 

(खपरादकाय। जागरण ॥७ जू | )३६३ से प्रवाशव। प्रमपचा का आपाज्य पाटिय ग्वएट 2 मे 
सके लित|] 


भारत में अंग्रेजी बैंकों के अन्धा- धुन्ध नफ 


हार क' डली हेराल्ड' ने फ्रेंड्स आफ इण्डिया सासाइटों के पत्र 'बुलटिन' क हवाल 
एक लेख प्रकाशित किया हैं, जिसमे दिग्वाया गया हैं कि भारत मे अग्रजी बका आर 
अंप्रजी कारखानों में कितना लाभ हाता हैं और वही लाभ उठान वाल यहा के मजरा 
का कितनी कम मजूरी दंते हैं। 
नेशनल बैंक आफ इण्डिया 20 प्रतिशत, शांघाई बैंक 64 प्रतिशत, चारटड बंक 
20 4 प्रतिशत। 
कोयले की कम्पनियों के नफे तो लूट कहे जा सकते हैं। 
५।३ में एक कम्पनी ने 50 प्रतिशत नफा किया और 93। में एक कम्पनी 
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ने 57 5, एक ने 80 और तीन ने 30 से ऊपर। 
नफे का तो यह हाल और मजूरी इंग्लैण्ड के मजूरों की /4 भी नहीं। 


[संपादकीय। 'जागरण', ।9 जून, ।933 में प्रकाशित। “विविध प्रसंग' भाग 2 में संकलित।] 


लक्ष्मी इंश्योरेंस कम्पनी, लाहोर की आश्चर्यजनक उन्नति 


भारत की बीमा-कम्पनियों में लक्ष्मी इंश्योरेंस कम्पनी ने थोडे दिनों में जो सफलता प्राप्त 
की है, वह वास्तव में आश्चर्यजनक है। अभी जो वर्ष अप्रैल, 33 में समाप्त हुआ है, 
उसमें इस कम्पनी ने ४७ लाख से अधिक का काम किया है; अर्थात्‌-इतने रुपये की 
पालिसियां स्वीकृत हुई हैं। यह मन्‍्दी और बंकारी का साल था, फिर भी इस कम्पनी 
ने इतना काम किया। इसका श्रोत कम्पनी की सुव्यवस्था ओर कार्यकर्ताओं की उद्योगशीनता 
की है। हमें उनगम है, कम्पनी आगे इससे भी बढ़कर काम करेगी। इस युग में जीवन 
बीमा हरेक गृहस्थ के लिए परमावश्यक हो गया है और बीमा-कम्पनियों को इस युग 
की बरकत हो समझना चाहिए। 

[संपादकीय। ' जागरण ', ॥० जून, ॥७३३ में प्रकाशित। ' प्रेमचंद का अप्राप्य साहित्य' खण्ट ' | 
संकलित] 


उवबत पत्र का कजर्वेटिव विरोध 


हम तो कजर्वबेटिवों क॑ अनुगृहित हैं, कि हम जो क॒छ चाहते हैं, वह उन्हीं के हाथा पृग 
हुआ जाता है। अब तक इतलेंड की ॥0० प्रान्तीय कंजर्वेटिव सभाओं में 7४ न शवतपत्र 
के विरुद्ध मत प्रकट किया है। यहां सि/ चर्चिल का बोलबाला है। अब राष्ट्रीय सरकार 
के पदाधिकारी जगह-जगह घूम कर एचेतपत्र के अनृकूल वातावरण पेदा करने का उ््याग 
कर रहे हैं। आग पार्लमेण्ट में भी कंजर्वेटिवाँ की यहीं नीति रही, तो एच्तपत्र की बहा 
अन्याप्टि हा जायगी। शायद काई उस पर आस भी ने बहाए। सहयागी ' अमृत बाजए 
पत्रिका' न एक बढ़ी मनारंजक तालिका प्रकाशित की है, जिसमे उसने झबतपत्र के पद 
और विपक्ष की परिस्थितियों पर अंकर्गाणत की पद्धति स कयास दौड़ाया हैं। उसने 
कंजर्वेटिव-दल में पक्ष को 33 3 अंक दिए हैं, और विपक्ष को ७6 6। और यह अनुमान 
निशाने पर ठीक बेटा है। तिहाई कंजर्वीटव मेबर इवेतपत्र के साथ होंगे और दो तिहाट 
उसक विरुद्ध 

[सपादकोय। ' जागरण ', ॥० जुन, 933 | प्रकाशित। 'विविध प्रमग' भाग 2 में सकलित॥ 


स्थानीय संस्थाओं में वैमनस्य 


भारतवासियों की चरित्र-हीनता का जैसा परिचय डिस्टिक्ट बोर्डो और म्युनिसिपैलिटियों 
में मिलता है, उस पर कौन है, जो लज्जा से सिर न झुका लेगा। ऐसी शायद ही कार 
स्थानीय संस्था हो, जहां दलबन्दियां, वेमनस्य, धींगा-धींगी न होती हो। लोग इन संम्थाआ 
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में जाते हैं जनता की सेवा करने पर आपस में लड़कर उसके धन का सत्यानाश करते 
हैं। वही कुटिल स्वार्थ को माया | कोई किसी के पद के लिए षडयंत्र रच रहा है, कोई 
किसी ओहदे के लिए। निस्वार्थ भाव से बिरला ही कोई जाता है। कोई अपने भतीजे 
को ठीकेदार बनाने पर तुला हुआ है, कोई अपने दामाद को किसी पद पर बिठाने के 
लिए। शिक्षामंत्री पद का यहां कोई विशेष प्रलोभन रखता है। ज्यादातर झगड़े इसी पद 
के लिए होते हैं। एक दूसरे को उखाड़ने की फिक्र में डूबा रहता है। ऐसे लोगों के हाथ 
में कोई वास्तविक अधिकार आ जाय तो दैव जाने क्‍या अनर्थ ढायें। जब कौडियों पर 
यह हाल हैं, तो मुहरों पर तो शायद खून की नदियां बहे। गुलामी का सबसे बुरा फल 
यही चरित्र-पतन है ! 


[सपादकीय। 'जागरण', ॥9 जून, ।933 मे प्रकाशित। “विविध प्रसग' भाग 2 म सकलित|] 


अंग्रेजी समाचार-पत्रों का प्रचार 


इंगलेण्ड के देनिर्का में 'डली मेल' का प्रचार सबस अधिक है, अर्थात साढे सत्रह लाख 
ओर 'टाइम्स' # शबसे कम, अर्थात्‌ सवा लाख। गाप्नाहिक में "न्यूज आफ दी वर्ल्ड ' 
का प्रचार साढे तेंतीस लाख हैं और 'संड रफरी' का सबसे क्रम अर्थात्‌ एक लाख। 


[सपादकीय। 'जागरण', 2७ जून, 93३ मे प्रकाशित। “विविध प्रसग' भाग ३ मे सकलित|] 


दक्षिण का शन्ति-निकतन 


कवीस्द्र रवीद्ध के परिश्रम तथा दान के कारण उत्तर भारत में 'शान्ति-निकतन' एक 
आदर्श शिक्षण सम्था मानी जाती है। उस यह पद व्यर्थ ही नहीं प्राप्त हुआ है। निम्संदह 
त्रह सरकारी पाठशालाआ तथा विषण्व विद्यालयों से करी अच्छी तरह “7एमित-परिचालित 
मसम्था है। शान्ति निकतन काशी विद्यापीट प्रम महाविद्यालय ऐसी >वतन्त्र शिक्षण 
सस्थाय उत्तर भारत के लिय गव की वस्तु ह पर दक्षिण भारत में एसी सस्थाआ का 
नितान्‍्त अभाव था। रप का विषय ह कि शान्ति निकतन के ही आधार पर दक्षिण म 
भी एक महान्‌ संस्था कार्य करत लगी है। बीस वर्ष पूर्व, प्रसिद्ध शिक्षा प्रेमी मि अर्नेस्ट 
उड़ ने मदनपल्ले में 'मदनपल्ले विद्यालय ' की स्थापना की थी। इसक बाद व विलायत 
चले गये थे। इस बीच में यह मसस्था मद्रास विश्वविद्यालय के आधार पर शिक्षा दती रही। 
किन्तु अब मि उड़ पुन: भारत आ गये है। उन्होंन सपलीक अपना शेष जीवन इस 
विद्यालय की सेवा में बितान॑ का निएचय किया है। उनके आऑतरेक्त प्रसिद्ध शिक्षक, 
विएव पर्यटक तथा साधन पूर्ण डा जे एच कजन्ग ने इस विद्यालय के सा अपना 
तन-मन-धन अर्पण करने का निश्चय कर लिया है। नय॑ उत्साह से कार्य प्रारम्भ हो रहा 
है। नये मन्त्र से दिश्वा दी जायेगी। विद्यालय का उद्देश्य होगा-' संस्कृति-सहचार के भाव 
का प्रचार करते हुए सर्वव्यापी शिक्षा देना।' पहली कक्षा से चौथी तक संगीत कौ शिक्षा 
अनिवार्य होगी, खेल-कद तथा व्यायाम की शिक्षा एक विशेषज्ञ के हाथ में है। दोनों ही 
विषय अनिवार्य हैं। जो बिना डाक्टरी सार्टीफिकेट के खेल-कद या व्यायाम से गैर-हाज़िर 
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रहेगा उसकी स्कूल की हाज़िरी काट ली जायगी। 

विद्यालय तथा पाठशाला-भवन साठ हजार स्क्‍्वायर फीट में बना हुआ है और 
पचहत्तर एकड़ भूमि में फैला हुआ है। मदनपल्ले नगर से इसे “बहुदा' नदी पृथक्‌ करती 
है। खेल के लिए अनेक अच्छे मैदान हैं। छात्रावास में एक सौ नब्बे छात्रों के रहने क॑ 
लिए स्थान है। कन्‍्याओं के लिए अलग छात्रावास बना हुआ है। 

विद्यालय तीन जुलाई से खुलेगा, पाठशाला चौदह जून से खुल गई। हम इस प्रयत्न 
का, इस संस्था का स्वागत करते हैं, तथा मि> उड और कज़ेन्स की सफलता को 
शुभकामना प्रकट करते हैं। 
[संपादकोय। 'जागरन' 26 जून, 933 में प्रकाशित। “विविध प्रसंग!” भाग-3 में संकलित] 


पुलिस को एक सबक 


कलकत्ता पुलिस ने प्रेसिडेंसी मैजिस्ट्रेर से कलकत्ता कारपोरेशन के नाम एक नोटिस जारी 
करने की दरख्वास्त की थी कि कारपोरेशन अपनी इमारतों पर से राष्ट्रीय झंडा उतार ले। 
मैजिस्ट्रेट ने यह नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया, क्योंकि कारपोरेशन को एसा 
झंडा लगाने का अधिकार हैं और केवल पुलिस के यह कहने से कि इस झंडे से शातिभंग 
हो जायगी, वह कारपोरेशन को इस अधिकार से वंचित नहीं कर सकते। पुलिस ने शांति 
भंग का अच्छा ढोंग निकाल रखा है। शांति अगर किसी व्यक्ति क॑ अधिकार- भाग मे 
भंग होती है, तो पुलिस का कर्तव्य हैं कि शांति की रक्षा करें, न कि वह अधिकार हो 
छीन ले। 


[संपादकीय। ' जागरण ', 26 जून, ।933 में प्रकाशित। “विविध प्रसंग' भागे 2 में सकलित।] 


फिर वही शहादतें 


सलकट पाल॑मिेन्टरी कमेटी के सामने फिर वही बयानों का नाटक शुछ हो गया जो साइमन 
कमेटी के सामने खला गया था। फिर अलग - अलग संस्थाएं अपन - अपने स्वार्था का 
पचड़ा गान लगीं। जमींदारों और ताल्लुकंदारों को विशेष मताधिकार चाहिए और प्रांतो 
में 'ऊंचों सभा' भी। फिर लीगवाले आएंगे, और सिन्ध और बलोचिस्तान का किस्सा 
शुरू हो जाएगा। तब गोल कांफरेंस की जगह चौकोर कांफरेंस शुरू होगा। और इसी तरह 
यह नाटक चलता रहेगा, और इधर भारत की दशा होन से हीनतर होती चली जायगी, 
सरकार का खर्च बढ़ता रहेगा, जनता पर कर बढ़ता रहेगा, सख्तियां बढ़ती रहेंगी, बेकारी 
बढ़ती रहेगी। सरकार जीती हुई हैं और अपनी जीत के पुरस्कार में वर्सेल्ज की संधि 
का परिणाम कौन नहीं जानता '! 


सिंपादकोय। 'जागरण', 26 जून ।933 में प्रकाशित। 'विबिध प्रसंग' भाग-2 में संकलित॥| 
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बोरे की भैंस 

मसल है कि एक गंवार की भेंस ब्याई तो सारा गांव हांडी ले-लेकर दूध लेने दौड़ पढ़ा। 
कुछ यही हाल आजकल पार्लमेन्टरी कमेटी का है। सिविल सर्विस संघ और पुलिस संघ ः 
सबक॑ सब अपने-अपने स्वार्थों की रक्षा करने दौड़ रहे हैं। उनके लिए भारत केवल 
उनकी नौकरी है। इस पर किसी तरह आंच न आने पाये। उनके जो अधिकार इस वक्‍त 
हैं, जो भत्ते और रियायतें उन्हें इम वक्‍त हासिल हैं, उनमें किसी तरह की कमी न आने 
पाये। अगर भविष्य में सिविल सर्विस को ऊंची जगहें तोड़ दी जाय॑, तो उन लोगों को 
जिन्हें उन जगहों को तोड़ने से हानि पहुंचेगी, हरजाना दिया जाय। मिनिस्टिर को उनके 
विषय में बोलने का कोई अधिकार न हो, वे सीध सीधे गवर्नर मे पत्र -व्यवहार करते 
रहें और उनक॑ विषय में सिवाय सेक्रेटरी क॑ और काई कुछ हुक्म न दे सके। अगर उनके 
बत्रिषय में कोई जांच कमटी बेठाई जाय तो उस कमंटी में बेठने वाले व्यक्ति गवर्नर की 
स्वीकृति से चुने जायं। यह तो हुई कछ सिविल सर्विस की मांगे। पलिस विभाग की 
मागे तो और भी जबरदस्त हैं। उसने तो अपने मेमारंडम की भूमिका में ही कह दिया 
हैं कि यदि उसकी यह मांग न स्वीकार की जाय॑ तो इम्पीरियल पुलिस -विभाग को तोड़ 
दिया जाय। कानून ओर शांति -रक्षा के विभाग का मिनिस्टरों के अधिकार में दे देना उनके 
लिए सरासर हानिकर हैं। बेशक हानिकर है। जो लोग अब तक बादणशाही करते आए 
हैं, वह यह कब्र पसन्द करेंगे कि उनके अधिकारों मं रसी - भर भी कमी की जाय। एवेत- 
पत्र में ढंढने से भी कही कुछ जान नहीं है, लेकिन उस पर भी यह हाय-बावेला मचाया 
जा रहा है और इसका उद्देश्य इसक सिव्रा और कुछ नहीं है कि आनेवाली व्यवस्था को 
एसा जकड़बद कर दिया जाय कि मिनिस्टरां को जो थोडा बहुत अधिकार मिलने की 
आशा है, वह भी जाता रहे और नींबू निचुड कर बिलकुल छिलका- छिलका रह जाय। 
हम पछते हैं, अगर जनता को नोकरशाही क॑ हाथां में इसी तरह पिसते रहता है, और 
पुलिस और सिविल सर्विस हो के हाथों में फिर भी खारे अधिकार रह तो व्यवस्था 
किस मर्ज की दवा हांगी। 


[सपरादकीस। ' जागरण ', 2७५ जुनत, ।७३३ मे प्रकराशित। “विविध प्रसमग' भाग 2 में सकलित!] 


भारत की चांदी अमेरिका को 


हलेण्ड के पास सोना नहीं है इसलिए अमेरिका ने उससे अपने कर्ज में चांदी ही लना 
निश्चय किया। भारत के पास चांदी थी। इंलैंड से हुक्म आया, वह चांदी अमेरिका को 
द॑ दो। हुक्म की तामील कर दी गई। चांदी कितने की थी, उसका दाम कब मिलेगा, 
यह सब बातें पूछने से भारत सरकार को क्‍या प्रयोजन/ ,नीम का काम सेठ को आज्ञाओं 
का पालन करना है। केवल बहीखाता और कुंजी हाथ में रहने से तो वह कोष का मालिक 
नहीं हो जाता। अब सुना जाता है कि चांदी तीन करोड़ बीस लाख की थी, और इंग्लैण्ड 
ने भारत को दो करोड़ बीस लाख दिए। एक करोड बीच में उड़ा दिया। ठीक है, उड़ा 
दिया। आखिर वह भी इंग्लैंड का, यह भी इंगलैंड का। खाता है तो किसी का साझा? 
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वह खाएगा और बीच खेत खाएगा ओर डंके की चोट खाएगा। आप खाली हाय-हाय 
कर सकते हैं, बस हाय-हाय किए जाइए ! एक करोड़ क्‍या, वह दस-बीस करोड़ खा 
सकता है। भारत आखिर है किसकी बपौती? ।70 करोड़ का सोना किसने उड़ा दिया 
और यहां प्रामेसरी नोटों के सिवा क्‍या रह गया? इंग्लैण्ड का भारत पर राज्य है, इसे 
न भूलो। राजा पहले अपना ओर अपने कर्मचारियों और अपने कुत्ते-बिल्लियों का पेट 
भरता है। अगर कुछ बच जाय तो प्रजा का अहोभाग्य । 


[संपादकीय। “जागरण', 26 जून, ।933 में प्रकाशित। 'विविध प्रसंग” भाग-2 में संकलित।] 


सुदिन अथवा कृदिन 


बड़ी आशा लेकर अथवा हृदय में निराशा होते हुए भी, अपनी निराशा को छिपाते हुए 
अनेक लिबरल भारत के भावी संघ शासन के निर्माण में, संयुक्त-पार्लमेंटरी कमेटी के 
कार्यों में सहयोग देने के लिए लन्दन गए। यहां से रवाना होने क पहले ही उन्हें यह 
बतला दिया गया कि पा्लमेंटरी कमेटी के सामने उनका पद क्‍या होगा। वे केबल 
' असेसर' होंगे-एक बडी पंचायत क॑ अधिकार हीन पंच होंगे। न तो वे गवाही दे सकेंगे, 
न कमेटी की रिपोर्ट में अपना मत प्रकट कर सकेंगे, न कमेटी क कार्यक्रम की बनावट 
में ही उनका कोई हाथ रहेगा। उनका केवल एक काम होगा-वह होगा।कमेटी के सामने 
उपस्थित होने वाले गवाहों से जिरह करना ओर यदि हो सका, तो पार्लमेंटरी कमेटी के 
सामने अपना मंतव्य प्रकट कर, भारत के भावी शासन को अधिक उदार बनाने की चपष्टा 
करना। हु 

जिस ममय ये ' प्रतिनिधि' या 'खिलोने' लन्दन क लिए, सरकारी या प्रजा के खर्चे 
से रवाना हानेवाले थ, हमने, भारत के अधिकांश पत्रों ने, स्पष्ट कह दिया था कि इनकी 
लन्दन यात्रा का एक ही फल होगा और वह यह कि ब्रे भारत की गर्मी से बच जायेंग 
ओर बिलायत की सेर मुफ्त में हो जायगी। लाभ कछ भी ने होगा। ज्योतिषी न होते हुए 
भी हमारीं भविष्यवाणी सत्य निकली। 

'लीडर' के लन्दन स्थित संवाददाता न, "हिन्द ' क॑ (जिसक संपादक स्वयं एक 
' असेसर' हें) लन्दन-स्थित विशेष संवाददाता ने तथा “फ्री प्रेस जर्नल' के प्रधान 
विलायती रिपोर्टर ने लन्दन से चिटिठयां भेजी हैं कि “सभी असेसर यह अनुभव करने 
लगे हैं कि पार्लमेंटरी कमेटी के सामने उनकी हैसियत कुछ भी नहीं है। वे व्यर्थ लन्दन 
में समय बिता रहे हैं। भारत का भावी शासन-विधान इस दृष्टि से नहीं बनाया जा रहा 
है कि उससे भारतीय सन्तुष्ट हों, पर इंगलेंड क॑ उग्र अनुदारों को प्रसन्न करने की चेष्टा 
की जा रही है। सोचना यह है कि भारत को 'एवेत-पत्र' से भी बुरा शासन-विधान न 
मिले।'! 

जिन्हें माननीय मि*० शास्त्री की तरह (पूना में अपने हाल ही में दिए गए व्याख्यान 
में उन्होंने यही कहा था) “ब्रिटेन तथा ब्रिटिश राजनीतिज्ञों की बुदिमत्ता तथा न्याय -बुद्धि 
में' अब भी विश्वास है, वे लन्‍न्दन की सैर करते रहें, प्रजा के व्यय से यदि थोडा 
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मनोविनोद हो सके, तो उसे लगे हाथों क्‍यों छोडा जाय ! पर हम भारतीयों की समझ 
में ब्रिटिश राजनीतिज्ञों की बुद्धि का दिवाला निकल गया है और भारत को सदियों तक 
झूठे आडम्बर मय अधिकार देकर पराधीन रखने का जो स्वांग रचा जा रहा है, उसी की 
विस्तृत, पर स्पष्ट योजना में साथ देने क॑ कारण लन्दन-म्थित लिबरल असेसर भारत 
के साथ देश-द्रोह कर रहे हैं-हमारे हितों की हत्या कर रहे हैं। 

विश्व आर्थिक सम्मेलन में भारत की ओर से गैर भारतीय तथा ब्रिटेन के 
नमकख्वार प्रतिनिधि भेजकर ब्रिटिश सरकार ने यह साबित कर दिया है, कि गुड चींटे 
को छोड दे पर चींटा गुड को नहीं छोड सकता। भारत के हित का ब्रिटेन कितना ६ 
यान रखता है, यह अभी हाल ही में दिए गए लार्ड रादरामियर (टाइम्स आदि विश्वविख्यात 
पत्रों के स्वामी) क भाषण के एक अंश से ज्ञात हो जाएगा। लार्ड महोदय का कहना 
हैं कि-भारत ब्रिटिश साम्राज्य का धुरी की कील है। यदि हम भार्त खो देंगे तो साम्राज्य 
ही डूब जायगा। पहले उसका आर्थिक अंग डूबेगा, फिर गजनैतिक हम बिना भारत 
के सिंगापुर पर या मलाया राज्य पर अधिकार किये ज्ञामनन न कर सकते ओर इन दो 
स्थानों के बिना हम आस्ट्रेलिया या न्‍्यूजीलेंड कभी न पाते-या हम अपने लिए अत्यन्त 
ही लाभदायक, चीन में होंग कोंग की 'क्राउन कालानी' के आधार पर ब्रिटिण बाजार 
न बना सकते। 

ब्रिटेन को बाजार चाहिए और वह भी भारत क द्वारा। वह विश्व नहीं सृष्टि का 
ही अर्थ-सम्मेलन क्‍यों न करे, उसे भारतीय हित का बिचार नहीं हो सकता। अभी, भारत 
सरकार की सहायता से बम्बई में चार करोड रुपए की चांदी, ब्रिटन का अमेरिका का 
कर्जा पटाने के लिए दी गई है । जिस देश से ब्रिटेन का इतनी सहायता मिलती हो, उसे 
वह छोड़ नहीं सकता और सर जार्ज चसनी की यह चतावनी इंग्लण्ड की दृष्टि से कितनी 
उचित हैं कि-''यदि आज अंग्रेजी मस्तिप्क इतना गिर गया हे, कि उसे राष्ट्रीय-सम्मान 
का ध्यान नहीं है तो कंबल भातिक हानि में ही, जि| हर घर को आएपना पड़ेगा, हम 
अपने हाथ से भारत के निकल जाने से अपने नाश अनुभव करेंग। उ_हल से ही इन 
नुकसानों की तालिका नहीं बनाई जा सकती, पर उनका ग्ार्वजनिक "भाव निम्संदह बहुत 
अधिक हागा।'' 

इस नीति या चाल को जानते-बूझते हुए भी, भारतीय '' अससंरों' की तरह सर 
पुरुषोत्तरददास ठाकुरदास की आंखें मूंदी हुई थीं ओर विश्व-आर्थिक सम्मेलन में भारत 
के प्रतिनिधि होकर चले गए, पर लन्दन में जाकर, हवा का जो रुख उन्होंने दखा, जब 
यह देखा कि अर्थ ज्ञान से शून्य भारत-सचिव सर सैम्यूएल होर ने अपने को भारतीय- 
प्रतिनिधि-मंडल का मुखिया बना रखा है (यद्यपि भारत की व्यावहारिक संस्थाएं इस 
नतृत्व के विरुद्ध लगातार तार भेज रही हैं) तो स। स्थिति तथा अपना अपमानजनक 
पद इतनी अच्छी तरह समझ में आ गया कि वे तुरंत इस सम्मेलन के स्वांग से हट गए 
और उन्होंने एक विज्ञप्ति प्रकाशित कर भारत के भाग्य-निर्माताओं का भंडा फोड़ कर 
दिया। भारत-सरकार को सर पुरुषोत्तमदास से ऐसी आशा न रही होगी और वह मन ही 
मन जहर का घूंट पीकर रह गई होगी। 
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वह खाएगा और बीच खेत खाएगा और डंके की चोट खाएगा। आप खाली हाय-हाय 
कर सकते हैं, बस हाय-हाय किए जाइए ! एक करोड़ क्‍या, वह दस-बीस करोड खा 
सकता है। भारत आखिर है किसकी बपौती? 70 करोड़ का सोना किसने उडा दिया 
और यहां प्रामेसरी नोटों के सिवा क्‍या रह गया? इंग्लैण्ड का भारत पर राज्य है, इसे 
न भूलो। राजा पहले अपना और अपने कर्मचारियों और अपने कृत्ते-बिल्लियों का पेट 
भरता है। अगर कुछ बच जाय तो प्रजा का अहोभाग्य ! 


[संपादकीय। 'जागरण', 26 जून, 933 में प्रकाशित। 'विविध प्रसंग” भाग-2 में संकलित।] 


सुदिन अथवा कुदिन 


बडी आशा लेकर अथवा हृदय में निराशा होते हुए भी, अपनी निराशा को छिपाते हुए 
अनेक लिबरल भारत के भावी संघ शासन के निर्माण में, संयुक्त-पार्लमेंटरी कमेटी क॑ 
कार्यों में सहयोग देने के लिए लन्दन गए। यहां से रवाना होने के पहले ही उन्हें यह 
बतला दिया गया कि पार्लमेंटरी कमेटी के सामने उनका पद क्‍या होगा। वे कंवल 
' असेसर ' होंगे-एक बडी पंचायत के अधिकार हीन पंच होंगे। न तो वे गवाही द सकंगे, 
न कमेटी की रिपोर्ट में अपना मत प्रकट कर सकेंगे, न कमेटी के कार्यक्रम की बनावट 
में ही उनका कोई हाथ रहेगा। उनका केबल एक काम होगा-वह होगा।कमेटी के सामने 
उपम्धित हाने वाले गवाहों से जिरह करना और यदि हो सका, तो पार्लमेंटरी कमेटी क॑ 
सामने अपना मंतव्य प्रकट कर, भारत के भावी शासन को अधिक उदार बनाने की चेष्टा 
करनता। 

जिस समय ये ' प्रतिनिधि' या ' खिलौने ' लन्दन के लिए, सरकारी या प्रजा के खर्चे 
से रवाना हानेवाल थ, हमने, भारत के अधिकांश पत्रों ने, स्पष्ट कह दिया था कि इनको 
लन्दन यात्रा का एक ही फल होगा और बह यह कि वे भाग्त की गर्मी से बच जायेंगे 
और विलायत की सेर मुफ्त में हो जायगी। लाभ कछ भी ने होग!। ज्योतिषी न होते हुए 
भी हमारी भविष्यवाणी सत्य निकली। 

'लीठर' के लन्दन स्थित संवाददाता न, 'हिल्दू' के (जिसके संपादक स्वय एक 
' असेसर' हैं) लन्दन-स्थित विशेष संवाददाता ने तथा “फ्री प्रेस जर्नल' के प्रधान 
विलायती रिपोर्टर ने लन्दन से चिटिठयां भेजी हैं कि “सभी असेसर यह अनुभव करने 
लगे हैं कि पार्लमेंटरी कमेटी क॑ सामने उनकी हैसियत कुछ भी नहीं है। वे व्यर्थ लन्दत 
में समय बिता रहे हैं। भारत का भावी शासन-विधान इस दृष्टि से नहीं बनाया जा रहा 
है कि उससे भारतीय सन्तुष्ट हों, पर इंग्लैंड के उग्र अनुदारों को प्रसन्न करने की चेष्टा 
की जा रही है। साचना यह है कि भारत को 'एवेत-पत्र' से भी बुरा शासन-विधान न 
मिले।'' 

जिन्हें माननीय मि० शास्त्री की तरह (पूना में अपने हाल ही में दिए गए व्याख्यान 
में उन्होंने यही कहा था) “ब्रिटेन तथा ब्रिटिश राजनीतिज्ञों की बुदिमत्ता तथा न्याय-बुद्धि 
में' अब भी विश्वास है, वे लन्दन की सैर करते रहें, प्रजा के व्यय से यदि थोड़ा 
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मनोविनोद हो सके, तो उसे लगे हाथों क्‍यों छोड़ा जाय ! पर हम भारतीयों की समझ 
में ब्रिटिश राजनीतिज्ञों की बुद्धि का दिवाला निकल गया है और भारत को सदियों तक 
झूठे आडम्बर मय अधिकार देकर पराधीन रखने का जो स्वांग रचा जा रहा है, उसी कौ 
विस्तृत, पर स्पष्ट योजना में साथ देने के कारण लन्दन-स्थित लिबरल असेसर भारत 
के साथ देश-द्रोह कर रहे हैं-हमारे हितों की हत्या कर रहे हैं। 

विश्व आर्थिक मम्मेलन में भारत की ओर से गैर भारतीय तथा ब्रिटेन के 
नमकख्वार प्रतिनिधि भेजकर ब्रिटिश सरकार ने यह साबित कर दिया है, कि गुड़ चींटे 
को छोड दे पर चींटा गुड को नहीं छोड सकता। भारत क हित का ब्रिटेन कितना ५ 
यान रखता है, यह अभी हाल ही में दिए गए लार्ड रादरमियर (टाइम्स आदि विश्वविख्यात 
पत्रों के स्वामी) के भाषण के एक अंश सं ज्ञात हो जाएगा। लार्ड महोदय का कहना 
है क्रि- भारत ब्रिटिश साम्राज्य का धुरी की कौल है। यदि हम भारत खो दंगे ता माप्राज्य 
ही डूब जायगा। पहले उसका आर्थिक अंग डूबगा, फिर गजनैतिक हम बिना भारत 
के सिंगापुर पर या मलाया राज्य पर अधिकार किये शासन न कर सकते और इन दो 
स्थानों के बिना हम आस्ट्रेलिया या न्यूजीलंड कभी न पाते-या हम अपने लिए अत्यन्त 
ही लाभदायक, चांन म॑ होंग कोंग की 'क्राउन कालागा' के आधार पर ब्रिटिश बाजार 
न बना सकत। 

ब्रिटेन को बाजार चाहिए और वह भी भारत कं द्वारा। वह विश्व नहीं सृष्टि का 
ही अर्थ-सम्मेलन क्यों न करे, उसे भारतीय हित का विचार नहीं हो सकता। अभी, भारत 
सरकार की सहायता से बम्बई में चार करोड़ रुपए की चांदी, ब्रिटेन का अमेरिका का 
कर्जा पटाने के लिए दी गई है । जिस दण्श से ब्रिटेन का इतनी सहायता मिलती हो, उसमे 
वह छोड नहीं सकता ओर सर जार्ज चमनी की यह चेतावनी इंग्लण्ड की दृष्टि से कितनी 
उचित हैं कि-'' यदि आज अंग्रेजी मस्तिष्क इतना गिर गया है, कि उसे राष्ट्रीय-सम्मान 
का ध्यान नहीं है नो कंबल भोतिक हानि से ही, जिस हर घर को भुण न पड़ेगा हम 
अपन हाथ में भारत के निकल जाने से अपने नाश अनुभव करेंगे। पहल से हो इन 
नुकसानों की तालिका नहीं बनाई जा सकती, पर उनका सार्वजनिक भाव निम्संदह बहुत 
अधिक हागा।'! 

इस नीति या चाल को जानते बूझते हुए भी, भारतीय “' असमेरों' को तरह सर 
पुरुषोत्तरदास ठाकुरदास की आंखें मुंदी हुई थीं और विश्व- आर्थिक सम्मेलन में भारत 
के प्रतिनिधि होकर चले गए, पर लन्दन में जाकर, हवा का जो रुख उन्होंने देखा, जब 
यह देखा कि अर्थ -ज्ञान से शून्य भारत-सचिव सर सेम्यूएल होर ने अपने को भारतीय 
प्रतनिधि-मंडल का मुखिया बना रखा है (यद्यपि भारत को व्यावहारिक मरूुंस्‍्थाएं इस 
नतृत्व क॑ विरुद्ध लगातार तार भेज रही हैं) तो सा. स्थिति तथा अपना अपमानजनक 
पद इतनी अच्छी तरह समझ में आ गया कि वे तुरंत इस सम्मेलन के स्वांग से हट गए 
और उन्होंने एक विज्ञप्ति प्रकाशित कर भारत के भाग्य-निर्माताओं का भंडा फोड़ कर 
दिया। भारत-सरकार को सर पुरुषोत्तमदास से ऐसी आशा न रही होगी और वह मन ही 
मन जहर का घूंट पीकर रह गई होगी। 
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पर, क्या हम आशा करें कि अब 'असेसरों' की आंख खुल गयी है, और वे 
भी संयुक्त पार्लमेंटरी कमेटी का भंडा फोड़ कर तुरंत उसके प्रहसन से अलग हो जाबवेंगे? 
यदि वे ऐसा नहीं करते, तो वास्तव में देश के प्रति विश्वाघात कर रहे हैं। हमें पूरा विश्वास 
है कि चर्चिल-बाल्डविन-युद्ध कृत्रिम है, बनावटी है। उसका केवल एक लक्ष्य है- भारतीयों 
को मूर्ख बनाकर, मीठे बनकर उन्हें कुछ न देना। स्वयं पार्लमेंट के अनेक मजदूर सदस्य 
“ इस रहस्य का भंडा फोड़ कर चुके हैं। ऐसी दशा में वह निश्चित है, कि अभागे भारत 
का भविष्य घोर अन्धकार में है। उसे कुछ न मिलेगा। 

जब एक ओर ब्रिटिश पार्लमेंट की भावी जड़ता के काले बादल इस प्रकार उट 
रहे हैं, देश का नवयुवक-समुदाय क्षुब्ध तथा विचलित होता जा रहा है, महात्मा गान्धी 
की नर्म, सम्हली हुई, अहिंसात्मक तथा सुघड़ नीति में उसे आलस्य, संकोच तथा भय 
और अनुचित सतर्कता दीख पड़ती है, अगजक तथा क्रांतिकारी अपने निन्‍्दनीय कारों 
का बढ़ाते जा रहे हैं, अहिंसात्मक, पर उत्तेजित युवक भी कांग्रेस से बगावत करने पर 
तुले हुए हैं। लन्दन में भारतीय राजनैतिक सम्मेलन” के अवसर पर मनोनीत, पर 
अनुपस्थित सभापति श्रीयुत्‌ सुभाषचन्द्र बोस का भाषण कितना उग्र था, यह उसे पूरा पढ़ने 
से ही ज्ञात हो सकता है। बोस बाबू ने महात्मा जी क नेतृत्व को असामयिक बललाया, 
।93। की संधि को राष्ट्र की सबसे बड़ी भूल कहा और ॥०३३ में छ: सप्ताह क लिए 
सत्याग्रह आंदोलन को स्थगित करना 'विगत 3 वर्षो के परिश्रम पर पानों फर दना' 
बतलाया और अंत में नवयुवकों के नवीन संघठन की सलाह दी। मि बोस क॑ इस उग्र 
भाषण पर टीका करता हुआ 'फ्री प्रेस जर्नल' जो विचार प्रकट करता है, उससे हम 
सहमत हैं। पत्र का कथन है-'' देश के जिन नवयुवकों की ओर से मि बोस बोल रहे 
हैं, वह ऐसे नेतृत्व से संतुष्ट नही रह सकता, जो बार बार समझौता करता चलेगा या 
किसी सरल उपाय की खोज करेगा। छोटे-मोट घूस ( अधिकारी को) स्वीकार करने से 
यह अच्छा है कि लगातार युद्ध करता ही जावे। छोटे-मोटे घूस से अंतिम लक्ष्य तक 
पहंचना कठिन हो जाता है। राजनैतिक नंत॒त्व म॑ पवित्रता ऐसी कोई वस्तु नहों हे। जब 
तक नेता राष्ट्र के मलोहेए्य का नहीं रबो देता, उस प्राप्त करने के लिए, कम से कम 
समय पाने के लिए, सब प्रयत्न करता रहता है, वह अपने नंतृत्व पर जमा रहता है, मि 
बोस के व्याख्यान का यही उपदेश है। यद्यपि उनकी आलोचना अनुचित हैं, पर चेतावनी 
सामयिक है।'' 

हमारी सम्मति में इससे बढ़कर यह चेतावनी ब्रिटिश सरकार के लिए विशेष मृल्य 
रखती है। यदि 'इल्रेत-पत्र' हो भारत का शासन-विधान बना, यदि फ्री प्रेस लन्दन के 
समाचार अनुसार कंवल प्रांतीय स्वाधीनता मिली; यदि भारत का भावी शासन संरक्षणों 
को मार से मारता रहा-तो भारतीय नवयुवकों की स्वाधोनता की प्यास के साथ कांग्रेस 
कहां तक नर्म तथा सम्हली नीति का सम्मिश्रण कराएगी? यह किस प्रकार संभव होगा! 
भारत का भविष्य क्‍या होगा ! भारत के राजनैतिक आकाश में बड़ी काली घटाएं उमड़ 
रही है, हमें एक ओर सरकारी जड़ता के, दूसरी ओर नवयुवकों के विद्रोह के लक्षण 
दिखलायी पड़ रहे हैं। इसका फल क्‍या होगा? देश का सुदिन आने वाला है या कुदिन | 
[संपादकोय। 'जागरण', 26 जून, 933 में प्रकाशित। “विविध प्रसंग' भाग-2 में संकलित्त।] 
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अभिनंदन-ग्रंथ और साधारण जनता 

इधर एक-दो साल से अभिनंदन ग्रंथों की खासी धूम है। गुजरात में कविवर खबरदार 
ओर कविवर नहानालाल दलपतराम को, महाराष्ट्र में श्री नरसिंह चिन्तामणि केलकर 
को, बंगाल में कवीन्द्र रवीन्द्र को और युक्त प्रांत में महामना मालवीय जी और आचार्य 
द्विवेदी जी को अभिनंदन-ग्रंथ अर्पित किए गए हैं। अभी कई अभिनंदन- ग्रंथ गर्भस्थ 
हैं। पं० गौरीशंकर हीराचन्द ओझा को भी अभिनंदन -ग्रंथ दिया जाने वाला है। उधर 
श्री दयानन्द की मुक्तात्मा को भी अभिनंदन- ग्रंथ समर्पित करने का आयोजन हो रहा 
है। साहित्योत्कर्ष का यह शुभ लक्षण है। आदर्श साहित्यसेवियों का अभिनंदन होना 
ही चाहिए। किंतु विचारणीय प्रश्न यह है कि इन मूल्यवान्‌ अभिनंदन-ग्रंथों से साधारण 
जनता को क्या लाभ है? ऐसे ग्रंथों का मूल्य स्वभावत: इतना अधिक होता है कि 
साधारण जनता किसी तरह खरीद नहीं सकती। धनियों में उतने अध्ययनशील और 
साहित्यानुरागी तथा ज्ञानपिपासु व्यक्ति नहीं मिल सकते जितने नि'नों में पाये जाते 
हैं। साधारण श्रेणी के लोगों में बहुत से साहित्य-मर्मज्ञ और विद्यानुरागी पड़े हैं पर 
अपनी असमर्थशा और शोचनीय आर्थिक स्थिति के कारण वे साहित्य-भंडार के इन 
उज्ज्वल रत्नों को कांति से अपने हृदय-मंदिर को नहीं जगमगा सकते। इस प्रकार 
के बहुत से लोग सार्वजनिक पुस्तकालायों में भी नहीं पहुंच पाते। हमारे गरीब देश 
में अच्छे पुस्तकालय भी इने-गिने ही हैं। फिर बड़े-बड़े पुस्तकालयों में भी अनेक 
मूल्यवान्‌ ग्रंथ नहीं पाए जाते। साधारण स्थिति कौ जनता को यह मालूम ही नहीं 
कि देश-देशांतर के महान्‌ मस्तिष्कों से ज्ञान-राशि का संचय करके जो विशाल 
अभिनंदन-ग्रंथ प्रकाशित किए गए हैं उनमें क्‍या सामग्री है ! पत्र -पत्रिकाओं में यदि 
उनका विस्तृत परिचय अपने-अपने ढंग से प्रकाशित हो, तो इससे जनता की ज्ञानवृद्धि 
हो सकती है। लोगों का मनोरंजन भी होगा और बहुत संभव है कि पत्र-पत्रिकाओं 
की ओर लोगों की अभिरुचि भी बढ जाय। क्‍या वे ग्रंथ बड़ी-बड़ो लाइब्रेरियों और 
धनवानों की चमकीली आल्मारियों को ही अलंकृत करने के लिए प्रकाशित हुए हैं? 
क्या उनमें साधारण स्थिति की जनता के ज्ञानवर्धन और मनोरंजन की कोई सामग्री 
नहीं है? अवश्य है और यथेष्ट मात्रा में है। तब क्‍यों न उस सामग्री को पत्र-पत्रिकाएं 
अपने पाठकों की भेंट करें? क्‍यों न वह बड़े-बड़े दिमागों की ज्ञान- संपत्ति, सस्ते संस्करण 
के ग्रंथों द्वारा साधारण जनता तक पहुंचाई जाय? लोकहित कौ दृष्टि से प्रत्येक अभिनंदन- 
ग्रंथ का एक सस्ता संस्करण भी अवश्य निकलना चाहिए। 


[संपादकीय। 'हंस', जुलाई, 933 में प्रकाशित। 'विविध प्रसंग' भाग-3 में पंकलित] 


तुलसी-जयंती या तुलसी-पुण्यतिथि ? 


जन्म-दिन को जो उत्सव मनाया जाता है, उसको ' जयंती ' कहते हैं। उसी को ' वर्षगांठ 
या 'सालगिरह' भी कहते हैं। श्रावण शुक्ला सप्तमी तो गोस्वामी तुलसीदास जी को 
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निधन-तिथि है, इसलिए उस दिन “जयंती' नहीं, 'पुण्य-स्मृति-तिथि' मनाई जानी 
चाहिए। 'तुलसी-जयंती ' की जगह 'तुलसी-पुण्यतिथि' का ही प्रयोग और प्रचार होना 
अच्छा है। जब गोस्वामी जी के जन्म संवत्‌ का ही ठीक-ठीक निर्णय नहीं हो सका 
है, तब उनके जन्म-दिन का ठीक पता लगाना केसे संभव हो सकता है? चूंकि वे 
स्वयं एक दोहे में अपनी निधन-तिथि अंकित कर गए हैं, इसलिए उसमें शक करने 
की कोई गुंजाइश नहीं है। ऐसी दशा में 'तुलसी-तिथि' शब्द ही सर्वथा उपयुक्त मालूम 
होता है। हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन और काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा को चाहिए कि 
'तुलसी-जयंती ' शब्द को प्रयोग और प्रचार रोकने की कोशिश करें। हिन्दी-पत्र संपादकों 
को इस नियंत्रण में अधिक सफलता मिल सकती है। हिन्दी-प्रेमियों को यह भूल 
सुझाने का यही उपयुक्त अवसर है। 


[संपादकीय। 'हंस', जुलाई, 933 में प्रकाशित। (विविध प्रसंग' भाग-3 में संकलित।| 


तुलसी-स्मृति-तिथि केसे मनाई जाय? 


इस महीने (जुलाई, श्रावण) में जगह-जगह तुलसी-तिथि मनाई जायगी। 29 जुलाई 
(शनिवार) को इस देश के अनेक नगरों और ग्रामों में विशेष रूप से तुलसीदास 
संबंधी उत्सव मनाया जायगा। यों तो नित्य ही असंख्य स्थानों में तुलसीदास जी का 
गुणगान हुआ करता है, पर उस दिन उनके निमित्त कुछ महत्त्वपूर्ण कार्य होना चाहिए। 

हिन्दी-पाठकों को स्मरण होगा कि महानमा मालवीय जी ने काशी के तुलसी 
घाट का जी्णोंद्धार करने के लिए पत्रों में एक अपील छपवाई है।उस पर यदि साल- 
भर में इसी एक दिन ध्यान दिया जाय, तो कुछ ही बरसों में- और अगर सुयोग मिल 
गया तो एक ही साल में-तुलसी-घाट का जीर्णोद्धार हो सकता है। 

तुलसीदास जी से संबंध रखने वाले अनेक स्थान काशी में हैं और सबको 
दशा शोचनीय है। गोपाल मंदिर के अहाते में एक कोठरी है जिसे लोग गोस्वामी जी 
का निवास स्थान बतलाते हैं, वह साल-भर में एक बार सिर्फ श्रावण-शुक्ला सप्तमी 
को खुलती है। क्या उस अंधेरी (॥|) कोठरी का इतना ही सम्मान पर्याप्त है? जिस 
स्थान में महीनों और बरसों रहकर गोस्वामी जी ने 'विनय पत्रिका' के समान अपूब 
विनय-ग्रंथ लिखा, उस स्थान की दुर्दशा हिन्दी वालों के लिए घोर लज्जाप्रद है। 

यही हाल अस्सी घाट वाले तुलसी-मंदिर का है। जिस भाषा में हिमायती करों 
हों, उस भाषा के सर्वश्रेष्ठ कवि क प्रति ऐसी उदासोनता ! अभाग्य तुलसीदास का 
जो हिन्दुस्तान में हिन्दी के कवि हुए ! 

हर साल लोग जगह-जगह तुलसी-जयंती के नाम से तुलसी -तिथि मनाते हैं। 
करते क्या हैं? गांव वाले दो-चार सेर घी आग में झोंक दते हैं। हवन के साथ -साथ 
ब्राह्मपग-भोजन तो चाहिए ही ? वह भी थोड़ा- बहुत हो ही जाता है। इसके बाद ढोलक 
झाल लेकर लोग तुलसी-कृत रामायण गाने लगते हैं। चार-छ : घंटे लोगे गला फाड़कर 
चिल्लाते हैं। बस, हो गए तुलसीदास से उऋण। शहर बाले एक नोटिस छपवाकर 
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बंटवा देते हैं। लोग निश्चित स्थान पर जुटते हैं। भाषण होते हैं, लेख पढे जाते हैं, 
कर्विताएं सुनाई जाती हैं, सबमें यही कहा जाता है कि गोस्वामी जी की कविता ऐसी 
है वैसी है, उनके उपकारों का हम बदला नहीं दे सकते-इत्यादि। बस, एक ही तरह 
की बातें हर साल | नया कोई कहेगा कहां से? कोई रिसर्च तो करता नहीं और जो 
करता है वह उस उत्सव में आता नहीं। इस तरह एक रस्म-सी पूरी कर दी जाती 
है। यह तो एक तरह से बला टलना है, इससे कुछ ठोस काम नहीं हो सकता। 

इस समय आवश्यकता इस बात की है कि जहां-जहां तुलसी-तिथि मनाई जाय, 
वहां तुलसी-निधि के लिए थोड़ा-घना, जो मिल सके, अर्थ-संग्रह किया जाय और 
वह द्रव्य महामना मालवीय जी को इस निवेदन के साथ भेज दिया जाय कि वे 
इसे तुलसीदास से संबंध रखने वाले स्थानों के जीर्णोद्धार में लगावें। इस तरह अगर 
कुछ साल भी हर जगह काम हो तो तुलसी-निधि में यथेष्ट धन एकत्र हो सकता 
है। उससे राजापुर, काशी और अयोध्या में तुलसीदास जी के जितने स्मृति-चिह्त हैं, 
सबकी रक्षा और पृजा-प्रतिष्ठा का प्रबंध किया जा सकता है। 

तुलसीदास जी ने हिन्दूजाति और हिन्दूधर्म का जो उपकार किया है उसके वर्णन 
करने का यहां स्थान नहीं है। उन्होंने हिन्दू -सभ्यता और हिन्दू-संस्कृति की बड़ी रक्षा 
की है। हिन्दू स+,र्भ और हिन्दू-साहित्य उनके उपकार भार से कभी मुक्त नहीं हो 
सकता। इसलिए हिन्दू-जाति का प्रतिनिधित्व करने वाली हिन्दू महासभा का भी कर्त्तव्य 
है कि वह इस दिशा में अपनी कुछ शक्ति लगावें। गोस्वामी जी की रचनाएं सनातन 
धर्म की ढाल हैं, पर सनातनधर्म सभाओं को देश-हित के मार्ग के रोडे अटकाने से 
फुर्सत ही नहीं मिलती कि वे अपने अनन्य संरक्षक की ओर कुछ भी ध्यान दें । 
वेष्णव- महासम्मेलन भी केवल धार्मिक झगड़ों में ही फंसा रहता है-वह संपन्‍न होकर 
भी तुलसीदास जैसे अनन्य वैष्णव के लिए आज तक कुछ न कर सका। किंतु इन 
निर्जीव संस्थाओं से आगे भी विशेष आशा नहीं है। अतएव हिन्दी-साहित्य से प्रेम 
रखने वाले लोग ही काम को अपने हाथ में लें और हिंदी के इस ₹॥७ प्रिय महाकवि 
के समुचित सम्मान का आयोजन करें। किंतु इस आयोजन का श्रोगणेश भी 29 जुलाई 
को हो जाना चाहिए। 

काशी में अन्यत्र एक तुलसीदास जी का मंदिर भी है, जिसके विषय में कहा 
जाता है कि वह काशी नरेश की सहायता से बना है। उसमें गोस्वामी जी को एक 
शु्र प्रस्तरमूर्त्ति स्थापित है, जो उनके असली चित्र के आधार पर तैयार की गई है। 
सुनते हैं, उसी असली चित्र को काशी- नागरी-प्रचारिणी सभा ने प्रकाशित किया है। 
लेकिन हमने आज तक उस मंदिर को तीर्थ का रूप नहीं दिया। राजापुर को ती र्थयात्रा 
के लिए हम कभी उत्साहित नहीं हुए। अस्सी-घाट के तुलसी-भंदिर में जो खड़ाऊ 
गोस्वामी जी की रखी है उसको ओर ध्यान कभी नहीं गया। उसी तुलसी *दिर क 
पास एक तुलसी-पुस्तकालय है, जिसमें तुलसीदास-सबंधी समस्त साहित्य का सग्रह 
करने की हमारी प्रवृत्ति कभी नहीं हुईं। फिर हम तुलसी-तिथि क्यों मनाते हैं? शेक्सपियर 
की जन्मभूमि को अंग्रेजी ने स्वर्ग बना डाला है और हमारी भाषा के शेक्सपियर को 
जो दशा हे, वह सामने है। 
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तुलसीदास के ग्रंथों से कितने ही लोग लखपती हो गए, बहुतों ने करोड़ों रुपये 
कमाकर घर में डाल दिए, और न जाने कब तक यह क्रम जारी रहेगा। किंतु ऐसे 
लोगों में कोई ऐसा माई का लाल आज तक आगे आता नहीं दिखाई दिया जो तुलसीदास 
के नाम पर एक परसेंट रॉयल्टी की रकम भी खुशी से निकालकर देता। सच तो 
यह है कि हममें अभी अपनी भाषा के रत्नों की परख करने की योग्यता ही नहीं 
है, हम सिर्फ लकीर पीटने में ही बहादुर हैं। किंतु सिर्फ पुरानी लकौर पीटकर तुलसीदास 
जैसे महाकवि को श्रद्धांजलि देने से कोई लाभ नहीं। 


[संपादकीय। 'हंस', जुलाई, 933 में प्रकाशित। 'विविध प्रसंग” भाग-3 में संकलित॥] 


संपादनकला-विद्यालय की आवश्यकता 


हिन्दी-संसार में रोज़ ही नए-नए अखबार निकल रहे हैं। हर महीने में दो-चार नई 
पत्रिकाएं भी निकल आती हैं। अधिकांश पत्र-पत्रिकाओं पर नए-नए संपादकों के नाम 
देखने में आते हैं। उनमें कितने ही नाम ऐसे भी मिल जाते हैं, जो पहले कभी लेखक 
के रूप में कहीं नहीं देखे गए थे। कभी-कभी नवजात पत्र-पत्रिकाओं का रूप-रंग 
और उसकी पादय-सामग्री देखकर खेद और आश्चर्य हुए बिना नहीं रहता। नवजात 
संपादकों का हौसला ही मन में ऐसा ही कुछ भाव पेदा करता है। कितने ही सज्जन 
३३5 के रूप में ही पहले-पहल हिन्दी संसार में प्रवेश करते हैं। इसका परिणाम 
प्रत्यक्ष है। 

किंतु हिन्दी की उन्नति जिस तेजी से हो रही है उसे देखते हुए यह भी नहीं 
कहा जा सकता कि अब नवोन पत्र-पत्रिकाओं को कोई आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता 
हो या न हो, हिन्दी का क्षेत्र ज्यों-ज्यों विस्तृत होता जायगा, त्यों-त्यों नवीन पत्र- 
पत्रिकाओं की संख्या बढ़ती जायगी। ऐसी दिशा में एक सुव्यवस्थित संपादन कला 
विद्यालय की आवश्यकता का अनुभव होना स्वाभाविक है। 

यद्यपि उसमें शिक्षा ग्रहण करने के लिए सभी नए संपादक बाध्य नहीं किए 
जा सकते, तथापि ऐसे व्यवस्था की जा सकती है कि वे समय-समय पर कुछ अवकाश 
लेकर विद्यालय की शिक्षा से लाभ उठा सकें। 

अच्छा तो यह था कि अखिल भारतवर्षीय हिन्दी-संप्रादक-सम्मेलन केवल इसी 
कार्य को अपने हाथ में लेकर हिन्दी संसार में दिन-दिन बढ़ती हुई अनाड़ी संपादकां 
की संख्या घटाने का प्रयत्त करता। इस साल उसका अधिवेशन काशी में ही होने 
वाला है। काशी विद्या और साहित्य का केंद्र मानी जाती है। यहां संपादम-कला विद्यालय 
के लिए सुयोग्य अध्यापक भी सुगमता से मिल सकते हैं। 


[संपादकौय। “हंस, जुलाई, 933 में प्रकाशित। “विविध प्रसंग” भाग-3 में प्कलित॥ 
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अंडमान के केदी 


समाचार है कि 26 जून को अंडमान के कैदियों का अनशन समाप्त हो गया। क्‍यों 
तथा केसे समाप्त हुआ, यह ठीक कहा नहीं जा सकता। क्या कांग्रेस, जनता तथा 
समाचार-पत्रों के विरोध का फल यह निकला कि सरकार ने कैदियों के संग रियायतें 
कर दीं? अथवा क्‍या कारण है? जो भी हो, अनशन की समाप्ति में सरकार का भी 
बहुत बड़ा हाथ रहा होगा, अतएवं हम उसे बधाई देते हैं। 


[संपादकीय। “जागरण ', 3 जुलाई, 933 में प्रकाशित। “विविध प्रसंग” भाग-2 में संकलित ]] 


एवरेस्ट की विजय 


आखिर एवरेस्ट को विजय करने वालों को मुंह की खानी पड़ी और वह आज भी 
अजेय खड़ा है। हवाई जहाजों पर उसके शिखर का चक्कर लगाना तो गोली से करती 
लड़ना है। सारी दुनिया इस मंडली की ओर आंखें लगाए हुए थी, जो उस पर चढ़ 
रे थे। उसे नांचा दखना पड़ा। कुछ तो वर्षा पहले शुरू हो गई कुछ आदमियों के 
बोमार हो जाने के कारण इन वीरों को नीचे आना पड़ा। संभव है अगले वर्ष यह 
लोग फिर आएं। योरोपियन जातियों की यही अदम्य साहसिकता है, जिसने उन्हें संसार 
का स्वामी बना दिया है। 


[सपादकोय। “जागरण ', 3 जुलाई, 933 में प्रकाशित। “विविध प्रसग' भाग-3 में संकलित।] 


घोर वर्षा 


अब की गरमी पड़ने के पहले ही मानसून आ गया। संदेह था कि यह थ नसून धोखा 
देगा, और ऐसा जान पड़ता हे कि यह अपना जोर दिखाकर इस संदेह को दूर करना 
चाहता है। देहली, मेरठ, अजमेर आदि स्थानों में लगातार एक सप्ताह से वर्षा हो 
रही और 0 से 2 इंच तक पानी गिर चुका है, नदियों में बाढ़ आ गई है, गांव 
डूब गए हैं, प्राणों की क्षति हुई है, पर हमें अब भी संदेह है कि मानसून आगे चलकर 
धोखा तो न देगा। 


[संपादकोय। 'जागरण', 3 जुलाई, ।933 में प्रकाशित। “प्रेमचंद का अप्राप्य साहित्य” खंड-2 में 
सकलित॥] 


नेकनीयती 


लंदन में विश्व-आर्थिक सम्मेलन हो रहा है। सम्मेलन का काम अब छोटी-छोटी 
समितियों में बंट गया है और एक समिति अर्थ द्रव्य मुद्रा तथा धातु-नीति पर विचार 
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कर रही है, दूसरी समिति ऋण-विनिमय आदि की समस्या को सुलझाने की चेष्ण 
कर रही है। 

धातु का प्रश्न बड़ा टेढ़ा है। किसी देश में चांदी की मुद्रा है, किसी में सोने 
की। कहीं पर नोट की चलन ज़्यादा है, कहीं पर बैंक की हुंडियां बैंक के नाम हुडियां 
चेक का काम करती हैं। जब हरेक देश में आपस में लेन-देन का सवाल आता है, 
तो बड़ी गड़बड़ी पैदा हो जाती है। किसी देश के पास नोट बहुत अधिक हैं, पर 
उसके पीछे संचित कोष बहुत कम है-तब क्या होगा? किसी देश के पास चांदी 
का रुपया है, पर कहीं पर भारत की तरह रुपये में ग्यारह आने चांदी है। कहीं डालर 
की तरह अधिक मूल्य है। कहीं पर बैंक के नोटों का चलन बहुत है, पर अनेक 
कारणों से सरकार बैंक की साख की गारंटी नहीं दे सकती। किस हिसाब से भुगतान 
किया जाय। किस हिसाब से नकद व्यवहार किया जाय। मान लीजिए कि जर्मनी 
ने अमेरिका से चार लाख मार्क का माल खरीदा। जर्मनी का मार्क अमेरिका में नहीं 
चलता। इसलिए जर्मनी को चार लाख मार्क एक्सचेंज बेंक में भेज देना होगा। बैंक 
अपना कमीशन काटकर, डालर के रूप में, अमेरिका का मूल्य चुका देगा। यदि अमेरिकन 
डालर सस्ता पड़ा, तो मार्क की कम मात्रा देनी पड़ेगी। फल यह होगा कि अमेरिका 
का माल जर्मनी में सस्ता पड़ेगा। जर्मनी तुरंत अमेरिकन माल मंगाने लगेगा। अब स्वयं 
जर्मन व्यवसाय को अमेरिका की प्रतिस्पर्द्धा से हानि उठानी पड़ी। इसलिए वह तुरत 
कड़ी चुंगी की दीवाल उठाकर अमेरिकन माल महंगा कर देगा। जो काम मुद्रा न 
कर सकी, वह काम चुंगी की दीवाल ने किया। फ्रान्स की मुद्रा महंगी है। मार्क के 
रूप में महंगी पड़ती है, इसलिए फ्रान्स को अमेरिकन डालर के सस्ता होने से बड़ी 
डाह होगी। वह चेष्टा करेगा कि अमेरिका के डालर का भाव गिर जाय। जो काम 
अर्थशास्त्री न करेंगे, वह काम स्थानीय कानून करेगा-विनिमय की दर बढ़ा दी जायगी। 

भारत का रोजगार चौपट क्‍यों हुआ? पौंड को रुपये की पूंछ से बांध दिया 
गया। बिलायती माल भारतीयों के लिए सस्ता पड़ने लगा। विश्व सम्मेलन की नौबत 
ही क्‍यों आई? अमेरिका ने स्वर्ण-मुद्रा का परित्याग कर दिया। डालर का धातु-द्र॒व्य 
कम कर दिया। डालर सस्ता हो गया। अमेरिकन माल के योरोप में उतर जाने को 
आशंका हो गई। पौंड-स्टर्लिंग का राज्य लुट गया। सम्मेलन का विचार पहले से था 
हो, तुरत उसकी तैयारी की गई। इंग्लैंड तो काम सीधी चाल से नहीं कर सकता, 
वह काम टेढ़ी चाल से करता है। सदियों से ब्रिटिश राजनीति अमेरिकन राजनीति 
को पराजित करती आ रही है। 

अस्तु, इसलिए संसार क॑ व्यापार की, व्यवसाय की गड़बड़ी का एक कारण 
है- धातु का असंतुलन, द्रव्य का अनियमित होना, एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा का अभाव। 
इसी से चुंगी की दीवाल उठती है, इसी से व्यवसाय चौपट होता है इसी से ऋण 
का भुगतान ठीौक से नहीं हो पाता, इसी से आपसी लेन-देन में गड़बड़ी होती है। 
इसीलिए, भारत के एक गांधी आश्रम ने यहां तक सलाह दी है, कि पिछले युग 
की 'चीजों द्वारा चीजों के परिवर्तन' की प्रणाली को लौट चलो, पर उस प्रणाली 
पर लौट जाने के लिए सभ्यता की प्रगति के कई पन्‍ने फाड़कर फेंक देने होंगे। औद्योगिक 
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संसार में वस्तु द्वारा वस्तु का विनिमय संभव नहीं है। विनिमय या परिवर्तन उस 
चीज का होता है जो अपने पास न हो। आज नियम तो यह है कि जो वस्तु कहीं 
भी बनायी जाती हो वह अब अपने यहां बना लेना। ऐसी दशा में वह नियम अब 
असामयिक और असंभव हें। 

ऊपर हमने यह लिख दिया है कि धातु ही सबसे महत्त्वपूर्ण वस्तु है। धातु 
का निर्णय हो विश्व आर्थिक सम्मेलन की सबसे बड़ी समस्या, सबसे बडी कठिनाई, 
सबसे बड़ी विपत्ति है। यदि इसी का निर्णय न हो सका तो अन्य निर्णय बेकार हैं। 
इगीलिए यह कहा जाता है कि धातु समिति सबसे महत्त्वपूर्ण समिति है और उसी 
क्र निर्णय पर सम्मेलन की बहुत बड़ी सफलता निर्भर करती है। 

किंतु, क्या यह संभव है, कि धातु समिति या मुद्रा समिति किसी प्रकार का 
सर्वमान्य निप्रय कर सके। संयुक्त राज्य अमेरिका अपने घरेलू व्यापार नीति के लिए 
जो नये नियम बना रहा है, वे सभी इस ढंग के हैं, जिनसे यह स्पष्ट हो जाता है 
कि लंदन का निर्णय जो कुछ भो हो, वाशिंगटन की नीति ज्यों-की-त्य,, अपनी मनमानी 
करती रहेगी। इस विषय में समाचार पत्रों में अनेक शंकाएं प्रकट की गई, अनेक लेख 
लिखे गए, अत* अमेरिकन प्रतिनिधि सिनेटर कोर्डल हल ने एक विज्ञप्ति प्रकाशित 
कर इस प्रकार की शका का समाधान करना चाहा है, कि अमेरिका की राष्ट्रीय अर्थ 
नीति तथा अंतर्राष्ट्रीय अर्थ नीति में कोई सामंजस्य नहीं है, पर आपने यह भी लिखा 
है कि ''मेरी समझ में हो नहीं आता कि राष्ट्रीय अर्थ संकट को हल करने के लिए 
जो नवीन कार्यक्रम अपनाया जा रहा है, उसमें उन सभी राष्ट्रों का सहयोग क्‍यों न 
प्राप्त होगा जो अंतर्राष्ट्रीय सदभाव को हृदय से चाहते हैं।''-यह राजनैतिक भाषा है। 
इसका शुद्ध अर्थ यह है कि अमेरिका अपनी गृहनीति को अंतर्राष्ट्रीय-उद्धार से ज़्यादा 
महत्त्व देता है। मि० हल का यह कहना है, कि व्यापारिक बाधाएं दूर करने का नियम 
प्रतिनिधि-मंडल के अमेरिका से रवाना होने के पहले बन चुका था-संयुक्त राज्य 
का भोलापन नहीं साबित करता। इससे तो यही सिद्ध होता है कि प्र"टनिधि मंडल 
के होने के पहले से ही अमेरिका ने अपनी मनमानी करने की स्वच्छता दिखला 
दी है। 

दूसरी ओर फ्रान्स है। फ्रास की महासभा में एक प्रस्ताव पेश किया गया है, 
कि विश्व अर्थ सम्मेलन की बैठक तब तक स्थगित कर दो जाय, जब तक ''अस्वर्ण 
मुद्राओं का मूल्य संतुलन न हो जाय।'' लंदन की यह भी रिपोर्ट है कि फ्रेंच अर्थ- 
मंत्री ने फ्रास्स की ओर से यह स्पष्ट कर दिया है कि सम्मेलन की कोई कार्रवाई 
करने के पहले पौंड और डालर का मूल्य निर्धारित कर देना चाहिए, तभी कोई दूसरा 
काम आगे बढ़ सकता है। रायटर का संवाद है कि, ''इस प्रस्ताव का यह अर्थ नहीं 
है कि फ्रान्स अपने को सम्मेलन से हटा रहा है।'' प., इच्छा क्रिया कौ जननी होती 
है। कल्पना के भीतर एक तथ्य छिपा रहता है। फ्रास के मन में एक बात बैठ गई 
है। वह शुरू से ही छेड़-छाड़ कर रहा है। सब कर्जदारों ने अमेरिका को प्रसन्‍न करने 
के लिए जून की किस्त का कुछ अंश पटा दिया है। फ्रान्स ने पिछले दिसम्बर, तथा 
इस जून तक की किस्त का एक टुकड़ा भी नहीं दिया है। फ्रान्स जानता है कि अमेरिका 
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अपना कर्ज वसूल करने के लिए सेना नहीं भेज सकता है। इसलिए जब शरारत और 
छेड़छाड़ से लाभ हो सकता हे-तो वही क्‍यों न किया जावे। 

ब्रिटिश-सरकार स्वयं सम्मेलन भंग करने की बदनामी नहीं लेना चाहती है। 
लंदन में सम्मेलन बुलाकर, लंदन सरकार द्वारा ही उसका भंग हो जाना उसे अभीष्र 
नहीं है। इसीलिए, उसने अपने पिट्ठुओं द्वारा सम्मेलन के मार्ग में रोड़े अटकाना प्रारंभ 
कर दिया है। भारत की ओर से 'जबर्दस्ती प्रतिनिधि' बन जाने वालों ने एक आवेदन- 
पत्र प्रकाशित किया है। इसमें उन्होंने स्पष्ट कह दिया हैं कि-आशा है कि सम्मेलन 
में इस प्रकार का कोई निर्णय न होगा, जिससे देश को अपने चुंगी-नीति को 
स्वाधीनतापूर्वक बर्तने की आजादी में बाधा प्रतीत होगी। भारत की चुंगी नीति का 
प्रधान उद्देश्य हे-ब्रिटिश-वस्तु-संरक्षण। बस, इस घोषणा की आड़ में जो असलियत 
छिपी हुई है, वह इससे साफ मालूम हो जाती है। विज्ञप्ति ने छिपे शब्दों में 'ओटावा 
के समझौते को अकाट्य रखने की नीति' की घोषणा कर दी है। 

बस- संरक्षण ' एक ओर होगा-दूसरी ओर समझौता होगा। यह दोनों बातें असंभव 
हैं। ऐसे विषय पर बिना खुले दिल से विचार किए किसी निर्णय पर पहुंच जाना 
असंभव है- असंभव है कोई सर्वमान्य समझौता होना। असंभव है कोई लोक- हितकारी 
विधान बनना। दुस्साध्य है ऐसा कोई तरीका चालू करना, जिससे सबको लाभ हो। 
संसार का कल्याण तभी हो सकता है जब संकुचित राष्ट्रीयता का भाव छोड़कर व्यापक 
अंतर्राष्ट्रीय भाव से विचार हो। विश्व-सम्मेलन में ऐसी कोई बात नहीं दीख पड़ती! 
ऊपर हमने केवल तीन ही उदाहरण दिए हैं। एकाग्र भाव से और उदाहरण देना असंभव 
है। फिर भो इनसे ही यह पता चल जाता है कि सम्मेलन के प्रतिनिधियों की नोयत 
ही साफ नहीं है, निर्णय क्‍या होगा? 


[संपादकीोय। 'जागरण', 3 जुलाई, 933 में प्रकाशित। (विविध प्रसग॒ भाग-2 में संकलित।| 


भारतीय कपडा और भारतीय रुई 


जापानी कपड़ा विदेशी होकर भी भारत की रुई काम में लाता है। भारतीय कपड़ा 
स्वदेशी होकर भी विदेशी रुई इस्तेमाल करता है। तो क्या भारतीय कपड़ा केवल इसलिए 
स्वदेशी कहा जाय कि वह भारत में बना है? कपड़े में मुख्य चीज रुई है। मोटा 
कपड़ा बनाने का खर्च तो पैसे दो पैसे गज से अधिक नहीं। जिस कपड़े में केवल 
बहुत छोटी-सी रकम भारतीय मजूरों के हाथ लगती है और बड़ी रकम विदेशी रुईं 
की भेंट कर दी जाती है, उसे किस दलील से स्वदेशी कहा जाय? तब तो अमेरिका 
का तंबाकू भी भारत में सिगरेट बनकर स्वदेशी हो जाता है। जावा का गुड़ भी भारत 
में चीनी बनकर स्वदेशी “शक्कर हो सकती है। इस विदेशी रुई के बने हेय कप 
से कहीं ज़्यादा स्वदेशी तो जापानी कपड़ा है क्योंकि वह भारत की रुई से बनता 
है। लेकिन जनता से इस विदेशी रुई से बने कपडे को स्वदेशी समझने को आशा 
की जाता है और स्वदेशी रुई से बने कपड़े विदेशी। हमारे मिल मालिक भारतीय 
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रुई नहीं खरीद सकते। जापान उसी रुई से अच्छे से अच्छे कपड़े बनाकर भारत भेजता 
है, पर यहां के मिलों के लिए वही रुई हेय है। उन्हें थोड़ी-सी भारतीय रुई केवल 
मिलावट के लिए चाहिए। शेष रुई बिदेश से ही आवेगी। हमारे मिल-मालिकों में 
क्यों इतना देश-प्रेम नहीं है कि वे देशी रुई खरीदें और उसका व्यवहार करें? उनमें 
इतनी अक्ल ही नहीं है कि वे देशी रुई से काम लेना सीखें और न वह यह विद्या 
दूसरों से सीखना चाहते हैं। वे तो संरक्षण चाहते हैं और नफा चाहते हैं। किसान मरे 
या जिए, उनकी बला से। किसानों के पास इसकी एक ही दवा है और वह यह 
है कि वे अपनी रुई का सूत कातें और अपना कपड़ा बनाएं। और इस विदेशी रुई 
के कपड़े को विदेशी समझकर उसका बहिष्कार करें। अगर जापानी गांठों को ठुकराया 
जाता है तो यहां के मिल वालों को भारतीय रुई खरीदना चाहिए, अन्यथा उनके कपडे 
का बहिष्कार होना चाहिए। जिसे हम स्वदेशी कपड़ा कहते हैं-वह विदेशी रुई से 
बना है और विदेशी है। और हमारे किसान अब यह बात समझने लगे हैं। 


[सपादकौय। ' जागरण ', 3 जुलाई, ]933 में प्रकाशित। “विविध प्रसंग” भाग-3 में संकलित] 


महाजन और किसान 


प्रांतीय व्यवस्थापक सभा में इस वक्त किसानों के ऋण का सूद घटाने और अन्य 
प्रकार से उन्हें महाजनों के चंगुल से बचाने के लिए तीन बिल पेश हैं, उन पर खूब 
आलोचनाएं हो रही हैं। हम यह नहीं कहते कि हमारे सामाजिक जीवन में महाजन 
का कोई स्थान नहीं है और न यह कि उससे जनता का कोई उपकार नहीं होता, 
मगर अभी महाजनों को अपने असामियों पर अत्याचार करने की जो कानूनी सुविधाएं 
प्राप्त हैं, उसमें कुछ कमी होने की परम आवश्यकता है। सूद की कोई सीमा होनी 
चाहिए और उसका कुछ दर भी निश्चित होना चाहिए। अभी तो यह हाल है कि 
किसानों से मूल का कई गुना ब्याज म॑ वसूल कर लिया जाता ह 'फर भी मूल 
ज्यों का त्यों बना रहता है। ऐसे उदाहरण घर-घर मिलेंगे कि महाजन » पचास रुपये 
देकर असामी पर दो सौ रुपये की डिगरी कराई और उसके पास जो कुछ था वह 
सब नीलाम करा लिया। जब सभी जगह सूद का दर गिर गया है तो किसान से 
क्यों वही पुराना सूद लिया जाय? इस प्रांत में हुंडी का व्यवहार बहुत किया जाता 
है। उसमें सूद का दर तीस प्रति सैकड़े से भी अधिक पड़ता है। यह लूट बंद होनी 
चाहिए। अवश्य महाजनों को टोटा होगा। लेकिन चूहे भूखों मर जाएगे इस भय से 
तो बखारें नहीं खोल दी जातीं। महाजन को झक मारकर थोड़े सूद पर संतुष्ट होना 
पड़ेगा। वह अब थोडे से रुपये उधार देकर किसान को पुश्तहपुश्त के लिए अपना 
गुलाम न बना सकेगा। 


[संपादकीय। 'जागरण', 3 जुलाई, 933 में प्रकाशित। 'विविध प्रसंग भाग-2 में संकलित।] 
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राष्ट्र के नेताओं में वर्तमान समस्या पर विचार 


समाचारों से मालूम हुआ है कि वर्तमान राजनैतिक प्रश्नों पर विचार करने के लिए 
82 जुलाई को पूना में नेताओं की बैठक होगी। हमें आशा है उनका निर्णय परिस्थितियों 
के अनुकूल होगा। सत्याग्रह आंदोलन क्रांति थी। यह मान लेने में कोई संकोच न 
होना चाहिए कि क्रांति असफल हो गई। राजनोौति में सत्याग्रह और दुगराग्रह में कोई 
भेद नहीं रह जाता। जब राष्ट्र कानूनी व्यवस्थाओं को तोड़ता है तो वह संगठित शासन 
व्यवस्था को भी कानून तोड़ने और विशेष अधिकार ग्रहण करने की प्रेरणा करता है। 
इसके विपरीत शासन के भीतर जाकर शक्ति-संचय करने से सफलता की अधिक 
संभावना है। सत्य यह है कि अब तक भारत को वैध आंदोलन का बड़ा कड़वा अनुभव 
है, पर इसका मुख्य कारण यह था कि जो लोग राष्ट्र के प्रतिनिधि बनकर जाते थे 
उनके पीछे जनमत की शक्ति न होती थी। राष्ट्र में अब कुछ राजनैतिक चेतना आ 
गई है और यह असंभव है कि उसके प्रतिनिधियों की अब पहले की भांति उपेक्षा 
की जा सके। 


(पंपादकीय। 'जागरण', 3 जुलाई, 933 में प्रकाशित। विविध प्रसंग' भाग-2 में संकॉलित।| 


वेश्यावृत्ति 


मि* ई० अहमदशाह युक्त प्रांतीय कौंसिल के उन बदनाम मेंबरों में से हैं जो सेव 
प्रजा-पक्ष का विरोध ही करते रहे हैं। कौंसिल के विगत अधिवेशन के अवसर पर 
वे इवेत-पत्र के ' लंबे' समर्थक थे। इसी कारण उनके किसी "भी कार्य में जनता को 
यह आशंका रहती है कि वह वास्तव में प्रजा के हित में है या विरोध में, पर यह 
आव्श्यक नहीं है कि मि० शाह जो कुछ करते हैं वह जनता के विरोध में ही होता 
है। उदाहरणार्थ, वेश्यावृत्ति-निवारण तथा स्त्रियों की खरीद-बिक्री रोकने के लिए जो 
बिल उन्होंने पेश किया है तथा इसी नैनीताल के अधिवेशन में जो 'सेलेक्ट कमेटी ' 
के सुपुर्द भी हो गया हो, वास्तव में बड़ा उपयोगी और आवश्यक बिल है। राष्ट्र 
परिषद्‌ ने भी 'ट्रेफिक इन विमेन' संबंधी इसी प्रकार के नियम बनाये हैं, पर न 
जाने क्‍यों मि० चिन्तामणि ऐसे व्यक्ति भी इस बिल का विरोध कर रहे हैं। इस विरोध 
में कोरी दलबंदी तो नहीं है? मि> चिन्तामणि ने इस बिल के विरोध में जो व्याख्यान 
दिया था वह तथ्यहीन था, उसमें केवल नए होममेंबर की प्रशंसा थी (जिस प्रशंसा 
को होममेंबर ने सहर्ष 'लौयाया' था) और थी मि० शाह की खिल्ली। हमारी समझ 
में प्रि० चिन्तामणि आदि का विरोध केवल दलबंदी का फल है और यदि यह बिल 
न पास हो सका तो इसमें दोष उनका तथा उनके समर्थकों का होगा। 


[संपादकीय। 'जागरण', 3 जुलाई, 933 में प्रकाशित। 'विविध प्रसंग” भाग-3 में संकलित 


संपादकीय / 367 
किसानों का कर्ज 

भारत सरकार स्वयं इतना अधिक ऋण ले रही हे-और ऋण लेकर ही अपना काम 
चला रही है कि यह कहना अनुचित न होगा कि ऋणी लोगों के प्रति उसकी सहानुभूति 
स्वाभाविक है। इसीलिए पत्थर पर दूब निकल रही है, यानी-जो सरकार सदैव भारतीय 
किसानों के हितों के प्रति अत्यंत उदासीन रहा करती थी, जो सरकार सदैव अपनी 
'लगान' की ओर ही नजर उठाए रहती थी, वह किसानों के हित में एक उदार कानून 
बनाने का विचार कर रही है। इस उदार कानून को जन्म देने का यश युक्‍त प्रांत 
को प्राप्त होगा और संभव है कि अन्य प्रांत शीघ्र ही इस प्रांत का अनुकरण करें। 
आज भारत के किसान इतने तबाह क्‍यों हैं? इसलिए कि जब से अंग्रेजी शासन 

शुरू हुआ, यानी आज के डंढ़ सौ वर्ष पहले से विदेशी हुकूमत ने श्दैव किसानों 
के हितों की उपेक्षा की और जमीदारों के हितों का समर्थन किया। अन्य प्रांतों की 
बात जाने दीजिए। युक्‍त प्रांत की ही दशा लीजिए। शायद ही किर"' प्रांत के किसान 
इतने परेशान और दुःखी हों। शायद ही किसी प्रांत के किसानों को इतना कष्ट हो। 
शायद ही किसी प्रांत में जमींदार ताल्लुकेदार इतनी मनमानी कर सकते हों। और 
किसानों की कष्ट-कहानी इस डंढ सौ वर्ष के अंग्रेजी शासन में ज्यों की त्यों बनी 
हुई है। उन अभागों पर पुलीस का, जमींदार-ताल्लुकेदार का, सेठ-साहूकार का, संक्षेप 
में हरेक अधिकारी का जुल्म ज्यों का त्यों जारी है। युक्त प्रांतीय कौंसिल ने यदि 
कभी इन अभागों की सहायता करतो चाही तो प्रांत को 'ताल्लुकेदारों की कौंसिल' 
ने जनमत को सदेव कुचल दिया। हमारे प्रांत का यह विश्वास-सा हो रहा था कि 
यहां ताल्लुकेदारों-जमींदारों के लिए शासन होता है। अब भी इस प्रांत में एक 'राज- 
परिषद्‌' की व्यवस्था कर सरकार ने इस शंका को और भी मजबूत कर दिया है। 
फिर भी, जहां सरकार प्रजा-हित का काम करती है, वहां हम सदेव उसे धन्यवाद 

और बधाई देने के लिए तैयार हैं। हम यह चाहते हैं, कि सरकार यो इस प्रकार 
की चेष्टाओं में जनता की ओर से काफी सहायता दी जावे, हम यह चाहते हैं कि 
यदि प्रांतीय कौंसिल में सरकार किसानों के हित के लिए कोई कानून बनाना चाहती 
है, तो जनता के प्रतिनिधियों को चाहिए कि वे सरकार का समर्थन करें। प्रांतीय सरकार 
ने आगे किसानों के कर्ज़ का बोझ हलका करने के लिए जो नया मसविदा, कानून 
बनाने के लिए 4 जुलाई को कौंसिल के नैनीताल-अधिवेशन के सामने पेश किया 
था, वह हरेक दृष्टि से सराहनीय है और कौंसिल-सदस्यों ने सरकार को यह प्रस्ताव 
पेश करने के लए बधाई देने की जो बुद्धिमत्ता की है, उसके लिए हम उन्हें बधाई 
देते हैं। लगान में, यथाशक्य, यद्यपि आवश्यकता तथा हैसियत से कहीं कम-छूट 
करने के बाद, प्रांतीय सरकार का वह दूसरा प्रयत्न रै, जिसके द्वारा वह अनता का 
वास्तविक हित करना चाहती है। सरकार इस कानून का मसविदा 3 मई को ही 
प्रकाशित कर चुकी थी, पर मसविदा और उस पर विचार करने के लिए बीस सदस्यों 
की खास कमेटी बना देने का प्रस्ताव 4 जुलाई को किया गया। इस विषय में हम 
कई कौंसिल-मेंबरों की इस राय से सहमत हैं कि मसविदा उपयोगी होते हुए भी 
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सरकार इस मामले में जल्दबाजी नहीं कर रही है। ताल्लुकेदारों की लाड़ली सरकार 
इस बिल पर इनता भी विचार करने का अवसर दे रही है और समर्थन कर रही 
है, यही हमारे आश्चर्य की बात है कि हम “इस सुस्ती' को कुछ समय के लिए 
भुला देना चाहते हैं। आशा है, कि मसविदे पर बहस के बाद वह पास हो जायगा। 
खास कमेटी शीघ्र विचार कर उसे पास कर देगी और कौंसिल उसे कानून बना देगी। 

कितु, मसविदे का साधारण ढांचा भी पाठकों को बतला देना जरूरी है। इस 
संबंध में तीन बिल होंगे। एक का उद्देश्य है किसानों को कर्ज़ से पास करना, दूसरा 
सूद की दर घटाएगा, तीसरा ज़्यादा सूद लेना रोकेगा। पहला सिर्फ उन्हीं किसानों 
के सुभीत के लिए हैं, जो दो सौ रुपये ज़्यादा मालगुजारी या लगान नहीं देते। जो 
इनकम टैक्स (आयकर) देता है, वह किसान नहीं समझा जायगा। किसी म्युनिसिपल 
बोर्ड, नोटिफाइड एरिया या टाउन कमेटी की सीमा में रहने वाले तथा ग्राम में रहकर 
परिश्रम द्वारा, गाय, भैंस आदि के व्यवसाय से जीविका चलाने वाले लोग भी बिल 
के लाभ के अधिकारी होंगे। किसान तो चीज़ों का दाम मंदा हो जाने से तबाह और 
ऋण के भार से दबा जा रहा है, अनपढ़ होने के कारण वह महाजनों से अपने ऋण 
का हिसाब नहीं तलब कर सकता या समझ सकता-वह तीन का तेरह देकर भी 
नजात नहीं पाता। मुकद्दमेबाज़ी उसे तबाह कर डालती है। इसीलिए पहले मसबिदे 
के अनुसार वह दीवानी अदालत से दर्खास्त कर अपने कर्ज़ का निपटारा और उसके 
भुगतान की किस्तबंदी करा सकता है। कर्ज़ की अदायगी के लिए अदालत में कुछ 
रकम जमा करने की इजाज़त मिल जायगी। डिगरी के रुपये के अंदर, महाजन चार 
ही साल तक खेत में पैदा हुआ अनाज भेज सकता है। वह भोगबंधक जमीन पर 
बीस साल से ज़्यादा दिनों तक अधिकार नहीं कर सकता। दाखिलकार किसान अपनी 
भूमि रेहन रखकर कोआपरेटिव सोसायटी से लंबी मियाद के लिए ऋण ले सकता 
है। कुछ शर्तों पर रेहन,की मियाद के भीतर ही वह अपनी ज़मीन लौटा सकता है। 
कर्ज़दार जब चाहे, अपना कर्ज चुका सकता है। महाजन को मजबूरन कर्ज़ का हिसाब 
रखना होगा और कर्ज़दार को हिसाब भेजना होगा। अगर वह अपने खेत में कर्ज़ को 
रकम बढ़ाकर लिख लेगा तो उसको सजा हो जायगी। 

अस्तु दूसरे बिल के अनुसार पांच हजार रुपये तक सलाना मालगुजारी या लगान 
देने वालों की रक्षा के लिए यह बिल तैयार किया गया है। खेती या लगान की आमदनी 
से गुजर करने वालों की रक्षा की विशेष आवश्यकता है। मंदी के कारण बेचारे तबाह 
हो गए हैं। महंगी के ज़माने में जो कर्ज लिया गया था, वह सस्ती के ज़माने में 
नहीं पटाया जा सकता, इसलिए ज़रूरी है कि कर्ज़ के सूद की दर घटा दी जाय। 
सन्‌ 97 में महंगी का जमाना था। 930 के बाद से सस्ती का ज़माना आया, 
इसलिए इस बीछ में लिए गए कर्ज का सूद घटा दिया जायगा। 

तीसरे मसविदे के अनुसार बेहद सूदखोरी रोकी जायगी और सूद की सीमा 
तय कर दी जायगी। 

इस प्रकार पाठक देखेंगे कि वास्तव में कर्ज़दार किसानों की रक्षा के लिए आवश्यक 
अनेक बातों का इन मसविदों में काफी ध्यान दिया गया है। पर, इतना ही काफो 
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नहीं है। किसान की विपत्ति इतने से ही नहीं छूट जाती। उस पर कई नई मुसीबतें 
हैं। पटवारी भी उसको कर्ज में घसीटने में बड़ा भाग लेता है। सरकारी लगान यदि 
ज्यों-का-त्यों रही तो किसान कर्ज के बोझ से दबेगा ही। साहुकार कर्ज़ देकर किसान 
का खून ज़रूर चूस लेता है, पर वह गाढ़े समय उसके काम भी आता है। इतनी 
बाधाएं देखकर वह ऋण न देगा। इधर किसान पर लगान वगैरह का बोझा ज्यों-का- 
त्यों रहेगा। उसे अपना काम चलाने के लिए द्रव्य न मिलेगा। फल यह होगा कि 
बेदखली काफी होगी। इसलिए सरकार को इस पर काफी गौर कर लेना चाहिए। खास 
कमेटी को केवल साहूकार पर ही नहीं, सरकार पर भी कड़ा बंधन डालना चाहिए, 
जिससे वह अमुक सीमा तक मंदी होने तक अमुक मात्रा में लगान ले। 

दूसरी आवश्यक बात यह है कि बिल के कानून बनने की आशंका से इधर 
लगातार नए दाबे-मुकदमे होंगे। साहूकार अपना लेना- पावना तुरंत बराबर कर लेना 
चाहेगा। खास कमेटी से मामला निकलने में छ: महीने तक लग जायगा। तब तक 
के लिए कीई चालू नियम-' आर्डिनिंस' द्वारा-चालू कर देना चाहिए। 


[सपादकीय। जागरण , ]0 जुलाई, ।933 में प्रकाशित। “विविध प्रसंग' भाग 2 संकलित।] 


नेता-सम्मलन 


संभवत: यह पूर्णत: निश्चित हो चुका है कि बारह जुलाई से, पूने के तिलक मेमोरियल 
हाल में लगभग 200 प्रमुख कांग्रेसी नेताओं का र,म्मेलन होगा। अधिवेशन दो दिन 
का होगा और वर्तमान प्रबंध के अनुसार राष्ट्रपति अणे सभापति का आसन ग्रहण करेंगे। 
आशा है कि सम्मेलन के पूर्व ही, निजी परामर्श द्वारा, कांग्रेस की भावी योजना के 
विषय में निश्चित प्रस्ताव पेश कर दिए जाएगे। उन पर विचार कर, तब संशोधन 
इत्य,,दे होगा। 

ऐसा प्रतीत होता है, कि सरकार ने भी अपनी जड़ता का रु» बदला है। वह 
धीरे- धीरे कांग्रेसी नेताओं को रिहा कर रही है। आचार्य नरेन्द्रदेव जी, श्री ठाकुरदास 
जी, श्री दुर्गाप्रसाद खत्री तथा श्री संपूर्णानन्द जो ऐसे काशी के सम्मानित नेताओं का 
लंबी अवधि के पहले ही छूट जाना इस बात के प्रमाण हैं। किंतु, फिर भी, आश्चर्य 
होता है, कि इस अत्यंत महत्त्वपूर्ण अधिवेशन के पहले श्री जवाहरलाल नेहरू क्‍यों 
नहीं छोड़ दिए जाते? पं* जवाहरलाल नेहरू से सत्याग्रह का इतना घनिष्ठ संबंध है 
कि बिना उनकी सम्मति के, स्वीकृति के, सत्याग्रह स्थगित नहीं हो सकता। सरकार 
इस बात को बखूबी जानती है, पर वह जानबूझ कर मन मारे बैठी है। पं* नेहरू 
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटो के मेंबर हैं। उनकी तीन-चौथाई सजा पृशे हो चुकी 
है। उनका पूने में उपस्थित रहना अनिवार्य है, ५५ सरकार अच्छा भी काम करके 
उसके साथ कुछ बुराई कर लोकप्रियता खो देती है। ह 

इधर शिमला का समाचार है कि लार्ड विलिंगडन उस समय तक गांधी जी 
से मिलने की कल्पना भी नहीं कर सकते, जब तक सत्याग्रह न स्थगित कर दिया 
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जाय। लार्ड महादय संभवत: लार्ड इरविन को उस भूल का प्रायश्चित करना चाहते 
हैं, जो उन्होंने कांग्रेस ऐसी बागी संस्था के साथ 'पेक्ट' करके की थी, पर इस 'स्थिरता' 
से कोई लाभ न होकर कांग्रेस के उग्र पक्ष वालों की उत्तेजना ही बढेगी। 

कितु, हप आशा करते हैं, कि कांग्रेस अपने भरसक ऐसा कोई कार्य न करेगी, 
जिससे देश का अकल्याण होगा। ईश्वर हमारे नेताओं को बुद्धि तथा बल प्रदान करे। 


[संपादकोय। 'जागरण', 0 जुलाई, 933 में प्रकाशित। विविध प्रसंग” भाग-2 में संकलित।| 


पुलीस का काम हवाई जहाज्ञों की बम-वर्षा से 


ब्रिटिश सरकार बीसवीं सदी की नई अप-टु-डेट सरकार है। इसका परिचय उसने 
अभी हाल में दिया है। निशशस्त्रीकरण कमेटी में एक प्रस्ताव यह था कि लड़ाइयों 
में जो निशशस्त्र जनता पर हवाई जहाज़ों से बम बरसाने की प्रथा चल पडी है, उसे 
उठा देना चाहिए। दुर्भाग्य की बात है कि इस वक्‍त अंग्रेजों की हवाई शक्ति न अव्वल 
है, न दोयम बल्कि पंचम, फिर पिछली लड़ाई में जर्मनो के बम-बाज़ों ने इंग्लैंड 
वालों को बम वर्षा का थोड़ा मज़ा भी चखत्रा दिया था। ब्रिटिश- सरकार जानती है 
कि कहीं फिर लड़ाई छिड़ी तो इंग्लैंड की खैरियत नहीं। इसलिए उसने असीम उदारता 
का भाव दिखाते हुए इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, मगर केवल एक छोटा- 
सा अधिकार स्वरक्षित रखना चाहा और वह यह कि इंग्लैंड अपने सीमांत-प्रदेशों में 
पुलीस का काम करने के लिए बम बरसाता रहेगा। कितना सरल ढंग है पुलीस के 
काम करने का। पुलीस का काम है जनता के जान और माल की रक्षा करना। बमों 
से ज़्यादा कौन यह रक्षा कर सकता है। और फिर कोई झंझट नहीं। न पुलीस को 
वहां जाना पड़ेगा और न कोई जोखिम उठाना पड़ेगा। चुपके से एक हवाई जहाज़ जाकर 
सारा काम समाप्त कर सकता है। हमारा खयाल है, अगर सरकार पुलीस विभाग तोड़कर 
हरेक जिले में एक-एक दो-दो हवाई जहाज़ रख दे, जो बम बरसाकर जनता कौ 
रक्षा किया करे, तो उसे एक बहुव्ययी पुलीस-विभाग रखने की ज़रूरत न रहेगी। 
लाल पगड़ी वालों की एक फौज रखकर करोड़ों रुपये साल खर्च करने से क्या फायदा? 
हवाई जहाज़ बड़ो किफायत से जनता की रक्षा कर सकते हैं। हम दावे से कह सकते 
हैं, कि फिर जनता कभी चूं तक न करेगी। कोई जबान न हिलावेगा। यह सारा सत्याग्रह 
का बखेड़ा और जलसे और मुकदमे शांत हो जाएंगे। जहां कोई जलसे देखो, चट 
दों-चार छोटे-छोटे बम गिरा दो। फिर जो एक भी विद्रोही जलसे में रह जाय तो 
हमारा जिम्मा। सब-के-सब इस तरह भर्र हो जाएंगे जैसे बंदूक को आवाज़ सुनते 
ही चिड़िया भर्र हो जाती हैं। यह बीसवीं सदी है। इसे जनतंत्र का युग कहते हैं। 
भला इस युग में ऐसे कम खर्च बाला नशीन नुस्खे न काम न लिया जायगा, तो 
कब लिया जायगा? नए आविष्कारों का ऐसा ही प्रयोग करना चाहिए। यह कैसे हो 
सकता है कि बोसवीं सदी में पुरानी पुलीस से काम लिया जाय। अंग्रेजी गवर्ममेंट 
अपने दुश्मनों पर बम नहीं बरसाना चाहती। यह तो पशुता है और बर्बरता है, लेकिन 
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अपनी प्रजा पर बम गिराने का उसे पूरा अधिकार है, इसमें कौन बाधक हो सकता 
है? मां अपने बच्चे को आखिर पीटती है या नहीं, लेकिन पड़ौसी के बच्चे को पीटे 
तो हम देखें। 


[सपादकोय। जागरण , 0 जुलाई, ]933 म॑ प्रकाशित। 'विविध प्रसंग' भाग-2 म॑ संकलित |] 


बात का बतंगड़ 


पिछले दिनों ऐसा हुआ कि हाईस्कूल सर्टिफकट के नतीजे 'लीडर' से पहले ' पायोनियर ' 
में छप गए। 'पायानियर' वालों ने चाहे जो चाल चली हो, 'लीडर' से बाजी मार 
ले गए। वही नतीजा लीडर में एक दिन पीछे निकला। हो सकता है इसमें पक्षपात 
हुआ हो। हम मान लेते हैं कि कुछ पक्षपात हुआ, लेकिन इस ज़रा-सी बात का इतना 
पूमार बांधना और काउंसिल के रुपये-पैसे को व्यर्थ के तू-तू मैं-मैं में नष्ट करना 
कौन-सी राष्ट्र की सेवा है, यही हमारी समझ में नहीं आया। दो+्नों के साथ थोडी 
बहुत रिआयत कौन नहीं करता। यह एक मानवीय दुर्बलता है जिससे बड़े से बड़ा 
आदमी भी गएजी नहीं। यह आशा करना कि शिक्षा-विभाग के सारे आदमी देवता 
है, अपने खलल दिमाग को परिचय देना हैं। एक बात हो गई, चलो किस्सा खतम 
हुआ। अब बार-बार उसी रांड के चरखे को चलाए जाना और जहां अपने मतलब 
की बात आ जाय उसके लिए जमीन-आसमान के कलाबे मिलाना और काउंसिल 
में हेय स्वार्थ के लिए चिलल-पों मचाना एक ऊंचे दरजे के जिम्मेदार आदमी को 
शोभा नहीं देता। इस तरह का वाद -विवाद तो नीचे दरजे के आदमियों में हुआ करता 
है। काउंसिल के लिए इस समय भी इस व्यर्थ के प्रश्नोत्तर से ज़्यादा महत्त्व के काम 
पड़े हुए हैं। यही बात है जिन्होंने काउंसिलों को डिबेटिंग क्लब बना रखा है। 


[संपादकोय। 'जागरण', 0 जुलाई, 933 मे प्रकाशित। 'लिविध प्रसंग” »”, « में संकलित।] 


हिन्दुस्तानी एकाडेमी 


हमारी संस्थाओं में जहां रुपये- पैसे की बात आ जाती है, वहीं कार्यकर्त्ताओं में माथा- 
फूट्रौबल होने लगता है। एक दल चाहता है कि यह सारे रुपये हमारे मित्रों और सहयोगियों 
को मिल जाएं। दूसरा दल अपनी तरफ खींचता है। जिस दल को हार हो जाती है 
वह गुल गपाड़ा मचाना शुरू करता है और उस संस्था में और उसके जिम्मेदार कार्यकर्ताओं 
में नाना प्रकार के यथार्थ और काल्पनिक दोष निकालने लगता हैं। अगर वह खुद 
विजयी होता है और ज़रा भी कान-पूंछ न हिलाह' तब संस्था पूर्णतः: निदाष होती। 
मगर चूंकि रेवडियां बांटने का अधिकार उसके हाथ में नहीं है, इसलिए उसे उस 
संस्था में ऐब-हो-ऐब नज़र आने लगते हैं। हिन्दुस्तानी एकाडेमी भी उसी तरह को 
संस्था है। जो काम आज तक कोई न कर सका और वह हरेक को खुश रखना है, 
वह एकाडेमी करना भी चाहे, तो नहीं कर सकती। हमने इस विषय का राय साहब 
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श्यामसुन्दरदास का पत्र और श्रीयुत ताराचन्द मंत्री द्वारा दिया गया जवाब दोनों ध्यान 
से पढ़े और हमें यही जान पड़ा कि रायसाहब की आलोचना कुछ उसी तरह है जैसी 
हरेक संस्था के विषय में की जा सकती है। जिस संस्था के रायसाहब खुद कर्त्ता- 
धर्ता हैं और जिसे वह आदर्श संस्था समझते होंगे उसके विषय में इससे कहीं कडी 
आलोचना की जा सकती है। हां, यदि रायसाहब ने ऐसे उदाहरण दिए होते कि एकाडेमी 
की कार्यकारिणी कमेटी ने साहित्य-कमेटी की सम्मति के विरुद्ध अमुक लेख को 
पुरस्कार दिया, अमुक वाहियात किताब छापवाई, अमुक व्यर्थ का व्याख्यान दिलवाया 
तो एक बात होती, पर उनकी आलोचना में ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता। रही 
यह बात, कि एकाडेमी सर्वप्रिय नहीं है, उसकी पुस्तकों की और पत्रिकाओं की अच्छी 
बिक्री नहीं होती, यह जरूर बेजा शिकायत है। यद्यपि एक सरकारी या अर्ध-सरकार 
संस्था होने क नाते एकाडेमी को यह सर्वप्रियता तो प्राप्त नहीं हो सकती। जो दूसरी 
साहित्यिक संस्थाओं को प्राप्त है, फिर भी हमारा यह खयाल है कि एकाडेमी अगर 
उद्योग करे और अपने आफिशल पोजीशन से काम ले तो उसकी प्रकाशित वस्तुओं 
की खपत ज़्यादा हो सकती है। मगर गंभीर विषय की पुस्तकें कहां गरम जलेबियो 
की तरह बिकती हैं और कौन-सी गंभीर पत्रिका नफे पर चलती है? अगर नफे का 
खयाल किया जाय तो आज सौ में अस्सी पत्रिकाएं बंद कर देनीं पडेंगी। और एकाडेमी 
कोई दूकान नहीं है। 


[संपादकीय। "जागरण ', 0 जुलाई, 933 में प्रकाशित। 'विविध प्रसंग” भाग-3 में संकलित॥ 


अभागिनी विधवा 


कई दिन हुए देहली में एक हिन्दू विधवा ने रेल की लाइन पर लेट कर जान देना 
चाहा। संयोग से ड्राइवर ने देख लिया और इंजिन को रोक दिया। जब औरत को 
इंजिन के नीचे से निकाला गया, तो उसने यह करुणा में डूबे हुए शब्द कहे “में 
बाल-विधवा हूं। में अपनी जिंदगी से तंग आ चुकी हूं। इस दुनिया में नहों रहना 
चाहती। तुम लोग मुझे क्‍यों तंग करते हो, मुझे मर जाने दो।'' 

और उस विधवा पर अब आत्म-हत्या के अपराध में अभियोग चल रहा है ' 


[संपादकीोय। “जागरण, |7 जुलाई, 933 में प्रकाशित। “विविध प्रसंग” भाग-3 मे सकलित।] 


फेल होने वाले लड़के 


कुछ अजीब दिल्लगी है कि हमारे स्कूलों ओर कॉलिजों में जब कोई लड़का फेल 
हो जाता है, तो उसे इसको यह सजा दी जाती है कि स्कूल से मिकाल दिया जाता 
है, और जब अपने स्कूल ने निर्दयता से निकाल दिया, तो ऐसे निकाले हुए लड़का 
को दूसरा स्कूल क्‍यों लेने लगा। इस प्रकार लड़के के लिए शिक्षा के द्वार चारों ओर 
से बंद हो जाते हैं। कितनी दयनीय परिस्थति है। मगर इधर दूसरी समस्या यह है 
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कि यदि इन लड़कों को रहने दिया जाय, तो नये आने वालों को कहां से जगह मिले। 
नए लड़कों को भी तो आख़िर अवसर मिलना ही चाहिए। बात यह है कि तैंतीस 
लड़कों वाली केद ही निरर्थक है। या तो हमें इतने स्कूल चाहिए, कि सभी लड़के 
पढ सकें, या मौजूदा स्कूलों से इस कैद हो उठाकर और जगहें निकालनी चाहिए 
या फिर सबसे उत्तम है कि इम्तहानों को और सरल कर दिया जाय , जिसमें अधिक 
से अधिक लड़के पास हो सकें। जब स्कूल या कॉलेज की सनद नौकरी के लिए 
बेकार हो गई है, तो क्‍यों लड़कों पर इतनी कैद लगाई जाएं। फिर क्‍या लडके के 
फेल हो जाने में केवल लड़के ही की खता है? स्कूल के अध्यापकों पर उसकी 
कोई जिम्मेदारी नहीं आती? माना, अध्यापक घोल कर पिला नहीं सकता, लेकिन 
यह निर्विवाद है कि लड़कों कौ सफलता या असफलता, बहुत कुछ अध्यापक के 
व्यक्तित्व, अध्यवसाय, प्रोत्साहन पर निर्भर हैं। फिर किस मुंह से फेल होने वाले 
लड़कों को निकाल दिया जाता हैं। 


[संपादकौय। "जागरण, ]7 जुलाई, 933 म॑ प्रकाशित। “विविध प्रसंग' *ण्ग-3 में संकलित।| 


शक्कर सम्मंलन 


शिमले में शक्कर कांफ्रेंस हो रही हैं। किस तरह किसानों को, जो ऊख पैदा करते 
हैं, मिल वालों से बचाया जाय और विदेशी शक्कर पर जो कर लगाया गया हे, 
उसका लाभ किसान, मिल-मालिक और जनता सभी को समान रूप से मिले यह 
इस सम्मेलन का उद्देश्य है। एक साहब ने प्रस्ताव किया कि ऊख मूल्य सरकार द्वारा 
निश्चित कर दिया जाय, दूसरे साहब ने कहा नहीं इससे किसानों को घाटा होगा। 
एक प्रस्ताव था कि एक-एक मिल के लिए एक-एक इलाका अलग कर दिया जाय। 
उस इलाके की ऊख इलाके के बाहर न जा सके। दूसरे साहर ने इस प्रस्ताव का 
विरोध किया। इस तरह सम्मेलन समाप्त हो जायगा और किसान “४ है वहीं रहेगा, 
समस्या हल न होगी। देखना यह है कि साधारण दशा में किसान को एक बीधे में 
कितना प्राप्त होत। था, उतना उसे मिलना चाहिए। मसलन्‌ उसने एक बीघा ऊख 
बोई, उसमें उसने बीस मन गुड़ पैदा किया, जिसका दाम एक सौ रुपये हुआ। यह 
रकम उसकी खड़ी ऊख बिक जाने की दशा में उसे मिलनी चाहिए, या इससे भी 
अच्छा तरीका यह है कि मिल को मजदूरी और थोड़ा-सा नफा देकर जो दस फीसदी 
से किसी तरह भी ज़्यादा न हो, जो कुछ बचे वह ऊख पैदा करने वालों को परते 
से दिया जाय और इसकी निगरानी सरकार खुद करे। 

जब तक देश के सुदिन नहीं आते और सभी व्यवसायों का राष्ट्री धकरण नहीं 
हो जाता, पूंजीपतियों के हाथ में किसानों और मजदूरों कौ किस्मत रहेगी और सरकार 
ऊपरी मन से नियंत्रण करने का स्वांग भरकर कोई उपकार नहीं कर सकती। हम 
तो किसानों को यही सलाह देंगे कि वे खुद अपना संगठन करें और अपनी शक्कर 
अपनी खंडसालों में बनाकर इस ड्यूटी का पूरा फायदा उठाएं, मगर किसानों का 
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संगठन करें। हम तो देख रहे हैं कि राष्ट्र के वे नेता, जिनसे इसकी आशा की जा 
सकती थी, शक्‍्कर-कंपनियों के हिस्सेदार या संस्थापक बने हुए हैं, और पूंजीर्पात 
की हेसियत से यह स्वाभाविक है कि वह ज़्यादा-से-ज़्यादा नफा अपनी गोट में रखने 
की चेष्टा करें। योरोप में 'इंडस्ट्रियलाइज़ेशन' का दुष्परिणाम देखकर भी हम नहां 
चेत रहे हैं और छोटे- छोटे व्यवसायों को कुचल कर महान व्यवसायों की सृष्टि और 
छोटे-छोटे स्वामी व्यवसायियों को कुचलकर एक बड़ी मशीन के पुरजे बनने पर तुल 
हुए हैं। इसका नतीजा बेकारी की वृद्धि के सिवा और क्या होगा? किसान साल के 
चार-पांच महीने ऊख पेरने, गुड़ या शक्कर बनाने में काट देता था। अब यह काम 
उसके हाथ से निकाला जा रहा है। जो काम पचास आदमी मिलकर करते थे, उस 
एक आदमी मशीन के जोर से पूरा कर लेगा। बेकारी बढ़ाने का इसके सिवा और 
क्या इलाज है? मिलों के दो-चार सौ मजूर काम करेंगे अवश्य, पर दस-पांच हजार 
किसानों को तबाह करके ! इस व्यवसाय-युग की यही महिमा है। यहां व्यक्ति का 
कोई मूल्य नहीं है। यहां जो कुछ है, धन है ओर मशीन है। वही देहातों की तबाही, 
वही घरेलू व्यवसायों का सर्वनाश | 


[सपादकौय। 'जागरण', ]7 जुलाई, 933 मे प्रकाशित। “विविध प्रसंग” भाग-2 मे सकलित।] 


हज़रत मुहम्मद की पुण्य-स्मृति 


गत शुक्रवार ता 7 जुलाई को काशी के टाउनहाल में इस्लाम- धर्म के प्रवर्तक हजरत 
मुहम्मद के जन्मोत्सव के उपलक्ष में जो जलसा हुआ, वह एक यादगार जलस। था। 
काश एसे अवसर और सुलभ होते। उपस्थित जनता में हिन्दू और मुसलमान दोनो 
ही थे। सभापति का आसन श्री डा* अब्दुलकरीम ने लिया था। बोलने वालों में मौलाना 
आज्ञाद सुभानी, पंडित सुन्दलाल जी और काशी के मौलाना अब्दुलखैर साहब थे, 
पर मुख्य वक्‍तृता पंडित सुन्दलाल जी की थी। आपके व्याख्यान में विद्वत्ता के साथ 
इतनी शिष्टता, इतनी श्रद्धा और इतनी सच्चाई भरी हुई थी कि मुसलामनों का तो 
कहना ही क्‍या, हिन्दू-जनता भी मुग्ध हो गई। इतनी सदियों तक एक साथ, पड़ोस 
में रहने पर भी, हिन्दू और मुसलमान एक-दूसरे के धीर्मक-सिद्धांतों और सच्चाई 
से इतने अपरिचित हैं कि सुन्दलाल जी के कथन ने बहुतेरे हिन्दुओं को चकित कर 
दिया होगा। जिस तरह अब तक मुसलमानों ने हिन्दुओं को काफिर समझकर उनके 
विषय में अब और ज़्यादा जानने की जरूरत न समझी, उसी भांति हिन्दुओं ने भी 
इस्लाम के विषय में कुछ गलत धारणाएं बना ली हैं, और 'रंगीलारसूल' के ढंग 
की पुस्तकें पढ़ने से ये गलत धारणाएं ओर भी पत्थर की लकीर हो गई हैं। इन सभी 
मिथ्या धारणाओं का पंडित जी ने इतने प्रभावोत्पादक शब्दों में निराकरण किया कि 
बहुतों के हृदय से वे धारणाएं निकल गई होंगी। यह आमतौर पर कहा जाता है कि 
इस्लाम-धर्म तलवार के जोर से फैला और यह कि हज़रत मुहम्मद ने अपने संप्रदाय 
को आज्ञा दी है कि काफिरों को कत्ल करना ही स्वर्ग की कुंजी है, पर पंडित जी 
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ने बताया है कि यह बातें कितनी गलत ओर द्वेष करने वालां हैं। हजरत मुहम्मद 
ने कभी किसी पर हमला नहीं किया। उनके जीवन में ऐसी एक मिसाल भी नहीं 
मिलती कि उन्होंने प्रचार के लिए या विजय के लिए किसी पर फौजकशी की हो। 
जब भी कभी उन्होंन तलवार उठाई तो शत्रुओं से अपनी रक्षा करने के निए और 
बह भी उस हालत में जब और किसी तरह शत्रु अपने अन्याय से बाज न आया। 
कत्ल करने की जगह उन्होंने सदेव क्षमा की। यद्र कहा जा सकता है कि श्षमा उनके 
जीवन का मुख्य तत्त्व था। मक्का बालों क जुल्म से तंग आकर वे मदीना चले गए 
थ्रे। जब तेरह वर्ष के बाद उन्होंने फिर मज़का पर विजय पाई तो सारा मक्का भय 
से कांप रहा था कि न जाने कितनी बड़ी आफफत आने बाली है, पर हजरत ने सबको 
क्षमा कर दिया, हालांकि वे चाहते, तो कत्ले आम करा सकते थे। यहूदियों, ईमाइयों 
सभी के साथ उनका यही व्यवहार रहा। वे बराबर वही कहा करते थे कि में खुदा 
की तरफ से उसकी दया और प्रेम का पैगाम लेकर आया हूं, कत्ल करने नहीं। यही 
अब्द हज़रत ईसा ने भी कहे थे। मगर एसे दया और क्षमा की मूर्ति पर लोगो ने 
किस बुरी तरह कालिमा पोतने की चेष्टा की है। द्वेष फैलाने बात यहां तक कहते 
हैं कि हजरत मुहम्मद बड़े बिलासी थे, हालांकि सत्य यह है कि उनका जीवन सच्ची 
साधना और तप का जीवन था। उनके जीबन-काल में ही इस्लाम ने वेभव प्राप्त 
कर लिया था और हज़रत जितना भोग विलास चाहते, कर रुकते थे, पर उन्होंने प्रजा 
के धन को हमेशा अपने परिवार के लिए त्याज्य समझा। वे अपने हाथों अपने कपड़े 
सीते थे, अपने जूते गांठते थे, और कभी-कभी अभाव के कारण यहां तक नौबत 
आ जाती थी कि आपको पेट में पत्थर बांध लेना णड़ता था, जिसमें क्षुधा के कारण 
पेट में दर्द न होने लगे। इसी संबंध में हज़रत मुहम्मद की ग्यारह स्त्रियों का जिक्र 
किया जाता है और कहा जाता है कि हजरत कितने विलासी थे। और भोले-भाले 
हिन्दू अज्ञान के कारण उन लोगों के भुलावे में आकर, जिनकी रोटियां सांप्रदायिक 
बैमनस्य पर चलती हैं, इसी महान्‌ अनर्थ को सत्य मान लेते हैं। पच्चीस वर्ष कौ 
अवस्था तक हज़रत अविवाहित रहे हालांकि उस समय आप व्या4॥ में कुशल हो 
चुके थे और किसी सुंदरी के साथ विवाह कर सकते थे। पच्चीस वर्ष की अवस्था 
में आपने खुदैजा से विवाह किया, जिनके वह सेवक थे। हज़ज् खुदैजा की उम्र 
उस वक्‍त पैंतालीस वर्ष की थी और वह विधवा थीं। अगर यह कहा जाय कि हज़रत 
ने खुदैजा से केवल धन के लोभ से विवाह किया, तो यह सरासर अन्याय है। धन 
का लोभ केवल धन के लिए नहीं, उससे भोग करने के लिए होता है। यदि हज़रत 
खुदैजा के धन से हज़रत मुहम्मद को भोग की इच्छा होती, तो वे साल-दो साल 
बाद ही नयी शादियां करने लगते। मगर हज़रत ने पंच्चीस वर्ष तक खुदेजा के साथ 
एक पत्नीब्रत का पूर्णरूप से पालन किया। पचास वर्ष की अवस्था के बाद ही उनको 
दूसरी शादियां हुईं। ऐसे महात्यागी के विषय में, जसने पच्चौस वर्ष का अवस्था 
में पँतालीस की अधेड़ स्त्री से विवाह किया और पच्चीस वर्ष तक उनके साथ सच्चे 
पत्लीब्रत का पालन किया , अन्याय और धार्मिक द्वेष की पराकाष्ठा है। पचास वर्ष 
की अवस्था के बाद अवश्य हज़रत ने कई शादियां कीं, पर हरेक शादी किसी-न- 
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किसी धार्मिक या सामाजिक या राजनैतिक कर्त्तव्य के अधीन हुई। उस समय जब 
दो कबीलों में झगड़ा हो जाता था, तो संधि के समय जीते हुए दल को हारे हुए 
दल को कन्या से विवाह करके संधि की मजबूती का विश्वास दिलाना पड़ता था। 
जीता हुआ व्यक्ति यदि विवाह से इंकार करे, तो हारने वाले को उसकी नीयत की 
सफाई पर विश्वास ही नहीं आता था। एक महिला के विषय में यही बात हुई। जब 
हारे हुए दल ने अपने कन्या से विवाह का प्रस्ताव किया, जो हज़रत ने अपने सहाबा 
में हरेक से उस कन्या के साथ विवाह करने का आग्रह किया, पर जब कन्या के 
कुरूपा होने के कारण कोई राजी न हुआ, तो मजबूर होकर हज़रत ने उस कन्या को 
खुद अपना महल बना लिया। क्‍या यह भोग-लिप्सा है? यह उस ज़माने की एक 
प्रथा का पालन है, और कुछ नहीं। 

जरा उन कठिनाइयों का अनुमान कीजिए, जिनके अंदर हज़रत को अपने जीवन 
का महान्‌ उद्देश्य पूरा करना पड़ा। कुरैश अरबों का एक शक्तिशाली कबीला था, पर 
अरब में जो सामाजिक बुराइयां मौजुद थीं, वह सब इस कबीले में थीं। जहां बात- 
बात पर खून की नदी बह जाती थी, जहां लड़कियां जन्म के समय ही मार डाली 
जाती थीं, जहां मूर्तियों के सामने मनुष्य तक का बलिदान होता था, जहां शराब पानी 
को तरह पी जाती थी, जहां हर घर का अलग देवता था और जब -दो खानदानों 
में लड़ाई होती थी, तो जीतने वाला-दल हारने वाले के देवताओं को भी उठा ले 
जाता था और उसे तोड़-फोड़ डालता था, हारने वाले दल के लोग गुलाम बनाकर 
बेच दिए जाते थे और उनकी स्त्रियां जीतने वालों के लूट का माल समझी जाती 
थीं, ऐसे सामाजिक परिस्थितियों में हज़रत का जन्म हुआ। राजनैतिक दशा यह थी 
कि फिर अरब के एक तरफ ईरान का अधिकार था, दूसरी तरफ रूस के ईसाई बादशाह 
का, और तीसरी तरफ हब्श के ईसाई बादशाह का, केवल बीच का भाग स्वाधीन 
था। और इस स्वाधीन भाग की वह दशा थी, जो हमने ऊपर बयान किया है। ऐसी 
प्रतिकूल परिस्थितियों में सत्य का प्रचार करना और अंत को उसी झकक्‍्कड़ जाति से 
चलशाली धर्मसंख्या और साम्राज्य का निर्माण करना क्‍या कोई साधारण काम था? 
और क्‍या वह काम किसी विलासी, अर्थ-लोलुप मुनष्य द्वारा हो सकता था? महान्‌ 
काम महान्‌ पुरुषों द्वारा ही होते हैं। छोटे-छोटे व्यक्ति तो छोटे-छोटे काम ही कर 
सकते हैं। 

यह भी ध्यान रखने की बात है कि हज़रत मुहम्मद ने कहीं भी नए धर्म के 
प्रवर्तन का दावा नहीं किया। उन्होंने बार-बार कहा कि में प्राचीन नबियों के धर्म 
को ही पुनर्जीवित करने आया हूं। उन्होंने बार-बार कहा है कि हरेक धर्म का सम्मान 
करो, क्योंकि सब धर्मों की तह में केवल एक सच्चाई है। किसी धर्म की उन्होंने 
निंदा नहीं की। जब हज़रत एक राज्य के अधिकारी हो गए और वह तलवार के जोर 
से जनता को मुसलमान बना सकते थे, तब भी उन्होंने हरेक धर्म को अपने मतानुसार 
उपासना करने को स्वधीनता दे दी थी। यहां तक कि मूर्ति-पूजकों पर भी कोई "बंधन 
न था और हरेक धर्म के पवित्र स्थानों की रक्षा करना मुसलिम सरकार अपना कर््त॑व्य 
समझती थी। 
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यह है उस ऋषि की जीवन-कथा, जिसके नाम पर आज आधी दुनिया सिर 
झुकाती है। उसके त्याग कौ कथा अद्भुत है। जो एक राज्य का स्वामी था, वह खजूर 
की चटाई पर सोता था। एक बार उनकी पीठ पर बोरियों का निशान देखकर किसी 
ने आज्ञा मांगी कि वहां एक गद्दा बिछा दिया जाय। हज़रत ने यह कहकर इंकार कर 
दिया कि मैं आराम के लिए नहीं पैदा हुआ हूं। संचय का यह हाल था कि अंतिम 
संस्कार के समय हज़रत को जिरह पौने दो मन जौ पर गिरो रक्‍्खी गईं थी। जिस 
पुरुष का सारा जीवन इस तरह को तपस्या में गुजरा हो, और जिसने सामर्थ्य होने 
पर भी उस तपस्या में अंतर न पड़ने दिया हो, उसके प्रति हमें श्रद्धा और प्रेम होना 
चाहिए। कितने खेद की बात है कि ऐसे महापुरुष पर झूठे आरोप लगाकर हम द्वेष 
बढ़ाते हैं। 

यह है उस व्याख्यान का सारांश, जो पं- सुन्दरलाल जी ने उस दिउ इस इस्लामी 
प्लेटफार्म से दिया। हमारा ख्याल है कि ऐसे सम्मेलनों और जलसों से, जिसमें हमारे 
पूज्यों के त्रिपय में आदर और प्रेम के भाव प्रदर्शित किए जाएं, इससे दोनों जातियों 
में प्रेम और साहिष्णुता की स्पिरिट पैदा हो सकती है और उसका यही एक मार्ग 
है। इस वक्‍त हमारे सामने इसी धर्म के द्वेष को मिटाना सबसे बड़ा काम हैं। 


[सपादकीय। 'जागरण', 7 जुलाई, ]9१3 में प्रकाशित। “विविध प्रसग' भाग-2 में सकलित॥] 


आठ करोड का खर्च 


साइमन-कमीशन आया, उसकी रिपार्ट आई, तीन -तीन गोलमेज हुए, मताधिकार कमीशन 
आपया, फिर सेलेक्ट कमेटी आई और खुदा जाने अभी क्या-क्या आना बाकी है। अग 
सर माल्कम हेली ने सेलेक्ट कमेटी के रू-ब-रू अपना बयान देते हुए फरमाया है, 
कि इस व्यवस्था से सरकार पर आठ करोड़ का बोझ और पड़ जा+/ और मज़े कौ 
बात यह है कि नए-नए सूबों के बनाने से ही यह खर्च बढ़ेगा। “भलन दो-ढाई 
करोड़ तो बर्मा को अलग करने ही में खर्च होंगे। सिंध भी इतना ही लेगा। 920 
में जो सुधार हुए, उसमें करोड़ों रुपये का खर्च बढ़ गया, प्रजा की हालत ज्यों-की- 
त्यों है। अब आठ करोड़ का खर्च होगा। होने दो। प्रजा से दस-बीस करोड़ वसूल 
करना कुछ सुश्किल नहीं है। पांच सौ आमदनी पर टेक्स लगा दीजिए, रेल के किराए 
में एक पाई फी मील बढ़ा दीजिए, अव्वल, दोयम दर्जे में नहीं....डाफखाने को भी 
त़्रा और टटोलिए, पोस्टकार्ड एक आने का और लिफाफे दो आने का कर दिया 
जाय, तो कोई बुराई न होगी। इस तरह आठ करोड़ को जगह शायद 6 करोड़ हाथ 
आ जाय। जिन्हें खत लिखना है, वे झक मारकर लिखेंगे, जिन्हें तार देना है वे झक 
मारकर तार देंगे। जिन्हें रेल पर जाना है, वे झक मारकर जाएंगे, अपने बाल-बच्चों 
के पालन के लिए धनोपार्जन तो लोग करेंगे ही। टैक्स का क्षेत्र ज़रा और बढ़ा दो, 
रुपये-ही-रुपये नजर आवेंगे। यही तो होगा, लोग कहेंगे बड़ा खराब जमाना आ गया 
है, बड़ी गिरानी है, कुछ समझ में नहीं आता कि कैसे जिंदगी पार लगेगी। बकने 
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दीजिए। आपको इन बेकार की बातों से मतलब। आपको अपने काम से काम रखना 
चाहिए। हां, आमदनी कौ एक दूसरी सूरत यह है कि शादियों पर टैक्स लगा दीजिए. 
हस्बे-हैसियत और मौत पर भी-जायदाद के परते से। जहां जनमत की परवाह नहीं 
है, जहां का जनमत अपंग है, वहां जितने टैक्‍स चाहे लीजिए, कौन पूछता है। 


[संपादकोय। 'जागरण', 24 जुलाई, 933 में प्रकाशित। “विविध प्रसंग” भाग-2 में संकलित।| 


आने वाला विधान ओर मिनिस्टर 


जो विधान आने वाला है, कब आएगा इसमें कोई बहस नहीं, उसकी मुख्य वस्तु 
मिनिस्टर होंगे। सब कुछ मिनिस्टरों पर ही निर्भर होगा। अगर मिनिस्टर बहुमत रखने 
वाले दल का नेता होगा और अन्य मिनिस्टर उसकी राय से चुने जाएंगे तब तो व्यवस्था 
संतोषजनक होगी। इसके विपरीत अगर मिनिस्टर को गवर्नर अपनी इच्छा से चुनेगा 
और अपनी इच्छा से उन्हें पदच्युत भी कर देगा, तब व्यवस्था केवल धोखे की टट्री 
है। सेलेक्ट कमेटो के सामने बयान देते हुए, सर सैमुएल होर ने निश्चित रूप से 
इस विषय में अपना क्‍या मत प्रकट किया, यह तो अभी ठीक नहीं कहा जा सकता, 
पर रिपोर्टरों द्वारा जो खबर आई है, उससे यही विदित होता है कि गवर्नर हो मिनिस्टरों 
को अपनी इच्छा से चुनेगा और यदि वे उसकी इच्छानुसार काम न करेंगे तो उन्हें 
वह अलग भी कर देगा। इस रिपोर्ट ने वर्तमान मिनिस्टरों को बहुत आशंकित कर 
दिया। संयोग से इन्हीं दिनों सभी प्रांतों के मिनिस्टर शिमले में विचार-विनिमय के 
लिए जमा था। उन लोगों ने वाइसराय के पास जाकर अपनी शंका प्रकट की और 
गवर्नमेंट को एक कम्युनीक निकालकर जनता को आश्वासन देना पड़ा कि सर सेमुएल 
होर के बयान का यह -आशय नहीं था। अगर वास्तव में सर सैमुएल होर का यह 
आशय नहीं था, तब तो ठीक है, लेकिन यदि गवर्नर आजकल के मिनिस्टरों को 
तरह नये विधान में भी मिनिस्टरों पर नियंत्रण रखेगा तो इस नए विधान की कोई 
ज़रूरत ही नहीं रह जाती। इससे तो कहीं अच्छा है कि गवर्नर स्वयं अपने सेक्रेटरियों 
की सहायता से सभी कामों का संपादन करें। जब आने वाले मिनिस्टर भी 'हिज 
मास्टर्स वाइस” की भांति गवर्नर के शब्दों को दुहाराएंगे। तो व्यर्थ में जनता के सिर 
पर नए खर्च का बोझ लादने को क्‍या जरूरत है। 


[संपादकीय। 'जागरण', 24 जुलाई, 933 में प्रकाशित। विविध प्रसंग” भाग-2 में संकलित।] 


इस्लाम का विष-वक्ष 


अभी हाल में इस नाम की एक पुस्तक साहित्य-मंडल देहली ने प्रकाशित की है! 
इसके लेखक हैं, श्री चतुरसेन जी शास्त्री। शास्त्री जी यशस्वरी लेखक हैं, उनकी शैली 
में ओज है, आकर्षण है, तेज है, पर दुर्भाग्यवश वह कभी-कभी इन गुणों का दुरुपयोग 
क़िया करते हैं। थोड़े से धन और थोड़े से यश के लोग से ऐसी रचनाएं कर डालते 
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हैं, जिनसे सनसनी के साथ देश में सांप्रदायिक द्वेष को उत्तेजित करने की मनोवृत्ति 
साफ झलकती है। ऐसी जहरीली पुस्तकें बिकती ज़्यादा हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। 
मुसलमानों ने हिन्दुओं पर जो अत्याचार किए, उसका विषद और एकांगी विस्तार दिखाकर 
सांप्रदायिक मनोवृत्ति वाली हिन्दू जनता में मुसलमानों के प्रात द्वेष बढाया जा सकता 
है। यह ऐसा मुश्किल काम नहीं, लेकिन कया इस द्वेष को भड़काना एक यशस्वी 
ओर जिम्मेदार लंख की मर्यादा के अनुकूल है? दोष सभी धर्मा में निकाले जा सकते 
हैं। क्या हिन्दू-धर्म दोषों से खाली है? अपने-अपने समय में प्रभुता पाकर अत्याचार 
भी सभी जातियों ने किए हैं, लेकिन उन गई बीती बातों को कोने की तरह पालना 
और उनका प्रचार करके जनता में द्रेप फैलाना, राष्ट्र को सर्वगाश की ओर ले जाना 
है। 'रंगीला रसूल ' के ढंग को पुस्तकों से देश का क्या कल्याण हो सकता है? ' इस्लाम 
का विप वृक्ष ' के पृष्ठ पेंतालीस पर क्रान में लिखी हुई बातों के विषय में कहा 
गया है कि कुगन के अनुसार- 

। खुदा आदमो को बहकाता है। 

» खुदा सबसे बड़ा कपटी है। 

३ खुदा ने एत्येक् शहर में पापियों के सरदाण होड़ रखे हैं, ताकि वे लोगों 
को बहकाते और धोखा देते रह। 

4 खुदा घात में लगा रहता हें। 

5 बिहिरत में शराब पीने को, मांस खाने को, तथा सनर हूरें और लौंडे मौज 
करने को मिलगे। 

हम नहीं समझते की इस तरह की लचर, बेबुनियादी, धोखे में डालने वाली 
बातों के प्रचार का इसके सिवा और क्या उद्देश्य हें कि हिन्दुओं में इस्लाम और मुसलमानों 
के प्रति घृणा और द्वेष पैदा किया जाय। ऐसी मनोवृत्ति वालों से ईश्वर इस देश की 
रक्षा करे । 

इसके आगे चलकर शास्त्री जी ने इरविन, एलफिस्टन आदि योरोपि' ' लेखकों 
को रचनाओं क उद्धरण देकर इस मत का समर्थन करने की चेष्टा की है कि मुहम्मद 
मनुष्य जाति का भयानक शात्रु था और यह करान में मूर्खता के सिवा और कुछ नहीं 
है। योरोप के इतिहासकारों ने इस्लाम को इसलिए कलंकित किया कि वे यूनान और 
बलकान आदि देशों से तुर्को को निकालना चाहते थे। इस्लाम का प्रभुत्व उनकी आंखों 
में कांटे की तरह खटकता था। उनके कथन को प्रमाण मानकर, यहां नझूल करना 
किसी तरह भी स्तुत्य नहीं कहा जा सकता। हम स्वयं संप्रदायों के वकौल नहीं हैं। 
धार्मिक कट्टरता से भूमंडल को जितनी यातनाएं भोगनी पड़ी हैं, ए्नरो इतिहास के 
पोथे भरे पड़े हैं। इस लिहाज़ से कया ईसाई, कया बौद्ध, क्या हिन्दू सभी समान रीति 
से अपराधी हैं। उसमें से किसी एक धर्म को छांट ७ ॥ और सारी बुराइयां उसी 
में दिखाना, अस्वस्थ और पक्षपात-पूर्ण मन का परिचय देता है। यह पुस्तक इस्लाम 
का इतिहास है। किसी जाति या धर्म का इतिहास लिखना बुरा नहीं, यदि निष्पक्ष 
"कर, पूरे अध्ययन और खोज से, सत्यासत्य का पूरा विचार करने और उसके साथ 
सोजन्य का पालन करते हुए लिखा जाय। इस पुस्तक का नाम ही बतला रहा है 


380 / प्रेमचंद रचनावली-8 


कि इसकी रचना किस भाव की प्रेरणा से हुई है, और पुस्तक के कवर पर जो रंगीन 
चित्र दिया हे, वह तो लेखक के विषेले मनोभाव की नंगी तस्वीर है। यह इस्लाम 
का विष-वृक्ष रूपी मन है। इस पुस्तक में अधिकांश उन्हीं अंग्रेजी इतिहासों से नकल 
किया गया है, जिनमें मुसलमानों के प्रति काफी द्वेष और ईर्ष्या का भाव भरा हुआ 
है, जैसे 'बर्नियर' और मनूची आदि। वही बादशाहों के महल के अंदर की बात॑ 
मीनाबाजार के कपोलकल्पित किस्से, इस पुस्तक के आधार हैं। न जाने किस प्रमाण 
से पृष्ठ एक सो तीन पर लिखा गया है कि मुगल बादशाह सांप पालते थे और जिम 
सरदार से उन्हें शंका होती थी, उसे सांप से डसवा देते थे, या ज़हरीले कपडे पहना 
कर उसकी जीवन-लीला समाप्त कर देते थे। हम कहते हैं मान लो यह ठोक था 
है, तो इससे क्या? उस मध्य-काल की धार्मिक कट्टरता या एकाधिपत्य में क्‍या नहीं 
होता था? हिन्दुओं के राजा भी तो विष-कन्याएं रखते थे और उनके द्वारा अपने शत्रुआं 
को यमराज के घर भेज देते थे। आज उन बातों पर आशक्षेप करने का क्‍या अर्थ है * 

श्री चतुरसेन जी हमारे मित्र हैं। वह दिद्वान्‌ हैं, मनस्वी हैं, उदार हैं, हम उनमे 
प्रार्था करते हैं कि ऐसी जटिल और द्रोहभरी रचनाएं लिखकर अपनी प्रतिभा ऊ। 
ओर हिन्दी भाषा को कलंकित न करें और राष्ट्र में जो चाहे द्रोह और द्वेष पहल 
से ही फैला हुआ है, उस बारूद में आग न लगाएं। 


[संपादकीय। 'जागरण', 24 जुलाई, 933 में प्रकाशित। 'विविध प्रसंग! भाग-2 म सर्कालग।| 


नयी परिस्थिति 


महात्मा गांधी के दोनों तारों के वाइसराय ने जो जवाब दिए हैं, उन्हें देखकर हम 
दुःखमय आइरचर्य हुआ। भारत की गवर्नमेंट भी ऐसे अवसर कम ही देती है। जब 
कांग्रेस की ओर से निर्णय का कोई सरकारी बयान नहीं निकला, तो वाइसराय का! 
अखबारों की रिपोर्टों से ही क्‍यों राय कायम कर लेने की जरूरत हुई? 

यह छिपी हुई बात नहीं है-सरकार से कोई बात छिपी रह भी सकती 
है?-कि कांग्रेस के नेताओं में स्वयं आंदोलन को बंद कर देने की मनोवृत्ति उत्पन्न 
हो गई है। ऐसा क्‍यों हुआ है, इसे समझने के लिए बहुत ज़्यादा बुद्धि लड़ाने को 
जरूरत नहीं। कांग्रेस गरीबों का आंदोलन है, थोड़े से लोगों को छोड़कर अधिकाश 
इसमें ऐसे ही लोग हैं, जिन पर गृहस्थी का भार है। तीन साल जेल में रहते रहत 
उनकी आर्थिक दशा चोपट हो गई है। जो वकौल थे, उनके मुअक्किल हवा हो गए, 
डाक्टरों के मरीज़, व्यापारियों के ग्राहक अब ढूंढे भी नहीं मिलते। जिन्होंने नौकरिया 
छोड़ दीं, उनका तो कहना ही क्‍या। तीन साल तक आंदोलन को खींच ले जाना, 
क्या कोई छोटी बात थी । देश के प्रति जितना त्याग किया जाना संभव था, उतन' 
उन्होंने किया। इससे अधिक त्याग की किसी से आशा रखना, उसे मनुष्यता के पद 
से उठा कर, हम तो कहेंगे गिरा कर, देवता बना देना है। फिर सारी जिंदगी भर 
असहयोग ही करके तो नहीं रहा जा सकता, उसी तरह जैसे दवाओं के भरोसे जीवन 
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की रक्षा नहीं हो सकती। जेल और सत्याग्रह यह तो स्वयं कोई उद्देश्य नहीं, केवल 
साधन है। और ऐसे आंदोलन से जिस सफलता की आशा हो सकती थी, वह बडी 
हद तक पूरी हो गई। यह तो कोई बालक भी* न आशा करता था कि सत्याग्रह का 
फल यह होगा कि ब्रिटिश सरकार बोरिया -बक्सा संभाल कर भारत से विदा हो जायगी। 
अधिक से-अधिक यही हो सकता था, कि जनता में राजनैतिक जागृति हो जाय और 
परकार की नैतिक पराजय हो जाय। यह दोनों बातें हासिल हो गईं और असहयोग 
आंदोलन का जो उद्देश्य था वह बहुत कुछ पूरा हो गया। सरकार का दर्जनों आर्डिनेंस 
बनने के लिए मजबूर हो जाना स्वयं इस बात का प्रमाण है, कि कांग्रेस ने उस पर 
वजय प्राप्त कर ली, अर्थात्‌ नैतिक विजय। सरकार सैनिक शायन करने में सर्वथा 
समर्थ है, इसमें तो शायद किसी को भी संदेह न होगा ओर महात्मा गांधी ने तो 
स्‍्तयं इसे स्वीकार भी किया है। आजकल हम एक प्रकार के सैनिक-शासन में रह 
रहे है, इसमें भी कौन इंकार कर सकता है। यह सत्य है, कि जो व्यक्ति सरकार 
का न छेड़े उसे सरकार भी नहों छेड़ती। जो उसकी शक्ति को ललकारता है, उसी 
पर उसका फोलादी पंजा पड़ता है, पर सच्चा शासन वही है, जिसमें र जनैतिक विकास 
की सभी तरह की सुविधाएं हों। राजनैतिक दमन चाहे किसी व्यवस्था को जीवित 
रखने में सफल .।! जाय, पर वह देश को उन्नति के मार्ग पर नहीं ले जा सकता। 
इस दृष्टि से सत्याग्रह का काम एक प्रकार से पूरा हो गया और अब कांग्रेस को 
तरह काम हाथ में लेने को ज़रूरत है, जिसके बगैर कोई भी व्यवस्था चाहे वह कितनी 
भी उदार और प्रगतिशील क्यों न हो, सफल नहीं हो सकती। उसे राष्ट्र का निर्माण 
भी करना है और व्यवस्था का भी। उसे व्यवस्थापक उभाओं में अधिक से अधिक 
संख्या में जाकर शासन में उदारता और सुचारुता का संचार करना है। उन्हें अपने 
चरित्रबल, त्याग और सेवा के ऊंचे आदर्श का ऐसा परिचय दना है, कि सरकार 
को उनका बहुमत न होने पर भी लोहा मानना पड़े और जनता उन्हें अपना सच्चा 
हितैषी समझे। कांग्रेस ने बुनियाद खोदी है, तो उसे अपने ही हाथों दी जोरों और छतों, 
द्वारों को भी बनाना पडेगा। यह आशा करना व्यर्थ है, कि उसकी "»दी हुई नीव 
पर, दूसरे आकर उसकी मनचाही इमारत खड़ी कर देंगे। कांग्रेस के नेताओं 
में सत्याग्रह को उठा लने के लिए एक मनोवृत्ति यह भी अवश्य थी। इसलिए जब 
हमने देखा, कि कांग्रेसी नेताओं का बहुमत आंदोलन को जारी रखने के पक्ष में हे, 
तो हमें ताज्जबु हुआ। जब टाइम्स और बांबे क्रांनिकल पत्रों का कहना है, कि सम्मेलन 
में बहुमत आंदोलन को उठा लेने के पक्ष में था, तो यह ताज्जुब और भी बढ़ जाता 
है। अगर ऐसा बहुमत था, तो यह प्रस्ताव केसे स्वीकार हुआ? हो सकता है कि रा 
पांच उग्र नेताओं को दून की लेते देखकर अन्य सज्जनों ने भी भय से कि कहीं 
हम डरपोक और अकर्मण्य न समझ लिए जाएं, अपने आत्म-निर्णय के विरुद्ध आंदोलन 
जारी रहने के पक्ष में राय दे दी हो, हालांकि ज़ि+"दार नेताओं से यह आशा कि 
जाती है, कि वे आवेश में या क्षणिक उद्गार को अपने ऊपर कभी न गालिब आने 
दें, लेकिन इस बहुमत के होते हुए भी तो नेताओं की संख्या कम न थी, जो विसर्जन 
के समर्थक थे। फिर भी जब सम्मेलन ने आंदोलन के पक्ष में राय दे दी, तो उसे 
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अपना प्रोग्राम बनाकर उस पर अमल करना चाहिए था। इसमें वाइसराय से सलाह 
लेने की क्‍या ज़रूरत थी? और खासकर जब सरकार इसके पहले कई बार कह चुकी 
है, कि जब तक सत्याग्रह उठा न लिया जायगा वह समझौते की बात नहीं कर सकती। 
हमारी समझ में यह एक ऐसी भूल थी, जिसने बहुतों को कांग्रेस से विरक्त कर 
दिया है। 

लेकिन उससे कहीं ज़्यादा ताज्जुब हमें वाइसराय के जवाब से हुआ इसमें सदेह 
नहीं कि हम इसी जवाब की आशा कर रहे थे। एक बच्चा भी जानता था, कि वाइसराय 
क्या जवाब देंगे। फिर भी हमें आश्चर्य भी हुआ और दुख भी। भारत का पूज्य राष्ट्रीय 
नेता संधि और समझौते के लिए वाइसराय से मिलने की प्रार्थना करता और र्सकी 
प्रार्थना ठुकरा दी जाती है। इसका आशय इसके सिवा और क्या हो सकता है, कि 
कांग्रेस को दिखा दिया जाय कि सरकार उसे कितना जलील समझती है। और 
यह व्यवहार उस समय किया गया, जब वाइसराय को और गवर्नमेंट को यह मातम 
था कि कांग्रेसी नेताओं में इस विषय पर गहरा मतभेद है और परिस्थिति आंदोलन 
के लिए सर्वथा प्रतिकूल है। इस वक्‍त राजनैतिक सहानुभूति दिखाकर राष्ट्र का क्रितना 
बड़ा उपकार किया जा सकता था। महात्मा गांधी यह जानते हुए वाइसराय के पास 
जा रहे थे, कि कांग्रेसी नेताओं को बहुत बड़ी संख्या आंदोलन के पक्ष में नहीं है, 
और न परिस्थिति हो ऐसी है कि आंदोलन सफलता के साथ चलाया जा सके। यह 
जानते हुए महात्मा जी के लिए कोई ऐसा प्रस्ताव करना असंभव था, जो कांग्रेस को 
आंदोलन जारी करने पर मजबूर कर दे। ऐसी दशा में भी सरकार ने सज्जनता को 
दफ्तरी नीति के पैरों के नीचे कुचल डालना ही उचित समझा। हमारे विचार में वाइसरय 
ने यह गवर्नमेंट की कमजोरी का सबूत दिया है, और एक ऐसी अच्छी परिस्थिति 
के जिसमें महात्मा जी को मिलने का अवसर देकर, कम से कम कांग्रेस के उन 
नेताओं पर वह अच्छा असर डाल सकते थे, जो विसर्जन के पक्ष में थे, हाथ स 
जाने दिया गया। 

हमें आशा है कि कांग्रेस दोबारा आवेश में न आयगी। उसने राष्ट्र -सेवा का 
बीडा उठाया है और समय तथा अवसर का विचार करके उसे अपने आदर्श पर जमा 
रहना है। आंदोलन को इस समय किसी रूप में चलाने का उद्योग करना बेकार हें। 
व्यक्तिगत -सत्याग्रह केवल दीवार से सिर टकराना है। इससे जो नतीजा या असर होना 
था, वह पहले ही हो चुका है। कांग्रेस की लड़ाई अब केवल ब्रिटिश सरकार से नही 
रह गई है। यह लड़ाई अब लिबरल और कंजरवेटिव मनोवृत्तियों की है। और यह 
दोनों दल हमेशा हारते-जीतते रहते हैं। इस वक्‍त कंजरवेटिव दल जरा मजबूत पड़ 
गया है। उसमें हमारे ज़मींदार, ताल्लुकेदार, सरकारी नौकर और डनके पिछलगुए सभा 
शामिल हैं। कोई मुज़ायका नहीं। अभी बहुत दिन नहीं हुए मजूरृदल का प्राबल्य था। 
अब कजरेवेटिव-दल का प्राबल्य है। वहो ब्रिटेन की दशा भारत में है। मजूरदल फिर 
शक्ति पाने के लिए तैयारियां कर रहा है, और अवश्य ही एक दिन उसे अधिकर 
मिलेगा। कांग्रेस को भी शिक्षा, प्रचार और संगठन द्वारा जनता में जागृति पैदा करना 
है, क्योंकि स्वराज्य-प्राप्ति का इसके सिवा दूसरा साधन नहीं है। इस अवसर पर क्राध 
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या आवेश में आकर राष्ट्र के हित को भूल जाना उचित नहीं है। बहुत संभव है 
यह नीति कांग्रेस को शासन-विधान से अलग रखने के लिए ही अखि्तियार की गई 
हो। हम अपने नेताओं से और महात्मा जी से अनुरोध करते हैं कि वह आंदोलन 
को उठाकर कांग्रेस-संस्था को उपयोगिता की ओर ले जाएं और राष्ट्र को इस तरह 
तैयार करें कि उसमें राजनैतिक उन्नति के लिए त्याग करने की और उद्योग करने 
की शक्ति उत्पन्न हो। जब तक प्रजा चैतन्य न हो, उसे अच्छी से अच्छी व्यवस्था 
भी कोई लाभ नहीं पहुंचा सकती। 


[संपादकोय। “जागरण , 24 जुलाई, 933 में प्रकाशित। “विविध प्रसग' भाग-2 में संकलित ] 


भावी कार्यक्रम के लिए एक प्रस्ताव 


श्री सम्पूर्णनन्द जी भारत के प्रमुख राष्ट्रीय नेताओं में हैं। आपने अपने लेख में पूना- 
सम्मेलन के विषय में जो विचार प्रकट किए हैं और राष्ट्रीय संग्राम ओ भावी कार्यक्रम 
में जिस परिवर्तन की ज़रूरत बतलाई है, वह सर्वथा विचारणीय है। हमारा खयाल 
है कि ये बही त्रिचार हैं, जो इस समय प्रत्येक विचारवान्‌ मनुष्य के मन में उठ 
रहे हैं ओर आपने उन विचारों को राष्ट्र के सामने रखकर जनमत ही को निर्भीकता 
से व्यक्त किया है। जेसा आपने कहा है, 'ह्ाइट पेपर' के आधार पर तो सरकार 
से किसी तरह का समझौता हो ही नहीं सकता, हां हमें, अपने कार्य-पद्धति को कुछ 
इस तरह बदलना पड़ेगा कि वह जहां जनता की रण्ट्र-भावना को प्रगतिशील रखे, 
वहां गवर्नमेंट को भी जनमत का सम्मान करने के लिए बाध्य कर सके। 

अब तक हमने अपने असंतोष को व्याख्यानों, जुलूसों और अवज्ञा द्वारा ही प्रकट 
किया है। हमारे निजी, घरेलू, आंतरिक जीवन से कोई संबंध न था। मानो यह असंतोष 
केवल दिखाने की वस्तु है, हमारा आंतरिक जीवन उससे बिल्कुल अक्षुण्ण है। हमारे 
राजनैतिक और वास्तविक-जीवन में मानो कोई दांवार, खिंची हुई है। हमारे शादी- 
विवाह, मेले-तमाशे, उत्सव-पर्व पूर्ववत्‌ होते रहते हैं। दीवाली में दापक जलते हैं 
और जुआ होता है, होली में गुलाल उड़तो है और पकवान पकते हैं। इसी तरह प्राय: 
सभी उत्सव उसी हर्ष और उत्साह से मनाए जाते हैं, मानो हमें कोई चिंता, कोई 
क्लेश नहीं है। माघ में उसी श्रद्धा से जनता स्नान करने आती है, शादियों में उसी 
समारोह से आतिशबाज़ियां छूटती हैं और फुलवारियां लुटती हैं। जिस राष्ट्र के यथार्थ 
जीवन में राजनैतिक अक्षमता इतना गौण स्थान रखती हो, उसके विषय में यही कहा 
जा सकता है, कि अभी राजनीति केवल उसके होंठों तक है, नीचे नहीं उतरने पाई। 
अगर राष्ट्र विकल है, अगर उसे स्वराज्य की लगन है, अगर उसे गुलामी अखरती 
है तो उसकी विकलता को, उसकी लगन को, उरू ) अखर को, उसके +ित्व दैनिक 
में व्यक्त होना चाहिए। जो पराधीनता के अपमान और अधोगति को शर्बत की भांति 
पीकर मस्त घूमता है, जो अपनी और अपने राष्ट्र की दुर्गत से केवल उतनी हो 
देर तक व्यधित होता है, जितनी देर वह किसी सभा में बैठा होता है। उसमें आज्ञादी 
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की सच्ची प्यास जागी ही नहीं। राष्ट्र में आज्ञादी की यही प्यास जगनी होगी। जब 
हम आज़ादी को संसार की सबसे प्यारी वस्तु समझने लगेंगे, जब उसके लिए हम 
निरंतर साधना करेंगे, अब उसके लिए हमारे मन में प्रचंड संकल्प होगा, जब हम 
अपने छोटे-छोटे हर्ष और विषाद को भूल जाएंगे, जब वह कामना इतनी बलवती 
हो जायगी तभी हमें उसके दर्शन होंगे। यहां छिपकर कोई काम करके अपनी आत्पा 
को दुर्बल बनाने की ज़रूरत नहीं। हमें कोई उत्सव मनाने के लिए मजबूर नहीं कर 
सकता। जब यह भाव अंदर जाग उठेगा, तो मजबूरी का प्रश्न ही न रहेगा। हमें स्वयं 
अपनी परिस्थिति इतनी चुभने लगेगी कि उत्सव और मेले हमें हलके मालूम होने 
लगेंगे। जो राष्ट्र पेरों के नीचे पड़ा हो, उसे तो देवताओं के दर्शन करते भी शर्म आगी 
चाहिए। वह अपनी अयोग्यता का कलंक मुख में लगाए देवताओं के सामने आकर 
क्या कभी उनका आशीर्वाद पा सकता है। उसकी पूजा-भेंट देवताओं को स्वीकार 
भी होगी? 


[संपादकीय। 'जागरण', 3] जुलाई, 933 में प्रकाशित। 'विविध प्रसंग' भाग-2 में संकलित॥ 


रिश्वत की गर्मबाज़ारी 


सुधार हुए, कौंसिल बने, थोड़े बहुत अधिकार भी मिले, ऊंचे पदों पर भारत वालों 
की संख्या भी बढ़ी, वेतन भी बढ़े, पर भारत कौ कचहरियों, अदालतों में रिश्वत 
ज्यों की त्यों जागी है, बल्कि और भी बढ़ गई है। कोई कितना ही सच्चा और बेगुनाह 
क्यों न हो, अदालत में रिश्वत दिए बगेर उसकी कोई सुनवाई नहीं हो सकती। यह 
बात नहीं है, कि हुक्काम इस रहस्य को न जानते हों। उनमें से कितने ही तो स्वय 
नीचे पदों से उन्‍नति करते-करते उस पद तक पहुंचे हैं, लेकिन या तो वे कुछ कः 
नहीं सकते या मुलाहजे और मुरौवत के कारण कुछ कह नहीं सकते और या उनके 
अहलकार इस लूट में, किसी-न-किसी रूप में, उनका हिस्सा भी रख देते हैं। इसी 
कारण बहुत से भले लोग नुकसान उठाकर और अन्याय सहकर भी अदालत नहीं 
जाते। सोचते हैं जितना अपमान और नुकसान हुआ उससे कहीं अधिक कचरहरी में 
सहना पड़ेगा, इसलिए क्‍यों न चुप होकर बैठे रहो। जिला और म्युनिसिपल बोडों म॑ 
तो, बड़े खेद और लज्जा से कहना पड़ता है, दशा और भी खराब हो गई है। जब 
जिला का हाकिम चेयरमैन होता था, तब तो अहलकारों को शायद कुछ भय होता 
रहा हो, अब मेंबरों के राज्य में तो कोई उनका बाल भी बांका नहीं कर सकता। 
दिन-दहाड़े लूट होती है, खुले खजाने होती है, पर कोई पूछने बाला नहीं। गरीब 
मुकदमे वाले वहां अपनी विपत्ति लेकर जाते हैं, सधार करने नहीं जाते कि रिश्वत 
मांगने वालों से लड़ाई करें। उनकी चुटिया अहलकारों के पांव के नीचे दबी रहती 
है और बिना अमलों की पूजा किए नहीं निकल सकती। जिसे दो-चार बार कचहरी 
जाने की ज़रूरत पड़ी, बस समझ लो, कि उसका नैतिक पतन हो गया। और ये अमर्ल 
अक्सर अच्छे-पढे लिखे लोग होते हैं, कितने ही तो ग्रेजुएट होते हैं, पर रुपयों का 
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झंकार' के सामने सारी विद्या और भद्गता धरी रह जाती है और लोग निर्दयता से अपने 
गरीब भाइयों का खून चूसने के लिए तैयार हो जाते हैं। 


[मंपादकीय। "जागरण , 3] जुलाई, ]933 में प्रकाशित! “विविध प्रमंग' भाग-3 म॑ संकलित। ] 


हमें ऐसा सुधार नहीं च्यहिए 


अभी 24 जुलाई को शिमले से पंजाब कॉसिल की बैठक के समय एक गश्ती चिट्ठी 
का खूब मज़ाक उड़ाया गया जो किसी व्यक्ति ने सारे मंबरों और पदाधिकारियों के 
नाम भेजी थी। पत्र के लेखक ने अपने को “अंग्रेजी राज्य का शुभेच्छ और भारत 
का सच्चा हितैषी'' लिखा है। उसका यह दावा स्वीकार किया जाय या न किया 
जाय, पर हम तो समझते हैं कि उस पत्र का मज़ाक उड़ाना सच्चे जनमत का मज़ाक 
उड़ाना है। यही मनोविचार अधिकांश जम्ता के हैं और उसमें हंसी की उतनी बात 
नहीं जितनी विचार करने की बात है। पृ पत्र तो बहुत लंब। है और हमारे पास 
इतना स्थान नहीं है, कि हम सबका सब नकल कर मसकें, पर हम उसके कछ अंशों 
को नक॒ता +4 'थ पाठकों के सामने ग्ख देना चाहने हैं- हु 

''शिमले में शीघ्र ही कौसिल की खर्चीाली बैठक होगी, पर उमसे देश को 
क्या लाभ होगा? दायित्वहीन मेंबगन कुछ प्रस्ताव पास करेंगे ओर सरकारी नौकरों 
पर कुछ आक्षेप किए जाएंगे। में पूछता हूं आप लोगों ने अब तक सिवाय मोटे- मोटे 
वेतन फटकारने क॑ और कौन सा मैदान मारा है। जन लोगों को मिनिस्टरी मिल गई 
है, ऐसे वेतन पर जो भारत में अभूतपूर्व है, उन्हीं की चांदी है। इन मिनिस्टरों ने 
जो पांच हजार रुपये महीना पाते हैं और इन कौंसिलों ने अब तक क्या काम किया 
है? ये मिनिस्टर और कौंसिल के मभार्पात रोज़ाना कितने घंटे काम करते हैं? कलक्रटरों 
और कमिरनरों की कोई बात भी नहीं पूछता, हालांकि उन गरी» क्रो दस घंटे रोज 
काम करना पड़ता है और अब नए काउंसिलर बनने वाले हैं। उनट शासन का खर्च 
बढ़ जाने से देश का और कौन उपकार होगा? ' 

इसके बाद लेखक ने जनमत प्रधान शासक को निंदा की ह और अंग्रेज अफसरों 
की प्रशंसा का गीत गाया है। पत्र का यही भाग ऐसा है, जिसने इराके मूल्य को 
कौडी के बराबर भी नहीं रखा। उस अंश को व्यर्थ समझकर हम छोड़ देते हैं। आगे 
चलकर वह लिखता है -'' हमें मोटे- मोटे बेतनों पर तीन या चार मिनिस्टरों या कौंसिल 
के सभापति की जरूरत नहीं है, जा साल में केवल सौ घंटे के लिए आ बैठते हैं। 
क्या यह राष्ट्र के धन का भपव्यय नहीं है? कितने ही चपरकनाती बड़े आदमी बन 
गए हैं और ब्रिटिश लोग तमाशा देख रहे हैं। वे असली हालत जानते नें और उस 
समय का इंतजार कर रहे हैं, जब आप हाथ बांध हुए उनके सामने जाएंगे और कहेंगे 
कि हमें अराजकता से बचाइए। आपके लिए सबसे अच्छा मार्ग यह है कि कॉसिलों 
को भी म्युनिसिपल और जिला बो्डों को तरह चौपट न कौजिए।' न 

इसमें तो कोई संदेह नहीं कि इस पत्र का लेखक उसी ढंग के जी-हुजूरों में 
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है, जो निस-बासर श्रीमानों के बंगलों के चक्कर लगाया करते हैं, पर जहां तक उसने 
कोंसिल की निरर्थकता और खर्चीलेपन का उल्लेख किया है उसने जनमत को प्रकट 
किया है। नए कौसिलों से उसके मेंबरों और पदाधिकारियों को अवश्य लाभ हुआ 
और उस धन का कुछ अंश जो फौज और सिविलियनों पर खर्च हो जाता, दस 
पांच शिक्षित मनुष्यों के हाथ लग गया हे, पर जनता आज भी वहीं है, जहां पहले 
थी। सरकार ने 'डिमाक्रेसी' को जिस रूप मे भारत में प्रचलित किया है वह उसका 
निहायत विकृत रूप है। वास्तव में वह डिमाक्रेसी है ही नहीं। 


[संपादकीय। 'जागरण', 3] जुलाई, 933 में प्रकाशित। विविध प्रसंग” भाग-2 में संकलित।] 


अमेरिका में कृषक विद्रोह 


इस मंदी में सबसे ज़्यादा चोट किसानों को लगी है, और कृषि प्रधान देशों में किसानों 
में एक प्रकार का विद्रोह फैला हुआ है। अमेरिका का सबसे बड़ा व्यवसाय खेती 
है और कृषक विद्रोह ने वहां भयंकर रूप धारण कर लिया है। पैदावार का मूल्य 
कम हो जाने के कारण वहां के आधे से ज़्यादा किसान कर्ज़दार हो गए हैं और उनकी 
जायदादें नीलाम होती चली जा रहो हैं। 929 में पेंतालीस हजार आराज़ियां नीलाम 
हुईं। 30 में चोवन हजार, 3] में एक लाख और 32 में डेढ़ लाख आराज़ियां रेहनदारों 

के पेट में समा गईं। अमेरिका में साठ लाख काउइतें हैं, इसमें आधी रेहनदारों के अधिकार 
में हैं। आराज़ियों पर कुछ ऋण नौ अरब डालर है। 920 में साढे तेरह अरब की 
उपज हुई थी। 932 में वह केवल सवा पांच अरब की रह गई अर्थात्‌ रुपये में 
छ: आने। कर्ज़ पर किसानों को पचास करोड़ डालर सूद देना पड़ता है। 

बरसों तक बेचारे अमेरिकन किसान गवर्नमेंट से सहायता की आशा करते रहे। 
गवर्नमेंट ने कई बार उनके उद्धार का प्रयत्न किया, पर वह सभी प्रयत्त असफल 
हो गए। अब मजबूर होकर उन्होंने अपने उपायों से काम लेना शुरू किया, और यह 
उपाय ज़्यादा सफल हो रहे हैं। उन्होंने गुट बांध कर कई शहरों के सड़कों की नाकाबंदी 
कर दी और देहातों से जो सामान नगर में आता था, उसे रोक दिया। जहां ज़रूरत 
पड़ी, वहां पशुबल से भी काम लिया। इसमें उन्हें पूरी सफलता तो नहीं मिली, पर 
वे बिल्कुल असफल भी न रहे। 

पर दूसरा उपाय इससे कहीं ज़्यादा सफल हुआ। कृषि-प्रधान प्रांतों में किसानो 
ने नीलामी को रोकने के लिए एक संगठित आंदोलन जारी किया। एक बीमा कपनी 
ने एक जायदाद नीलाम करनी चाही, पर किसानों का एक दल स्थान पर जा पहुचा 
और कर्मचारियों को भगा दिया। नीलाम स्थगित कर देना पड़ा। इस ऑदोलन का फल 
यह हुआ कि 935 के लिए आइओबवा प्रांत की व्यवस्थापक सभा ने आराज़ियों का 
नीलाम होना बंद कर दिया है। 

कांसास प्रांत में जब अदालत ने आराज़ी नीलाम करने की तैयारी की, तो कई 
सौ कृषक जमा हो गए और उसे फांसी दे देने की धमकी दी, बेचारा कुर्क अमीन 
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अपनी जान बचाकर भागा। नेब्रासका और ओहियो प्रांतों में हरेक गांव में वृक्षों से 
फंदे लगे रहते थे कि ज्योंही राहिन कुर्क अमीन को लेकर आए, उसे फांसी पर लटका 
दो कि वह बोली न बोल सके। 

बहुत-सी रियासतों ने एक ऐसा विधान सोच निकाला है कि नीलाम हो भी 
जाय, तो जायदाद उन्हीं क॑ हाथ में रहे। राहिन के मुख्तार को वह बोली नहीं बोलने 
देते। वह अगर उस स्थल पर आ जाय, तो अपनी जान से हाथ धोए। कोई बाहरी 
आदमी बोली बोलने वाला नहीं रह जाता, तो किसान आपस में बोली बोलकर नाममात्र 
मूल्य पर खरीद लेते हैं। कई प्रांतों में कृषक-रक्षिणी सभाओं द्वारा यह काम किया 
जाता है। सभा जायदाद खरीदकर उसक मालिक को लौटा देती है। रेहनदार के रुपये 
गायब हो जाते हैं। केवल एक उज्दारी रेहनदार की तरफ से हुई है कि नीलाम बेकायदा 
था क्‍योंकि कुछ लोगों ने गुट बनाकर बाहर के आदमियों को बोली बोलने से रोक 
दिया। इस तरह संस्थाएं बढ़ रही हैं। आदोलन अग्नि-ज्वाला की तरह फैलता जा रहा 
है। किसान इस नब्बे अरब डालर के ऋण को मिटाकर रहेंगे। 


[संपादकीय। 'हंस , अगस्त, 933 में प्रकाशित। "विविध प्रसंग” भाग-2 में संकलित।] 


इंटरव्यू क्या है? 


भारत ने योरोप से जहां और बहुत-सी अच्छी- बुरी बातें सीखी हैं, वहां पत्र-प्रकाशन 
भी है और पत्र-प्रकाशन में यहां भी वही नीति मान्य है, जो योरोप में है। वहां प्रथा 
है कि पत्रों संपादक या प्रतिनिधि विशिष्ट व्यक्तियों से भेंट करके किसी सामाजिक, 
धार्मिक, राजनैतिक या अन्य महत्त्वपूर्ण समस्या पर उनकी सम्मति जनता के सामने 
रखते हैं। इंटरव्यू का उद्देश्य महत्त्वपूर्ण विषयों पर अनुभवी महात्माओं की राय, दृष्टिकोण, 
या निर्णय प्रकाशित करके जनता में जागृति फैलाना या किसी विशेष पक्ष का समर्थन 
करना होता है। इसके लिए पहले ही से आज्ञा ले ली जाती है, बहुधा इंटरव्यू करने 
वाले पहले ही से कुछ प्रश्न बना लेते है। उन प्रश्नों का जकाब वे अक्षरश: नोट 
करते जाते हैं। इंटरव्यू समाप्त हो जाने पर पूरा कथन सुना टिया जाता है और इंटरव्यू 
देने वाले का उस पर हस्ताक्षर ले लिया जाता है! तब इंटरव्यू करने वाले को उस 
कथन या संस्मरण को छपाने का अधिकार होता है। वह इसकी पूरी एहतियात करता 
है कि कथन में एक शब्द या वाक्य भी ऐसा न आने पाये, जिससे उस विशिष्ट 
पुरुष के विषय में किसी प्रकार का भ्रम उत्पन्न हो सके। अगर ऐसा कोई वाक्य 
असावधानी के कारण रह भी जाता है, तो इंटरव्यू देने वाला उसी वक्‍त उसका संशोधन 
कर देता है। 


[संपादकीय। 'हंस', अगस्त, ]933 में प्रकाशित। “- वध प्रसंग' भाग-3 में सकलित॥] 
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काशी में शिक्षा-मंत्री का शुभागमन 


शिक्षा-मंत्री के आगमन से काशी में दो-तीन दिन खासी चहल-पहल रही। ऐसा मालूम 
होता था कि स्वयं गवर्नर साहब या वाइसराय साहब पधारे हैं। क्योंकि उन्हीं महानुभावों 
के शुभागमन के अवसर पर सड़कों पर पुलीस की लाइन खड़ी की जाती है। अब 
मिनिस्टर साहबों को भी शायद वह महान्‌ सम्मान प्राप्त हो गया। देखिए नए स्वराज्य 
विधान के आते-आते और क्या-क्या खातिरदारियां होती हैं ' 


[संपादकोय। 'हंस', अगस्त, 933 में प्रकाशित। 'विविध प्रसंग” भाग-3 में मंकलित।] 


मगर यहां क्‍या हुआ? 


यहां सरस्वती-संपादक ने एक नए ढंग का इंटरव्यू लिया। आप कलककत्ते गए, चतुर्वेदीजी 
से मिले, उसने अपनी भक्ति और घनिष्ठता दिखाई और उसी आत्मीयता की झाँक 
में, जिसे शायद इस भक्ति-प्रदर्शन ने और मदहोश कर दिया हो, चतुर्वेदीजी से जो 
कुछ बातें हुईं उन्हें घर आकर स्मृति से लिखा, जो कुछ न याद आया, वह अपनी 
तरफ से मिल"ण दिया, शब्दों का हेर-फेर तो कोई बात ही न थो, न कोई कलम पकड़ने 
बाला था। चतुर्वेदी जी के मुंह से जो कुछ कहलाना चाहा, अपनी कलम से लिख 
दिया। इतनी बातें याद केसे रहतीं, केवल उनका भाव याद रह सकता था और भावों 
को अपने शब्दों में लिखकर बहुत बड़ा अनर्थ किया जा सकता है। एक आदमी कहता 
है -' राम की कविताएं साधारण होती हैं।' इस भाव को इस तरह लिखकर-' राम के 
बाप ने कभी कविता की थी, वह कविता करनी क्या जाने' उसका रूप विकृत किया 
जा सकता है। ऐसा मालूम होता है कि श्रीनाथसिंह जी यह मंसूबा बांध कर ही गए 
थे कि इंटरव्यू के बहाने इनके मुंह में ऐसी-ऐसी बातें रख दू कि सभी पत्र-संपादकों 
और लेखकों से चतुर्वेदी जी की लड़ाई हो जाय और वे सब श्रीनाथसिंह जी को 
अपना उद्धारक्त और हिमायती समझ कर उनकी पीठ ठोंकने लग॑। मगर, हिन्दी के 
संपादक इतनी आसानी से चकमे में आने वाले नहीं हैं। बात के ढंग से बात करने 
वाले चरित्र के पर्दा खुल जाता है। अगर कोई आदमी आकर हमसे कहे कि पं देबीदत्त 
जी शुक्ल कहते थे कि अब की प्रेमचंद प्रयाग आवेंगे, तो उनकी बह दुर्गत की जायगी 
कि कहानी लिखने का नाम न लेंगे, तो में विचार करूंगा कि कहने वाला किस 
ढंग का आदमी है, तुरत शुक्ल जी से लड़ने के लिए तैयार न हो जाऊंगा। जिस 
प्राणी का मन कुत्सा में बसता है, उसका विश्वास ही कौन करता है? दूसरों की 
निंदा करने वाला पगड़ी उछालने वाला, लड़ाई लगाने वाला, आदमी अगर समझे कि 
त्तोग उसका आदर करेंगे, तो उसकी भूल है। ऐसे आदमी को घृणा के सिवा और 
किसी बात की आशा न रखनी चाहिए। माना चतुर्वेदी जी ने कहा कि अमुक व्यक्ति 
को लिखने की तमीज नहीं, या उन्होंने अमुक व्यक्ति को साहित्य -क्षेत्र में आगे न 
बढ़ाया होता, तो वह अब तक गुमनाम पड़ा होता, या यह प्रि० ऐंड्रयूज और महात्मा 


संपादकीय / 389 


गांधी उनसे मित्र भाव रखते हैं, तो क्या यह बातें लिखने की हैं। आदमी वार्तालाप 
में साधारणत: कुछ सतक नहीं रहता, शब्दों को तोल कर मुंह से नहीं निकालता 
बल्कि ऐसी बातें करता है, जिन्हें वह समझता है कि मामने बैठे हुए व्यक्ति को 
अच्छी लगेंगी। वह मिलने वाले की रुचि और झुकाव देखकर उसी ढंग की बातें 
करता है। अगर मुझसे कोई शोहदा मिलने आए, तो में उससे वेदांत की बातें न करूंगा। 
अपने घर जो आदमी आता है, उसका कुछ न कुछ सत्कार करना लाज़िमी हो जाता 
है। श्रीनाथसिंह जी की जगह अगर मिः« ऐंड्रयूज चतुर्वेदी जी से मिलने गए होते, तो 
वह प्रवासी भारतीयों का प्रसंग उठाते। श्रीनाथसिंह जी वह सारे गपोड़े लिखकर खुद 
अपने ही खोदे हुए गड्ढे में औंधे मुंह गिर पड़े हैं, क्‍योंकि चतुर्वेदी जी ने ऐसी ही 
बातों का पात्र समझा। अगर श्रीनाथसिंह जी जग और जोर लगाते, तो चतुर्वेदी जी 
अपने अंतरंग का गुप्त भाग भी खोल देते। ऐसा कोन है, जिसने कभी ताक-झांक 
न की हो, कभी मनचलेपन के स्टेज पर दो-चार अभिनय न किए हों। फिर चतुर्वेदी 
जी तो खुदा के फज़ल से अभी बुढ़ापे से बहुत दूर हैं और जुदा के कहर से रंडुए 
भी हैं। श्रीनाथसिंह जी अगर थोड़ो-सी ओर चालबाजी से काम लेते, तो चतुर्वेदी जी 
के रसित्ग जीवन का भंडाफोड़ भी कर सकते थे, पर क्या यह सारी बेहूदगी एक 
प्रतिष्ठित पत्रिका क॑ प्रतिष्ठित संपादक के योग्य है, और क्‍या सरस्वती के पाठक 
इसीलिए सरस्वती खरीदते हैं कि उन्हें इस तरह के लेख पढाए जाएं? किसी कौ 
प्राइवेट बातचीत को, जो उसने हमें अपना मित्र समझकर हमारे ऊपर विश्वास करके, 
की हो, पब्लिक में लाने का हमें कोई अधिकार नहीं हे। अगर हम ऐसा करते हैं, 
तो विश्वासघात करते हैं। आखिर इस इंटरव्यू से किस समस्या, किस प्रश्न, किस 
वाद पर प्रकाश पड़ा? ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने वाला यही समझेगा कि बनारसीदास 
बड़ा नीच आदमी है, बिल्कुल बना हुआ, बड़ा दंभी, बड़ा शेखीबाज़। अगर किसी 
आदमी के प्रति जनता में यही भाव फैलाने में हम सफल हुए, तो यह क्‍या कोई 
बड़े ऊंचे दरजे का काम है? किसी को इज्जत बिगाड़ देना ब”। कोई पवित्र उद्देश्य 
है? आपस में वैमनस्य पैदा करा देना, कया बड़ी सराहना का काम है? श्रीनाथसिंह 
जी मुझसे मिले चुके हैं और कितने ही मनुष्यों के बारे ऐें ऐसी बातें कर चुके हें 
कि यदि में लिखूं, तो वह प्रयोग में बहुत हल्के टो जाएंगे, लेकिन ऐसी बातें करना 
जितनी बडी नीचता है, उसका जिक्र करना, उससे भी बड़ी नीचता है। इस तरह 
के प्रोपेगंडे से श्रीनाथसिंह जी न साहित्य का उपकार कर रहे हैं, न 'सरस्वती का, 
न अपना, वरन्‌ संसार के सामने हिन्दी के संपादकों की भद्द करा रहे हैं, उन्हें कलंकित 
कर रहे हैं। आपकी यह कृति देखकर इसके सिवा और क्या होगा कि दुनिया कहेगी-जब 
'सरस्वती ' जैसी प्रतिष्ठित पत्रिका का संपादक ऐसा लफगापन कर सकता है, तो फिर 
शायद यह आंवां ही बिगड़ा हुआ है। 


[संपादकीय। 'हंस', अगस्त, 933 में प्रकाशित। 'विविध प्रसंग भाग-) में संकलित।] 
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साहित्यिक गुंडापन 


इस होड़-युग में अन्य व्यवसायों कौ भांति पत्र-पत्रिकाओं को भी अपने स्वामियों या 
संचालकों को नफा देने या अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए तरह-तरह को चालें 
चलनी पड़ती हैं। योरोप वाले तो शब्द-जाल या पहेलियों या लाटरियों का लटका 
निकालते हैं और अपने ग्राहकों को अपनी तकदीर आज़माने का मौका देकर अपना 
मतलब निकालते हैं। हिन्दी में धन के अभाव से और ढंग की चालें चली जाती 
हैं। पत्र में किसी तरह का विवाद छेड़ दिया जाता है, या कला के नाम पर अर्धनग्न 
चित्र दिए जाते हैं। अदालती नोटिसों के लिए अहलकारों की खुशामदें की जाती हैं, 
उनके सामने नाक रगड़ी जाती हैं, भंडाफोड़ की धमकी देकर रकमें सीधी की जाती 
हैं ओर इसे सत्योद्घाटन का महान्‌ नाम दिया जाता है। या कोई चौंकाने वाली चीज 
छापी जाती है, जिसे पढ़कर लोगों में उस पत्र की ख्वाहमख्वाह चर्चा हो। जहां दो 
साहित्य के प्रेमी जमा हों, वहीं उसी सनसनी भरे हुए लेख पर बातें होने लगें। इनका 
सिद्धांत है-बदनाम अगर होंगे, तो क्या नाम न होगा, उन्हें तो पत्रिका के ग्राहक बढ़ाना 
चाहिए, क्‍योंकि उनका स्वामी नफा चाहता है और नफा न हुआ, तो बेचार॑ संपादक 
की जान की कुशल नहीं, डेरा-डडा संभालकर अपने घर की राह लेनी पड़ेगी। गेटी 
का सवाल तो बड़ा टेढ़ा है। गरीब संपादक अपनी आत्मा की हत्या करके सनसनी 
पेदा करने के लिए या तो नास्तिकता के समर्थक ल॑खों की माला निकालने लगता 
है, या किसी भले आदमी की पगड़ी उछालता है। जान पड़ता है, प्रयाग की मासिक 
पत्रिका ' सरस्वती ' आजकल इन्हीं गंदी चालों से अपना कोष भरने के लिए मजबूर 
है। उसके जुलाई के अंक में पं० बनारसीदास चतुर्वेदी पर जो आशक्षैपपूर्ण लेख सस्मरण 
के रूप में निकला है, उसके लिए दूसरा कोई उज्र नहीं हो सकता। आदमी कोड 
गर्हित काम उसी वक्‍त करता है, जब उसका जीवन संकट में पड़ जाता है और इस 
दृष्टि से वह दया का पात्र है लेकिन यदि वह केवल अपनो ऊुटिल मनोर्वृत्ति को 
संतुष्ट करने के लिए किसी को लांछित करता है, तो वह दया का नहीं, धिक्कार 
का पात्र है | हम नहीं समझते इस संस्मरण के लेखक, सरस्वती-संपादक ठाकर 
श्रीनाथसिंह जी, दया क पात्र हैं, या घिकक्‍्कार के। 


[संपादकीय। 'हस', अगस्त, ]933 में प्रकाशित। विविध प्रसग”' भाग 3 म॑ मकलित॥] 


हमारी खर्चाली आदतें 


'विशाल-भारत' के अगस्त के अंक में डॉक्टर पी० सी रप्य ने आजकल के छात्रां 
की खर्चीली आदतों पर एक विचारपूर्ण लेख लिखा है और बतलाया है कि इस 
तरह की शौकीनी उनके भविष्य को कितना चिंतामय बना रही है। आजकल किसी 
विद्यालय में भी एक छात्र का मासिक व्यय पैंतालीस रुपये से कम नहीं है। लाहौर 
और बंबई में तो सौ रुपये के लगभग पड़ जाता है। कई साल पहले जब यूनिवर्सिटी 
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से त्रिकलते ही अच्छी जगह मिल जाने को आशा होती थी, छात्रों की फैशन परस्ती 
किसी हद तक क्षम्य थी, लकिन अब, जब कि प्रथम श्रेणी के छात्रों के लिए भी 
घर बैठे रहने के हे सिवा निकट भविष्य में और कोई आशा नहीं है, फैशन की उपासना 
किसी हालत में भी क्षम्य नहीं है। यह ध_षत्य है कि जिसके पास साधन हैं, उसे 
अधिकार है कि जितना चाहे खर्च करें, और जिस तरह चाहे रहे, लेकिन अगर उसमें 
कुछ सहानुभूति हो और वह देखे कि वह अपनी विलास भक्ति से साधनहीन छात्रों 
में कितनी निराशा, कितना असंतोष और कितनी ईर्ष्या और जलन पैदा कर रहा है, 
तो शायद वह हफ्ते में तीन दिन सिनेमा देखने पर ज्यादा आग्रह न करे। और क्‍या 
वह उस संपन्न छात्र को जो रुपये मिलते हैं, वह उसके माता-पिता के पास भी 
उतनी ही आसानी से चले आते हैं, जितनी आसानी से वह खर्च करता है। ऐसे भाग्यवानों 
की संख्या बहुत ही थोड़ी है, जिनके अभिभावकों को उनका खर्चीलापन बुरा न लगता 
हो। अधिकतर संख्या तो ऐसे ही की हे जिनकी सफलता अपना स्वास्थ्य खोकर, 
आंखें फोड़कर, त्यागमय जीवन बिताकर, मिलती है। हमारा मनच-, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट 
जब एक रुपये की सीट पर सिनेमा हॉल मे जा बैठता है, या ओवल्टोन का एक 
डब्बा और 7थपेस्ट की एक शीदी खरीदकर घर आता है और बाजार की सैर में 
रुपये-बीस आने केवल रेस्तरां में बैठकर चाट खाने में उड़ा देता है, तो उसे कभी 
खयाल आता है कि इन दो-तीन रुपयों के लिए उसके घर वालों को अपनी कितनी 
जरूरतें दबानी पड़ी होंगी। अगर ऐसा खयाल नहों आता, तो इसके सिवा क्‍या कहा 
जाय कि वह आत्मसेवी और स्वार्थी है। 

लेकिन आत्मसेवा चाहे किसी छात्र के घर वालों को न अखरे और अपने लाडले 
बेटे के लिए हरेक तरह का कष्ट खुशी से उठाने के लिए तेयार हों और ऐसा कौन 
बाप है, जो अपनी संतान के लिए अधिक त्याग करने में आनंद न पाता हो, पर 
यह आदत छात्रों के लिए स्वयं उससे कहीं विनाशक है। उसके सामाजिक पहलू 
हो भी छोड़िए, हालांकि फूस की झोंपड़ी के पास फूलझड़ियां छो5” बड़ा भयंकर 
विनोद है और थोडे से भाग्यवानों की शौकौनी बहुत से भाग्यहीनों के लिए घातक 
हो सकती है, पर इसे जाने दीजिए, यह सोचिए कि इन आदतों का स्वयं अपने भविष्य 
पर क्‍या असर पड़ेगा? मां-बाप तो हमेशा संभालने के तिए बेठे न रहेंगे। नतीजा यही 
होगा कि आप घर की बची-बचाई संपत्ति का सफाया करेंगे, या संदिग्ध साधनों से 
काम लेंगे। कहीं नौकर हो गए, तो रिश्वतें शुरू होंगी, या गबन की नौबत पहुंचेगी। 
व्यापार किया, तो थोड़े दिनों में पूंजी ही नफा बन जायगी और अगर बेकार रहना 
पड़ा, तो आत्म-हत्या के सिवा और कोई अवलंब ही नहीं रह जायगा। जीवन का 
स्टेंडर्ड ऊंचा रखने का अर्थ यह नहीं है कि अपने सामर्थ्य से बाहर खर्च क्रिया जाय। 
फिर, स्टैंडर्ड ऊंचा रखने का अर्थ है कि थोड़े स भादमियों पर आधिपत्थ हो और 
वे उन्हें लूटकर अपना घर भरते हों। फ्रान्स, इंग्लैंड, अमेरिका को एशिया और अफ्रीका 
दो महाद्वीप ऐसे मिल गए, जिससे दो सदियों तक उन्होंने जीवन का स्टेंडर्ड खूब 
ऊंचा किया, पर मंदी के पहले ही हमले में सभी के होश ठिकाने आ गए, और 
जिस दिन ये दोनों महाद्वीप सचेत हो जावेंगे, इन महान्‌ राष्ट्रों के वैभव का अंत हो 
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जायगा। तब वही खेती और वही छोटे-छोटे कारखाने रह जाएंगे, जो अपनी ज़रूरत 
की चोज़ें बनाएंगे। संसार का व्यापार हाथ से निकल जायगा। अभी से वह समस्या 
उनके सामने खड़ी हो गई है, और शस्त्र-सम्मेलन और अर्थ-सम्मेलन आदि उसी 
सजगता के नतीजे हैं। हमारा तो खयाल है कि अपनी जरूरतों को हम जितना ही 
बढ़ाते हैं, उतना ही प्रकृत जीवन से दुर होते हैं और उतना ही समय की प्रगति के 
प्रतिकूल जाते हैं। संसार बड़ी तेजी से समष्टिवाद की ओर जा रहा है, जिसमें ऊंच 
नीच, शिक्षित और अशिक्षित का भेद न रहेगा। आज शिक्षित और संस्कृत समाज 
ने अपने को जिस किले में बंद कर रखा है, उसकी दीवारें टूट जाएंगी और चाहे 
क्रांति से हो, या शांति से, मानव समता का आदर्श आकर रहेगा। उस वक्‍त वही 
जातियां, वहाँ समाज और व्यक्ति जीवित रहेंगे, जो उन नई परिस्थितियों का स्वागत 
करेंगे। विशेष सुविधाओं, विशेष साधनों में पले, हुए प्राणी उस संग्राम में मिट जाएंगे। 
हमारे छात्रों और विद्यालयों के सामने यह प्रश्न खड़ा घूर कर देख रहा है, पर जे 
आंखें बंद करके उसके अस्तित्व को भूल जाने कौ चेष्टा कर रहे हैं। फीसें बढ़ती 
जाती हैं, छात्रालयों के खर्च बढ़ते जाते हैं और व्यक्तियों की आमदनियां घटती जातो 
हैं। यह अवस्था कितने दिनों चल सकेगी। आज नहीं तो कल यूनिवर्सिटी के सामने 
यह मसला आएगा और चूंकि अब शिक्षा का आर्थिक महत्त्व बहुत कम हो गया हे, 
केवल उसका सांस्कृतिक मूल्य ही बाकी रह गया है, इसलिए अवश्य ही ऐसे विद्यालय 
उत्पन्न हो जाएंगे, जो समय क॑ अधिक अनुकूल होंगे और तब वर्तमान विद्यालयां 
को भी विवश होकर समय के सामने घुटने टेकने पड़ेंगे। दूरदर्शिता कह रही है कि 
अभी से चेत जाने में कुशल है। 


[संपादकोय। 'हंस', अगस्त, 933 में प्रकाशित। विविध प्रसंग” भाग -3 में संकलित] 


ऊख के किसानों का संघ 


हमें यह जानकर बड़ा संतोष हुआ कि गोरखपुर और बस्ती में ऊख के किसानों का 
एक संघ बना गया है, जो उनके हितों की मिल वालों से रक्षा करेगा। बेचारे किसान 
गाड़ियों पर लादकर ऊख लाते हैं और एक-एक सप्ताह तक कर्मचारियों की खुशामद 
करते रहते हैं, तब जाकर कहीं उनका माल तोला जाता है। उनके ठहरने का कोई 
स्थान नहीं। धूप, वर्षा सब कुछ झेलते हुए, अपने काम का बड़ा नुकसान करके बेचारों 
को किसी तरह गुज़र करना पड़ता है। इतने दिनों में ऊख भी सूख जाती है और 
उससे दाम कम मिलते हैं। इन्हीं कठिनाइयों को दूर करने के लिए यह संघ बनाया 
गया है। गोरखपुर और बस्ती में जितने शक्कर के मिल हैं, उतने प्रांत भर में नहीं 
हैं। शक्कर के व्यवसाय का वह इलाका उसी तरह केंद्र हो गया है-जेसे अहमदाबाद 
कपड़े का ! हमें आशा है, संघ क॑ उद्योग से गरीब कारश्तकारों का यथेष्ट उपकार 
होगा। संघ अगर किसानों को इस बात के पर संगठित कर सके कि वे अपनी ऊख 
मिल में न लाया करें, जिससे मिल वालों को खुद देहातों में जाकर अपनी गाड़ी 
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भाड़े से ऊख खरीदना पड़े, तो वह बड़ा उपकार करे। किसानों को ऊख बेचने कौ 
जितनी ज़रूरत होती है, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरत मिल वालों को ऊख खरीदने की 
होती है, पर किसान गरीब हैं, रुपये की ज़रूरत उन्हें ऊख लादकर लाने पर मजबूर 
करती है। अगर वे जरा धेर्य से काम लें, तो मिल वालों को खुद ऊख लेने जाना 
पड़े। ऊख अगर दस-पांच दिन खेतों में खड़ी रहे, तो कोई नुकसान न होगा, मिल 
तो एक घंटा भी बंद नहीं रह सकती है। 


[सपोदकीय। “जागरण , 7 अगस्त, 933 में प्रकाशित। 'विविध प्रसंग' भाग-2 में संकलित] 


कृषि सहायक बेंकों की जरूरत 


कृषि भारत का मुख्य व्यवसाय है, पर उसे नोचने वाले तो सब हैं, उसको प्रोत्साहन 
देने बाला कोई नहीं। उसे भूखों मरकर, पेसे-पैसे के लिए महाजन का मुंह देखकर, 
अपना जीवन काटना पड़ता है। अब पब्लिक का ध्यान इधर हुआ है और व्यवस्थापक 
सभा के सामने दो-तीन ऐसे प्रस्ताव पेश हें, जिनसे किसानों को बड़ा लाभ होगा, 
पर सूद की दर घटा देने से काम नहीं चल सकता। ऐसे साधन भी होने चाहिए, 
जिनसे किसानां को थोड़े सूद पर रुपये मिल सकें। इसके लिए कृषि-सहायक के बेंकों 
को खोला जाना चाहिए। इस विषय पर लीडर में मुंग गजाधरप्रसाद एम एल« सी० 
का एक उपयोगी पत्र छपा है। हमें आशा है गवर्नमेंट उस प्रस्ताव पर विचार करेगी। 
किसानों के उद्धार का सबसे आवश्यक आंग उन्हें महाजन के पंजे से निकालना और 
इसके साथ ही उन्हें हलके सूद पर रुपये दिलाने की व्यवस्था करना है। यह उद्देश्य 
बैंकों से ही पूरा हो सकता है। 


[संपादकीय। “जागरण ', 7 अगस्त, ]933 में प्रकाशित। विविध प्रसंग” भाग-2 मे संकलित॥ 


भविष्य 
महात्मा गांधी को सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। यह पहले ही मालूम था, हमें कोई 
आश्चर्य नहीं हुआ। आश्चर्य होता, अगर इसके विपरीत काई बात होती। दु:ख अवश्य 
हुआ, पर दु:ख सहने के तो हम आदी हैं। प्रभुता सदेव निरंकुश होती है, उससे साधुता 
की आशा रखना ही भूल है। महात्मा गांधी देवता हैं। सारा भारत उनको पूजा करता 
है। इससे सरकार को कोई प्रयोजन नहीं। उसकी दृष्टि में तो महात्मा गांधी इसी योग्य 
हैं कि जेल में बंद रखे जाएं। भारत की असंख्य जनता का उसके इस कार्य में कितना 
अपमान हुआ है, इसकी उसे कोई परवाह नहीं, लेकिन प्रश्न यह है कि कां!स अब 
क्या करेगी। यद्यपि श्रीयुत अणे ने कांग्रेस को तोड़ | या है, पर वह अभी दूटी नहीं 
है। उसका अस्तित्व तो तभी मिटेगा, जब देश में दरिद्र जनता की हिमायत करने वाली 
मनोवृत्ति का अंत हो जायगा, जो असंभव है। प्रश्न यही है कि कांग्रेस अब क्या करेगी। 
वैयक्तिक सत्याग्रह का कार्यक्रम राष्ट्र को स्वीकार नहीं है। संभव है, उसे पूर्ण रूप 
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से व्यवहार में लाया जा सके, तो राष्ट्र को उसके द्वारा स्वराज्य प्राप्त हो सके, पर यह 
तो उसी तरह है कि रोगी की देह में रक्त बढ़ जाय, तो वह अवश्य अच्छा हो जायगा। 
किसी काम की सफलता के लिए असंभव शर्त लगा देने से हम सिद्धि के निकट नहीं 
पहुंचते। किसी प्रोग्राम को उसकी व्यावहारिकता के आधार पर जांचना उचित है। जिस 
दिन देश में ऐसे आदमी बड़ी संख्या में निकल आएंगे, जो अपना सर्वस्व स्वराज्य के 
लिए त्यागने को तेयार हो जायं, उस दिन तो आप-ही-आप स्वराज्य हो जायगा, लेकिन 
ऐसा समय कभी आएगा, इसमें संदेह है। ऐसी दशा में सत्याग्रही नीति में हमें अपन 
उद्देश्य-प्राप्ति की आशा नहीं। सत्याग्रह करके सरकार पर दवाब डालने की संभावना 
अब उतनी भी नहीं रही, जितनी दो साल पहले थी। यह मालूम हो गया कि सरकार 
को अगर व्यापार और शासन इन दोनों में एक को लेना पड़े, तो वह शासन को हो 
लेगी। व्यापार तो किसी-न-किसी रूप में शासन से संबद्ध किया जा सकता हे। अब 
व्यवसायी राष्ट्रों को भी मालूम होने लगा है कि माल की खपत का क्षेत्र दिन दिन 
संकुचित होता जा रहा है और अब वह समय दूर नहीं है, जब उसके माल की अन्य 
देशों में मांग नहीं रहेगी। सभी राष्ट्र अपनी-अपनी जरूरत की चीज़ें खुद बना लिया 
करेंगे। फिर जब देश में भिन्‍न-भिन्‍न विचारों के लोग मौजूद हैं, जो विदेशी माल का 
व्यापार किसी तरह नहीं छोड़ना चाहते और उन्हें उसे छोड़ने के लिए मजबूर करने म॑ 
भीषण उपद्रव का भय है, तो पिकेटिंग से किसी विशेष उपकार की संभावना नहीं रही। 
कर-बंदी तो महज्ञ खयाली पुलाव है। जो बड़े-बड़े धनवान्‌ हैं, वह करों को रोकने का 
साहस नहीं कर सकते। इसका भार किसानों पर रखा जाता है, उसी तरह, जैसे रोष 
प्रकट करने का भार सोलहों आना दूकानदारों पर रह गया है। 

पर क्‍या काशइतकार को अपने दो-चार बीघे ज़मीन, अपने झोंपडे, अपने बूढ़े 
बेल से कम मोह होता हे? कर-बंदी का सारा भार उसके ऊपर डाल कर उसके 
साथ अन्याय किया जाता है। इसमें संदेह नहीं कि स्वराज्य के उद्देश्यों में किसानो 
के उद्धार ही की प्रधानता है, पर स्वर्ग के लिए ससार का त्याग करने वालों की 
संख्या कभी बहुत ज़्यादा नहीं हो सकती और कानून को केवल इसलिए तोड़ना कि 
उससे सरकार की नोति में परिवर्तन किया जा सके, साधे रास्ते को छोड़कर टंढे 
रास्ते से जाना है। 

तो हमारे लिए केवल वैध आंदोलन ही रह जाता है। कहा जायगा, कि वैध 
आंदोलन से हमने पिछले पचास सालों में क्या पा लिया, जो अब उससे कुछ आशा 
की जा सके? यह ठीक है, कि हमने अभी तक यथार्थ में कुछ नहीं पाया, यद्यपि 
दिखावे में बहुत कुछ पाया। इसका कारण वैध आंदोलन की कमज़ोरी नहीं बल्कि 
हमारे राजनैतिक कार्यक्रम की जनता के प्रति उदासीनता थी। जनमत को अपने साथ 
ले चलने की नीति असहयोग आंदोलन के पहले कभी बरती ही नहीं गई। तब त॑ 
राजनीति केवल विनोद और व्यक्तियों के विज्ञापन की वस्तु थी। उसका संबंध कवल 
नगर के थोड़े से कुशल और महत्त्याकाक्षी नागरिकों से था। ऐसे निर्बल आंदोलन का 
फल इसके सिवा और क्या हो सकता था, कि नेताओं को राजपद मिल गए, कुछ 
मेंबरियां मिल गईं, कुछ अधिकार मिल गए। मानो जनता को लूटने में सरकार ने 
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उन्हें भी अपना साथी बना लिया। वे भी उसी निर्दयता से लंबो-लंबी रकमें, वेतन 
या फीस के रूप में जेब में भरने लगे. उसे तो राजनैतिक जांदोलन कहना ही व्यर्थ 
हे। हमारे प्रभावशाली नेता थोड़े से स्वार्थ को त्याग कर राष्ट का बहत-सा उपकार 
कर सकते थे और वह आज भी किय जा सकता है। राप्ट में बिना अच्छी जागृति 
ग्रैर दृढ़ संगठन पैदा किए, हम स्थायी राजनैतिक उन्नति नही कर सकते। हमें ऐसे 
दशभक्‍्तों की ज़रूरत है, जो राष्ट्र-निर्माण-कार्य में उसी तनन्‍्मयता से, उसो उत्साह 
और त्याग से लिपट जाएं, जिससे वह सत्याग्रह में लिपटे थे। ऐसे प्रमुख नेताओं की, 
शग्रेस की बदौलत, कमी नहीं है, जो राष्ट्र को आने वाली व्यवस्था से अधिक से 
अधिक लाभ उठाने के लिए तैयार कर सकत है। कांग्रेस के पास सघटन है, प्रभाव 
3, लोक सेवा की धुन है, त्याग की भावना है। वह अगर सत्याग्रह आदोलन को 
"लाकर इस नए कार्यक्रम पर कटिबद्ध हो जाय, तो हमें विश्वास है कि वह राष्ट्र 
भा बात बड़ा उपक्रार कर सकेगी, 

फाग्रेस के पास गष्ट्‌ निर्माण का यह प्रोग्राम मोजूद है। अगर सत्याग्रह आंदोलन 
4 हिड़ गया होता, तो कांग्रेस ने उस पोग्राम पर अमल किया हांत। अबकी बार 
पृत्त सम्मेलन में भी निर्माण- कार्य करा महत्व बताया गया है। यह भी कहा गया है, 
के यह काम #. »पह से किसी अंश मे भी क्रम महच्च नहीं रखता। सत्याग्रह को 
यूड्न्‍र की उपाधि देकर मन में इस एकार की वीरता के गर्द को जो उत्तेजना मिलती 
है यह यहां नहीं है, पर सत्याग्रह उसी तरह युद्ध नहीं है, जिस तरह अदालत की 
पृकरमेबाजी युद्ध नहों है, या बालक का घर से रूठना युद्ध नहीं है। अहिसा और 
बुद्ध दोनों परस्पर विरोधी चीजें है ओर यह अहिसा भ॑ नहीं हैं, क्यांकि अहिंसा का 
#बत कार्य से नहीं, मन और बचन से भी उतता ही सबंध है। इस दृष्टि से तो 
एशत्मा जी के सिवा शायद कोई कांग्रेसी व्यक्ति भी अहिंसा का पालन नहीं कर 
मका| अधिक से अधिक वह एक नीति कहीं जा सकती है, जिसका हम अपनी 
अ्पंगुता के कारण पालन कर रहे है। यह अपने को भोखा देने क॑ दवा और क्या 
हैं। हम कांग्रेसी नेताओं से बड़े विनप्र भाव से पार्थना करते है कि नि अपने 
त्याग और निर्भीकता से जनता में जो विश्वास और श्रद्धा उत्पन्न कर दी है, उसे 
निर्माण कार्य से और ऐसा दृढ़ करें, कि अगले चुनाव मे उनका बहुमत हो जाय और 
गवर्नमेंट को उनका सहयोग प्राप्त किए बिना एक पग रखना भी असंभव हो जाय। 
निस्संदेह इस व्यवस्था में वास्तविक अधिकार गवर्नर और वाइसराय के हाथों में दे 
दिए गए हैं, लेकिन कोई बाइसराय या गवर्नर लगातार व्यवस्थापक स*ण के बहुमत 
को उपेक्षा नहीं कर सकता। अंग्रेजी व्यापार और नौकरशाही के अधिकारों पर जब 
कभी धक्का लगेगा, वाइसराय या गवर्नर बहुमत को ठुकरा देंगे, लेकिन हमारी धारणा 
है, कि ऐसे अवसरों पर गवर्नमेंट कूटनीति से काम लेगी और यदि हमारे ए तनिधि 
दृढ़ता और निर्भीकता का परिचय देंगे, तो गवर्नमेंट क। उनका आदेश स्वीकार करना 
पड़ेगा। संगठित बहुमत के सामने निरंकुशता साल दो साल टिक जाय, ज्यादा नहीं 
टिक सकती। 


[सपादकीय। 'जागरण', 7 अगस्त, 933 में प्रकाशित। 'विविध प्रसग' भाग 2 मे सकलित!] 
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में राजनीति को तिलांजलि देता हूं 


ये हैं वे शब्द, जो श्वेतपत्र के झमेले से आजिज्ञ आकर सर सप्रू ने इंग्लैंड से चलते 
समय कहे। आपने आज तीन साल से भावी व्यवस्था के आपत्तिजनक प्रतिबंधों क 
हटाने और भारत का जन्मसिद्ध अधिकार दिलाने में अपने सिद्धांतों और आदरशों करे 
अनुसार जिस त्याग और लगन और एकाग्रता से अनवरत परिश्रम किया है, उसको 
तारीफ नहीं की जा सकती, लेकिन आपका धैर्य भी आखिर टूट ही गया। आपको 
भी विश्वास हो गया कि इंग्लैंड इस समय कोई तर्क और न्याय सुनने के लिए तैयार 
नहीं है। इन तीन गोलमेज़्ों और कमीशनों और कमेटियों का अंत क्‍या होने जा रहा 
है, यह सब उनसे भी छिपा न रह सका। जिस समस्या को सर तेजबहादुर-सा दूरदर्शी 
ओर हरेक पहलू पर विचार करने वाला, सरकार के दृष्टिकोण को उदार मन से समझने 
की चेष्टा करने वाला, और यथाशक्ति समझौते की कोई सूरत निकालने वाला मनुष्य 
न हल कर सका, वह राष्ट्र के लिए कितनी उपयोगी होगी? सर तेजबहादुर ऊंच 
से ऊंचे राजपद पर रह चुके हैं, अंग्रेज अफसरों के मनोभाव और व्यवहारों का उन्हें 
पूरा अनुभव हे। बहुत-सी बातों में उनके विचार जनता से न मिलकर नौकरशाही से 
मिलते हैं, यहां तक जनता राजनैतिक मामले में उनकी वकालत पर विश्वास न करेगी। 
जो व्यवस्था एसे मनुष्य को संतुष्ट न कर सकी, वह किसे संतुष्ट करेगी। हमारे खयाल 
में सर तेज ने 'फेडरेशन' को इतना महत्त्व न दिया होता, और 'फेडरेशन' को +ई 
व्यवस्था की कुंजी न समझा होता, तो सुधार की स्कीम इतनी खटाई में न पड़ती! 
अब तो ज्ञात हो रहा है कि कुछ भी होने वाला नहीं है। 


[संपादकीय। "जागरण ', 7 अगस्त, 933 में प्रकाशित। विविध प्रसंग” भाग-2 में संकलित॥ 


सरहद पर बमबाज़ी 


सरहद पर बमबाज़ी शुरू हो गई। कुछ फौजी तैयारियां भी हो रही हैं। बजोौरी कबील॑ 
और खार के खॉन पर निशाने चल रहे हैं। खॉन का अपराध यह है कि उन्‍्होंन 
अफगानिस्तान क॑ तीन विद्रोहियों को अपने इलाके में शरण दे रखी है। खॉन कहते 
हैं कि तीनों उनके इलाके से भाग गए, अब कोई भी उनके यहां नहीं है, लेकिन 
उनकी बात पर बिश्वास नहीं किया जा रहा हे और खॉन को अंग्रेजी हवाई ताकत 
का सुबूत दिया जा रहा है। जेनेवा में शस्त्र नियंत्रण के विषय में यह प्रस्ताव किया 
था कि किसी देश की आबादी पर हवा से बम न गिराए जावें। अंग्रेज सरकार न॑ 
सरहदी प्रांत में पुलीस का काम करने के लिए हवाई जहाज्ञों की ज़रूरत बताकर 
इस प्रस्ताव में संशोधन किया था। जिन राष्ट्रों से यह भय है कि यदि उनके नगरा 
और शांत जनता पर बम गिराए गए तो वे इसका दंदांशिकन जवाब देने का सामथ्य 
रखते हैं, उनके साथ तो जरूर इस तरह का समझौता कर लेना आवश्यक है, पर 
जिनसे इस तरह का कोई खटका नहीं, उन पर गोले गिराने में कौन-सा विचार बाभके 


संपादकीय / 397 


हो सकता है और केवल इस अपराध के लिए कि खान ने अफगानिस्तान के विद्रोहियों 
को अपने यहां छिपा रखा है। एक तरफ तो खॉन की शरणागत के प्रति यह शौर्यपूर्ण 
सज्जनता है, दूसरी ओर ब्रिटिश बर्बरता है, जो इस मानवता के नियम का परंपरागत 
पालन करने के लिए बम गिराना आवश्यक समझती है। और “टाइम्स' खुश है कि 
बजौरियों को ब्रिटिश शास्त्रों के नवीन आविष्कार का मजा मिल जायगा और वे फिर 
ऐसी शरारत न करेंगे, लेकिन खुदा न खास्ता कोई शत्रु लंदन पर गोलाबारी करने 
लगे, तो फिर देखिए, इसका मजा केसा मिलता है। और एक बार थोड़ा-सा मिल 
भी चुका है। 


[संपादकीय। “जागरण , 7 अगस्त, 933 में प्रकाशित। “विविध प्रसंग' भाग-2 में संकलित। ] 


अभिवादन 


जिसके सामने सारा भारत किसी-न-किसी रूप में सिर झुकाता है, जिसे आस्तिक 
और नास्तिक, साधु और गृहस्थ, ज्ञानी और भक्त, संन्‍्यासी ओर कर्मयोगी समान रूप 
से पूज्य मानो हँ उसी की शुभ जन्म-तिथि के उत्सव में हम भी दर्द-भरा दिल 
और आंसू-भरी आंखें लिए आनंद मनाने आए हें। 

भगवन्‌, हम अपना रोना सुनाकर आपका मन व्यधित न करेंगे। हमारे थाल में 
फूल, धूप, दीप, नैवेद्य जो कुछ है, वह आपके चरणों पर अर्पित है। भक्त की इतनी 
मानरक्षा तो कोजिएगा ही। फिर इंद्रलोक हो या क्षीरसाग(, जाकर स्वर्ग के सुख भोगिए। 
जब आप हमारी करुण-कहानी सुनना नहीं चाहते, या हम भी नहीं सुनाना चाहते। 
जब तक हैं आपकी पूजा करते हैं, जब न रहेंगे, तो क्या होगा, कौन जाने। आपके 
लिए हमारे-जेैसे असंख्य हैं, हमारे लिए तो आप एक ही हैं। आप हमें विस्तृत कर 
दें, हमारे तो रोम-रोम में अणु-अणु में, आप विराज रहे हैं, हम आएको केसे भुला 
दे । 

आपने गीता का उपदेश देकर समझ लिया कि उससे अनंतकाल तक हमें जीवन, 
बल और ज्ञान मिलता रहेगा। क्‍या आपने यह सोचने का भी कष्ट उठाया है कि 
उस उपदेश पर चलने की योग्यता भी हममें है या नहीं? आप तो अंतर्यामी हैं। अगर 
वह योग्यता हममें न थी, तो क्या आप उसे प्रदान न कर सकते थे? आप में यह 
सामर्थ्य नहीं है, तो क्‍या हमें इस धोखे में डालना चाहते हैं? सूर्य मेघों की आड़ 
में छिपकर यह कहने का साहस रखता है कि उसमें प्रकाश नहीं? फिर, क्‍या हम 
उस योग्यता के अधिकारी न थे? भिक्षा का अधिकारी भिक्षुक के सिवा कोई और 
भी होता है भगवन्‌-लेकिन क्यों मिला करें | आप समर्थ हैं, आपको दोष देना छोटे 
मुंह बड़ी बात है। हमीं दुर्बल हैं, हमीं दोषी हैं, हम अभागे हैं। योगेश्वर का अपने- 
पराए से क्‍या प्रयोजन | मोह और वात्सलय तो मानवी दुर्बलता है। मेघ का काम 
तो बरसना है, उसे इससे क्‍या मतलब कि पृथ्वी की प्यास बुझती है या किसी अभागे 
की मड़ैया बहती है। आपने अमर-ज्ञान की वर्षा कर दी, हम उसे नहीं हृदयंगम कर 
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सके तो आपका क्या दोष? माता बालक के सामने भोजन रख देती है, वह खात 
है या नहीं, उसे इससे क्‍या मतलब ! यही तो निर्मम ज्ञान है। लेकिन ऐसी माठा 
कितने दिनों माता कहलाने का गर्व करेगी? हमारा क्‍या बिगड़ा? हम तो बालू के कण 
थे। फिर बालू में मिल जाएंगे। दुख है तो यही कि आपके नाम को कलंक लगेगा 
आपको कुछ मालूम है आपकी इस जन्मभूमि में जहां आपने बाल-क्रीड़ा को थी औः 
योग साधन भी किया था, क्या हो रहा है? उसकी दशा आंखों से देखकर भी क्या 
आपको चोट नहीं लगती? आपकी इस निष्ठुरता का रहस्य तो यही नहीं है कि ह॥ 
आपकी नज़रों से गिर गए। ओर क्‍या इसमें सारा दोष हमारा ही हे? तो अब आप 
ही बताइए हम किसकी शरण जाएं । शायद आपने वह उपदेश देकर पृथ्वी को स्वर्ग 
बनाना चाहा था, पर पृथ्वी पृथ्वी बनी हुई है, जहां हिंसा, स्वार्थ और अपहरण का 
राज्य है। आपसे यही प्रार्थना करने की धृष्टता करते हैं कि या तो इस पृथ्वी वा 
स्वर्ग बनाइए, या हमें इस पृथ्वी पर अपने अस्तित्व को बनाए रखने की शक्ति दीजिए 
और या, या. ..संसार में हमारा निशान ही क्‍यों रहे? 


[सपादकीय। 'जागरण' ]3 अगस्त, 933 में प्रकाशित। 'विविधि प्रसग' भाग-3 में सर्कानत॥ 


कलकत्ता-कारपोरेशन का प्रस्ताव 


कारपोरेशन ने 27 पक्ष तथा 4 के विरोध से इस आशय का एक प्रस्ताव पास जिया 
है क्िि यदि भारत सरकार ने स्व» जे* एम सन गुप्त को राची में सपरिवार २ ! 
को आज्ञा देने क पूर्व- ही छोड़ दिया होता, तो उनकी मुँत्यु इनती शीघ्र न हांता 
हम नहीं कह सकते कि यह आरोप में कहा तक प्रमाण -संगत है। रांवी एक स्वास्थ्व३ २ 
स्थान है। वहा सवार रहने से ही मृत्यु इनती शीघ्र आ गईं, यह बात तो रत । 
में नहीं आती, पर यह नो स्वीकार करना ही पड़ेगा कि जेल जीवन ने हमार किठहत 
ही नेताओं का स्वास्थ्य नष्ट कर दिया है, और उसी ने स्व> जेब एम सेनगुल *» 
स्वास्थ्य भी नष्ट किया, जिसका यह शोकजनक परिणाम हुआ। एक तो भारत ज 
राजनैतिक परिस्थिति ही ऐसी है, जो मनस्वी आत्माओं को पग पर पर अपमातिः 
करके उनका मानसिक और आत्मिक दमन करती रहती है, उस पर जब उन्हें पेट 
मे बंद कर दिया जाता हैं, उनके पुष्टिकर भोजन और व्यायाम का प्रबंध नहीं जिय' 
जाता, उनको वह भार दुस्सह हो जाता है। राष्ट्रीय सग्राम की एक तेयारी यह भा 
है कि हमें कष्टमय जीवन का अभ्यास करना चाहिए, जिसमें हम जेल की कठिनाइय। 
में अपने आरोग्य की रक्षा कर सकें। सरकार से यह आशा रखना कि वह राजबंदिय। 
के साथ खास रियासत करेगी अपने को धोख देना है। भविष्य में संभव है, राष्ट् 
के नेताओं को इससे भी बड़ी बाधाएं सहनी पडें। पर सरकार शायद अभी तक इस 
भ्रम में है कि राजबन्दियों को जेल में अधिक से अधिक समय तक डाल रखन 
से जनता को स्वराज्य की प्यास शांत हो जायगी। जिस शासन-व्यवस्था में महात्मा 
गांधी जैसे पूज्य नेता और श्री जे- एम० सेनगुप्त जैसे सच्चे राष्ट्र-सेवक के लिए जेल 
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के सिवा दूसरा स्थान नहीं है, वह स्वयं कलंकित है और स्वयं कह रही है कि 
उसका जितनी जल्दी अंत हो जाय उतना ही अच्छा। यह नीति प्रजा को आतंकित 
कर सकती है, सरकार के प्रति प्रजा में भक्ति नहीं पैदा कर सकती। शायद सरकार 
इस बात को भूल जाना चाहती है कि भारत की जनता को अब आतंक से नहीं 
शांत किया जा सकता। 


[संपादकीय। "जागरण , ) अगस्त, 933 में प्रकाशित। “विविध प्रसंग' भाग-2 में संकलित।] 


“जागरण ' का पहला वर्ष 


इस संख्या से 'जागरण' का दूसरा वर्ष आरंभ होता है। भारत में आधे नवजात शिशु 
पहले वर्ष में ही जीवन-लीला समाप्त कर देते हैं। वह खटके का साल निकल गया 
और आज उसकी पहली वर्षगांठ पर हम अपने कृपालु साहित्यिक मित्रों, सहदय पाठकों 
और उत्साही एजेंटों को बधाई देते हैं। हम तो निमित्तमात्र हैं। मि्ा ने जिस उदारता 
से हमारी सहायता की है, उसके लिए हम उनके चिर ऋणी रहेंगे। देश की जेसी दीन 
आर्थिक 4९॥ ५ और हिन्दी समाचार-पत्रों के प्रति शिक्षित समाज में जो उदासीनता है, 
उसको देखते हुए यह साल इतना बुरा नहीं रहा। इन बारह महीनों में हमें जो कुछ जागरण 
भेंट करने पडे, उसका खेद नहीं है। रुपये का इससे बढ़कर हम और क्या सदुपयोग 
कर सकते थे। अगर धन का अभाव न होता, तो 'जागरण' इस शान से निकलता कि 
हिन्दी संसार को उस पर गर्व होता, लेकिन हम अ4नी सीमाओं के अंदर रहकर जो 
कुछ कर सकते थे वह किया ओर करते रहेंगे, व्यापारिक दृष्टि से यह उद्योग सफल 
हो या न हो। हम केवल इतना ही निवेदन करना चाहते हैं कि जागरण को हमने व्यापारिक 
लाभ के लिए नहीं निकाला था। उसका मुख्य उद्देश्य सद्विचारों का प्रचार है। हां, यह 
हम ज़रूर चाहते हैं कि वह अपने पैरों पर खड़ा हो जाय, क्योंकि 5सी दशा में उसका 
जीवन निरापद रह सकता है। अगर हमारे पाठक समझते हों कि ' र 7रण' राष्ट्र और 
साहित्य की कुछ सेवा कर रहा है तो उनका कर्त्तव्य है कि उसकी उपयोगिता का क्षेत्र 
बढ़ावें और 'जागरण' की बिरादरी को प्रसारित करें। इस तरह को बातें संपादक लोग 
किया करते हैं, पाठक परवा नहीं करते। इसलिए अपना दुखड़ा न रोना ही अच्छा है। 
हम इस अमर सिद्धांत पर भरोसा कर लेना ही उचित समझते हैं कि जो चीज़ अच्छो 
होती है, उसे ग्राहकों की कमी नहीं रहती। अगर किसी चीज़ के ग्राहक नहीं हैं तो समझ 
लेना चाहिए कि उसकी संसार को ज़रूरत नहीं। पाठक अपना कर्त्तव्य करें या न करें, 
हम तो अपना हक अदा किए ही जाएंगे। अगले अंक से हमने एक उच्त्चकोटि का उपन्यास 
धारावाहिक रूप से देने का निश्चय किया है। हम यह प्रयत्न भी कर रहे हैं कि विदेशी 
पत्रों से उपयोगी, ज्ञानवर्द्धध अनुवाद इससे अधि+ दे सके और कार्टून तथा चित्रों को 
बढ़ाने का उद्योग भी किया जा रहा है। हम आशा करते हैं कि प्रेमी पाठक हमें अपने 
सद्परामर्श देते रहेंगे, जिससे हम पत्र अधिक उपयोगी बनाने में समर्थ हो सकें। 


[सपादकीय। 'जागरण', 3 अगस्त, !933 मे प्रकाशित। “विविध प्रसंग ' भाग-2 में संकलित।] 
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जापान की व्यापारिक सफलता का रहस्य 


सर लल्लू भाई सामलदास ने जापान से लौटकर वहां के कपड़े के विषय में जो 
रहस्य बतलाए हैं, उन्होंने भारत के मिल-मालिकों की आंखें खोल दी होंगी और 
उन्होंने शर्म से सिर झुका लिया होगा। अब तक यह भ्रम था कि जापानी सरकार 
कपड़े के व्यापार की सहायता करती है। अब यह मालूम हुआ, कि यह कोरी गप 
है। इस भ्रम का भी इस बयान में निवारण हो गया कि जापानी-मजूरों के साथ बडी 
सख्ती से काम लिया जाता है और उन्हें मजदूरी बहुत कम दी जाती है। जापानी 
सफलता का रहस्य उनके मिलों के सुप्रबंध और उनके मजदूरों की दक्षता है। जितना 
काम जापान की एक सुकुमार युवती कर लेती है, उतना यहां तीन-चार मजदूर मिलकर 
भी नहीं कर पाते। मिल के कर्मचारियों, डायरेक्टरों आदि के वेतन जापान में भारत 
से बहुम कम हैं। उसी सुप्रबंध की बदौलत जापान ने सारी दुनिया के व्यापारियों 
का काफिया तंग कर रकक्‍्खा है। इसका निवारण किया जाता है उसके माल पर महसूल 
बढ़ाकर, उसके माल का बहिष्कार करने का प्रयतत करके। चाहिए तो था कि हम 
अपनी कमजोरियों को सुधारते और उस लूट को कम करते, जो कर्मचारियों के राजसी 
वेतन के रूप में खर्च होती है, और मजदूरों को ज़्यादा शिक्षित और पटु बनाने की 
चेष्टा करते, पर यह करे कौन। सस्ता नुस्खा था, जापान के माल पर पचहत्तर फीसदी 
कर लगा देना। तब तो लोग झक मारकर यहां के मिलों के कपड़े मंहगे दामों में 
खरीदेंगे। यह खरीददार जनता के साथ घोर अन्याय है। यों कहना चाहिए कि उनका 
गला दबाकर उनकी गांठ से पैसा छीन लेना है, मिल वालों की जेब भरने के लिए। 
हालांकि मिल वाले यह भी समझते हैं, कि सरकार की यद्ठ नीति भारत के हित 
के लिए नहीं, लंकाशायर के हित के लिए रची गई है। 


[संपादकीय। “जागरण ', 3 अगस्त, 933 में प्रकाशित। (विविध प्रसंग” भाग-2 में संकलित।] 


नया रेलवे बोर्ड 


सरकार ने भारत के लिए जो नया रेवले बोर्ड निर्माण किया है, उसके लिए हम 
भारतवासियों को सरकार को कोटि-कोटि धन्यवाद देना चाहिए। चलो, बोझ सिर से 
टला। नहीं लाखों मील की रेलें, लाखों गाड़ियां, लाखों कर्मचारी, करोड़ों का हिसाब- 
किताब यह सब झंझट कौन पालता। यह नया रेलवे बोर्ड जैसे चाहेगा, अपना काम 
करेगा। यहां किसमें इतनी अक्ल ही है कि रेलगाड़ियों का प्रबंध कर दे, वह काम 
तो अंग्रेज ही कर सकता है, पूरा अंग्रेज न हो, आधा सही, तिहाई सही, पर कुछ- 
न-कुछ अंग्रेजी खून उसमें अवश्य होना चाहिए। और जहां अंग्रेजों का मुआमला है, 
वहां किसी तरह का दवाब, किसी तरह की निगरानी, किसी तरह की कद उनका 
अपमान है। उनसे कोई गलती हो ही नहीं सकती। इस रेलबे बोर्ड के निर्यण में 
लेजिस्लेटिव एसेंबली को किसी तरह का दखल न रहेगा। बोर्ड को अधिकार होगा, 
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कि जिसे चाहे रखे, जिसे चाहे निकाले, जितना किराया चाहे बढ़ाए मुसाफिरों को 
चाहे जितना कष्ट हो, एसेंबली को बोलने का हक न होगा। बोर्ड जिम्मेदार आदमियों 
का होगा। बे अंग्रेजी नीति के पक्के समर्थक होंगे। और यह कौन नहीं जानता कि 
अंग्रेजी नीति संसार में सबसे सफल है। 


[संपादकीय। "जागरण , 3 अगस्त, ।933 में प्रकाशित। “विविध प्रसंग' भाग-2 में संकलित॥ 


भीषण नाव दुर्घटना 


काशी में गत सप्ताह में जो भीषण नाव दुर्घटना हुई और जिसमें बाईस आदमी जलमग्न 
हो गए, उस पर पब्लिक को और हमारे व्यवस्थापकों को इस दृष्टि से विचार करने 
की ज़रूरत है कि ऐसी दुर्घटनाएं किन कारणों से होती है और उनकी रोक कैसे की 
जा सकती है। देहाती लोग जल्द-से-जल्द शहर कौ मंडियों में णहंचकर अपना सौदा 
बेचने की धुन में इस बात का विचार नहीं करते कि नाव पर काफी आदमियों की 
गुंजाइश है या नहीं। मल्‍्लाह भी पैसे के लोभ में उन्हें रोकने की चेप्टा नहीं कर 
मसकता। नतोजा यही होता है कि ऐसी वबारदातें आए दिन होती रहती हैं। सरकार द्वारा 
शदि हरेक नाव पर बैठाए जाने वाले यात्रियों की संख्या नियत कर दी जायं, तो 
शायद मल्लाह उससे ज़्यादा सवारियों को न बेठाए और सवारियां भी समझ जाय॑ 
कि इससे ज़्यादा सवारियों के बैठने से खतरा है। यदि हरेक नाव पर तुंबियों का 
प्रबंध किया जा सके जिसका दायित्व नाव के ठेकेदार पर रखा जाय, तो शायद जनता 
का कल्याण हो सके। हमें आशा है कि जिले के अधिकारी वर्ग इस विषय पर विचार 
करके कोई ऐसी व्यवस्था करेंगे, जिससे इतनी जानों को हानि न हो। बनारस पर 
शायद कोई ग्रह आया हुआ है। अभी लारी वाली वारदात की चोट भूलने न पाई 
थी कि यह दूसरी चोट लगी। 


[संपादकीय। 'जागरण', 3 अगस्त, 933 में प्रकाशित। (विविध प्रसंग” भाग-3 में संकलित।] 


मुंगेर में कांग्रेसी उम्मीदवारों को विजय 


बिहार के मुंगेर जिला बोर्ड के चुनाव में कांग्रेसी उम्मीदवारों ने, जो शायद शानदार विजय 
प्राप्त की है, बह इस बात की सूचक है कि यदि कांग्रेस आने वाले चुनाव में भाग 
ले, तो उसे कितनी सफलता मिल सकती है। वहां 28 मेंबरों में 27 कांग्रेसी उम्मीदवार 
ही निर्वाचित हुए। माना, मुंगेर प्रधान हिन्दू जिला है और बिहार में कांथ्रेस का प्रचार 
भी खूब था। बंगाल और पंजाब में जहां हिन्दुओं का बहुमत नहीं है, शायद ऐसी कामयाबी 
न हो, पर मुसलमानों, सिक्‍्खों, जमीदारों सभी संप्रदायों में कांग्रेसी मौजूद हैं। अगर कांग्रेसी 
उम्मीदवारों को इन संप्रदायों में आधी जगहें भी मिल गईं तो कांग्रेस का केंद्रीय सभा 
में बहुमत हो जायगा। अभी कुछ दिनों रियासती मेंबरों पर विश्वास नहीं किया जा सकता, 
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क्यॉँंकि थे राजाओं के नामज़द किए हुए होगे, पर राष्ट्रीयता में वह जादू है और समय 
इतना प्रगतिशील हो रहा है कि आने वाले चंद बरसों में बह बातें भी संभव हो सकती 
हैं, जो आज असंभव समझी जा रही हैं। 


[सपादकीय। "जागरण, 3 अगस्त, 933 में प्रकाशित। 'विविध प्रसग' भाग-2 में सकलित।] 


मेरठ के मुकदमे का फेसला 


साढ चार साल पहले जब मेरठ में साजिश का मुकदमा चलाया गया था, तो पुलांस 
ने इतना शोरगुल मचाया, इतनी धूम-धाम से तैयारियां हुईं, इतनी शहादतें जमा की 
गईं, इतने रुपये खर्च किए गए कि मालूम होता था यह साज़िश दुनिया का तख्ता 
उलट देना चाहती थी और पुलीस ने सुराग लगाकर ऐसे तीर मारा है कि स्कॉटलैंड 
यार्ड वालों को आकर इनकी शागिर्दी करनी चाहिए। झूठ- मूठ शहादतें बढ़ाकर मुकदमे 
को तूल दिया गया, यहां तक कि साढे चार साल के समय और सोलह लाख रुपये 
का सफाया हो गया। सेशन जज ने तो इन सारी तैयारियों के अनुकूल सजा देने में 
हो अपनी नेकनामी समझी। कई मुलजिमों को कालेपानी तक की सजा दे डाली, 
जिसका उन्हें नीति के अनुसार कोई अधिकार न था। पर, हाईकोर्ट की अपील से 
जो फैसला हुआ है, उसने गवर्नमेंट की आंखें खोल दी होंगी, और उमसे साबित 
हो गया होगा कि अभियुक्तों को जो काला-देव बनाकर दिखाने का प्रयत्त किया गया 
था, वह कितना निस्सार था। कई अभियुक्तों को हाईकोर्ट ने बिल्कुल बरी कर दिया, 
कुछ के लिए साढ़े चार साल की सजा जो वह भुगत चुके हैं वही काफी समझो 
गईं। केबल चार अभियुक्तों को दो-दो साल अभी जेल में रहना पड़ेगा। शेष सभी 
छूट जाएगे। जिस अपराध की सजा होईकोर्ट ने तीन साल काफी समझी, उसके लिए 
काले पानी की सजा तजवीज़ कर सेशन जज ने न्याय को कितना भयंकर रूप दे 
दिया था ! इस सिलसिल में हम हाईकोर्ट के फैसले के उस अंश पर विचार आवश्यक 
समझते हैँ, जिसमें जजों ने यह दिखलाया है कि मैजिस्ट्रेट के इजलास में पूर्ण शहादतो 
का दिलाना अनावश्यक ही नहीं, आपत्तिजनक है। मजिस्ट्रेट को केवल उतनी ही शहादतें 
लेनी चाहिए, जिससे उसे विश्वास हो जाय कि मुकदमा सेशन जज के इजलास में 
भेजने योग्य है। पहले डेढ साल तक उसने सारी शहादतें लीं, तब मुकदमा सेशन 
में भेजा गया और वहां वह सारा नाटक फिर से दुहराया गया। इसमें राष्ट्र का धन 
जो अपव्यय हुआ वह तो हुआ ही, मुलज्ञिमों को जितना कष्ट उठाना पड़ा और उनकी 
कितनी ज़िंदगी खराब हुई, इसका कौन अनुमान कर सकता है। फिर यह भी जरूरी 
नहीं, जैसा हाईकोर्ट ने स्पष्ट लिखा है कि एक ही बात को झ़िस्ध करने के लिए 
अकाटय प्रमाण न देकर ख्वाम-ख्वाह व्यर्थ की शहादतें दिलाई जाएं। इन्हीं सब 
बेकायदगियों के कारण इस मुकदमे ने इतना तूल खींचा, जिसे अबसे तीन साल पहले 
ही समाप्त हो जाना चाहिए था। और पुलीस शहादतों की भरमार करती है, तो मुलज़िम 
भी अपनी सफाई के लिए अधिक से अधिक शहादतें तलब करता है, जिससे वह 
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उस लगाए हुए अभियोग को हरेक बात काटी जा सके। मगर यहां कोन पूछता है 
पुलोस को कम से कम संतोष हो गया हो कि उसने इतने आदमियों को साढ़े चार 
साल रगड़ डाला। ह 


[संपादकीय। जागरण ', ।3 अगस्त, 933 में प्रकाशित। “विविध प्रसंग' भाग-2 में संकलित। ] 


शाबाश काशी -म्युनिसिपैलिटी | 


अब कौन यह कहने का दावा कर सकता है कि काशी की म्युनिशसिपैलिटी आदर्श 
संस्था नहीं है? स्व० सेनगुप्त के शोक में जलसा करने के लिए टाउनहॉल न दिया 
गया। हॉल ऐसे व्यर्थ के जलसों और तमाशों के लिए नहीं है। सरकार की म्युनिसिपैलिटी 
सरकार के बागी को शोक सभा के लिए अपना टाउनहॉल भला केसे दे सकती है । 
कलकत्ता में उस महान्‌ आत्मा ऊे श्रद्धा पर कलकत्ता के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस 
भी आए थे, पर यह काशी है कलकत्ता नहीं ! 


[संपादकीय! जागरण, ]) अगस्त, 933 म प्रकाशित। विविध प्रसंग' भाग -2 में संकलित।] 


आयरलैंड की स्थिति 

आयरलैंड में इस समय काफी उधल-पुथल मरी हुई है। ब्रिटेन से स्वतंत्र होने और 
प्रजातंत्र की घोषणा के लिए रास्ता साफ करने के उद्देश्य से गत 9-0 अगस्त की 
राष्ट्रपति डी वेलरा आयरिश पार्लामेंट में मुछ बिल पद करने वाले थे। इन बिलों 
को देखकर डी वेलरा के विरोधी कासगेव दल वाले रामझ गए कि यदि ये स्वीकृत 
हो गए, तो फिर आयरलैंड की वर्तमान सरकार को प्रजातंत्र की घोषणा करने में देर 
न लगेगी। इसी से उन्होंने अपने मन में यह निश्चय कर लिय कि हम यथासंभव 
इन बिलों को 'डेल' में पेश ही न होने देंगे। नों अगस्त की रात वाली बैठक में 
उन्होंने इतना शोरगुल मचाया कि डी वेलरा को बाध्य होकर ५लिंयामेंट का अधिवेशन 
27 सितंबर के लिए स्थगित कर देना पड़ा। 

इधर कामग्रेव दल के अतिरिक्त एक दल और डी वेलरा का विरोधी बन गया 
है। यह फासिस्ट सिद्धांतों के अनुयायी नीले कुरते वालों का दल है। इस दल ने 
एकाएक इतनी शक्ति कैसे प्राप्त कर ली यह आरचर्य की बात है। इसके नेता जनरल 
ओडफी ने हाल में ही एक घोषणा निकाली थी, जिसमें कहा गया था कि 3 अगस्त 
को 'ब्लूशर्ट्स नेशनल गार्ड' (नीले कुरते वाली राष्ट्रीय संरक्षक सेना? परेड अवश्य 
करेगी, चाहे डी वेलरा की सरकार उसमें बाधा .; क्यों न डाले। डी वेलरा ने साव॑जनिक 
शांति के लिहाज से परेड की मनाही कर दी थी. अत: ऐसा प्रतीत हो रहा था 3 
अगस्त को भी भीषण अवस्था उत्पन्न हुए बिना नहीं रह सकती, किंतु सरकारी सेना 
का सुदृढ़ प्रबंध देखकर जनरल ओडफो ने परेड करना स्थगित कर दिया ओर देश 
के सौभाग्य से अशांति की आशंका दूर हो गई। इस समय तो संकट टल गया है, 
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कितु संभव है कासग्रेव दल के साथ मिलकर ये लोग पुन: कोई उपद्रव खड़ा करें। 
देखें, वहां की स्थिति अब क्‍या रुख धारण करती हे। 


[संपादकीय। 'जागरण', 2] अगस्त, 933 में प्रकाशित। “विविध प्रसंग” भाग-2 में संकलित।] 


काशी-निवासी हिन्दी-प्रेमियों से प्रार्थना 


काशी के एकमात्र साहित्यिक मासिक-पत्र ' हंस' के चोथे साल का पहला अंक सुसज्जित 
विशेषांक के रूप में निकालने का विचार स्थिर किया गया है। उसका नाम “काशी 
अंक ' होगा। उसमें काशी के मंदिर, घाट, मठ, क्षेत्र, विद्यालय, पहलवान, गायक, 
कवि, लेखक, संपादक, प्रकाशक, पंडित, कारीगर, विद्वान, व्यापारी, प्रेस, अखबार 
आदि का पूरा परिचय दिया जायगा। इसलिए काशी के हिन्दी-प्रेमियों से नग्न निवेदन 
है कि वे स्थानीय संस्थाओं और प्रत्येक विषय के प्रसिद्ध गुणियों और जानकारों को 
बारे में लेख तथा चित्र भेजकर हमारी सहायता करें। 


[संपादकीय। 'जागरण', 2) अगस्त, 933 में प्रकाशित। प्रेमचंद का अप्राप्य साहित्य' खण्ड-2 में 
संकलित॥] 


बेंत मारने की सजा 


बंबई की कौंसिल में अभी हाल ही में दंगा आदि मचाने का अपराध करने वालों 
को बेंत मारने की सजा देने का जो कानून पास हुआ है, उस' पर हम बंबई की 
सरकार या वहां की कौंसिल के सदस्यों को बधाई नहीं दे सकते। जहां संसार के 
अन्य देशों में दंड की यह निष्ठुर प्रथा धीरे-धीरे उठाई जा रही है, वहां इस देश 
में इसका इस तरह समर्थत किया जा रहा है, इसे हम अपना दुर्भाग्य न कहें तो और 
क्या कहें? 

यद्यपि वहां के प्रांत-सचिव (होम मेंबर) ने इस बात का आश्वासन दिया है, 
कि इसका प्रयोग अत्यधिक आवश्यकता पड़ने पर विशेष परिस्थिति में ही किया जायगा, 
फिर भी यह कौन जानता कि मौका आने पर इतनी सतर्कता से काम नहीं लिया 
जाता। हम यह आए दिन देखा करते हैं कि सरकार की सेवा करने के भाव से प्रेरित 
होकर कुछ जोशीले न्यायकर्ता कानूनों का प्रयोग आवश्यकता से अधिक सख्तो के 
साथ किया करते हैं। अत: हमारे लिए यह संदेह करने का कारण है कि वहां के 
दो-एक मजिस्ट्रेट होममेंबर के शब्दों को भुलाकर अनावश्यक रूप से इसका प्रयोग 
करने से न हिचकेंगे। 

हमारे मन में यह भी शंका हो रही है, कि कुछ समय के बाद सार्वजनिक 
शांति (पब्लिक सिक्‍यूरिटी) के नाम पर सविनय अवज्ञा करने वालों के लिए भी 
कहीं इसका प्रयोग न किया जाने लगे। जैसाकि होममेंबर साहब ने स्वयं स्वीकार किया 
है, पिछले आंदोलन में वहां के पचास स्वयंसेवकों को बेंत की सजा दी गई थी। 
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जहां तक हम समझते हैं, कानून में इस बात का स्पष्टीकरण नहीं किया गया है 
कि किन-किन खास अपराधों के लिए यह दंड दिया जायगा। ऐसी अवस्था में हमारा 
कर्त्तव्य है कि हम स्पष्ट रूप से इस बर्बरतापूर्ण कानून का विरोध करें और बंबई 
कौंसिल के सदस्यों से अनुरोध करें कि वे इसे शीघ्र ही रद्द करा देने का प्रयत्न कर 
अपनी भूल का परिमार्जन करें। 


[संपादकीय। जागरण , 2। अगस्त, ]933 में प्रकाशित। “विविध प्रसंग” भाग-2 में संकलित।] 


भारत 983 में 


“जहां तक भारत को वर्तमान मनोवृत्ति का हमें परिचय है, हम कहना युक्तिसंगत 
है कि वह अपने लिए कोई ऐसी व्यवस्था बनाएगा, जो स्पष्ट रूप से बहुमत की 
जवाबदेह न होगी। यहां तक कि गरमदल के कांग्रेस वाले भो जिम्मेदार शासन की 
कल्पना नहीं करते, बल्कि उसी प्रणाली का उपयोग करना चाहते हें, जो पहले से 
दफ्तरी शासन ने तैयार कर दी है, उसी तरह जैसे लेनिन और उनके अनुयायी अधिकार 
के उस क्षेत्र भ॑ कूद पड़े, जिसे दो सदियों में ज़ारशाही ने समतल कर दिया था।'' 

यह है वह विचार जो, संयुक्त- प्रांत के गवर्नन सर मालकम हेली ने हाल के 
एक जलसे में प्रकट किया। यह जलसा ऑक्सफोर्ड में रायल एंपायर सोसाइटी की 
ओर से हुआ था, और कथन का विषय था-' भारत 983 में।' 

सर मालकम हेली प्रगतिशाली शासकों में नहीं हैं। उनका सारा राजनैतिक जीवन 
भारत की राष्ट्रीय आकांक्षाओं का दम करते गुज़रा है। पिछले राष्ट्रीय आंदोलन में 
बार-बार उनका लोहे का पंजा देख चुके हैं, पर ' भारत 983 में' एक ऐसा विषय 
था, जिस पर वह अपनी जिम्मेदारियों से ऊंचे उठकर, बिना किसी तरह के संकोच 
या रुकावट के भारत के विषय में भविष्यवाणी कर सकते »। इसलिए उनके उस 
कथन में जहां अधिकतर ऐसी बातें हैं, जो उनके विचारों में ब७यूल हो गई हैं और 
जिन्हें वह अनुदार आंखों से देखने के सिवा कुछ कर ही नहीं सकते, कुछ ऐसी 
बातें भी हैं, जिनमें राजनीति की सूझ और भावना है और ऊपर हमने जो वाक्य 
नकल किए हैं, वह इसी तरह के वाक्यों में हैं। सर मालकम हेली के बिचार में 
भारत की परंपरा, और उसकी संस्कृति प्रतिनिधि शासन के अनुकूल नहीं है। यह 
कथन हमें चिंता में डाल देता है। 

इतिहास में कहीं ऐसा प्रमाण नहीं मिलता कि भारत ने उस रूप राजनैतिक 
अधिकार के लिए उद्योग किया हो, जैसा आजकल हम समझते हैं। प्राचीन काल 
में कभी यह आदर्श यहां था, इसमें हमें संदेः है। बौद्ध-काल में दएण में कुछ का 
राज्य थे, जहां प्रतिनिधि शासन के कुछ चिह्न मात्र हैं, जीते-जागते प्रमाण नहीं हा 
यूनान में जिस प्रकार प्रजा ने अधिकार के लिए संग्राम किए, जिस तरह धीरे- धीरे 
अमीरों के हाथ से शक्ति निकलकर प्रजा-पक्ष के हाथ में आई ० रोम में भी 58 इतिहास 
ने जिस तरह अपने को दुहराया, वैसा कोई प्रमाण भारत में नहीं मिलता। योरोप को 


कक] 
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जर्तमान राजनैतिक परिस्थिति उन्हीं पुरानी परंपराओं पर टिकी हुई है। हां, वहां जनतंत्र 
अनेक आर्थिक और सामाजिक कारणों से जनतंत्र न रहकर पूजीतंत्र हो गया है। कम्युनिज्म 
और फासिज़्म उसक विद्रोह मात्र हैं। वह जनतंत्र को वास्तविक रूप से जमतंत्र बनाये 
रखने के आयोजन हैं। जनतन्त्र का अर्थ इसके सिवा और क्या है कि राज्य में किसी 
एक गुट या दल का विशेषाधिकार न हो, ओर राज्य का आधार स्तंभ समता और 
न्याय का व्यावहारिक रूप हो। अगर जनता को इस ओर से निश्चितता हो जाय, तो 
उसे अधिकार की विशेष परवाह नहीं होती। वह अधिकार केवल इसीलिए चाहती 
है कि समता और न्याय का रूप विकृत न होने पावे। यह समता मगुष्य में आदि 
से चली आ रही है, जब कोई राजा न था, कोई प्रजा न थी, सभी अपने शक्ति 
और पुरुषार्थ के बल पर अपने जीवन का निर्वाह करते थे। हजारों बरस * एकाभिपत्य 
ने भी उस भावना को निर्जीव नहीं होने दिया है। हमारी सभी धार्मिक व्यवस्थाएं 
इसी समता के आदर्श को पालन करने की चेप्टाएं हैं। योरोप इस विषय में भारत 
से भिन्‍न नहीं है, क्योंकि मनुष्य स्वभाव में देश -भेद से कोई मौलिक अंतर नहीं 
आ जाता। योरोप में ही थोड़े दिन पहले जर्मनो, अस्ट्रिया, रूस, फ्रान्स सभी दा 
में बादशाही थी, ओर बादशाही भी इंग्लेंड कौ-सी अपंग बादशाही नहीं, बल्कि जोरदार 
बादशाही थी। 

जहां कहीं बादशाहों ने जन- पक्ष को विकास पाने का अवसर दिया, यहां बादशाह 
बनी हुई है, जहां समता और न्याय के आदर्श को दुकराया गया और दलबदी हुई, 
वहीं प्रजा ने विद्रोह किया। कम्युनिज़्म और फासिज्ष्म का आधिपत्य इसलिए नहीं 
है कि उनके पीछे सैनिक शक्ति है, बल्कि इसलिए कि वे प्रजाहित को ही अपना 
आधार बनाए हुए हैं। ज्यों ही वे इस आदर्श से गिर जाएंगे, जद्था फिर चंचल हो 
जायगी और फिर किसी दूसरी तरह इस समस्या को हल करने की चेष्टा करेगी। 
लेकिन यह कहना कि भारत की परंपरा और जलवायु ही प्रतिनिधि शासन के अनुकूल 
नहीं, मानव-प्रकृति की समानता को अस्वीकार करना है। कोई भी मनुष्य छोटा या 
नीच बनकर नहीं रहना चाहता। जिसमें राजनैतिक चेतना ही नहीं, उनकी बात न्यारी 
है। जहां सामाजिक चेतना नहीं, वहां राजनैतिक चेतना न हो तो कोई आश्चर्य नहीं। 
लेकिन जिनमें कुछ भी राजनैतिक चेतना है, वे अपने देश को सुखी और संतुष्ट और 
गौरवयुक्त देखना चाहते हैं। जो कोई भी बाधा उनके इस आदर्श के सामने खड़ी 
होती है, उसका विरोध करने की उन्हें इच्छा होती है। क्‍या भारत में आज बादशाही 
होती और वह बादशाही प्रजा को लूटकर थोड़े से संबंधियों का घर भरना ही अपना 
दस्तुर बना लेती, तो भारतवासी उसके विरुद्ध कोई आंदोलन न करते? रियासतों में 
क्‍या इस तरह का आंदोलन नहीं है? जनमत के विरुद्ध जब शासन व्यवस्था चलती 
है, चाहे वह बादशाही हो, या कुबेरशाही, या प्रजाशाही, उसके विरुद्ध आंदोलन होने 
लगता है। जो शिक्षित हैं, वहीं विद्रोह का झंडा उठात॑ हैं। वही भारत में भी हुआ। 
यह कहना कि भारत का राष्ट्रीय आंदोलन पश्चिम का ऋणी है, और उसकी कलम 
वहीं से लाकर आरोपित की गयी, मानव प्रकृति से अपने अज्ञान का परिचय देना 
है। 'जातीयता ' योरोप के कारखाने में अवश्य बनी है, पर योरोप ने भी तीन सौ साल 
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पहले जातीयता का रूप ये इतना प्रचंठ न था। उसे हम मानव जाति बी कोई बडी 
विभूति नहीं समझते, उसने मनुष्य को भिन्‍न- भिन्‍न भागां में बांटकर एक-दूसरे का 
शत्रु बना दिया है। भारत को इंग्लैंड से कोई दुश्मनी नहीं है। बह तो केबल इसना 
ही चाहता है कि भारत को एसी अवस्था न॑ रहेकि दुसरे तो 7 
गुलछर उड़ाएं और जो भारत- संतान हैं, जो पसीण॥ बहाकर और अण्ना खत जलकर 
धन कमाते हैं, वे दाने और वरत्र को मुहताज हाँ और पशुओं की भाति इज, ईनिद्रास 
का महत्त्व इसक॑ सिवा और क्‍या है कि अपनी पिछली गर्नातयों को सुधार जाएं। 
यह खयाल करना कि किसी कारण से हम पूर्व में जा गलतियां थां, वही #शारी 
परंपरा है और उनके सुधार की चष्टा करन में हम अपनी संस्कृति क प्रातकल जा 
रहे हैं, न्‍्यायानुकूल नहीं है। भारत ने जो सबसे बड़ी गलता की थी नद्र जनतः को 
राजनैतिक वातावरण से बिल्कुल अलग रखना था। इसका फल यह हृड्ण ऊि बढ़े- 
बड़े राजनैतिक परिवर्तन हो गए और जनता ने किसी प्रकार का भाग ते लिया। ऋरत 
फिर वही गलती न करगा। वह इतने दिनो के अनुभव से समझ गया ₹ जि अच्छे 
से अच्छा शासन-विधान यदि प्रजा को सामूहिक इच्छा पर आधएरतल नहीं है, यदि 
प्रजा का उसके बनाने में कोई भाग नहीं है, तो वर प्रजा से कोई सहायता पाने की 
आशा नहीं 7 गहता। वह बबनियाद की दोखार हैं जो आंधी के पहले हो झोंके 
में जमींदोज़ हो जायगी। प्रजा में राजनीतिक चेतना लाना भारत का पहला कर्च॑व्य है। 
उसने बड़े कड़बवे अनुभव से अपनी यह गलतों मालूम की है ओर इसझा सुधार करने 
की चेष्टा कर रहा है। प्रजा मे चेनना आ जाने क॑ बाद वह स्वयं अपन अधिकारों 
व्ग रक्षा करता सीख जायगी। इसलिए काग्रेस के साम। प्रतिनिधि शासन का ही आदर्श 
है। वह निर्वाचनाधिकार को अधिक से अधिक विस्तृत रूप देना चाहती है। वह जायदाद 
का या शिक्षा की कोई करंद नहीं रखना चाहती। अगर कांग्रेस ने या जनपक्ष ने विजय 
पाई तो प्रतिनिधि-शासन के सित्ग वह जिसी दूसरी व्यवस्था की कल्पना हो नहीं 
कर सकती, क्योंकि वह बाधाएं जो रूस या फ्रान्स में थों यर' पहले से उनका अंत 
हो चुका है। पूंजीपतियों का यहां अभी न इतना जोर है और न »' ” होने की संभावना 
है कि वह इंग्लैंड या अमेरिका की भांति जनमत पर अधिकार कऋरक उसे सामप्राज्यवाद 
का खूप दे दें। 

इंग्लैंड का प्रभुत्व तो स्वयं भारतीय परंपरा के प्रतिकूल है। भारत में ऐसी 
कोई व्यवस्था कभो नहीं आयी कि किसी जाति ने दूसरे देश से उस पर शासन 
किया हो, और सदैव स्वदेशवासियों के हक्क छीनकर अपने देश वालों को हो 
पुरस्कृत किया हो। यह प्रणाली भारतीय परंपरा के स्वंधा विरुद्ध है। प्रतिनिधि- 
शासन स्वाभाविक वस्तु है। कौन नहीं चाहता कि वह अपने घर का स्वामी रहे। 
अगर वह भारत में बाहर की चीज़ समझी जाती है तो यह साम्र/ज्यवादी शासन 
सरासर अस्वाभाव्रिक होने पर भी कैसे भार८ के अनुकूल हो जाता है, यह हमारी 
समझ में नहीं आता। फिर भी हमारे शासक इसी अस्वाभाविक वस्तु को नए- 
नए बहाने से निकालकर चिरस्थाई बनाने की चेप्टा कर रहे हैं और संसार को 
इस भ्रम में डालकर कि पतिनिधि शासन भारत की आत्मा के विरुद्ध है, एक 
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ऐसी व्यवस्था की रचना कर रहे हैं, जिसमें भारत इंग्लैंड का मजदूर मात्र रह 
जाता है। 


[संपादकीय। 'जागरण', 2] अगस्त, 933 में प्रकाशित। 'विविध प्रसंग” भाग-2 में संकलित।| 


भीषण सत्य 


भारत के डॉक्टरी विभाग के डाइरेक्टर जेनरल साहब ने ग्रामीणों के स्वास्थ्य के 
विषय में अपने मातहत डॉक्टरों से जांच कराई थी। उनकी रिपोर्ट पर आपने जो 
समम्मत प्रकट की है, वह हमारे लिए तो कोई विशेष महत्त्व नहीं रखतो, शायद 
सरकार बहादुर को उसमें कुछ काम को बातें मिल सकें। आपको अब पता चला 
है कि भारत में 39 फीसदी पेट भर, 32 फीसदी आधे पेट और 20 फीसद 
भुक्खड़ हैं। आपका यह भी ख्याल है कि जांच करने वाले हिन्दुस्तानी थे, इसलिए 
उन्होंने जीवन का बहुत ही निम्न आदर्श अपने सामने रखा था। यदि यही जांच 
योरोपियन डॉक्टर करते, तो नतीजा इससे भी निराशाजनक होता। यही नहीं कि 
गरीबों को भोजन कम मिलता है। जो कुछ मिलता है वह पुष्टिकारक नहीं है। 
उस पर जनसंख्या भी दिन-दिन बढ़ती जाती है। नया काम कोई नहीं निकला! 
धोड़े से कारखाने ज़रूर खुले हैं, पर आबादी में जो वृद्धि हुई उसका बहुत धोटा 
हिस्सा उन कारखानों में खप सका। जमीन पर जो बोझ पहले था, वह और बढ़ 
गया। इसका नतीजा यह होगा कि आपके राब्दों में-- 

'साधारण जनता को ही जीवन के कठोर संग्राम का सामना न करना पड़ेगा, 
बल्कि संपन्न श्रेणी वालों को भी कठिनाइयां झेलनी पड़ेंगी, जिनको गुजर फालो 
की बचत पर होती है।- अगर भूमि की सारी उपज किसानों की ही जरूरतों के लिए 
काफी न होगी, तो लगान कहां से आएगा, जरूरत की दूसरी चोज़ें खरोदने के लिए 
पैसे कहां से आएंगे, रेल के टिकट केसे बिकींगे। भारत का सारा सामाजिक जीवन 
अगर नष्ट न हो गया, तो उसमें भूकंप अवश्य आ जायगा।' 

कितने भयंकर शब्द हैं ॥ और यह किसी कांग्रेसी प्रोपार्गेडस्ट की राय नहीं 
है। भाग्त के डॉक्टरी विभाग क॑ डाइरेक्टर जेनरल की। हमारे नेता और विचारक गला 
फाड-फाड़कर चिल्ला रहे हैं कि देश की हालत खराब है, शासन का खर्च घटान 
की, लगान कम करने की, करेंसी में सुधार करने की प्रार्थना की जाती है, पर वह 
सब पोलिटिकल चाल समझी जाती है। वास्तव में देश की जो दशा है वह इससे 
कहीं खराब है। गांवों में मुश्किल से सौ में पोच आदमी ऐसे मिलेंगे, जो पेट भर 
भोजन पाते होंगे, और वह भी या तो महाजन होंगे या अन्य कर्मचारी। ऐसे दर्रिद्र 
देश के हुक्काम संसार में सबसे बड़े वेतनभोगी हों, यह अंधेर नहीं तो क्या हैं। 


[संपादकीय। 'जागरण', 2) अगम्त, ]933 में प्रकाशित। 'विविध प्रसंग” भाग-2 में संकलित।| 
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महात्मा गांधी फिर अनशन कर रहे हैं 


यहात्मा गांधी ने सरकार से प्रार्थना की थी कि जेल में उन्हें ' र्चववन्‌ हग्जिनों के उद्धार 
का काम करने को स्वाधीनता दी जाय। सरकार ने कछ झर्ता ऊ साथ महात्मा जी 
की प्रार्थना स्वीकार कर ली है। हमें आशा है कि सरकार ने (सी झर्ते न लगाई होंगी ह 
जो मुख्य काम में बाधक होने के कारण महात्मा जी को लनृप्ट न कर सकें। अगर 
अबकी महात्मा जी ने फिर अनशन किया, तो उनका जीवन संकट में पढ जायगा 
और हमें विश्वास है, सरकार सब कुछ होने पर भी इतना बडा ऋल॑क लेना पसंद 
न करेगी। राष्ट्र की दृष्टि में महात्माओं की यह प्रार्थना सवधा न्यायानकुल है। यह 
ऐसा काम है, जिसे उनके सिवा कोई दूसरा नहीं कर सकता और सस्कार इस शुभ 
कार्य में उन्हें सहयोग देकर संपूर्ण राष्ट्र की कृतज्ञता प्राप्त कर लगी। अगर उसने ज़ाब्ने 


असंतोष होगा, जो एक हजार आर्डिनेंसों से भी न होगा। 


सणदकीय। जागरण , 2! आग्त, ।93३3 मे प्रवादित। (वितिध प्रसंग! भाग : म॑ सक्‍लित। । 


रब 


अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बंद कर दा 


'फोर्टनाइटली रिविउ ' बिलायत का प्रतिष्ठित पाक्षिक पत्र है। उसमें एक अंग्रेज अर्थशाप्त्री 
ने यह विचार प्रकट किया है कि बर्तमान मंदी का मुख्य कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार 
है। अगर हरेक देश अपनी अपनी जरूरत भर की चीजें बनाए तो उसे क्‍या अपने 
फालतू माल को खपत के लिए अन्य देशों म॑ दूढ़ना पड़े, क्यों एक्सचेंज और करेंसी 
के झगड़े खड़े हों, क्यों आपस में प्रतियोगिता बढ़े क्यों इतने जहाज बढें और क्‍यों 
इन जहाजों की रक्षा के लिए सैनिक जहाज रखने एटें क्‍यों आए “, ' लड़ाइयां खड़ी 
हों, और क्यों आए दिन निरर्थक सम्मेलनों पर प्रजा का धन नष्ट । प्रस्ताव तो 
लाख रुपये का है, पर कुबेर के उपासक और सामाज्य के भक्त योरोपियन व्यापारी 
भला कब मानने लगे। उन्हें तो धन चाहिए, धन के लिए माल को खपत होनी जरूरी 
है, और माल की खपत के लिए निर्बल देशों का होना लाजिम है। माल को खपत 
तो पश्चिमी संस्कृति का मूल तत्त्त है भला इसे वह केसे छोड़ दें। मगर एसा मालूम 
होता है कि ईश्वर ने अब संसार की समस्याओं पर ध्यान देना शुरू कर दिया हैं। 
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अब एक बटा तीन मात्र रह गया है। और यह मात्रा भी दिन 
दिन घटती जाती है। सभी राष्ट्रों के विरुद्ध अपने अपने द्वार उंद कर रहे है। दूसरों 
के माल पर सौ-सौ फीसदी चुंगियां लगाई जा रही हैं। इससे साफ जान्ए है कि 
इस लेखक ने जो प्रस्ताव किया है, वह परिस्थिति को अच्छी तरह देखकर किया 
है। कहीं ऐसा हो जाय, तो भारत मसलों ढोला बजावे। हां, इंग्लैंड के लिए वह पतन 
का दिन ही होगा। 


[संपदकीय। 'जागरण', 28 अगस्त, 033 म॑ प्रकाशित। विविध प्रसग ' भाग ? में सकलित।] 
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गेहूं सम्मेलन 


आजकल इंग्लैंड में गेहूं पैदा करने वाले देशों के प्रतिनिधि बैठकर इस समस्या को 
हल करने की चेष्टा कर रहे हैं कि गेहूं का दाम कैसे चढ़ जाय। एक दिद्वान्‌ का 
तो यह कहना है कि आजकल संसार में जो मंदी व्याप रही है उसका कारण गेहूं 
की कसरत से पैदावार है। उनके कथनानुसार सन्‌ 27, 28, 29 में इतनी इफरात से 
संसार में गेहूं पैदा हुआ, कि मनुष्य जाति के खाये न खाया गया। एक साल की 
पैदावार चुकने न पाती थी कि दूसरी फसल पहली से भी ज़्यादा ठसाठस पैदा हो 
जाती थी। संसार में इतना गेहूं जमा हो गया कि 930 आते- आते उसका दाम और 
गिर गया उसी के कारण संसार-व्यापक मंदी ने डेरा जमा लिया। अब गेहूं की खेती 
में कमी करके पैदावार कम करने का प्रस्ताव हो रहा है। हमें यह सब सुनकर विस्मय 
होता है। खाने की चोज़ भी इतनी इफरात से हो सकती है कि उसकी पेदाबार कम 
की जाय, हमें इस पर विश्वास नहीं आता। जिस देश के अस्सी फीसदी निवासी 
साल के तीन सो साठ दिनों में आधे और चौथाई पेट खाकर दिन काट देते हां, 
उसे इस पर विश्वास आ ही केसे सकता है। अगर गेहूं ऐसा ही अजीरन हो रहा 
है और मारा-मारा फिर रहा है, तो करोड़, दो करोड़ टन भारत क्‍यों नहीं भेज दिया 
जाता? यहां के भूखे खाकर गेहूं के व्यापारियों को कोटि-कोटि धन्यवाद देंगे। पैदावार 
में कमी करना तो हमें किसी सिद्धांत से भी मुनासिब नहीं मालूम होता। बस गेहू 
के विशेषज्ञ को यही निश्चय करना चाहिए कि साल के अंत में जितना गल्ला बच 
रहे, वह जहाज़ों पर लादकर भारत भेज दिया जाय। फिर एक महीने में तेज़ी न हो 
जाय, तो हमारा ज़िम्मा। गेहूं बेचारे पर इतना बड़ा लांछन लगाभा कि उसी के कारण 
संसार का व्यापार मिट्टी में मिला जा रहा है, बड़ा अन्याय है। मगर नहीं, इसी गेहूं 
ने हज़रते आदम को जन्नत से निकलवाया था, इसलिए अब हम उसे दुनिया से 
निकालकर उसको उस शरारत का मज़ा चखरा देंगे | पश्चिम के अर्थशास्त्रियों को 
निराली अर्थनीति की बलिहारी ! 


[संपादकोय। “जागरण ', 28 अगस्त, 933 में प्रकाशित। “विविध प्रसंग” भाग-2 में संकलित।| 


दि न्यू इंश्योरेंस लिमिटेड 


भारत में इस समय लगभग 0 भारतीय बीमा-कंपनियां काम कर रहो हैं। विदेशी 
बीमा-कंपनियों की संख्या केवल 20 है। प्रतिवर्ष, भारत में साढ॑ सत्ताइस करोड़ रुपय॑ 
का काम होता है। भारत-सरकार की सबसे ताज़ी सूचना के अनुसार, साढ़े सत्ताइस 
करोड़ रुपये के काम में से केवल 5 2/3 करोड़ रुपये का काम भारतीय कंपनियां 
को मिलता है। विदेशी कंपनियों के अनुपात में भारतीय कंपनियां कितना कम काम 
कर सकती हैं तथा भारत का कितना रुपया विदेशों में बह जाता है, यह बात इसी 
उदाहरण मे स्पष्ट है। अत: यह लिखने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं कि भारत 
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का एक पैसा भी बीमे के नाम पर विदेश जाना बड़े कलंक की बात है। हमें हर्ष 
तथा संतोष है कि इस दिशा में भारतीय पर्याप्त प्रयत्न कर रहे हैं कि उनका रुपया 
बाहर जाना रुक जावे। किंतु, भारत का बीमे का व्यवसाय अभी तक पर्याप्त रूप 
से उन्नत नहीं है तथा रे उसमे अभी तक वे विशेषताएं और सुगमताएं नहीं लाई जा 
सकी हैं, जिनको नितांत आवश्यकता है। बीमा कराने वाले के पूर्ण हित का विचार 
करना, उसके लिए हर प्रकार की सुविधा देना, अशक्त तथा असमर्थ हो जाने पर 
उसकी पॉलिसी को ज़ब्त न कर लेना, उसके आर्थिक कष्टों में उसकी सहायता करना-ये 
सब बड़ी आवश्यक बातें हैं। इसक॑ साथ ही ज़रूरत यह भी है कि भारत में जो 
भी कंपनी खुले, वास्तव में भारतीय हो, उसका रुपया विदेशों में न जाता हो, उसके 
रुपये से भारतीय व्यवसाय को पूरी सहायता मिलती हो। 

हमें हर्ष है कि उपर्युक्त आवश्यकताओं की अधिक समुचित पूर्ति के पवित्र 
उद्देश्य को लेकर ही भारत में एक नई बीमा-कंपनी खुली है। इसका नाम 'न्यू 
इंश्योरेंस लिमिटेड' है, और हम काशी बालों के लिए यह ग+ की बात है कि 
इसका प्रधान कार्यालय काशी में है। कलकत्ता, बंबई आदि नगरों को बीमे के व्यवसाय 
से बड़ा लाभ "शा है। बीमा कंपनियों के प्रधान कार्यालयों का केंद्र होने के कारण 
इन दोनों महानगरों की बड़ी उन्नति हुई है, अतएवं इस कंपनी से काशी का बड़ा 
हित होगा। बहुत जल्द इसका भवन बनेगा--इससे नगर की शोभा बढेगी। अनेकों 
नागरिकों की रोटी चलेगी ओर नगर के व्यापार को सहायता मिलेगी। इसलिए 
काशीवासियों को इस कंपनी की सहायता करनी चा/हए और इसे अपनी ही समझना 
चाहिए। 

जहां तक हमें मालूम है, भारत -सरकार के बोमा-कानून की बंदिशों के कारण 
बीमा-कंपनी में रुपया लगाना किसी प्रकार का जोखिम उठाना नहीं है। अतएव इस 
कंपनी का नया होना इसके कार्य में किसी प्रकार बाधक नहीं होनः चाहिए। कंपनी 
की दुृढ़ता में तो किसी प्रकार को शंका हो हो नहीं सकती। जिस ० -नी के अध्यक्ष 
श्रीयुत घनश्यामदास जी बिडला हों, तथा सी० वाई» चिन्तामणि, राय गोविन्दचन्द ऐसे 
डाइरेक्टर हों, जिसका संस्थापक पं» गोविन्द मालवीय ऐसा देशभक्त व्यक्ति हो तथा 
जिसके मैनेजर बीमा-जगत्‌ के अनुभव -प्राप्त श्री एल" एस० कपिल हों, उसके कार्य 
की सुदृढ़ता, उसके कर्त्तव्य की परिपक्वता तथा बीमेदार के हित का सुरक्षित रहना 
निश्चित है। बिड़लाजी व्यवसाय-जगत्‌ तथा लोक-सेवा-जगतू के रत्नों में से हैं और 
हमें स्वयं आश्चर्य हो रहा था कि अभी तक वे किसी बीमा-कपनी में क्‍यों नहीं 
शरीक हुए। पर अब यह देखकर संतोष होता है कि उन्होंने अपना कर्त्तव्य इतने अच्छे 
रूप में निभाया कि हमारे नगर की एक बीमा-कंपनी के अध्यक्ष हो गए और इस 
बीमा-कंपनी के डाइरेक्टर-बोर्ड को देखकर यह + स्पष्ट हो जाता है कि यह कपनी 
केवल काशी की नहीं, समूचे भारत की है। यह काशी या युक्‍्तप्रांत का नहीं, समूचे 
भारत का कल्याण करेगी। 

कंपनी की किस्तों की तालिका हमने देखी है। जनता को व्यर्थ आकर्षित करने 
के लिए न तो उन्हें बहुत कम रखा गया है, न मुनाफे के लोभ से अधिक। इसके 
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अलावा मासिक किस्त देने वालों के साथ भी वही रियायत की गयी है, जो वार्षिक 
वालों के साथ। किस्त पटाने के रियायती दिन भी समान हैं और सबको सुविधा देन 
वाले हैं। पॉलिसियां बंधन-रहित, सार्वभौमिक हैं। बच्चों तथा कन्याओं की शिक्षा और 
शादी-ब्याह के लिए बड़ी सुविधाजनक दरों में बीमा हो सकता है। सब कंपनिया 
अगली वर्ष-गांठ से उम्र जोड़ती हैं। यह मौजूदा उम्र से जो वर्ष-गांठ अधिक निकर 
हो, वही जोड़ेगी। इससे बीमेदार का बड़ा लाभ होता है। पॉलिसी को डूबने से बचाने 
के लिए ऋण, मकान बनवाने या अपाहिज हो जाने पर भी रुपया या पेंशन पाते 
रहने कौ पूर्ण सहलियतें हैं। डूबती हुई पॉलिसी को स्वत: जारी रखना, दुर्घटना हो 
जाने पर बीमे की दुगुनी कौमत देना, तथा अंतिम तालिका में बीमेदार को तिगुने 
लाभ का बीमा करना-ये सब बड़ी विशेषताए हें। 

कंपनी ने अपने कार्य में सबसे सहयोग तथा सहायता की प्रार्थना की है- ओर 
हम भी कंपनी की इस प्रार्थना को दुहराते हें। 


[संपादकोय। “जागरण, 28 अगस्त, 933 में प्रकाशित। “प्रेमचंद का अपाप्य साहित्य' खण्ड 2 म 
संकलित।] 


पंद्रह दिनों में मक्‍का की फसल 


जर्मनी के एक वैज्ञानिक ने एक ऐसा च- कारिक मंत्र खोज निकाला है, जिससे मक्का 
और अन्य उ' ,, जो साधारणतया तीन-चार महीः "ं तैयार होती हैं, केवल पढ्रए 
दिनों में तैयार अं जा सकती हैं और अनाज ज़्यादा मोटा, <५, # 7रपक, ज़्यादा स्वादिष्ट 
होता है। सुना जाता है कि उसने बहुत से वैज्ञानिकों के सामने अपना आविष्कार सिद्ध 
भी कर दिया है। यह नहीं मालूम हुआ है कि खर्च में पहले से कितनी वृद्धि होगी 
इस आविष्कार का सारा महत्त्व उसके सस्तेपन में है। अगर इस कसौटी पर बह पृण 
उतर जाय, तब तो संसार में भोजन की समस्या ही न रहेगी। गरीब भारत भी दानो 
जून डटकर भोजन करेगा। भगवान्‌ करे वह वैज्ञानिक जल्द से जल्द अपने प्रयोग क' 
प्रचार करे। 

[संपादकीय। 'जागरण', 28 अगस्त, 933 में प्रकाशित। “विविध प्रसंग! भाग-3 मे सकलित।] 


भारत में लाल-साहित्य 


भारत सरकार यह नहीं चाहतो कि भारत में लाल पर्चों का, लाल- साहित्य का अथांद 
सशस्त्र क्रात की सीख देने वाले वर्गवादी साहित्य का, संक्षेप में रूसी बोलशेती 
साहित्य का प्रचार हो। लाल-क्रांति को हम भी नहीं चाहते, पर लाल-साहित्य किसे 
कहते हैं तथा किसे पढ़ने से हमारा दिमाग फिर सकता है, यह हम नहीं जानते। यह 
बात भारत के प्रमुख पुस्तक -विक्रेता श्री एस> बी० तारापोरवाला एंड संस भी नहीं 
जानते। इसीलिए उन्होंने भारत चरकार को एक पत्र लिखकर पूछा था कि वह कौन 
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सी पुस्तकों को 'लाल' समझती है ताकि वे उन पुस्तकों की सूचना समाचार-पत्रों 
द्वारा हमें-जनता को दे सकें पर भारत सरकार की ओर से जो उत्तर दिया गया है 
उससे तो यही स्पष्ट है कि वह स्वयं इस विषय में कोई निश्चय नहीं कर सकी 
है। उसे स्वयं कोई नीति निर्धारित करने में कठिनाई है। भारत सरकार तो यह कहकर 
उत्तर दे सकती है, पर भारत के पत्रकार तथा पुस्तक-विक्रेता क्या करें। वह नए कानून 
के अनुसार हरेक पत्र से किसी ऐसे पुस्तक का अंश छापने के लिए जो अभी तक 
बाजार में बिक रही थी तथा सब लोग पढ़ रहे थे, जमानत तलब कर सकती है। 
वह उस अंश को, उस पुस्तक को ही गैरकानूनी या उत्तेजक समझ सकती है। पुस्तक 
विक्रेता भी उत्तेजक साहित्य रखने का अपराधी हो सकता है। यह बड़ी विषम समस्या 
है, जिसके विषय में सरकार को अपनी नीति स्पष्ट कर देनी चाहिए 


संपादकीय। ' जागरण, 28 अगस्त, 933 में प्रकाशित। 'बिविध प्रसंग' भाग-3 में संकलित। 
] 


मध्य प्रांत में आबकारी से आमदनं। 


कभी दरिटत। जे भी कुछ उपकार हो जाता है-और इस उपकार का सबसे ताजा 
सबूत मध्य प्रांत के आबकारी विभाग की नई रिपोर्ट देखने से मिल जाता है। 925 
में इस महकमे में सरकार की जितनी आमदनी हुई थी, उससे एक करोड़ रुपये कम 
यानी पांच हजार सात सौ तेंतालीस लाख रुपये की आमदनी इस साल हुई-यह भी 
उस दशा में जब सरकार ने एक नए क्षेत्र में भी ऐ्रे की बिक्रो को इजाज़त दे दी 
थी। अवश्य इसका कारण दरिद्रता है, पर यह संतोष की बात होगी, यदि जिन दरिद्रों 
ने इस व्यसन को छोड़ दिया है, वे इसे फिर से न अपनाए। 

आबकारी के मामले में इस साल सबसे अधिक मुकदमे चलाए गए-यानी छ: 
हजार आठ सौ छियानबे। आशा है मध्य प्रांत की सरकार इसी दुदता से काम लेगी। 


[संपादकीय। 'जागरण', 28 अगस्त, 933 में प्रकाशित। विविध प्रसंग' भा" 3 में संकलित।] 


महात्मा जी की रिहाई 


भारत सरकार ने महात्मा जी के अनशन के आठवें दिन छोड़कर उचित ही किया। 
खेद यही है कि उसने ऐसा करने में अनुचित विलंब किया तथा कुछ दिनों तक 
व्यर्थ ही लोकापवाद सहती रही। आशा है श्री देवदास गांधी के विषय में गवर्नमेंट 
इसी न्याय से काम लेगी। जो यह आश्वासन देने पर भी यह देहली में असहयोग 
का प्रचार करने नहीं आए हैं, उन्हें सजा देना डी उचित समझा। 


[संपादकौय। 'जागरण', 28 अगस्त, ॥933 में प्रकाशित। 'विविंध प्रसंग! भाग-2 में संकलित।] 
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मालवीय जी को चुनोती 


महामना पं* मदनमोहन मालवीय ने बंगाल की पुलीस पर यह अभियोग लगाया था 
कि उसने 47वीं अखिल भारतीय राष्ट्रीय महासभा के अधिवेशन के समय एकत्रित 
प्रतिनिधियों तथा हवालात में बंद प्रतिनिधियों और अधिवेशन के समय उपस्थित दर्शकों 
पर बड़ी बर्बरता का प्रहार किया था। बंगाल, भारत तथा लंदन की सरकार ने इन 
अभियोगों को झूठा बतलाया है। अभी हाल ही में इस विषय में एसेंबली में जो 
प्रश्नोत्तर हुए हैं, उनसे पता चलता है कि सरकार न तो अभियोग स्वीकार करती है 
और न उसकी स्वतंत्र जांच कराना चाहती है। यह नीति हमारी समझ में नहीं आती। 


[संपादकोय। “जागरण, 28 अगस्त, 933 में प्रकाशित। “विविध प्रसंग” भाग-2 में संकलित॥] 


राहु के शिकार 


साल में दो-चार बार सूर्य और चन्द्र पर राहु के हमले होते हैं, पर जिन पर हमले 
होते हैं, उनका तो बाल भी नहीं बांका होता, हां, सौ-दो सौ आदमियों पर उनका 
क्रोध उतर जाता है। जिस पेट में सूर्य और चन्द्र को निगल जाने की शक्ति है, बह 
तो भूमंडल के निवासियों को इस तरह चटकर सकता है जैसे ऊंट के मुंह में जीग। 
सौ-दो सौ को ही निगलकर वह संतोष कर लेता है, यह उसकी भलमनसी है। ग्रहण 
स्नान और सोमवती स्नान और लाखों तरह के स्नानों की बला हिन्दुस्तान के सिर 
से कभी टलेगी भी या नहीं, समझ में नहीं आता। आज भी संसार में ऐसे अंधविश्वास 
की गुंजाइश है तो भारत में। अब भी करोड़ों आदमी यही समझते हैं कि सूरज भगवान्‌ 
और चन्द्र भगवान्‌ पर्‌ संकट आता है और उस संकट पर गंगा-स्नान करना प्रत्येक 
प्राणी का धर्म है। कितने अच्छे-खासे पढे-लिखे लोग भी इतनी आस्था में गंगा में 
डुबकियां लगाते हैं, मानो यह स्वर्ग-द्वार हो। लाखें आदमी अपनी गाढे पसीने को 
कमाई खर्च करके, धक्के खाकर, पशुओं की भांति रेल में लादे जाकर, रेले में जानें 
गंवाकर, नदी में दूबकर स्नान करते हैं, केवल अंधविश्वास में पड़कर। कितने बच्चे 
और स्त्रियां खो जाती हैं, कितनी गुंडों के हथक्ंडों का शिकर हो जाती हैं, कितनों 
के गहने नुच जाते हैं, इसका हाल तो देव ही जाने। पुराने जमाने में जब लोग पैदल 
यात्रा करके स्तान करने जाते थे, तो इस यात्रा का कुछ महत्त्व भी था। मार्ग में बहुत 
कुछ अनुभव हो जाता था। नदियों के तट पर धर्मोपदेश सुनने का अवसर मिल जाता 
था। अब वह सब तो कुछ न रहा, केवल पैसे गंवाकर भांति-भाँति का कष्ट सहना 
रह गया है। अगर धनी लोग ही यह पुण्य लूटने आते, तो कोई बात न थी। राना 
तो यह है कि अधिकतर दरिद्र ही आते हैं, महाजन से रुपये क॑र्ज़ लेकर या चोगे 
से रेल में बैठकर। न जाने यह मिथ्या धर्म भारत का गला कब छोड़ेगा। 


[संपादकीय। 'जागरण', 28 अगस्त, 933 में प्रकाशित। 'बिबिध प्रसंग' भाग-3 में संकलित।| 
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रूस में समाचार-पत्रों की उन्नति 


रूस के सिवा समस्त संसार पर पूंजीपतियों का राज्य है और समाचार-पत्रों को भी 
पूंजीपतियों का रोग अलापना पड़ता है, नहीं उनका दीवाला निकल जाय। अधिकांश 
पत्र तो पूंजीपतियों के ही धन से चलते हैं। इसलिए रूस के सोवियत शासन को 
काले से काले रंगों में रंगने की चेप्टा की जाती है और सिद्ध किया जाता है कि 
अब वह बहुत जल्द रसातल में पहुंचना चाहता है। पर रूस इतनी हवाई गति से 
उन्‍नति कर रहा है कि इन समाचार-पत्रों को भी कभी-कभी इस उन्नति को दबा 
रखना कठिन हो जाता है। शिक्षा-प्रचार म॑ इन दस-बारह बरसों में उसने जो तरक्की 
की है, उस पर सारा संसार दांतों तले उंगली दबा रहा है। अभी तक समझा जाता 
था कि सिनेमा क्षेत्र में अमेरिका सबसे आगे है। पर अब मालूम हुआ कि संसार के 
कल साठ हजार सिनेमाघरों में सत्ताईस हजार कंवल रूस में हैं। अमेरिका में चौबीस 
हजार हैं। शेष नो हजार में सारा संसार है। एशिया में एक हजार से अधिक नहीं। 
लोहे को चोज़ों में, बिजली के प्रसार में, खेती वृद्धि में वह बड़े येगसे कदम बढाता 
जा रहा है। अब ज्ञात हुआ कि उसने सोवियट-काल में समाचार-पत्रों में अश्रुपूर्व उन्नति 
की है। म6।थ्ु & +, पहले रूस में कुल आठ सौ छप्पन पत्र थे, जिनकी ग्राहक संख्या 
सत्ताईस लाख थी, आज वहां चौवन सौ पत्र छपते हैं और ग्राहक संख्या तीन करोड़ 
अस्सी लाख है। अगर कागज़ का अभाव न होता, तो इससे भी अधिक प्रचार होता। 
कई पत्रों का प्रचार तो बीस लाख है। और उन चालबाज़ियों काः नाम भो नहीं है, 
जो अन्य देशों के पत्र प्रतिद्वन्द्रित के कारण अपनी श्राहक -संख्या बढाने के लिए करते 
हैं। सनसनी फैलाने वाली खबरें, चोरी, बलात्कार आदि की घटनाएं, तेजी, मंदी और 
मिल के हिस्सों की नोटिसें और शब्द जाल और पहेलियां, फेशन और समाज के 
चुटकऋले, उन पत्रों में नज़्र नहीं आते। तलाक, जिना आदि को खबरें छपने नहीं दी 
जाती। हां, अंतर्राष्ट्रीय समाचारों पर काफी ध्यान दिया जाता है। रा तक कि विदेशी 
भाषाओं के पत्रों का प्रचार भी एक करोड़ से कम नहीं। इन प्रमाण” क सामने कोन 
कह सकता है कि सोवियत शासन बौद्धिक ओर सांस्कृतिक उन्नति में उन्‍नत से उन्नत 
राष्ट्र से भी पीछे है। 


[संपादकीय। 'जागरण', 28 अगस्त, 933 में प्रकाशित। 'विविध पसंगः भाग-2 में संकलित।] 


लखनऊ विश्वविद्यालय 


इस साल लखनऊ विश्वविद्यालय ने कानून के विद्यार्थियों की सालाना फौर में पच्चौस 
रुपया की वृद्धि कर दी है। कानूनी क्लास से ५एले भी काफो बचत हा जाती थी, 
पर वह बचत काफी नहीं समझी गई। मगर एक तरह से उस विद्यालय ने अच्छा 
ही किया। कानून में अब नए वकीलों की जगह नहीं है। कुछ तो इस बाढ़ को रोकने 
के लिए करना ही चाहिए। हमारी राय में यदि सो रुपया साल की वृद्धि कर दी 
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जाती तो कुछ नतीजा निकलता। पच्चीस रुपया तो विद्यार्थी कहीं-न-कहीं से लाकर 
दे ही देंगे। ओर सब चीज़ें मंदी हो रही हैं। कोई चीज़ तो तेज रहे। शिक्षा को तेज 
कर देना बड़ी सुगम नीति है। लखनऊ विश्वविद्यालय को चाहिए कि सभी विभागों 
में फोस दुगनी कर दे। इससे उसकी आमदनी बहुत कुछ बढ़ जायगी। सरकार भी 
तो खर्च कम न करके बढ़ाने के फिक्र में रहती है। विद्यालय उसी सरकार का एक 
अंग तो है । 


[संपादकौय। "जागरण, 28 अगस्त, 933 में प्रकाशित। 'विविध प्रसंग' भाग-3 संकलित।] 


आतंकवाद का उन्मूलन 


आतंकवाद को नष्ट करने के संबंध में विचार करने के लिए कलककत्ते के कुछ चुने 
हुए व्यक्तियों की एक सभा हुई थी। उसमें सर्वसम्मति से एक प्रार्थनापत्र तैयार किया 
गया है, जो सरकार के पास भेजा जाएगा। सभा करने वालों का अभिमत है कि जनता 
को राय को संगठित किए बिना आंतकवाद नष्ट नहीं किया जा सकता। साथ हो 
एक बात और भी महत्त्वपूर्ण कही गई है, नह यह है कि आतंकवाद का मूल करण 
बेकारी है। निस्संदेह सभा की राय सोलहों आना सच है। 'मरता क्‍या न करता'। जब 
बंगाल का युवक अपना घर फूककर उच्च शिक्षा के नाम पर बी० ए«, एम) ए० पास 
करता है और उसे उसके इस कठोर परिश्रम और सर्वस्व-स्वाहा का फल बेयार 
और अपनी साधारण से साधारण आवश्यकताओं को पूर्ण करने की असमर्थत में मि ता 
है, नो उसे अपने जीवन से निराशा हो जाती है, वह पागल हो जाता है, उसके द्दय 
में त्रिद्रोह अग्निक्रीडा करने लगता है। 

वह सोचता है - क्या करूं? जीवन कैसे बिताऊं? क्‍या मुझ मेरे परिश्रम का यहां 
फल मिलना चाहिए था? मेरे सहस्नों रुपयों के बलिदान का पुरस्कार यही बकारी ₹* 
वह आंतकवादी बन जाता है। इसके सिवा उसके लिए जीवन को बिताने का कोई मार्ग 
नहीं है। इस तरह बेकारी हो आंतकवाद का मूल कारण है। जब तक बंगाल सरकार 
बेकार युवर्का को काम नहीं देती, उन्हें अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के साधन 
नहीं बनलातों, तब तक बह चाहे कितने ही कठोर से कठोर और घातक कानून बना 
दे, कितनी ही दमननीति से काम ले, आतंकवाद के शमन में सफल नहों हो सकणे। 
आज भारतबर्ष क॑ द्वारा समस्त योरोप अपने खजाने भर रहा है, जापान अपनी जेबे गरम 
कर रहा है। सभी मालामाल हो रहे हैं और भारतोय बच्चे भूखे तड़प रहे हैं। वे अपने 
ही देश में सुखी नहीं रह सकते, उनको परिश्रम करके जीवन बितने का ठिकाना भा 
नहों है। फिर वे ज्यों न आतंकवादी बन जाएं, क्‍यों न वे विद्रोही हो जाएं? सरकार 
स्वयं उन्हें विद्रोह बनने का अवकाश दे गही है। अगर बह सच्चे हृदय से चाहती है 
कि आतंकवाद नष्ट हो जाए, तो जितनी भी जल्द हो सके उसे उनकी बेकारी का इला+ 
करना चाहिए। आतंकवाद हो दूर करने का यही सच्चा मार्ग है। 
[संपादकीय। 'हंस', सितंबर, )933 म॑ प्रकाशित। “विविध प्रसंग” भाग-2 में सकलित।| 
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प० बनारसीदास जी से दो पत्र 


'सरस्वती ' के यशस्वी संपादक ठाक्र श्रीनाथसिंह ने जिस व्यक्ति का नकली ओर 
फर्जी इंटरव्यू छापकर उन्हें बदनाम करने की कोशिश की धी, उन्हीं प॑ं+ बनारसादास 
जी के दो पत्र यहा प्रकाशित किए जा रहे हैं, जिनसे पाठक अनुमान कर सकेंगे 
कि चतुर्वेदी जी उसी रूप-रंग के आदमी हैं, जेसा 'सरस्वती' के इंटरव्यू कला- 
सिद्धांत-चूड़ामणि ठाकुर श्रीनाथसिंह ने दिखाने की चेष्टा की है या कुछ और। ये 
पत्र चतुर्वेदी जी ने प्रयाग के पं» सुन्दलाल के पास, 'सरस्वती' का वह यादगारी 
लेख पढ़ने के बाद लिखे थे। ये पत्र फर्जी या नकली नहीं हैं, हम ठाकुर साहब 
को इसका विश्वास दिलाते हैं। पाठक देखेंगे कि इन पत्रों में कहीं कट्ता या क्रोध 
का, या प्रतिहिंसा का एक शब्द नहीं है। चतुर्वेदी जी की सरल, सच्ची, द्वेषरहित 
आत्मा उनके एक-एक शब्द में प्रस्फुटित हो रही है। नहीं कहा जा सकता अगर 
चतुर्वेदी जी को जगह हमारे ठाकुर साहब होते, तो कैसे पत्र लिखते? हां, हम 
उसका कुछ अनुमान कर सकते हैं। ठकुराई की ठसक के साथ ब्रह्म-तेज का संयोग 
खुदा जाने क्‍या गृज़ब ढाता है? खैरियत यही हुई कि चतुर्वेदी चतुर्वेदी हैं और 
टाकुरसाहब ठाआऋुर। हमें आशा है, बनाग्सीदासजी इन गजों के छापने के लिए हमें 
कोई बहुत कड़ा दंड न देंगे। श्रीनाथसिह जी की तरह की बातें तो हम बदश्त 
कर सकते हैं, लेकिन चोबे को इच्छापूर्ण भोजन कराना हमारे मान की बात नहीं, 
क्योंकि ठाकुर साहब को यह सुनकर प्रसन्‍न होना चाहिए कि हमारी आर्थिक दशा 
उतनी अच्छी नहीं है, जितनी चुतर्वेदी जी की। 
(यहां चतुर्वेदी जी के पत्र उद्धृत नहीं किए गए है।) 


[मपादकीय। ' हंस ', सितंबर, 933 मे प्रकाशित। ' प्रेमचंद का अप्राप्य साहित्य खण्ड-2 में मंकलित।] 


पुस्तकालय आंदोलन 
हाल में कलकत्ते में पुस्तकालयों को मंगठित करने और भारत में एक पुस्तकालय 
संघ स्थापित करने के विचार से एक जलसा हुआ है। पुस्तकालय का राष्ट्र क 
जीवन में क्‍या स्थान है, यह लिखने कौ जरूरत नहीं। इतना हो कह देना काफो 
है कि वह विद्यालयों से कहीं महत्त्वपूर्ण है और उनसे कहीं कम खर्च और उसके 
साथ ही कहीं बालानशीन। अगर कोई इस बात को खोज करें कि अब 
विद्यालयों ने ज्यादा महापुरुष पैदा किए या पुस्कालयों ने, तो राण्यद्‌ बाजी पुस्तकालः 
ही के हाथ रहेगी। आज भी संसार के महान्‌ व्यक्तियों में अधिकांश वही र*ं, जिन्होंने 
पुस्तकालयों के विद्यालयों में शिक्षा पाई। भारत में ज्तकालया पर अभी तक बिल्कुल 
ध्यान नहीं दिया गया। दानवीरों की प्रवृत्ति विद्यालयों ही की ओर रही है और 
इसका नतीजा यह है कि जनता में नए-नए विचारों के प्रचार के सबसे अच्छे साधन 
से हम बॉचत रहे। सरकार ने, न स्थानीय संस्थाओं ने इस और अग्रसर हने की 
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आवश्यकता समझी। 

लेकिन जैसा मि० लीच विलसन ने पुस्तकालय सम्मेलन का उद्घाटन करते 
हुए कहा-'' पुस्तकों का एक स्थान पर संग्रह कर देना ही पुस्तकालय नहीं है। पुस्तकें 
स्वत: कुछ भी नहीं हैं। जब पुस्तकाध्यक्ष उन्हें चुनकर, उनका वर्गीकरण करके, उन्हें 
आकर्षक रूप से प्रदर्शित करता है, तभी पुस्तकालय का निर्माण होता है।'' यह बात 
हमारे पुस्तकालयों के अधिकारी अभी नहीं समझ सके हैं और इसीलिए समाज में 
पुस्तकाध्यक्षों का जो स्थान होना चाहिए, वह उन्हें प्राप्त नहीं हुआ। अधिकांश पुस्तकाध्यक्ष 
तो अपना कर्त्तव्य यही समझते हैं कि पुस्तकों की रक्षा करते रहें और पुस्तकों को 
जहां तक हो सके कम इशू करें नहीं वे खराब हो जाएंगी। उन्नत देशों में पुस्तका*-,क्ष 
का पद अच्छे विद्वानों को दिया जाता है और इस पद को प्राप्त कर लेना गौरव की 
बात है। भारत में इस पद के लिए कोई ऐरा-गैरा उपयुक्त समझा जाता है। वह पुस्तक 
प्रेमियों को किसी तरह को सलाह नहीं दे सकता, न अपने पद के महत्त्व को समझता 
है। ज्यादा-से-ज्यादा वह अपना कर्त्तत्य यही समझता है कि आप जो पुस्तक मांगे, 
उसे निकलवा दें। आज जब तक इस पद पर सुयोग्य व्यक्तियों को न रखा जाएगा, 
थोड़े-बहुत जो पुस्तकालय मौजूद हैं, उनसे भी जनता को विशेष लाभ न होगा।' सम्मेलन 
के स्वागताध्यक्ष के शब्दों में- 

' “कितने गोक की बात है कि हमारे कितने बालक अध्यापकों के आपत्तिजनक 
दुर्व्यवहार के कारण पुस्तकों की अरुचि के साथ विद्यालय से निकलते हैं। और यदि 
विद्यालयों में हमें योग्य और प्रकाशवान्‌ अध्यापकों की जरूरत है, तो पुस्तकालयों में 
भी विचारशील और शिष्ट मनुष्यों की जरूरत है, जिन्होंने बहुत कुछ पढा हो, जो पाठक 
के सलाहकार बन सके, करई्सी खास विषय पर अच्छो-से-अच्छी किताबों का चुनाव 
कर सकें और पाठकों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति को पुष्ट कर सकें।'' 


[संपादकीय। 'हंस ', सितंबर, 933 में प्रकाशित। 'विविध प्रसंग' भाग-3 में संकलित ।] 


राजा राममोहन राय 


राजा राममोहन राय का स्वर्गवास हुए सौ साल पूरे हो गए और दंश में उनकी यादगार 
मनाने की तैयारियां हो रही हैं। हम भी उनकी स्मृति में अपनी श्रद्धा के पुष्प चढ़ाते 
हैं। राजा राममोहन राय भारत के ही नहीं, संसार के महान पुरुषों में हैं और जब 
सच्चा सार्वदेशिक इतिहास लिखा जाएगा, तो संसार के प्रवर्त्तकों में उनका नाम भी 
लिया जाएगा। भारत में आज जो धार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक और साहित्यिक जागृति 
है, उसका सूत्रपात राजा राममोहन राय ने ही किया। हमारे राष्ट्रीय जीवन के हरेक 
अंग पर उनके महान्‌ व्यक्तित्व की छाप लगी हुई है। हम उन्हें नवीन भारत का 
जन्मदाता कह सकते हैं। डाक्टर टैगौर के शब्दों में-*'वह इस सदी के महान पथ 
निर्माता थे, जिन्होंने उन बाधाओं को हमारे रास्ते से हटा दिया जो हमारी प्रगति का 
रोके हुए थीं और हमें संसार-व्यापी सहयोग और मानवता के इस नवयुग में सम्मिलित 
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कर दिया। ऐसे महान्‌ व्यक्तियों की कीर्ति अपनी अमरता से हममें जीवन का संचार 
करती है और हमारी यही कामना है कि उनका आदर्श अनंनकाल तक हमारी आंखों 
के सामने बना रहे। 


[संपादकीय। 'हंस , सितंबर, [933 में प्रकाशित। विविधि प्रमंग भाग-3 में संकलित।] 


शिक्षा का नया आदर्श 


अब तक संसार के सामने शिक्षा का जो आदर्श था, वह परंपरागत समाज-व्यवस्था 
की हो पूर्ति करता था। समाज पर अब तक व्यक्तिवाद की प्रमुखता रही है और 
हमारी शिक्षा-प्रणाली भी व्यक्ति का ही समर्थन करती थी। बचपन ही से व्यक्ति 
का विकास होने लगता है और युनिवर्सिटियों में जाकर पूरा हो जाता है। उस सांचे 
म॑ ढलकर युवक आत्मसेवी, घोर स्वार्थी, मित्रता में भी स्वार्थ की रक्षा करनेवाला, 
पक्का उपयोगिताबादी और घमंडी होकर रह जाता है। हमारी शिक्ष: हमारी सामाजिक 
चेतना को नहीं जगाती, उसका उद्देश्य अपने फायदे के लिए समाज से काम निकालना 
है। समाज फे७ ५ इसलिए है कि उसे बढ़ने और संचय करने का अवसर दे। वही 
मनुष्य सफल समझा जाता है जो, समाज को खूब अच्छी तरह एक्सप्लाइट कर सके। 
व्यवस्था ही कुछ ऐसी है कि व्यक्ति को मजबूर होकर उसी लीक पर चलना पड़ता 
है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। 

लेकिन समाज- व्यवस्था में बडे वेग से क्रांति णे रही है। कम्युनिज्म का प्रचार 
हो या न हो पर समाज का आदर्श बदल गया है। भारत जेसे रूढियों के गुलाम 
देश दस-बीस साल और परलोक -चिंतन में पडे रहें लेकिन संसार समष्टि की ओर 
जा रहा है और सच पूछो तो समष्टिवाद की अनीश्वरता, जो हर आदमी के लिए 
समान अवसर की व्यवस्था करती है, जो किसी का जन्मसिद्ध या परंपरागत विशेष 
अधिकार नहीं मानती, ईशवरता के कहीं निकट है। एकात्मवाद का प्रकट रूप इसके 
सिवा और क्‍या हो सकता है। मानवी सभ्यता का और धर्म का सबसे ऊंचा आदर्श 
'संसार-व्यापी भाई -चारा' रहा है। आदि से हम उसी ओर जाने को चेष्टा कर रहे 
हैं और वही हमारा लक्ष्य है लेकिन या तो इसलिए कि हमें इतने महान्‌ तत्त्व 
की यथार्थता पर कभी विश्वास ही नहीं हुआ या इसलिए कि इसे धर्म की आखिरी 
सीढी मानकर हमने सोच लिया कि इसके आगे और कुछ हो हो नहीं सकता। 
हम आज भी इस आदर्श से उतने ही दूर हैं जितने कई हज़ार साल पहले थे। 
लेकिन समाज के सामने उससे ऊंचे आदर्श की सृष्टि नहीं हुई और आज भी 
भूमंडल की आत्मा उसी अनंत भविष्य की ओर आंखें उठाए देख रही है ओर 
अब धीरे-धीरे विचारवानों का मवैक्य हो जाता ७ कि इस आदर्श को प्राप्त करने 
के लिए हमें एक नई सृष्टि रच्नी पड़ेगी अर्थात्‌ बालक के लालन-पालन और 
शिक्षा-दीक्षा को एक सिरे से बदलना पड़ेगा, जिससे समाज में संघर्ष को जगह 
सहयोग की प्रव॒ुनि जागे, लोग एक- दूसरे से सरांकित रहने के बदले विश्वास करें 
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ओर शक्ति का संचय इसलिए न करें कि उससे दूसरों पर आतंक जमाएंगे बल्कि 
इसलिए कि दूसरों की सहायता करेंगे। संसार में इस समय जिस शिक्षा-प्रणाली 
का व्यवहार हो रहा है, वह मनुष्य में ईर्ष्या, भय, घृणा, स्वार्थ, अनुदारता और 
कायरता आदि दुर्गुणों ही को पुष्ट करती हे और वह क्रिया शैशव की अवस्था 
से ही शुरू हो जाती है। संपन्न माता-पिता अपने बालक का जरूरत से ज्यादा लाड़- 
प्यार करके और बड़े होने पर उसको दूसरे लड़कों से अच्छी दशा में रखने की 
चेष्टा करके उसे इतना निकम्मा बना देते हैं और उसकी बुद्धि को इतना परिवर्तित 
कर देते हैं कि वह समाज का खून चूसने के सिवा और किसी काम का रह 
हो नहीं जाता। 

इस लिहाज़ से हमारे गुरुकमुल आजकल के ईटन या हैरो या राजकुमार कालेजों 
से कहीं उत्तम थे, वहां सभो छात्र समान थे। इससे उसमें सार्वजनिकता का भाव 
पैदा होता था। अब पश्चिम के विचारकों को भी यह दिखाई देने लगा हे कि जिस 
शिक्षा-प्रणाली को वे सदियों से गले लगाए हुए हैं, वह चरित्र को दुर्बल बना देती 
है और मनुष्य की असामाजिक भावनाओं को प्रबल करके समाज में अमंगल और 
पृथकता का बीज बोती है। यह साप्राज्यवाद और व्यवसायवाद और राष्ट्रों में संघर्ष 
इसी कुशिक्षा के फल हैं, जिसने व्यक्ति को प्रधानता देकर उसे समाज का हिंसक 
जंतु बना दिया है। 

शिक्षा के आदर्शों में जो सबसे बड़ी क्रांति हो रही है वह यह है कि शिशु 
के पहले पांच-छ: साल मनुष्य को जेसा बना देते हैं, वैसा ही वह बन जाता हे। 
इस शैशवावस्था में उसका चरित्र जैसा बन जाता है, वह बाद को फिर किसी तरह 
नहीं बदला जा सकता। साधारणत: अब तक हम बाल्यावस्था हो ज्यादा महत्त्व नहीं 
देते थे, पर इसी अवस्था में हम अपने अज्ञान के कारण बालकों का भविष्य सदा 
के लिए बिगाड देते हैं। इसी उप्र में बच्चे हमारे अज्ञान के कारण झूठ बोलना, झूठे 
बहाने करना और चोरी करना सीखते हैं। इसी उम्र में आलस्य की, और आरोग्य 
के सिद्धांतों के विरुद्ध आचरण करने की आदत पड़ती है। इसी उम्र में वे जिद्दो, 
स्व्रार्थी और कायर होते हैं। और इस लिहाज़्ञ से मां बाप पर बालक के चरित्र क 
विषय में पहले से कहीं बड़ी जिम्म्मेदारी आ पड़ती है। कितने ही विचारवानों का 
तो यह कहना है कि बच्चा पहले ही साल में बहुत-सी अच्छी या बुरी आदतें सीख 
लेता है। और चूंकि इस उम्र में कोई बच्चा शाला नहीं भेजा जा सकता, इसलिए 
मां-बाप का यह कर्त्तव्य हो जाता है कि वे मां-बाप बनने के पहले शिशु -पालन के 
सिद्धांतों से अच्छी तरह परिचित हो जाएं। यह स्वीकार किया जाने लगा है कि अधिकांश 
बालकों में एक-सी प्रवृत्तियां होती हैं और उन प्रवृत्तियों का सदुफ्योग या दुरुपयोग 
उन्हें अच्छा या बुरा बना देता है। 


[संपादकीय। “हम ', सितंबर, 933 में प्रकाशित। विविध प्रसंग” भाग-3 में संकलित। 
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काशी में बिजली 


युक्त प्रांतीय कॉसिल के सदस्य तथा म्युनिसिपल शासन म॑ रुचि रखने वाले राजनीतिजों 
का विश्वास है कि न जाने क्यों हमारे प्रांत की सरकार के लिए मार्टिन कंपनी बडी 
लाड्ली है। यह विशेष प्रेम या कृपा छिपाए नहीं छिपती, प्रकट ही हो जाती है। काओी 
को भी इसका थोड़ा बहुत अनुभव है। हमें उन दिनों का स्मरण है, जब स्वगजी 
बोर्ड काशी में बिजली को रोशनी चालू करना चाहता था। काशी निश्वभ्चिद्यालय का 
प्रस्ताव था कि बनारस को बिजलो 'सप्लाई' करने का काम उसे दिण जाय। मार्टिन 
कंपनी यह अधिकार अपने लिए चाहती थी, पर स्वशजी बार्द का यह विचार था 
कि काशी विश्वविद्यालय काशी के लिए एक गौरव का बस्तु है। यदि काशी से 
उसकी सहायता हो सक तो अतीव उत्तम हो। साथ, ही बोर्ड का यह भी अनुभान 
था, कि यदि काशी में बिजली की रोशनी देने का काम काशी विश्वविद्यालय के 
हाथ में होगा तो बोर्ड भी अपने लिए अधिक से-अधिक स॒विश्ण प्राप्त कर सकेगी 
तथा नगर को भी सस्ते में बिजली का प्रकाश मिल जाएगा। सस्त महंगे का विच्यर 
केबल अमीगें की दृष्टि से ही नहीं, सबक॑ हित में होता है। काशी में बिजली लग 
जाने से केवल अमौर ही नहीं, गरीब भी काफी फायदा उठा रहे हैं। 

अस्तु, स्वराजी बोर्ड की येष्टा बेकार गई। बोर्ड को शुभच्छा में सग्कार ने ऐसे 
बाधाओं की पथ लगा दी, कि मजबूरन मार्टिन कंपनी को ठेका देना पढ़ा। उसी ठेके 
के परिणामस्वरूप काशी में 'इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी' की स्थापना हुई है, जिसने 
सच पूछिए तो लूट मचा ग्खी है। इस नगर में यह कंपनी कितना कमा रही है, यह 


नीचे की तालिका से ज्ञात हो जायगा- 
यूनिट बिका आमदनी 
। (रुपय में) 








अर्ड्ू वर्ष की समाप्ति पर | कितने स्थान पर | 
बिजली लगी 










3], दिसंबर, ॥93॥ ]9 ,92 ,१34 2,9,795 
30, जून, ]932 9 73, 37] 2,27.355 
3], दिसंबर, 932 22 ,42,822 2,46 ,002 





इसमें से अड़तालीस हजार चार सो सत्तावन रुपये पौने तीन आने, ' डिप्रिसियेशन ' 
फंड में, निर्माण के समय जो पूंजी लगाई गई थी, उसका सूद, प्रारंभिक व्यय और 
दलाली मद्दे तीस हजार रुपये व्यय किया। आम खर्च पंद्रह हजार एक सो पचास 
रुपये साढ़े तीन आने हुआ। ऋण पर सूद और जमा मद्दे सत्रह हजार टो सौ ग्यारह 
रुपये सवा दो आने, बिजली पैदा करने में इक, वे हजार दो सौ तेईस रुपये साढ़े 
तेरह आना, मरम्म्त वगैरह में उन्‍्नीस हजार पांच सौ अड्सठ रुपये नौ आने, किराए 
में तीस हजार दो सौ सत्रह रुपये सवा बारह आने कुल व्यय हुआ। यह हिसाब 3] 
दिसंबर, 933 तक का है। इसके अलावा, इस अद्ध वार्षिक के लिए चोंतीस हजार 
एक सौ तैंतीस रुपये साढे नौ आने बैलेंस है, अतिरिक्त फोस बहत्तर रुपया तथा पिछले 
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वर्ष का बैलेंस सात हजार छ: सौ तीन रुपये सवा दस आने मात्र है। यानी कुल 
मिलाकर दो लाख छियालिस हजार चोहत्तर रुपये साढ़े चौदह आना ॥ पाठक इस 
हिसाब की समीक्षा करें तो उन्हें पता चलेगा, कि मार्टिन कंपनी काशी से कितनी 
जबरदस्त आमदनी कर रही है। और इस आमदनी का कारण क्‍या है। 'पायोनियर ' 
में 25 नवंबर, 932 को प्रकाशित एक लेख के अनुसार इस कंपनी का बिजली 
पैदा करने में फी यूनिट चार पाई मात्र का व्यय होता है, पर म्युनिसिपल संस्थाओं 
को साढ़े नौ पाई यूनिट दी जाती है। निजी उपभोगियों को आठ आना प्रति यूनिट 
के हिसाब से दिया जाता है, यानी म्युनिसिपल संस्थाओं से प्रति यूनिट साढ पांच 
पाई तथा निजी तौर पर लेने वालों से सात आना आठ पाई मुनाफे में प्राप्त होता 
है। काशी ऐसे नगर से इतनी रकम वसूल कब तक की जा सकती है, यह कहना 
कठिन है। यह बिजली के प्रेमियों को ही दुर्बलता है कि कंपनी नगर भर को इस 
तरह कंगाल बना रही हे। 

हमारा यह कथन अतिशयोक्त नहीं है। दिल्ली में चार आना प्रति यूनिट ( बारह 
प्रतिशत की छूट के साथ भी) देना पड़ता है। कलकत्ते में ढाई आना दर है। लखनऊ 
में पाच पाई, इलाहाबाद में दो पाई, आगरा में साढ्दे पांच पाई, बरेली में नो पाई 
कानपुर में पौने दो पाई, मसूरी में एक पाई, नैनीताल में केवल आधा पाई बिजली 
का उत्पादन व्यय है। काशी का चार पाई है। इस हिसाब से देखने पर भी काशी 
का खर्चा कहीं अधिक बढ़ा हुआ मालूम होता है। 

रह गई दर की बात। काशी इस विषय में किसी भी धनी विदेशी देश से 
आगे है। इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रान्स, स्विट्जरलैंड, इटली, अमेरिका और जापान मे न 
पाई की दर से ही बिजली प्राप्त हो जाती है। 

हम हो नहीं कहत्ने कि हमारी नजर में बिजली का रेट बहुत अधिक है। कानपुर 
को बिजली देने वाले मैसर्स बेग सदरलैंड एंड कंपनी ने युक्त-प्रांत के वाणिज्यमंडल 
के एक प्रमुख सदस्य को एक पत्र में लिखा है, कि काशी का 'गेट' अत्यधिक हे। 
इसी प्रश्न पर विचार करने के लिए विगत शनिवार को काशी के प्रमुख बिजली 
उपभोगियों की एक सभा हुई थी। संभवत: यह निश्चय किया जा रहा है, कि यदि 
कंपनी सीधे से न माने तो पहली नवंबर से बिजली लेना ही बंद कर दिया जाय। 
इस प्रकार सत्याग्रह यदि सामूहिक रूप से हो सके तो मार्टिन कंपनी को नीचा दिखाना 
सरल है, पर इसमें कानूनी अड्चनें भी होंगी। कुछ लोग साल भर का 'कांट्रेक्ट' कर 
चुके हैं। कुछ अवश्य ही सरकारी पिट्दू होंगे। कुछ उपभोग सरकारी कार्यालयों म॑ 
होता होगा और सबसे बड़ी बात यह है कि अब म्युनिसिपैलिटी साकार की है। उसका 
एक्जीक्यूटिव अफ्सर एक 'तहसीलदार' है। प्रधान अफसर अतिरिक्त मजिस्ट्रेट है। 
अतएव इनसे कैसे आशा की जाय, कि जनता के लोकप्रिय बनने की चेष्टा करेंगे। 
इनसे केसे आशा की जा सकती है कि हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपने 
देश को एक कंपनी की लूट से बचा लेंगे ह 

फिर भी हमें, नागरियों को प्रयत्न करना चाहिए। इस विषय में आंदोलन करन 
के लिए एक समिति कायम हो गई है। इसके अध्यक्ष हैं श्री सरनशंकर माथुर एडवोकेट। 
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उपमंत्री हैं बनारस इंडस्ट्रीज के श्री सिंहदास बी० ए-। बिजली इस सभ्यता का एक 
आवश्यक अंग है और इसका उपयोग होना अवश्यंभावी है। बिजली के पंखे से गर्मी 
में बड़ी सहायता मिलती है। बनारस कंपनी को काशी से अधिक-से-अधिक चार 
आना प्रति यूनिट लेना चाहिए। इसमें प्रकाश तथा पंखे के लिए पच्चीस प्रतिशत मुजरा 
कर देना चाहिए। मोटर तथा 'गर्म करने के लिए' एक आना प्रति यूनिट लेना काफी 
होगा। 

मार्टिन कंपनी को कितना लाभ हे, यह प्रत्यक्ष है। अवश्य इसके बदले अंग्रेज 
मालिकों को ऊंचे पदों पर प्राय: सभी अंग्रेश या विदेशी अफसरों को मोटी तनख्वाहें 
मिलती हैं तथा भारतीयों का उतना ही लाभ होता है, जितना विलायती कपडा बेचने 
पर भारत के छोटे दुकानदारों को होता होगा। काशी में कंपनी के प्रबंध में हमारा 
कोई हाथ नहीं है। इलाहाबाद में बिजली कंपनी में म्युनिसिपल बोर्ड के दो सदस्य 
शामिल किए जाते हैं, पर यहां चाहे जा हो, हमें कुछ पता भी नहीं चलता। ऐसी 
दशा में हमको इस बात का सालहों आना हक है कि या तो 2 बने नगर के लिए 
रेट स्वयं तय करें या कंपनी से नाता तोड़ दें। 


है 


[सपादकोय। “या ५, 4 सितबर 933 म प्रकाशित। विविध प्रमग' भाग 3 म॑ सर्कालत॥] 


गार-गार है कीले>कॉल है 


हमारा सहयांगी 'लीडर' भी कभी कभी बेतुकी बात॑ कर जाता है। भला इसमें भी 
कोई तुक है कि हिन्दुस्तानी और अंग्रेजी सिपाहियों के लिए एक ही फोजी अस्पताल 
रखे जाएं | खर्च की कमी कोई दलील नहीं। अगर सरकार खर्च में कमी करने पर 
आ जाय, या आज शासन में जनमत को प्रधानता हो जाय, तो खर्च आधे से भी 
कम हो सकता है। कांग्रेस के पाच सौ रुपये अगर झम ही मान ७ जाएं तो बड़े- 
से-बडे कर्मचारी के लिए एक हजार का त्रेतन किसी तरह कम नहीं 6 हा जा सकता, 
पर कमी करने की जब नीयत भी हो। सरकार के फोजी विभाग को इसकी क्‍या 
परवाह है कि अंग्रेजों फौजी अस्पतालों में अक्सर गिने-गिनाए मरीज ही रहते हैं, वहां 
के डॉक्टर और सर्जन मजे से शिकार खेलते हैं और नर्स ब्रिज खेलकर अपना मन 
बहलाती हैं। ये गोरे अस्पताल तोड़ दिए जाएं तो ये डॉक्टर और नर्से कहां जाएं? 
पांच-छ: सौ का लंबा वेतन कहां मिले? इतनी तकलीफें हो रही ऐ, हमने तो कभी 
न सुना कि कोई गोरा अफसर तखफीफ में आया हो। कहीं-कहीं एकाध तखफोफ 
में आया भी है तो उसके लिए रियासतों में पहले ही से कोई उप्तसे बड़ी जगह निकाल 
ली जाती है। फिर सबसे बड़ी बात तो यह है कि गोरे सिपाहियों का कारों से क्या 
संपर्क। वह कालों से चौगुना वेतन पाता है, तो 3सी हिसाब से सर्जनों और नर्सों 
को भो कालों के अस्पतालों से चौगुना वेतन पाना लाजिम है। उसमें भला कैसे कमी 
की जा सकती है। 


[सपादकीय। 'जागरण', 4 सितंबर 933 मे प्रकारित। विविध प्रसग' भाग-2 में सकलित॥ 
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फिल्म संसार में एक नई योजना 


फिल्म हमारे जीवन में आगे चलकर चाहे जितनी उपयोगी हो और शिक्षा तथा आर 
उसके द्वारा कितना ही सुलभ बनाया जा सके, पर उसको वर्तमान प्रगति तो किसी 
तरह भी आशाजनक नहीं कही जा सकती। हां, अगर युवकों और युवतियों के र्ल-्ज 
चुंबन और आलिंगन और हत्या तथा अपराध के दृश्यों पर ही समाज की जाति 
और उन्नति का दारोमदार है, तो निस्संदेह हम आंधी की चाल से उन्‍ननि +ः 
ओर बढ़े जा रहे हैं। योरोप का विलास तो अपनी सारी बुराईयों के साथ आ डय 
पर यारोप का अध्यवसाय और साहस और उत्सर्ग और अन्य हजारों खूबिया ज 
उन विलासिता का परदा ढांकती हैं, यहां कहीं नजर नहीं आतीं। कहा जाता ४ 
एक बड़ा भारी उद्योग आरोपित हो गया है जिसकी संभावनाओं का कहीं अत सही 
है। बेशक उसने उस धन हो बाहर जाने से रोक दिया है जो बाहर के पिन 
मंगाने में हमें देना पड़ता था पर खेद यही है कि वह ऐसे पूंजीपतिया के 7 
में है जो बड़ी निर्दयता से जनता को सामाजिक समाचार की ओर लिए ना 2 
हैं। उन्हें अपने नं से मतलब हे, देश दोजख में जाए या बहिश्त में। “म मिः 
के विरोधी नहीं। उसका जो दुरुपयोग किया जा रहा है उसके तिगंभा अयह्स ह 
जनता का मनोरंजन होना आवश्यक है, यद्यपि ऐसे दरिद्र देश म॑ मनोरजन से क 
जरूरी भोजन है। लेकिन मनोरंजन का अर्थ यह तो नहीं कि हमारी कुत्सित भावना आए 
को और चाबुक लगाया जाय। सच्चा मनोरंजन तो हमे सद्भावनाओं को आर ले 
जाता है। इसलिए हमें यह मालूम करके खुशी हई कि मद्रास के फिल्म समझ 
बोर्ड ने इस बात की जांच करने के लिए एक कमेटी बनाई है कि फिल्मों 3। 
लड़कों के मन पर क्या असर पढ़ता है। इस कमेटी ने एक प्रश्नावली बनाकर माता 
पिताओं से अनुरोध किया है कि ले अपनी इच्छानुसार उनके जबाब लिखकर कमेंट 
के पास भेज दें और जो ऋुछ सलाह देना चाह वह भी दे दें। उसमें से कट 
प्रश्न ये हैं- 

क्या लड़कों क॑ मिनेमा में जाने से उनकी पढ़ाई में काई बाधा पड़ती है? लख्का 
को अक्सर सिनेमा देखना चाहिए या कभी -कभो ? लड़के सिनेमाघरों से क्या मनाभा 3 
लेकर घर आते हैं? घर पर ने उनका केसे जिक्र करते हैं? क्‍या वे सिनेमा में देखे 
हुए कृत्यों और वाक्यों को दुहाराते हैं? क्या वे किसी खास ऐक्टर या ऐक्ट्रेस की 
प्रशंसा करते हैं? क्या वे उनकी प्रशंसा करते हैं या वैसे हीं जीब्नन बिताने की इच्छा 
प्रकट करते हैं? लड़के और युवक सिनेमा के अच्छे प्रभाव ग्रहण करते हैं या बूर 
सिनेमा का, चर्त्रि-गठन की शिक्षा - कर्त्तव्यज्ञान, दायित्व-पर क्‍यों असर होता है? क्या 
सिनेमा से चरित्र पतन के कारणों की शंका हो सकती है जो जीवन का विकृत रूप 
लड़कों क सामने रखता हो, अथवा दुराचारण की ओर उत्तेजित करता हो? इसक प्रमाण 
में उदाहरण दीजिए। आप लड़कों के लिए किस तरह के फिल्मों को अनुकूल समझते 
हैं-ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, नाटकीय, हास्यजनक या शिक्षोपयोगी? लड़के अपना 
अवस्था के अनुमार किस तरह के फिल्म ज़्यादा पसंद करते हैं? 


संपादकीय / 425 


हमें आशा है, कमेटी इस विषय में उत्तरों का विचार करने पर अपनी 
प्रकट करेगी जिसकी हम बड़ी उत्कंठा से प्रतीक्षा करेंगे। अपनी सम्मति 


[संपादकीय। जागरण , 4 सितंबर, |933 में प्रकाशित। 'विविध प्रसंग' भाग-3 में संकलित |] 


महिला विद्यालयों में बिहारी-सतसई 


पंजाब के पत्रों में कुछ दिनों से यह बहस छिड़ी हुई है कि बिहरी सतसई को महिला 
विद्यालयों से क्‍यों न उठा दिया जाय। जिन पुस्तकों में श्रृंगार का नग्न और निर्लज्ज 
रूप दिखाया गया हो, उन्हें लड़कियों से ही क्‍यों, लड़कों से भी उठा देना चाहिए। 
हमारे पुराने ब्रजभाषा के अमर कवि, जिनकी शायरी का उद्देश्य ही अपने आश्रयदाताओं 
की लोलुप-विलासिता और कामुकता को उकसान और उभारना था, श्रृंगार जैसे पवित्र 
विषय को इतना गंदा और घिनोना बना गए हैं कि आज उन कवि पर दया आती 
है, जो अपनी सुरुचि की हत्या करने के लिए मजबूर थे। हम यह नहीं कहते कि 
बिहारी को स्‍्कलों से बिल्क॒ल उठा दिया जाय। बिहारी ने कविता के आकाश में 
ऐसी ऊंची उड़ान ली है और एसे- ऐसे अछूते और नाजुक खयाल पैदा किए हैं कि 
उनसे वंचित रहना साहित्य क॑ एक बड़े आनंद से वंचित रहना है, लेकिन स्कूलों 
के लिए बिहारी का एक शुद्ध एडीशन होना चाहिए जिसमें से कुरुचिपूर्ण दोहे निकाल 
लिए जाएं, चाहे कवि ने उनको रचना में कलम ही क्यों न तोड़ दी हो। देव और 
मतिराम और पद्माकर आदिम की रचनाओं क॑ भी स्कूली एडीशन निकलने चाहिए। 
हम नहीं समझते, कोई अध्यापक या अध्यापिका युवकों या युवतियों के सामने उन 
दोहों या कवित्तों की व्याख्या केसे कर सकती है जिसमें कूट-कूटकर रति रहस्य भरा 
हुआ है। इंग्लैंड में कुछ दार्शनिकों का प्रस्ताव है कि युवकों ओर युवतियों के लिए 
रति शिक्षक स्कूल खोले जाएं। इन श्रृंगारी कवियों की ऐसे स्कूला " विशेष रूप 
से स्थान मिलना चाहिए। 


[संपादकीय। “जागरण” 4 सितंबर, 933 म॑ प्रकाशित। विविध प्रसंग! भाग-3 म॑ संकलित।] 


वाइसराय का भाषण 


गत १0 अगस्त को शिमला में दोनों व्यवस्थापक भवनों को संयुक्त बेठक में हिज्ि 
एक्सेलेंसी बाइसराय ने जो भाषण दिया उसमें देश में प्राय: सभी वतमान समस्याआ 
का उल्लेख किया गया, पर देश के सामने बेकारी की जो सबसे भीषण पमस्या 
है उसके विषय में आपने कुछ नहीं कहा। जो कुछ हा रहा है वही होता रहेगा, या 
ही बेकारी बढ़ती रहेगी, यों ही सारे टैक्स बने रहेंगे। जनता के लिए आपने कहा 
आशा की कोई झलक नहीं दिखाई। कोटकाई पर गोलाबारी को आपने जा सफाई 
दी, उसमें कोई नई बात नहीं है। हां, यह संतोष को बात है कि इन गोलाबारियों 
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से निरपराध प्राणियों की हत्या नहीं हुई। आपने फरमाया-फौजी खर्च में ज़्यादा किफायत 
की अब गुंजाइश नहीं है। और यह भी कोई नई बात नहीं। गवर्नमेंट हमेशा यही कहती 
है और यही आपने भी कहा। एग्रीकल्चरल रिसर्च काउंसिल के विषय में अभी तक 
हमने केबल उसका नाम सुना हे और इस विचार से मन को संतुष्ट कर लेते हैं 
कि एक परोपकारी सरकारी संस्था है जो धनाभाव के कारण अभी कुछ विशेष काम 
नहीं कर सकी। रियासतों की रक्षा के लिए एक नया कानून बनाया जाने वाला है। 
यह पहले ही से तय था और इसका यही अर्थ है कि रियासतों को इन टिकौनों से 
दस-बीस वर्ष ओर चला ले जाइए, पर उनमें जीवन शक्ति का लोप होता जा रहा 
है। जापान की व्यापार-संधि के विषय में आपने यह आशा नहीं दिखाई कि रुई पैदा 
करने वाले काइतकारों के हित की रक्षा का क्‍या इंतजाम सोचा गया है। हमें आशा! 
है, गवर्ममेंट और भारत के प्रतिनिधि इस कवेंशन में किसानों को भूल न जाएंगे, और 
थोड़ा से मिल-मालिकों और लकांशायर के व्यापारियों के हितों को ही प्रधानता न 
दी जायगी। सुना गया है कि जापान भारतीय रुई को जापानी कपड़े के बदले में लेने 
का प्रस्ताव करेगा। सफेद कागज के विषय में संयुक्त कमेटी के मेंबरों के आंस पोंछने 
के बाद आपने भविष्य में नवीन भारत के निर्माण में श्रोताओं के सहयोग पर जोर 
दिया, हालांकि उस सहयोग के लिए बहुत कम गुंजाइश रखी गई है। अंत में आपने 
अपील करते हुए ये सुंदर शब्द कहे- 

'' में सच्चे हदय से आपसे आग्रह करता हूं कि आप आने वाली जिम्मेदारियों 
को साहस और लगन के साथ स्वीकार करें, जिसमें आपका देश अपने अंतिम लक्ष्य 
की ओर बढ़ते हुए ब्रिटिश साम्राज्य के निर्माण में बराबर का सहयोग प्रदान करे। ' 

इसके उत्तर में हम यही कहना चाहते हैं कि यह सहयोग प्राप्त करने में वाइसगय 
ही पर सारा दारोमदार है। 


[संपादकीय। “जागरण ', 4 सितंबर, 933 में प्रकाशित। विविध प्रसंग” भाग-2 में संकलित।] 


संयुक्त पार्लामेंटी कमेटी के सामने भाई परमानन्द का बयान 


भाई परमानन्द ने जाइंट पार्लामेंटरी कमेटी के सामने जो जोरदार बयान दिया और 
सरकार की सांप्रदायिक नीति का जितने स्पष्ट शब्दों में प्रतिवाद किया, उससे किसी 
भी हिन्दू या मुसलमान राष्ट्रभक्त को असंतुष्ट न होना चाहिए। जहां दो ही मुख्य 
जातियां हैं, वहां अगर एक के साथ जरा भी पक्षपात किया जाता है, तो दूसरी जाति 
को उसकी कसर पूरी करनी पड़ती है। सर जान साइमन और फ्रेंचायज कमेटी और 
मि० रामजे मैकशोनाल्‍ड सभी ने खुले शब्दों में सांप्रदायिकता की निंदा की, पर यह 
सब कुछ होते हुए भी सारी व्यवस्था सांप्रदायिकता के आधार पर कर डाली गई। 
जो लोग अपने लिए पृथक निर्वाचन न चाहते थे, उन्हें भी पृथक्‌ निर्वाचन का अधिकार 
दे दिया गया। उस वक्‍त तो सरकार जैसे सांप्रदायिकता को खोज- खाजकर पुरस्कृत 
करने पर तुली हुई थी। नतीजा यह हुआ कि हिन्दुओं का पचहत्तर फीसदी बहुमत 
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बयालीस फोसदी अल्पमत बना डाला गया। यह राजनीति का सर्वमान्य सिद्धांत है 
कि किसी राष्ट्र को व्यवस्था ऐसी न होनी चाहिए कि उसका बहुमत अल्पमत की 
अवस्था को पहुंच जाय। इसी सिद्धांत पर पंजाब और बंगान में हिन्दुओं को अल्प- 
संख्या में होने पर भी वह रिआयत नहीं दी गईं, जो अन्य प्रांतों में अल्पसंख्यक 
मुसलमानों को दी गई, इसलिए कि उन दोनों प्रांतों में हिदुओं के साथ थोडी-सी 
रिआयत भी मुसलमानों को अल्पमत कर देती थी, पर हिन्दू-प्रधान प्रांतों में मुसलमानों 
को कुछ अधिक मताधिकार देने पर भी हिन्दू बहुमत में बाधा नहीं पड़ती थी. लेकिन 
फेडरल एसेंबली में इस सिद्धांत का जरा भी सम्मान न किया गया और हिन्दू बहुमत 
इतने अल्पमत में कर दिया गया कि वह यिल्कुल पंगु हो गया है। मुसलमानों की 
जनसंख्या का भारतीय औसत [/5 से कुछ ही अधिक है, पर कांग्रेस ने उन्हें तीस 
फोसदी जगहें देना स्वीकार कर लिया, हालांकि बह पृथक निर्वाचन को स्वीकार न 
करती थी ओर आज तक वह सम्मिलित निर्वाचन के सिद्धांत पर जमी हुईं है। मुसलमानों 
7 लिए बड़ी भारी विजय थी, और अब सरकार ने देखा, कि कांग्रेस मुसलमानों 
को तीस फीसदी मताधिकार देकर उनका सहयोग प्राप्त कर लेना च हती है, तो उसने 
तीस को बढ़ाकर तैंतीस फोसदी कर दिया। इस तरह इस नीलाम की बोली में मुसलमानों 
का मूल्य बढह' गया। हिन्दुओं ने राष्ट्रीयता के ऊंचे आदर्श पर एक सम्मिलित और 
समुन्‍्नत भारत देऱने को उत्कट इच्छा से इस फैसले का बिल्कुल विरोध न किया। 
यहां तक कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी ने तो मुसलमानों को सादा 
चेक दे देने को बात कही थी, लकिन उस ठकक्‍त भी हिन्दू यह न समझते थे, कि 
वे इतने अल्पमत में रग्त्र दिए जाएंगे। शायद कुछ आई” भी बनी हुई थी, कि सरकार 
कांग्रेस से कुछ समझौता कर लेगी और सम्मिलित निर्वाचन का सिद्धांत स्त्रोकार कर 
लिया जाएगा, या व्यवस्था में कुछ एसी शर्ते रख दो जाएंगी कि दस या बीस वर्ष 
बाद स्वायत्त रीति से पृथऋ्‌ निवांचन की जगह सम्मिलित निर्वाचन का बर्ताव होने 
लगेगा। 

लेकिन इसी बोच में राजनीति ने पलटा खाया और असहयोग “ंदोलन फिर 
जारी हो गया। सफेद कागज में पृथक्‌ निर्वाचन को स्थायी मानकर हिन्दुआ को पचहन्तर 
फोसदी से गिराते-गिराते बयालीस फीसदी तक पहुंचा दिया। और इस अनुपात का 
व्यवहार धीरे-धीरे राजपदों में प्रवेश करता हुआ म्युनिसिपैलिटियों और जिला बोर्ड 
में भी अपना आसन जमा लेना चाहता है। शायद कोई मुसलमान यह बदरश्ति न करेगा 
कि खुले मुकाबले के इम्तहानों में प्रथम श्रेणी के मुसलमानों को पीछे डालकर दूसरे 
और तीसरे दर्जे के हिन्दुओं को जागहें दी जाएं, लेकिन वास्तव में यही हो रहा है 
और आए दिन हिन्दू उम्मीदवारों को अपने हिन्दू होने का तावान देना पड़ रहा हे। 
हमारा खयाल है कि हिन्दुओं के प्रति सरकार की जो वक्र-दृष्टि है उससे फायदा 
उठाकर वैमनस्थ को और मजबूत किया जा रहा . और हमें आशा है, भुसलिम 
इस नीति को हिन्दुओं को उनके जायज हक से वंचित करने के लिए काम म॑ न 
लाएगे। हे 

हम स्वयं सांप्रदायिकता के समर्थक नहीं हैं। हमारा दृढ़ विश्वास है कि ज्यों- 
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ज्यों हमारा राजनैतिक विकास होगा, सांप्रदायिकता मिटती जाएगी और आर्थिक समस्याएं 
उसका स्थान लेती जाएंगी। तब देश का संगठन राजनैतिक और नागरिक आधारों 
पर होना निश्चित हे। लेकिन इस बीसवों सदी में भी वंश और जाति-भेद मिट 
नहीं है, और किसी दिन भी बरसात में सूखी जमीन से निकल आने वाले मेंढकों 
की भांति गति और ध्वनि प्राप्त कर सकता है। अतएव सांप्रदायिक नीति को छींछड़े 
खिला-खिलाकर मोटा करने में हम मंगलमय भविष्य का निर्माण नहीं कर रहे हैं। 
अगर हिन्दू मुसलमानों को असंतुष्ट रखकर शासन नहीं चला सकते, तो यह भी 
मानना पड़ेगा कि मुसलमान भी हिन्दुओं को अप्रसन्‍न रखकर और उनके आत्माभिमान 
को दलित करके शासन नहीं चला सकते। दस-पांच अच्छो-अच्छी जगहें प। जाने 
से किसी जाति का उद्धार नहीं हो जाता, लेकिन जब यह जगह एक अंग से छीनकर 
दूसरे अंग को दे दी जाती है तो इससे संपूर्ण जाति में असंतोष और विद्रोह और 
ईर्ष्या फैलती है वह बड़ी भंयकर होती है। दुर्भाग्य से जैसे मुसलमानों की बटर 
संख्या अपना मुसलमान होना नहीं भूल सकती, उसी भांति हिन्दुओं में भी ऐम 
आदमियों की कमी नहीं है जिन्हें अपना हिन्दूपन उतना ही प्यारा है। हिन्दुओं थे 
अभी तक कांग्रेस के प्रभाव से सांप्रदायिक नेताओं की बातें नहीं सुनी हैं, लेकिन 
जब एक सांप्रदायिक नेता अकाट्य दलीलों और प्रमाणों से हिन्दू जनता को यह 
दिखाता है कि तुम्हारे स्वार्थों का खून किया जा रहा है तो राष्ट्रीय विचार वाले 
भी उसकी बातें सुनने और उन पर विचार करने पर मजबूर हो जाते हैं। हम भाई 
जी के इन शब्दों को दोहराना चाहते हैं कि ''सरकार ने भारत में सांप्रदायिकता 
का बीज बो दिया है और किसी दिन इस वृक्ष का फल भारत और भारतीय सरकार 
दोनों ही के लिए घातक होगा।'' 


[संपादकीय। “जागरण, 4 सितबर, ]933, में पकाशित। “विविध प्रसंग) भाग-2 में सकलित।| 


एसेंबली में भूकंप 
एसेंबली वाले बिल्कुल बच्चों की तरह काठ के घोड़े पर सवार होकर जब उचकने 
लगते हैं, तो समझते हैं वह सचमुच के घोड़े पर सवार हैं। वे इस खयाल से दिल 
में खुश होते रहते हैं कि एसेंबली ब्रिटिश पार्लयामेंट है और वे इस पार्लयामेंट क 
सुयोग्य मेंबर हैं, और इसलिए वहां पार्लयामेंट की हरेक नीति की नकल की जानी 
चाहिए, चाहे उससे कोई तत्त्व की बात निकले या न निकले। इन महानुभावा का 
इस सरलता पर हंसी आती है। जब ये लोग भोजवा तेली कौ भांति जो राजा भाज 
के सिंहासन पर बैकर बहकने लगता था, पार्लामेंट को परंपराओं की अंधी नकल 
करने में अपनी बुद्धि की दुर्बलता दिखाने लगते हैं, बात-बांत पर आर्डर-आडर ' 
का गुल मचाना, बात -बत पार्लामेंट के हवाले देना। अभी इसी दिन एक अजीब तमाशा 
हुआ। मि> गयाप्रसादर्सिह के 'खदर- रक्षक बिल' पर बहस हो रही है कि यक्रायक 
लाला हरिराज स्वरूप हेट लगाए हाउस में आ जाते हैं। बस एसेंबली में हगामा मच 
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जाता है। भूकंप-सा आ जाता है। चारों तरफ से आर्डर-आर्डर का हो-हल्ला मचने 
लगता है, मानो अंदर कोई सांडू घुस आया है। लाला साहब भी यह फटकार पड़ते 
ही बदहवास होकर भागते हैं और सोधे लॉबी में जाकर दम लेते हैं। बडी मुश्किल 
से बेचारों की जान में जान आती है। किसी तरह प्राण बच्चे। रसीदाबूद लगाए बले 
बखेर गुजश्त। पूछिए एसेंबली में कोई हैट लगाकर चला जाए तो इस कदर चीखने- 
चिल्लाने को क्‍या जरूरत थी। गाना ब्रिटिश पार्लयामेंट में कोई हैट लगाकर नहीं जाता। 
अंग्रेज छत के नीचे पहुंचते ही अपना हैट उतार लेता है, तो फिर यह क्‍या जरूरी 
है कि आप भी अपना हैट उतारें और अगर आपसे गलती हो जाए तो क्‍यों ऐसा 
हंगामा मचाया जाए। हम घर में घुसते ही अपनी टोपी उतारकर हाथ में नहीं ले लेते। 
अक्सर टोपी लगाए बैठे रहते हैं। फिर एसेंबली में क्यों हैट लगाकर जाना जुर्म समझा 
जाए। यह है दास मनोवृत्ति को इंतहा। हम खुश होते, अगर यह दास-मनोवृत्ति अंग्रेजी 
राति-नीति को ज्यादा महत्त्वपूर्ण बातों की नकल भी करती। अंग्रेज संसार पर केवल 
इसलिए राज नहीं कर रहे हैं कि वे छत के नीचे आते ही हैट उतार लेते हैं, या 
अपनी लेडियों को जरा-सा हैट उठाकर सलाम करते हैं। हम इन जरा-जरा सी अंग्रेजी 
बेहदगियों को एल तो करते हैं, पर जो अंग्रेजों क॑ जीवन की अच्छी बातें हैं उनकी 
तरफ से आंखें बंद कर लेते हैं। सभ्यता बाहरी नकल में नहीं है। वह अंदर के परिष्कार 
से उत्पन्न होती है। अंग्रेजों को मुंह चिढ़ाने से तो हमारी बेवकूफी ही जाहिर होती 
है। 


[संपादकीय। 'जागरण', ]] सितबर, 933., में प्रकाशित। “विविध प्रसंग” भाग-2 में संकलित।] 


कुरान में धार्मिक ऐक्य का तत्त्व 


इन सांप्रदायिक उन्माद के दिनों में धार्मिक लड़ाइयां केबल धर्मग्रंथों *' ठीक-ठीक 
अर्थ न समझने ही के कारण बहुधा हो जाया करती हैं। और अक्सर यह होता है 
कि हम अपने ही #र्मग्रंथों के अर्थ का अनर्थ कर डालते हैं। गीता पर पचासों ही 
टीकाएं छपी हैं। सबों में कुछ न कुछ मतभेद हैं। इसी तरह कुरान कौ भी कितनी 
ही तफसीरें मौजूद हैं। सर सैयद अहमद ने जब कुरान कौ तफसीर को, तब मौलवियों 
के कट्टर समुदाय में बड़ी हलचल मची और सर सैयद को काफिर कहा गया। मौलवी 
और पंडित सांप्रदायिक वातावरण में रहने के कारण कुछ तंग खयाल हो जाते हें, 
और धर्म के बाह्य लक्षणों और गौण बातों को तात्विक प्रश्नों से बढ़ा देते हैं। एक 
कट्टर पंडित की दृष्टि में ठाकुर जी को प्रात: काल जल चढ़ाना या गंगा-स्तान कराना 
किसी बीमार को अस्तपाल पहुंचा देने से कहीं अप. ; महत्त्व कौ बात है। का तरह 
मौलबियों की निगाह में भी रोजा और नमाज आदमियों की खिदमत से कहीं बढ़कर 
है। इसका नतीजा यह है कि आज संप्रदायों में आपस में घोर संग्राम छिड़ा हुआ है 
जो अक्सर दंगों के रूप में प्रकट हो जाता है। हालांकि वास्तव में धार्मिक तत्त्व सभो 
धर्मों में एक है। कुरान पर तरह-तरह के आक्षेप किए जाते हैं। कहा जाता है, उसमें 
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गैर मुसलिमों को कत्ल करने की तालीम दी गई है। 

इसके प्रमाण में आयतें पेश कौ जाती हैं। मगर जब कोई दिद्वान्‌ शुद्ध भाव 
से सांप्रदायिकता से ऊंचा उठकर उन्हीं आयतों का विवेचन करता है तो हमें मालूम 
होता है कि हम कितनी गलती पर थे। इसी तरह की एक तफसीर मौलाना अबुल 
कलाम आजाद ने की थी। मौलाना आजाद किस कोटि के विद्वान्‌ हैं, यह कहने की 
जरूरत नहीं। समस्त संसार में मुसलमान उनकी विद्बता के कायल हैं और लाखों ही 
उन्हें अपना पीर मानते हैं। उसी तफसीर के एक अंश का अनुवाद हिन्दी में हुआ 
है, जिसे महामना बाबू राजेन्द्र प्रसाद जी ने अपनी निगरानी में प्रकाशित कराया है। 
उस अनुवाद को पढ़कर हमारा जो सर्व धर्मों को एकता का पुराना विश्वास था वह 
पक्का हो गया। उस परिच्छेद का एक अंश हम यहां नकल करते हैं जिससे प्रकट 
हो जाएगा कि कुरान पर किए आक्षेप कितने भ्रमपूर्ण हैं- 

“यह महान्‌ तत्त्व (धार्मिक ऐक्य) कुरान के संदेश कौ सबसे पहली बुनियाद 
है। कुरान जो कुछ बतलाना और सिखलाना चाहता है, सब इसी पर अवलंबित है। 
मगर इस तत्त्व से नजर फेर ली जाए तो कुरान के संदेश का सारा ढांचा छिन्म 
भिन्‍न हो जाता है, परंतु संसार के इतिहास की आरचर्यजनक प्रगति में यह भी एक 
विचित्र घटना है कि कुरान ने तत्त्व पर जितना अधिक जोर दिया था, उतनी ही संसार 
की दृष्टि इससे फिरी रही। यहां तक कि आज कुरान की कोई बात संसार की दृष्सि 
से इस दर्जे छिपी हुई नहीं है जितना यह महान्‌ तत्त्व। यदि कोई व्यक्ति हर प्रकार 
के बाहरी प्रभाव से अलग होकर कुरान को पढे और उसके पृष्ठों में स्थान स्थान 
पर इस महान्‌ तत्त्व के अकाट्य और स्पष्ट ऐलान देखे और फिर संसार की आर 
दृष्टि डाले, जिसने यह समझ रखा है कि कुरान भी अन्य धार्मिक संप्रदायों की तरह 
एफ संप्रदाय मात्र है तो बह अवश्य हैरान होकर पुकार उठेगा कि या तो मेरी निगाह 
मुझको धोखा दे रही है या संसार सदा बिना आंखें खोले ही अपने फंसले दे दिया 
करता है।'' 

इस भूमिका के बाद कुरान की वहीं आयतें और अनुवाद दिए गए हैं जिनस 
इस कथन की पुष्टि होती है। पूज्य बाबू भगवानदास जी ने भी सब धर्मों की एकता 
सिद्ध कर दी है, पर अज्ञान का ऐसा आतंक छाया हुआ है कि संप्रदाय-भक्‍त सज्जन 
इन ग्रंथों को पढ़ने का कष्ट नहीं उठाते और स्वाध्याय तथा विचार-विनिमय से ज 
मानसिक विकास होता है उससे बचित रहते हैं। 

नीचे हम केवल एक आयत का तर्जुमा देते हैं जिससे इस शंका का पूर्ण रूप 
से समाधान हो जाता है कि इसलाम अन्य मतवालों के कत्ल की तालीम देता है 

'*फिर अगर यह लोग तुमसे इस बारें मे झगड़ा करें तो ऐ पैगंबर तुम उनमे 
कहो कि मेरी और मेरे अनुयायियों की राह तो ईश्वर के आगै बंदगी में सिर झुक! 
देना है और हमने सिर झुका दिया है। फिर धर्म -ग्रंथ वालों से और अशिक्षित लागा 
से पूछो कि तुम भी परमात्मा के आगे झुकते हो या नहीं । अगर वे झुक गए ही 
(सारा झगड़ा खत्म हो गया और) उन्होंने राह पा ली। अगर बे मुंह मोड़ें तो फिर 
जिन लोगों को ईश्वर-भक्ति की ऐसी स्पष्ट बातों से भी इंकार है, उनक साथ वाद 
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विवाद सा कलह करने से क्‍या लाभ? तुम्हारे जिम्मे जो कुछ है वह यही है कि 
सत्य का संदेश पहुंचा दो। बाकी सब कुछ परमात्मा पर छोड़ दो। परमात्मा से बंदों 
का हाल छिपा नहीं है।'' ॥ 


[सपादकोय। जागरण , ]] सितबर, ]933, म॑ प्रकाशित। “विविध प्रसग' भाग-2 मे संकलित ] 


हमारी कोमी पार्लामेंट की कौम-परवरी 


हमारी 'कौमी पार्लामेंट' अर्थात्‌ 'लेजिस्लेटिव एसेंबली' ने इसके पहले भी कितनी 
ही बार अपनी कौम-परवरी का बहुत अच्छा परिचय दिया है, जिसके लिए भारत 
की जनता अपने हितैषी, महानुभावों को मुक्तकंठ से धन्यवाद दे रही है, लेकिन 6 
सितंबर को रायबहादुर मथुरा प्रसाद जी मेहरोत्रा के इस प्रस्ताव पर कि राजनैतिक 
कैदियों और नज़रबंदों को छोड़ दिया जाए, एसेंबली ने जो निश्चय किया, वह उसे 
इतिहास में अमर कर देगा। इन महानुभावों को यह खूब मालूम है कि गवर्नमेंट उनकी 
रत्ती-भर भो ५५७६ नहीं करती और उनकी सिफारिशों या विरोध को समान उपेक्षा 
की दृष्टि से देखती है। ऐसी हालत में हम नहीं समझते इस प्रस्ताव पर उन महानुभावों 
ने अपनी देद्ा-द्रोह पूर्ण मनोवृत्ति का तांडव नृत्य दिखाकर अपना या देश का कौन- 
सा उपकार कर दिया। क्‍या वे चुप न रह सकते थे? कम से कम उनका परदा तो 
ढंका रहा जाता। उस प्रस्ताव का इन हजरात ने ऐस। घोर विरोध किया कि उस पर 
राय लेने की नौबत भी नहीं आई। सरकारी मेंबरों की नीति तो हमारी समझ में आती 
है। सरकार असहयोग को घातक समझती है और उसके नौकर उसके हुक्म की तामील 
करने पर मजबूर हैं। लेकिन जो लोग राष्ट्र-द्वारा चुनकर भेजे गए हैं, जिनसे आशा 
की जाती है कि वे जो कुछ करेंगे राष्ट्र के प्रतिनिशि की हेसियत ९ करेंगे, जो राष्ट्र 
के हितों के पहरेदार समझे जाते हैं, जो राष्ट्रीय सम्मान के रक्षक ” वे एक ऐसे 
राष्ट्रीय प्रस्ताव का विरोध करें, यह लज्जास्पद है। क्या सरकार को उन्होंने इतना कमजोर 
समझ लिया है कि अगर इस वक्‍त दौड़कर उसे संभाल न लेते तो वह बालू को 
भीत की तरह गिर पड़तो। ऐसा भ्रम करने का तो उन्हें कोई कारण न होना चाहिए, 
क्योंकि सरकार की अजेयता के उन्हें काफी तजरबे हो चुके हैं। उनकी हिमायत के 
बगैर भी यह प्रस्ताव गिर जाता। और अगर न गिरता तो भी ऐसी कौन-सी बड़ी आफत 
आ जाती थी। सरकार कैदियों को छोड़ने का वादा करके भी उन्हें बरसों जेल में 
डाले रह सकती है। मगर यह महानुभाव कुछ ऐसे बौखलाए कि सारी सुध-बुध भूल 
गए और मरी हुई लाश को पीटकर शहीदों में दाखिल हुए हे न रह सटो। मालूम 
रे इस मुफ्त के अपयश के वे क्यों इतने बेकरार थे गए। इसमें कोई न कोई रहस्य 
| 

इसमें शक नहीं कि वर्तमान एसेंबली के सदस्य उस वक्‍त एसेंबली में आए 
जब कांग्रेस ने उसका बहिष्कार कर रखा था। अगर कांग्रेस ने अपने नुमाइंदे खड़े किए 
होते तो इन महोदयों में से बहुत थोड़े आज एसेंबली में रैनक अफरोज होते। इन्हें 
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राष्ट्र का प्रतनिधि समझना ही हमारी गलती है। अगर कांग्रेस ने अपने उम्मेदवार 
खड़े किए तो इन्हें एसेंबली के फिर दर्शन न होंगे। फिर तो उन्हें सरकार ही कौ 
कृपा-दृष्टि का भरोसा रहेगा। एसेंबली में तो सरकार के नामजद किए हुए मेंबर रहेंगे 
हो। शायद इन भलेमानसों में से किसी की किस्मत लड़ जाए। 

और क्या इन लोगों की समझ में अभी तक यह बात नहीं आई कि कांग्रेस 
यदि सत्याग्रह को सामूहिक रूप से फिर जारी करना चाहे तो वह केदियों के जेल 
में रहते हुए भी कर सकती है। कांग्रेस कौ सेवकों की कमी नहीं है और उसके 
दस-पांच हजार भक्तों के जेल में पड़े रहने से उसके काम में कोई बाधा नहीं पहुंच 
सकती? मि० विजय कुमार बसु ओर नवाब मलिक मुहम्मद हयात खां ने तो जिन 
शब्दों में विरोध किया, वह किसी सरकारी मेंबर के मुंह से ही शोभा देते। बसु महाशय 
ने फरमाया-मुझे विश्वास नहीं कि बंदियों के छूटने से आने वाले सुधारों की सफलता 
में बाधा न पड़ेगी। मलिक साहब का कथन भी कुछ इसी ढंग का था। सर एन*« 
चौकसी ने फरमाया कि कांग्रेस अभी तक बंबई में पिकेटिंग कर रही है और सरकार 
को उन्हें न छोड़ना चाहिए। होम सेक्रेटरी ने कहा कि मुल्क की आबादी को देखते 
हुए कैदियों की संख्या नगण्य है। सर फजल हुसेन ने फरमाया कि ऐसे प्रस्तावों से 
काउंसिल का समय नष्ट करने का उद्देश्य यही है कि प्रस्तावक को वोट मिल सकें। 
केवल सैयद हुसेन इमाम साहब ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। अन्य सज्जन या 
तो इस प्रस्ताव पर कुछ बोलने का साहस न रखते थे, या बोलना व्यर्थ समझा। 

अब समस्या यह है, कि इस दशा में भी जब कि काउंसिलों में ऐसे कौमफरोशों 
का बहुमत है, कांग्रेस काउंसिलों का बहिष्कार करती रहेगी या उन्हें अपने कब्जे में 
लाकर ऐसे अयोग्य व्यक्तियों के लिए उनके द्वार बंद कर देगी? यह सच है कि 
राष्ट्र इस समय सत्याग्रह के लिए तैयार नहीं है। व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रोग्राम किसी 
तरह सफल नहीं कहा जा सकता। देश और नेता थके हों या न हों, पर इस प्रोग्राम 
पर अब उत्साह नहीं रहा। यों त्याग और बलिदान का जनता पर प्रभाव पड़ता ही 
है और वह अब भी पड़ेगा, लेकिन उस प्रभाव से काम न जिया जाए, तो नतीजा 
यही होगा कि सरकार को ऐसी काउंसिलें मिलेंगी जिनसे वह मनमाने कानून बनवाती 
रहेगी। उसकी निरंकुशता का अंत करने के लिए यह परमावश्यक हो गया है, कि 
कांग्रेस आने वाली काउसिलों को अपने हाथ में करने की भरपूर चेष्टा करे। जनता 
में सत्याग्रह के लिए चाहे उत्साह न हो, पर उस कांग्रेस पर पूरा विश्वास है और 
वह खूब समझती है कि उनके हितों की रक्षा कांग्रेस ही कर सकती है। 

हमारा यह भी खयाल है कि सत्याग्रह से जिस बात की आशा थी, वह बहुत 
कुछ पूरी हो चुकी है। सत्याग्रह से सरकार इतनी भयभीत हो जाएगी कि कांग्रेस के 
हाथों में अधिकार देकर भाग खड़ी होगी, ऐसा भ्रम तो किसी को भी न था। उसका 
उद्देश्य जनता में राजनैतिक जागृति पैदा करना था और वह उद्देश्य पूरा हो गया। आज 
मामूली औरतें भी स्वराज्य का अर्थ और उसे अपने देश के उद्धार का मूल समझती 
हैं। स्वराज्य के लिए कुर्बानी करने की भावना भी उनमें प्रबल है। इस भावना को 
अब कार्य-रूप में लाने की जरूरत है। अन्यथा जिस तरह पकी हुई खेती काट न 
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ली जाए, तो दाने जमीन पर गिरकर नष्ट हो जाएंगे, उसी तरह इस जागृति से काम 
न लिया गया, तो वह उदासीनता में परिणत हो जाएगी। सरकार इस वक्‍त कांग्रेस 
को कुचलने को धुन में चाहे कितनी ही अकड़ दिखाए, पर मन में वह खूब समझती 
है कि अब निरंकुश शासन के दिन विदा हो गए और भारत अब विदेशी शासन को 
सहन नहीं कर सकता। इस बात को वह अंग्रेज भी समझने लगे हैं जो हमेशा दमन 
का पक्ष लेते आए हैं। ' स्टेट्समैन' उन अखबारों में है, जिन्हें भारत से कभी सहानुभूति 
नहीं रही, पर मिदनापुर के जिला हाकिम मि*० बर्ज की दुष्टता-पूर्ण हत्या पर टिप्पणी 
करते हुए वह लिखता है- 

जब तक भारत को आर्थिक समस्याओं को भारत के हित के दृष्टिकोण से 
नहीं, बल्कि मांटेग्यू नारमन या किसी दूसरे महाजन के विचारों के अनुसार देखा जाएगा, 
जब तक यह विश्वास बना हुआ है कि नौकरी के द्वार भारतीयों के लिए बंद हैं, 
और शासकों और शासितों के बीच का पुल केवल तख्ते का पुल है, जो इच्छानुसार 
खाई पर से हटाया जा सकता है, जिससे सरकार जनता की वकील होने की जगह 
अपने को किले में स्वरक्षित रखती है, क्रांति यों ही गुप्त रूप से होती रहेगी।'' 

हम इसके पहले भी कई बार लिख चुके हैं कि इन हत्याओं से देश का उद्धार 
नहीं हो सकता और जो लोग ऐसा समझते हैं वे बड़े भारी भ्रम में हैं, पर जैसा 'स्टेट्समैन' 
ने लिखा है कि इन हत्याओं की तह में आर्थिक कठिनाइयां काम कर रही हैं और 
यह आमतौर पर खयाल किया जा रहा है कि जब तक शासन-व्यवस्था में मौलिक 
परिवर्तन न किया जाएगा, जिसमें जनता क प्रतिनिधि देश की आर्थिक दशा सुधारने 
में समर्थ हो सकें और शिक्षित-समाज की बढ़ती हुई बेकारी का कुछ इलाज कर 
सकें, ये कारण दूर न होंगे। यह अवसर ऐसा नहीं है कि कांग्रेस दूर से तमाशा देखती 
रहे और इन आर्थिक समस्याओं के हल करने में प्रयत्तशील न हो। यह सच है कि 
गवर्नमेंट इस वक्‍त कुछ भी नहीं सुनना चाहती और वह कांग्रेग को कुचलकर दम 
लेना चाहती है। लेकिन कांग्रेस के कुचलने से क्या आर्थिक कठिना्‌*” दूर हो जाएंगी ? 
जब तक शिक्षित बेकारी बढ़ती रहेगी, असंतोष बढ़ता रहेगा। इस वक्‍त देश ओर गवर्नमेंट 
के सामने सबसे बड़ी समस्या यही बेकारी है, और कांग्रेस आधकार में आकर इस 
पर बड़ी हद तक विजय पा सकती है। 


[संपादकीय। 'जागरण', ]] सितंबर, 933, में प्रकाशित। “विविध प्रसग” भाग-2 में संकलित॥ 


गवर्नर बंबई की शिकायत 


उस दिन गवर्नर बंबई ने एक जलसे में स्पीच दे.. हुए फरमाया कि शहर वालों को 
देहातों की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि देहातों पर ही उनकी हस्ती कायम 
है। आपने यह भी फरमाया कि अब तक देहातों में जो कुछ हुआ है, सरकारी कर्मचारियों 
द्वारा ही हुआ है। शहर के धनियों ने सरकार का हाथ नहीं बटाया और न नेताओं 
हो ने सरकार की मदद की। सरकारी कर्मचारियों का हमें जो अनुभव है, वह तो 
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बहुत उत्साहजनक नहीं है। सरकारी कर्मचारी देहात में शिकार खेलने, गरीबों से बेगार 
लेने, उनसे घी, दुध, मछली, गोश्त मुफ्त में लेने जाता है, और बहुधा वह गांवों 
को तबाह कर देता है। अफसरों के दौरे की खबर पाते ही देहातियों के प्राण सूख 
जाते हैं। बेचारे अपने पुआल और गाय और बकरियां छिपाने लगते हैं। अकसर देहातों 
में हाकिमों का खर्च अदा करने के लिए बड़े-बड़े चंदे किए जाते हैं। हाकिम जिला 
हो या तहसीलदार या शिक्षा का इंसपेक्टर या हेलल्‍थ-अफसर, देहातों में सभी अफसर 
बन जाते हैं और सभी देहातियों पर रोब जमाते हैं। बाजार में धी का भाव सेर भर 
का हो मगर दौरे पर अफसर दो सेर का घी लेगा। हरेक चीज वह आधे दामों पर 
लेना अपना अधिकार समझता है, क्योंकि वह अफसर है। आधा दाम भी वह देते 
हैं जा बड़े नेकनाम हैं। अधिकतर ठो सारी चीजें मुफ्त ही में ले लेते हैं। इसके सिवा 
तो हमने सरकार के द्वारा देहातों का कोई हित होते नहीं देखा। देहातों की सड़कों 
की, मदरसों की, चौपालों की, जानवरों की कौन खबर लेता है? वह फसली बीमारियों 
में मक्खियों की तरह मरते हैं, कौन उन्हें दवा देता है? जो सरकार अपनी कुल आमदनी 
का आधा फौज पर खर्च करती है, उसके पास देहातों के सुधार के लिए धन कहां 
है? जो कुछ होता भी है, वह सरकारी ढंग से होता है और प्रजा उसे खुशी से स्वीकार 
नहीं करती। सरकार जब अपने को देश का सेवक नहीं, स्वामी समझती है, और 
उस पर तलवार के जोर से शासन करती है, तो उसके कर्मचारी भला क्‍यों न अपने 
को प्रजा का शासक समझें। रहे, हमारे नेता। हमारा खयाल है कि सरकार ने नेताओं 
को कभो किसी तरह का प्रोत्साहन नहीं दिया, उलटे उनके मार्ग में रोड़े अटकाये 
हैं। देहातों की जागृति का अर्थ है जमींदार और हुक्काम के प्रभम्व का कम होना। 
इसे न सरकार सहन कर सकती है, और न कर्मचारी। जागृति और लतखोरी में परस्पर 
विरोध है। किसान लगान दिए जाएं, हुक्काम कौ जबरदस्तियां सहे जाएं, यही सरकार 
की इच्छा 'है। यही हो रहा है। इस पर किसी का शिकायत करना हठपधर्मी है। 


[संपादकोय। “जागरण ', ]8 सितंबर, ]933, में प्रकाशित। “विविध प्रसंग” भाग-2 में संकलित] 


डिक्टेटरशिप या डिमाक्रेसी 


इलाहाबाद विश्वविद्यालय के यूनियन में इस विषय पर एक बड़ी मनोरंजक बहस 
हुई कि डिमाक्रेसी असफल हुई है और संसार का भविष्य डिक्टेटरशिप के हाथ है। 
एक दल डिपमोक्रेसी के पक्ष में था, दूसरा डिक्टेटरशिप के पक्ष में। दोनों पक्षों ने अपना-- 
अपना समर्थन किया और अंत में डिक्टेटरशिप पक्ष की बहुमत से जीत हुई। डिमाक्रेसी 
सदियों के राजनैतिक विकास का फल थी और विचारवानों की धारणा थी कि यही 
राजनैतिक उन्नति का शिखर है। इस पद को प्राप्त करने के लिए कितने विप्लव 
हुए, कितनी लडाइयां हुईं, कितना मानव-रक्‍त बहा, पर मानवी दुर्बलताओं ने उस 
स्वर्ण-स्वप्न को मिथ्या कर दिया। । डिमाक्रेसी केवल एक दलबंदी होकर रह गई। 
जिनके पास धन था, जिनकी जबान में जादू था, जो जनता को सब्जबाग दिखा सकते 
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थे, उन्होंने डिमाक्रेसी की आड़ में सारी शक्ति अपने हाथ में कर ली। व्यवसायवाद 
और सामप्राज्यवाद उस सामूहिक स्वार्थपरता के भयंकर रूप थे, जिन्होंने संसार को गुलाम 
बना डाला और निर्बल राष्ट्रों को लूटकर अपना घर भरा और आज तक वहीं नीठि 
चली जा रही है। डिमाक्रेसी की इन दो सदियों में संसार में जो-जो अनर्थ हुए, वह 
एकाधिपत्य को असंख्य सदियों में न हुए थे। अपने राष्ट्र के लिए डिमाक्रेसी चाहे 
जितनी मंगलमय सिद्ध हुई हो, पर संसार की दृष्टि से तो उसने ऐसा कोई कार्य 
नहीं किया जिस पर वह गर्व कर सके। अब संसार उससे तंग आ गया है और उसका 
अंत करके ऐसी व्यवस्था का आश्रय लेना चाहता है, जिसमें एकसत्तात्मक राज्य और 
डिमाक्रेसी दोनों गुण तो हों, पर अबगुण न हों। मुसोलिनी या हिटलर या स्टालिन 
आज ईश्वर के प्रतिनिधि राजाओं की भांति पशुबल से राज्य का संचालन नहीं कर 
रहे हैं। राष्ट्र उनकी संपत्ति नहीं है और न राष्ट्र का धन उनके भोग-विलास के लिए 
है। वे जनमत की उपेक्षा नहीं कर सकते और न उनकी अधिकार लालसा स्वार्थ 
के लिए है। वे राष्ट्र के सच्चे सेवक हैं ओर यही उनकी सबसे बडी शक्ति है। यह 
कहना मुश्किल है कि डिक्टेटरशिप चंद रोजा है या स्थाई, पर इसमें संदेह नहीं कि 
इस वक्‍त डिमाक्रंसी से कहीं उपयोगी हो रहा है। यहां तक कि प्रेसीडेंट रूजवेल्ट 
भी डिक्टेटर बने हुए हें। 


[संपादकीय। 'जागरण', 8 सितंबर, 933, में प्रकाशित। 'विविध प्रसग' भाग 2 में सकलित॥] 


तंबाकू पीने पर सजा 


प्रयग के जिला मैजिस्ट्रेट ने एक फरमान निकाला है कि कलक्टरी में जो आदमी 
तंबाकू पीता हुआ पाया जाएगा, उसको सजा दी जाएगी। शायर" साहब बहादुर खुद 
सिगार या सिगरेट से शौक नहीं करते। हम तंबाकू के प्रेमी नह। हैं और आजकल 
इस बुरी आदत से जितनी हानियां पैदा हो रही हैं, उनसे भी बेखबर नहीं लेकिन 
इस जुर्म को हम सजा देने के लायक नहीं समझते। जब एक आदमी जेब के ढाई 
आने खर्च करके कैंची को एक डिबिया खरीदता है, तो क्या उसको काफौो सजा 
नहीं मिल जातो? मगर यह हुक्म मौजूदा जिलाधीश के बाद भी रह सकेगा इसमें 
संदेह है। बहुत संभव है कि उनके उत्तराधिकारी साहब सिगारों के ऐसे विद्रोही न 
हों। यह खडे-खडे धुएं उड़ाने की तहजीब तो हमने साहब बहादुरों से हो सीखी है 
और आज हमारे कितने ही फैशनेबल दोस्त पासिंग शो के एक-दो टिन रोज पे डालते 
हैं। यह भी कोई इंसाफ नहीं कि शराब मुंह लग जाने पर उसका पी- जुर्म करार 
दिया जाए। हमें आशा है तंबाकू के प्रेमी डेपुट-न लेकर मि० बिशप की सेवा में 
जाएंगे और उनसे कहेंगे- 
छुटती नहीं है मुंह से यह काफिर लगी हुई। 


[संपादकीय। ' जागरण ', 8 सितंबर, 933, मे पकाशित। 'विविध प्रसंग भाग-३ में सकलित।] 
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प्रयाग में महिला व्यायाम मन्दिर 


प्रयाग महिला विद्यापोठ ने महिला व्यायाम मन्दिर खोलकर बड़ा सामाजिक उपकार 
किया है। हमारे गिरते हुए स्वास्थ्य की रोकथाम जितना महिलाएं कर सकती हैं और 
कोई शक्ति नहीं कर सकती। इस व्यायाम मन्दिर से यह आशा तो नहीं की जा सकती 
कि प्रयाग-महिलाओं की कोई बड़ी संख्या इससे लाभ उठा सकेगी। इसका काम तो 
केवल महिलाओं के सामने एक नमूना रख देना और कभी-कभी प्रदर्शन करके उनके 
मंद होने वाले उत्साह को उभारना होगा। महिलाओं के दिल में अगर यह बात बिठाई 
जा सके कि अपने परिवार के लिए पुष्टिकर भोजन को व्यवस्था करना, आशभूषणों 
से कहीं ज्यादा महत्त्व की बात है और अपने बच्चों में व्यायाम की आदत डालकर 
वे उसके साथ सबसे बड़ा उपकार कर सकती हैं तो राष्ट्र के लिए बड़े मंगल को 
बात हो। 


[संपादकीय। “जागरण ', 8 सितंबर, ]933, में प्रकाशित। “विविध प्रसंग” भाग-3 में संकलित।] 


बनारस की म्युनिसिपैलिटी 


बनारस की म्युनिसिपैलिटो अब सरकार का एक विभाग है और सरकार का धर्म 
है हुकूमत करना। प्रजा को उसकी हुकूमत अखरती है, तो अखरे, उसके लिए सरकार 
अपनी हुकूमत थोड़े ही छोड़ देगी। बेरोजगारी का राज्य है, घरों के किराए घट गए 
हैं और घट रहे हैं, और सरकारी म्युनिसिपैलिटी घरों पर कर-वृश्द्चि का प्रबंध कर 
रही है। मकानों के मालिक रोने-धोने के सिवा और क्‍या कर सकते हैं। मगर उनके 
रोने की परवाह कौन करता है। सरकार जानती है घरवाले घर छोड़कर कहीं भाग 
तो जाएंगे नहीं, झख मारकर बेशी कर अदा करेंगे, तो क्‍यों ऐसा मौका जाने दें। 


[संपादकीय। ]8 सितंबर, 933, में प्रकाशित। 'विविध प्रसग' भाग-2 में सकलित।] 


बरेली में हरिजन सभा 


बरेली में हरिजनों की सरकारी सभा बड़ी धूम-धाम से हो गई है। प्रतिनिधियों के लिए 
आने-जाने का किराया मिला और सुना जाता है, वहां उनकी दावत का भी अच्छा प्रबंध 
था। इससे आशा है, डेलीगेटों की संख्या भी काफी होगी। राष्ट्र की जागृति ने प्रांतीय 
सरकार को भी सेचत कर दिया, यह इस आंदोलन की छोटी फतह नहीं है। जिस सरकार 
ने हरिजनों को कुचलने में हिन्दु-समाज से चार कदम आगे ही पांव रखा, वह आज 
उनकी शिक्षोननति में इतनी मुस्तैद है, यह बहुत बड़ी बात है। हमें आशा हे हमारे हुक्काम 
अब दौरे पर जाएंगे तो चमारों और मेहतरों से जरा भलमनसी का व्यवहार करेंगे। यह 
तो कोई अच्छा दृश्य न होगा कि लड़का तो पड़ोस के मिडिल स्कूल में तीन रुपये महीना 
वजीफा पाए और उनके मां -बाप साहब बहादुर को वक्‍त पर घास या ईंधन न देने के 
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अपराध में पिटवाए जाएं। इन छोटी- छोटी खातिदारियों से सरल हृदय हरिजनों को बडी 
आसानी से अपना गुलाम बनाया जा सकता है। पैंतालीस हजार रुपये ही तो वजीफों 
में खर्च होंगे। काम कितना बड़ा हुआ जाता है। आने वाली व्यवस्था में सरकारी मेंबर 
तो होंगे नहीं, फिर आखिर गवर्नमेंट किसके बल पर चलेगी? सरकार अभी से अपनी 
तैयारियों में लगी हुई है। समाज की ओर से हरिजनों के लिए जो उद्योग किये जाते 
हैं, उनकी मदद करना उसकी नीति के विरुद्ध होगा। उस दशा में तो यश समाज के 
सेवकों को मिलेगा। सरकार इतना बड़ा त्याग नहीं कर सकती। वह हरिजनों के लिए 
जो कुछ करना चाहती है, अपरोक्ष रूप से करेगी। मिनिस्टर साहब ने फरमाया है कि 
यह निखालिस तालीमी कोशिश है। हम भी चाहते हैं कि ऐसा ही हो और प्रसन्न हैं 
कि गवर्नमेंट की धर्म-चेतना वास्तविक रूप से जाग उठी है और वह सच्चे हृदय से 
हरिजनों की तरक्की चाहती हे। 


[संपादकीय। “जागरण , 8 सितंबर, ]933, में प्रकाशित। “विविध प्रसंग” भाग -2 में संकलित। ] 


ब्राउकास्टिंग देहातों में 


इंगलैंड से एक महाशय यहां इस बात की जांच करने आए हैं कि यहां ब्राडकास्टिंग 
के लिए कैसे मैदान तैयार किया जा सकता है। सबकी निगाह देहातों पर है। गांव- 
गांव ब्राडकास्टिंग का प्रचार हो जाए, बस करोड़ों का वारा-न्यारा है। ब्राडकारिटंग से 
प्रजा का बहुत कुछ उपकार हो सकता है, इसमें संटेह नहीं। यही एक साधन है जिससे 
उन्हें संसार को आत्मा से मिलाया जा सकता है। बड़े-बड़े विद्वानों के भाषण, बडे- 
बड़े संगीताचार्यों के गाने, सभी कुछ मिनटों में देहातियों तक पहुंचाए जा सकते हैं। 
लेकिन यह कंपनी कोई परोपकारी संस्था तो नहीं है, जो अपने प्रोग्राम प्रजा के हित 
को सामने रखकर बनाएगी। उसका उद्देश्य तो अपना जेब भरना होगा और इस व्यवसाय 
के युग में जैसे और हज़ारों चीज़ें फायदे की जगह नुकसान पहुचान वाली सिद्ध हो 
रही हैं, उसी तरह इसका भो दुरुपयोग किया जाए तो क्‍या ताज्जुब हें 


[संपादकीय। “जागरण ', !8 मितंबर, 933 में पकराशित। “विविध प्रसंग” भाग 3 में संकलित।] 


मि० डी० वेलरा से विरोध 


राजनैतिक प्रभाव के बनने में चाहे जितनी देर लगे, उसके बिगड़ने में देर नहीं लगती। 
वही मि० डी० वेलरा जो आयरलैंड के बेताज के बादशाह थे, आज उनके विरुद्ध इतने 
लोग हो गए हैं कि वह प्लेटफार्म से बोल नहीं ग्गकते। जब से डी० वेटार ने इंग्लैंड 
को कर देना अस्वीकार किया। उसी वक्‍त से इंग्लेंड घात में लगा हुआ था। इंग्लेंड के 
बाजार में आयरिश किसानों की चीजों की खपत बंद होते ही किसानों में असंतोष होना 
स्वाभाविक था। डी० वेलरा के प्रतियोगी इसी अवसर को प्रतीक्षा में थ। उनन्‍हाने चटपट 
किसानों को मिलाकर डी० बेलरा का विरोध करना शुरू कर दिया और एसा अनुमान 
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होता है कि शीघ्र ही वहां नया चुनाव करना पड़ेगा और कुछ नहीं कहा जा सकता कि 
इस चुनाव में डी० वेलरा की गवर्नमेंट का क्‍या अंत होगा। 


[संपादकीय। "जागरण ', 8 सितंबर, ]933, में प्रकाशित। “विविध प्रसंग” भाग-2 में संकलित।] 


राजकुमारों के रहने योग्य 


हमें सर हेनरी हेग के जबानी यह सुनकर महान संतोष हुआ कि अंडमान सेलुलर 
जेल भारत के जेलों से कहीं बढ़िया है। उसकी इमारत तो इतनी भव्य है कि सर 
हेनरी के शब्दों में-'' वह बडे-बड़े मर्चेंट प्रिंसों के रहने योग्य है।'' शायद वहां कैदियों 
का स्वास्थ्य इसीलिए नष्ट हो जाता है कि उन गरीबों को उससे कहीं ज्यादा आराम 
से रक्‍खा जाता है, जिसके थे आदी हैं। किसी को हलवा मुरब्बे खिलाकर तो निरोग 
नहीं रखा जा सकता। ऐसी शानदार इमारत तो रहने को मिलती है, फिर भी हम 
ऐसे कृतघ्न हैं कि सरकार का एहसान नहीं मानते। क्‍या अच्छा हो, अगर सेलुलर 
जेल को अधिकारियों के लिए सैनेटोरियम बना दिया जाए और साल में एक-दो महीने 
के लिए उस सैनेटोरियम में रहकर वे अपना स्वास्थ्य ठीक कर लिया करें। इसी 
के लिए उन्हें योरोप की यात्रा करनी पड़ती है, यहां थोड़े ही खर्च में वही बात हासिल 
हो जाएगी। 

[संपादकोय। 'जागरण', 8 सितंबर, ]933, में प्रकाशित। “विविध प्रसंग” भाग-2 में संकलित।| 


रुई वालों को भी सुनी जाए 


जापान और भारत में व्यापुर की बातचीत जल्द ही शुरू होने वाली है। हमें आशा 
है कि रुई वालों को भी उसमें अपने विचार प्रकट करने का अवसर दिया जाएगा। 
भारत में मिलों से जितने आदमियों की जीविका चलती है, उससे कहीं ज्यादा रुई 
की खेती से अपना निर्वाह करते हैं। शक्कर और रुई के सिवा किसानों के पास धनोपार्जन 
की कोई फसल नहीं रही। गेहूं, तिलहन, सन, पटसन आदि के लिए कहीं बाजार 
नहीं रहा। उन दो में से रुई का बाजार भी निकला जा रहा है। जापान का कपड़ा 
रोक दिया गया, तो वह यहां की रुई भी जरूर रोक देगा। पिछली बार इस विषय 
पर एक प्रश्न का उत्तर देते हुए सरकार को ओर से कहा गया था कि जब से जापान 
ने भारतीय रुई बंद करने की धमकी दी है, उसने बहुत ज्यादा रुई मंगबाई है। लेकिन 
बाद को यह ज्ञात हुआ कि यह आर्डर पहले के थे, और वास्तव में जापान अपनी 
धमकी को अमल में ला रहा है। लंकाशायर जापान की जगह नहीं ले सकता, क्योंकि 
छोटे रेशे की रुई की उसके यहां खपत नहीं है। जापान के सिवा उसका कोई खरीदार 
नहीं है। जब तक हमारे मिल-मालिक इस बात का जिम्मा न लें कि वे भारत की 
सारी रुई खरीदेंगे तब तक उन्हें किसी प्रकार का संरक्षण न मिलना चाहिए। 


[संपादकीय। “जागरण ', 8 मितंबर, 933, में प्रकाशित। “विविध प्रसंग” भाग-2 में संकलित।] 
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एक उचित परामर्श 


सहयोगी ' लीडर ' के कल के अंक में एक सज्जन ने शिक्षाध्यक्ष मि० मैकेंजी से दरख्वास्त 
की है कि हरेक स्कूल में शनिवार का आधा दिन पाद्यक्रम के बाहर के विषयों 
के लिए सरकारी तौर पर अलग कर दिया जाना चाहिए। वाद- विवाद ड्रामा, स्काउटिंग 
तत्काल चिकित्सा आदि विषयों को स्कूलों के कर्मचारी उतना महत्त्व नहीं देते, जितना 
देना चाहिए। चूंकि अध्यापकों की कारगुज़ारी लड़कों के पास होने पर मनहसर है 
इसलिए लाज़िमी तौर पर अध्यापकगण इन विषयों को फालतू समझते हैं, क्योंकि 
इनसे लड़कों की परीक्षा पर कोई असर नहीं पड़ता। शिक्षा-विभाग यह तो चाहता है 
कि ये उपयोगी विषय लड़कों को सिखाए जाएं, पर वह इसे हैडमास्टरों की स्वेच्छा 
पर छोड़ देता है। नतीजा यह होता है कि जहां हेडमास्टरों को इन विषयों से दिलचस्पी 
होती है, वहां तो इन पर कुछ ध्यान दिया जाता है, पर जहां हेडमास्टर पुराने ढंग 
का हुआ, वहां इन विषयों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। 

यदि शिक्षा-विभाग के अध्यक्ष की ओर से इस आशय द. कोई हुक्म निकल 
जाए कि स्कूलों के कर्मचारियों को कम से कम सप्ताह में एक दिन इन उपयोगी 
बातों में लगाना चाहिए, तो यह प्रश्न व्यक्तिगत न रह जाए! यह कहने को ज़रूरत 
नहीं कि लड़को के मानसिक विकास में इन विषयों का जो स्थान है, वह किसी 
तरह गणित या भूगोल से कम नहों। बल्कि कई अशों में कुछ ज़्यादा ही है। एक 
रुकावट यह अवश्य है, कि अभी इन विषयों के अच्छे शिक्षक नहीं मिलते और 
यह काम ऐसे अध्यापकों को सौंपा जाता है, जिन्हें इससे कोई परिचय नहीं होता। 
यह भी उनकी उदासीनता का एक कारण है। हम जिस काम में अभ्यस्त होते हैं, 
उसी को दिल लगाकर करते हैं। जब अध्यापक में ही उत्साह नहीं है, तो लड़कों 
को उस विषय से रुचि क्‍यों होने लगी। जहां कहीं इन विषयों पर ध्यान भी दिया 
जाता है, वहां भी केवल बेगार की जाती है ओर बेगार के काम में लड़कों को उत्साह 
नहीं हो सकता। शिक्षा-विभाग ने अभी तक इन बातों की ओर ध्यान नहीं दिया है। 
अगर शिक्षा-विभाग के अधिकारी मुआयनों में बाहरी बातों को भी कुछ देख लिया 
करें और उन्हें भी अध्यापकों की कारणुज़ारी में शमिल कर लें ॥र उसके साथ उसका 
समय भी निश्चित कर दें, तो हमें विश्वास है यह उपयोगी शिक्षा इतनी उपेक्षित 
न रहे। 


[संपादकीय। 'जागरण', 25 सितंबर, ]933. में प्रकाशित। 'विविध प्रसंग” भाग-3 में संकलित॥| 


कल्पना को उड़ान 


समाचार- पत्रों को इससे ज्यादा मजा और किसी बात मेँ नहीं आता कि उन्हें कोई 
सनसनी पैदा करनेवाले प्रसंग को मोटे -मोटे अक्षरों में छापने का अवसर मिले। इन 
दिनों पं. जवाहरलाल जी और महात्मा जी में जो बातचीत हुई और उन दोनों महानुभावों 
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ने अपने-अपने जो बयान प्रकाशित किए, उसमें हमारे कितने सहयोगियों को दोनों 
नेताओं में मतभेद का भूत नजर आया। फिर क्‍या था, कल्पना ने अपना काम शुरू 
कर दिया, किसी सज्जन ने लिखा, इन दोनों नेताओं में बहुत पुराना मतभेद है, पर 
जवाहरलाल जी महात्मा जी का प्रकट रूप से विरोध नहीं करना चाहते थे। अब वह 
अपना अलग-अलग दल बनाएंगे, जो बिलकुल आर्थिक प्रश्नों पर निर्धारित होगा। किसी 
ने इससे भी आगे बढ़कर पं* जवाहरलाल जी को उपदेश दे डाला। और शायद वे 
अपने दिल में खुश हो रहे होंगे कि दोनों महानुभावों में जगा चल जाए तो समाचारों 
में जरा तेजी पैदा हो जाए। ओर पं» जवाहरलाल जी बार-बार कहते हैं कि महात्मा 
जी से उनका कोई मतभेद नहीं है और वह अपने को महात्मा जी का एक सैनिक 
मात्र समझते हैं। आशा है कि पंडित जी के पिछले बयान से इस प्रकार की कल्पनाओं 
का अंत हो जाएगा। 


[संपादकीय। “जागरण', 25 सितंबर, 933, में प्रकाशित। “विविध प्रसंग” भाग 3 में संकलित॥] 


काशी में जमींदारों की सभा 

काशी जमींदारी ऐसोसिएशन के सालाना जलसे में सभापति क पद से श्रीयुत पन्‍नलाल 
जी कमिश्नर बनारस ने जमींदार को जो सद्‌-परामर्श दिया करीब-करीब उसी तरह 
के उपदेश जमींदारों को पहले भी मिल चुके हें। खुद जमींदारों ने ही जमींदारों को 
जो सलाहें दी हैं, वह भी कुछ इसी ढंग की हैं। इन सभी अवसरों पर जमीदारों 
को यह चेतावनी दी गई है और श्री पन्‍नलाल जी ने भी अपने शब्दों में उसी को 
दुहराया है कि जमींदारों का भविष्य अब अपने असामियों के सहयोग और सदिच्छा 
पर निर्भर है। अगर जमींदार असामियों का सच्चा शुभचिंतक है तो उसे किसी तरह 
का भय नहीं, लेकिन यदि वह असामियों को केवल भोग-विलास के लिए धन संग्रह 
करने वाली मशीन समझता है, तो उसका भविष्य संकटमय है। पन्‍नालाल जी ने फरमाया 
कि जमींदारों को याद रखना चाहिए कि आनेवाला विधान बिल्कुल जनमत के आधार 
पर होगा, जिसमें जनता का काफो हिस्सा होगा और उनका निर्वाचन शिक्षा के प्रचार 
के साथ बढ़ता जाएगा। और जमींदारों की भलाई इसी में है कि वे जनता पर विश्वास 
करें। हमें आशा है कि हमारे भूपति समय के लक्षणों को पहचानेंगे और विशेष रियायतों 
की आड़ में छिपने की कोशिश न करेंगे 


[संपादकीय। ' जागरण ', 25 सितंबर, 933, में प्रकाशित। विविध प्रसंग” भाग-2 में संकलित।] 


ज़बर्दस्ती या समझा-बुझाकर 


दुनिया में दो स्वभाव के आदमी होते हैं, एक गर्म दूसरे नर्म। गर्म स्वभाव का आदमी 
छ; महीने की राह एक महीने में तय करना चाहता है, नर्म स्त्रभाव का आदमी चाहे 
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रास्ते में किसी दरख्त के नीचे रात काट ले, पर दौड़ना उसे नहीं भाता। नर्म स्वभाव 
का आदमी लिबरल होता है, गर्म स्वभाव का रेडिकल, या और ज्यादा गर्म हुआ 
तो क्रांतिवादी। 

किसी नीति या पालिसी या मत का प्रचार करना है। गर्म स्वभाव का आदमी 
जोश में चाहता है कि आन कौ आन में उसकी नीति सफल हो जाय, कुछ परवाह 
नहीं, यदि इसके लिए कठिनाइयां झेलनी पड़ें। अपनी नीति में उसे इतना विश्वास 
होता है कि वह समझता है इसके सफल होते ही वह संसार में एक नये युग का 
प्रवर्कक कहा जाएगा, सारी बाधाएं छ मंतर हो जायेंगी। 

नर्म स्वभाव का आदमी उतना ही या उससे अधिक उत्साह रखने पर भी उसी 
मार्ग पर कदम रखते डरता है, जिसके एक ओर हरी-भरी पहाड़ियां हैं, दूसरी ओर 
गहरी खाईं। उसे समतल भूमि चाहिए। फिसलन और रफ्टपन से उसके प्राण कांपते 
हैं। और उसकी उर्वर बुद्धि अपने इस मीठेपन के लिए कोई अच्छा बहाना खोज 
निकालना चाहती है जिससे वह अपने प्रतियोगी को लज्जत कर स-)। और वह कहता 
है थोड़ा-थोड़ा खाओ, जिससे वह देह में लगे, जिससे तुम्हारी पाचन क्रिया भोजन 
से रक्त बनाकर तुम्हारे शरीर को पुष्ट करे। एकबारगी पेट को दूंस लेने से बदहजमी 
हो जायगी। लाभ का जगह क्षति पहुंचेगी। 

गर्म दिल के आदमी के पास जवाबों की कमी नहीं है। वह कहता है, जब 
तक पानी उबाल की बिन्दु तक न खोल जाय, उससे भोजन नहीं पक सकता। उसकी 
चौगुनी आंच भी अगर एक निश्चित समय के अंदर न लगाई जाय तो पानी कभी 
खौलेगा ही नहीं। सूर्य की गरमी जब तक किसी विधि से केंद्रित न कर दी जाय, 
बह ताप का अखंड भंडार होने पर भी मुद्दी भर कोयले का भो काम नहीं कर सकती। 

इसी तरह दोनों ओर से सवाल-जवाब होते रहते हैं, पर मसला हल नहीं होता। 
मौलिक भेद नहीं है। केवल तबीयत या स्वभाव का भेद है। दोनों के उद्देश्य एक 
हैं, विधि भी प्राय: एक है, केवल गति का अंतर ह। गति ही से ह€ग आंधी भी 
हो सकती है और मंद समीरण भी। सूरज और हवा में एक बार मजेदार होड़ लगी। 
सूरज कहता था- में बढ़ा। हवा कहती थी -में बड़ी। उसी वक्‍त एक आदमी कंबल 
ओढे आ निकला। फैसला इस बात पर ठहरा कि जो उस आदमी का कंबल उतरवा 
दे, वह बड़ा। हवा के नाम से टास पड़ा। उसने अपनी गति तेज करनी शुरू की। 
झोंके आये, फिर आंधी आई, फिर बब्ंडर और तूफान। पर कंबल न उतरा। नदियों 
का पानी चढ़ गया, दरख्त उखड़ गये, मकान गिर गये, पर कंबल न गिरा। तब सूरज 
की बारी आई। किरणें प्रखर हुई और एक क्षण में मुसाफिर ने कंबल उतार फेंका। 
एक ही नीति सब जगह काम नहों देती। देश और काल और परिस्थिति के अनुसार 
नीति भी बदलती रहती है। । 

पर जोर स्थायी नहीं होता। जो काम समझा-बुझाकर किया जाता है, वह स्थायी 
और टिकाऊ होता है। जोर का काबू गत पर नहीं चलता। उसका काबू कंबल देह 
पर चलता है। देह को परास्त करके नी आप मन को उतना ही अजेय छोड़ सकते 
हैं। बल्कि ऐसी अनचस्था भी आतो है जब देह के प्रत्येक पराजय के साथ मन और 
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दृढ़, और दुर्दमनीय हो जाता है। प्रेरक शक्ति तो मन के पास है। देह तो केवल उसका 
दास है। जब तक आप मन को नहीं जीत लेते, मन को नहीं कायल कर देते, आप 
भविष्य के लिए विष बो रहे हैं। अगर हम किसी नीति कौ सफलता के इच्छुक 
हैं, तो हमें बड़ी शांति, पर बड़ी लगन के साथ अपने विरोधियों का, उन लोगों का 
जिन्हें उस नीति की सफलता से हानि पहुंचेगी, मत परिवर्तन करना पड़ेगा। तभी हम 
यथार्थ में विजयी होंगे। यह सत्य है कि प्राणी अपने स्वार्थ को आसानी से नहीं छोड़ता। 
लेकिन जनमत में वह शक्ति है, जो असंभव को संभव कर दिखाती है। जनमत के 
दबाव से ही लाखों आदमी विदेशी कपडे का लाभप्रद व्यापार छोड़कर दरिद्र हो गये, 
जनमत के प्रभाव से लाखों आदमी स्वेच्छा से कमर कसकर रणक्षेत्र में जाते हैं और 
प्राणों को उत्सर्ग कर देते हैं। जोर और सख्ती से काम लेना मानो यह स्वीकार करना 
है कि हमारी नीति में सत्य नहीं है। क्योंकि सत्य की विजय पाने के लिए पशुबल 
की आवश्यकता नहीं होती। सत्य में ऐसी आंतरिक शक्ति है, जो किसी तरह दबायी 
नहीं जा सकती। आज किसी को जबरन मुसलमान बना लो। कल वह अवसर पाते 
ही अपनी शुद्धि करा लेगा। लेकिन जो व्यक्ति इस्लाम में सत्य पाकर मुसलमान होता 
है, उसे कौन इस्लाम से फेंक सकता है। 

बेशक समझाने-बुझाने वाली नीति में समय लगता है। जोर और जब्र से वही 
बात थोड़े समय में हो जाती है, लेकिन पहली दशा में फिर उस बुराई के उभड़ 
आने की शंका नहीं रहती। दूसरी दशा में वह शंका इतनी प्रचंड हो जाती है कि 
उस बुराई को दबाये रखने के लिए और भी बुराइयां करनी पड़ती हैं। और अगर 
दूर तक निगाह डालें, तो मालूम होगा, कि जोर या (०लटाणा से जो कुछ हुआ 
और धेर्य से + (0०१६ शा507 से हो सकता था ढ और बिना रक्‍्तपात के। 

आज बीसवबीं सदी में विशेष अधिकारों और स्तत्वों के राग अलापने का समय 
नहीं रहा। आज यह विषय-विवादग्रस्त नहीं है, कि मजूर और मालिक में, जमींदार और 
किसान में जो अंतर है वह अन्याय और जबरदस्ती पर टिका हुआ है। राज्य अब केवल 
एक गुट बनाकर गरीबों से कर वसूल करने और ऐश उड़ाने, अथवा उस ऐश में बाधा 
देने वालों से लड़ने का नाम नहीं रहा, जिसका प्रजा के प्रति अधिक से अधिक यही 
धर्म था कि उनके जानमाल की रक्षा करे। आज का राज्य ऐसी विषमताओं का समर्थक 
नहीं। आज का राज्य वह संस्था है, जिसका आधार-स्तंभ है समता। उसका धर्म है, 
प्रजामात्र के लिए समान अवसर, समान सुविधा और समान सत्ता की व्यवस्था करना, 
और जो राज्य इस सत्य को स्वीकार नहीं करता, वह बहुत दिन टिक नहीं सकता। 


[संपादकीय। “जागरण', 25 मिंतबर में प्रकाशित। 'विविध प्रसंग” भाग 2 में झ्बकलित।| 


प्रयाग में रामलीला 


हमें यह जानकर ख़ुशी हुई कि प्रयाग में तेरह साल के बाद इस साल फिर रामलीला 
का उत्सव बिना किसी रोक-टोक के मनाया जाएगा। प्रयाग के हांकिम जिला ने इस 
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तत्त्व को स्तरीकार करके अपनी न्यायपरता का परियच दिया है कि प्रत्येक समाज 
को अपने धर्मोत्सव मनाने का अभ्निकार है। 


[सपादकौय। 'जागरण', 25 मितबर, 933, म॑ प्रकाशित। “विविध प्रसंग” भाग-3 में संकॉलित। 


मिसेज ऐनी बेसेंट का स्वर्गवास 


मिसेज ऐनी बेसेंट को मृत्यु का समाचार पढ़कर हमें दुख नहीं हुआ, क्योंकि वह 
उस अवस्था को प्राप्त हो चुकी थीं जब उन्हें विश्राम की सख्त जरूरत थी। उनका 
अवसान उतना ही स्वाभानिक था जितना किसी बालक का विकास होता है। संसार 
में बहुत कम प्राणी हैं जिनके जीवन में कर्मयोग का ऐसा आदर्श मिलता हो। सत्य 
को ग्रहण करने में उन्होंने रूढियों की कभी परवाह नहीं की। जब उन्हें ईसाई धर्म 
से असंताष हुआ तो उनन्‍्हांने सत्य की खोज में अपने पुराने नाते तोड़ दिए। अंत में 
कर्म सिद्धांत ने उनकी ईश्बर- द्रोही आत्मा को शांत किया और उनका शेष जीवन 
इसी सिद्धांत के प्रचार में व्यतीत हुआ। उसमें कान करने की अद्भुत शक्ति थी। 

वह अकेली जितना काम कर सकती थीं, वह शायद एक दर्जन मुनष्यों से 
भी न होता। एक साथ, देनिक, साप्ताहिक और मासिक पत्रों का निकालना, धर्म और 
दर्शन पर अमर ग्रंथों की रचना करना, बराबर सत्य के प्रचार के लिए व्याख्यान देते 
रहना और थधियोसोफिकल सोम्गइटी जैसी संस्था का संचालन करना और उसके साथ 
ही भारत क॑ स्वाधीनता-संग्राम में भी प्रमुख भाग लेन, उन्हीं तपस्वी आत्मा का काम 
था। आज बिशाल हिन्दू विश्वविद्यालय है, उसका हिन्दू -कालेज के रूप में मिसेज 
बेसेंट ने ही बीजारोपण किया था। उनके दो एक सिद्धांत से हमें मतभेद था पर उन्होंने 
जिस बात को सत्य समझ लिया उसके प्रतिपादन में किसी विरोध की चिंता नहीं 
की और उनको वक्‍्तृत्व शक्ति तो अद्वितीय थी। वह इस शताब्दी 5) सबसे यशस्वी 
महिला थीं और हमें विश्वास है कि उनकी मिसाल बहुत दिनों तक प्रसंख्या स्त्री- 
पुरुषों को सात्विक उद्योग का आदेश दंती रहेगी। 


[संपादकीय। “जागरण ', 25 सितबर, ]953 म॑ प्रकाशित। “विविध प्रसग' भाग-3 में सकलित।] 


जस्टिस यंग के दोरे 
जस्टिर यंग ने थोड़े ही दिनों में अपनी निर्भीक न्यायप्रियता से देश का सम्मान और 
प्रेम प्राप्त कर लिया है और हर्ष की बात है कि वह अपनी सेवा के क्षेत्र को बढ़ाते 
जा रहे हैं। इधर वह कितने ही जिलों में दोरे करके « 7उट-आंदोलन का बड़ा उपकार 
कर रहे हैं। मगर बेडेन पावेल स्काउटों की संस्था में सेवा-समिति-स्काउट क्‍यों मिला 
दिए जाएं, क्‍यों न बेडेन पावेल की संस्था सेवा-समिति-स्काउटों में मिला दी जाए, 
यह हमारी समझ में नहीं आता। सेवा-समिति संस्था राष्ट्रीय संस्था है, यानी वर्तमान 
दशा में जितनी राष्ट्रीय हो सकती है। बेडेन पावेल की संस्था विदेशी संस्था है, जिसकी 


444 / प्रेमचंद रचनावली-8 


आत्मा में विदेशीयता भरी हुई है। जब दोनों संस्थाएं हर बात में समान हैं तो न्याय 
यही कहता है कि बेडेन पावेल स्काउट-दल तोड़कर सेवा-समिति में मिला दिया 
जाए। जस्टिस यंग ऐसा नहीं करते, तो हम उन्हें सलाह देंगे कि वह अपनी सेवाओं 
को हाईकोर्ट तक ही सीमित रखें, जहां वह बड़ी योग्यता का परिचय दे रहे हें। 


[संपादकोय। 'हंस', अक्टूबर, 933, में प्रकाशित। “विविध प्रसंग', भाग-3 में संकलित।] 


जापान- भारत संवाद 


जापान- भारत संवाद के समाचारों से अभी तक यही मालूम हुआ कि जापानी डेपुटेशन 
खूब अच्छी तरह तैयार होकर आया है, पर भारत अभी बिलकुल तैयार नहीं है। जब 
जापान भारत से सालाना तीस करोड़ रुपये को रुई खरीदता हे, तो प्रश्न यह उठता 
है कि जापान ने भारत की रुई का बहिष्कार कर दिया तो रुई पैदा करने वाले किसानों 
को तीस करोड़ रुपये कौन देगा? यह कहना कि जापान केवल धमको दे रहा है 
और उसका भारत की रुई के बगैर काम नहीं चल सकता, जनता को धोखा देना 
है। जब भारत के कपड़े का बाजार जापान के लिए बंद हो जाएगा, तो वह इतनी 
रुई लेकर क्‍या करेगा। उसे रुई की मांग इसलिए तो है कि भारत में उसके कपड़े 
की खपत है। कपड़े की मांग कम होते ही रई की मांग आप ही आप कम हो जाएगी। 
कुछ वर्ष पहले तो जापान का यहां कुल दस करोड़ का कपड़ा बिकता था, हालांकि 
रुई वह तीस करोड़ की ख़रीदता था। पिछले तोन वर्षों म॑ जापानी कपडें की खपत 
यहां बढ गई है, फिर भी तीस करोड़ का जापानी कपड़ा किसी तरह नहीं बिकता। 
बाहरी कपड़े को खपत इस वक्‍त चालीस पेंतालीस करोड़ से अधिक नहीं है। उसमें 
आधे से ज्यादा अभी तक इंग्लैंड का कपड़ा है। हमें तो यही मालूम होता है कि 
जापानी कपड़ों को बराहर निकाल कर भारत अपने किसानों और कपड़ो को गाहकों 
दोनों ही के साथ अन्याय करंगा। अब कोई यह नहीं कह सकता कि जापानी कपड़ा 
जापानी सरकार की मदद से इतना सस्ता बिकता है। उसके सस्तेपन का रहस्य उसके 
मजदूरों की निपुणता और कारखानों के सुप्रबंध पर है। क्‍यों भारत में अच्छे कारीगर 
जमा करने की चेष्टा नहीं की जाती और क्‍यों प्रबंध किफायत में नहीं किया जाता 
और उनकी अयोग्यता का तावान जनता से क्यों लिया जाता है? हम यह नहीं कहते 
कि जापानी कपड़ा बेरोक टोक भारत में आवे। कछ प्रतिबंध होना आवश्यक है। इसमे 
हमें कोई खराबी नहीं मालूम होती कि जापान जितने की रुई खरीदे, अगर ज्यादा 
नहीं तो उसक॑ आधे रुपये क कपड़े तो यहां बेच सके। मिल वालों को भी सोचना 
चाहिए कि जब किसानों के पास रुपये ही न होंगे तो उनके कपडे कौन खरीदेगा। 


[मंपादकीय। 'जागरण', 2 अक्टूबर, 933 में प्रकाशित। “विविध प्रसग' भाग 2 में सकलित।] 
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पंजाब की म्युनिसिपैलिटियां 


पंजाब की म्युनिसिपैलिटियों की 9१-32 की वार्षिक आलोचना करते हुए पंजाब 
सरकार ने इन संस्थाओं के व्यक्तिगत झगड़ों और उनके अनुत्तरदायित्वपूर्ण व्यवहार 
की कड़ी निंदा की है। मगर पंजाब में हो नहीं, प्राय: सारे भारतवर्ष में यही दशा 
है। ऐसी शायद ही कोई म्युनिसिपैलिटी या जिला-बोर्ड हो जहां मेंबरों का अधिकांश 
समय तू-तू में में और एक दूसरे को उखाड़ने की फिक्र में न लगता हो। बात यह 
है कि हमने अभी तक पब्लिक सेवा का मदच्च नहीं समझा। लोग अपने-अपने स्वार्थ 
लेकर जाते हैं और इसीलिए ऐसे झमेले पैदा होते रहते हैं। हमारे खयाल में ऐसे ही 
सज्जनों को एसी संस्थाओं में जाना चाहिए, जो निम्वार्थ भाव से जनता की सेवा 
कर सकें। यहां तो लोग मेंबर होते ही निर्वाचन में जो कछ खर्च पड़ा था, उसे किसी 
न किसी तरह वसूल करने के उपाय सोचन लगते हैं। हमारी संस्थाओं पर यह बड़ा 
बदनुमा दाग हैं और हमें इसे मिटाना पड़ेगा। हम यह मानते है कि अन्य देशों में 
भी इस तरह के दृश्य देखने में आते हैं, और कभी -कभी पार्लामेंटों में गाली-गलौज, 
लात घंंसों बी नौबत आती है, पर जितनी बेइंमानी यहां होती है वह तो शायद ही 
कहीं हो। एक बात और भी है। सरकार की भी इस मुआमले मे कुछ तन कछ जिम्मेदारी 
अवश्य है। सरकारी नौकर जिस ढिठाई से रिइवतें लेते हैं, उस पर सरकार ऊभी 
आलोचना नहीं करतो। इसका असर पब्लिक जीवन पर पड़ना स्वाभाविक हे। अगर 
सरकार कठोरता के साथ इस तरह की बेईमानी ब॥ दमन करे तो हमारे बिचार में 
हवा का रुख बदल जाएगा। अभी तो मेंबर सोचता है जब सभी रिश्वतें लेते हैं तो 
फिर हम क्‍यों चूकें। इस कृत्सित स्वार्थ की जड़ खोदने में सरकार भी बहुत कुछ 
सहायता कर सकती हैं। 


[सपादकीय। "जागरण , 2 अक्टूबर, )०७३३ म॑ प्रकाशित। 'वर्विध प्रसग' भा, 2 मे सकलित।| 


पिछली मदुमशुमारी 


भारत सरकार ने ॥93] में जो मनुष्य गणना कराई थीं, उसको पूरी सच्चाई यानी 
उसक एकदम ठीक होने के विषय मे बहुतो को तीत्र संदेह है और इस संदेह के 
कई कारण हैं। कांग्रेस का सत्याग्रह आंदोलन बहुत जोरों पर था। हिन्दुओं की एक 
बहुत बड़ी संख्या कागेस सेवा में संलग्न थी। ऐसे अवसर पर उन्नत मदुमशुमारी का 
बहिष्कार किया। बहिष्कार उचित था या अनुचित, इसका प्रश्न नहीं है प* यह सत्य 
है कि गणना करने वाले अपने मन से ही गिनती |[लखकर चल देते थे। बहुतों को 
पता भी न चला और गिनती हो गई। मुसलमानों ने बहिष्कार का उलटा किया और 
अपनी संख्या अच्छी तरह लिखाई। वे जानते थे कि मताधिकार का प्रश्न आ रहा 
है। इसलिए गणना अधिक लिखानी ही चाहिए। इसलिए 95] की गणना के अनुसार 
हिन्दू - मुसलमान अनुपात का वास्तविक अनुमान नहीं किया जा सकता। 
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फिर भी, गणना में सरकार की ओर से काफी परिश्रम किया गया है। जनता 
के सहयोग के अभाव में धांधली भी हुई, पर उसका विशेष बुरा फल न हुआ। यह 
अवश्य हुआ कि शारदा बिल के पंजे में फंसने से बचने के लिए ]4 वर्ष के नीचे 
की विवाहिता कन्‍्याओं को भी कुमारी लिखाया गया, अतएव विवाहितों की ठीक 
संख्या ज्ञात न हो सकी। 

पर, जो रिपोर्ट अभी हाल में प्रकाशित हुई है, उससे बहुत-सी बहुत रोचक 
बातें मालूम हुई हैं। सबसे रोचक बात तो यह है कि आबादी की दृष्टि से भारत 
संसार भर में सबसे आगे है। यहां के निवासियों की संख्या चीन से भी अधिक हो 
गई है। अकाल, बाढ, महामारी सबका कोप होते हुए भी चीन के भीषण नर-संहार 
के कारण भारत, चीन के भी आगे बढ आया है। क्षेत्रफल में बंगाल भारत का नवां 
प्रांत है, पर आबादी में सबसे अधिक और समूचे ब्रिटिश भारत की आबादी का |- 
6 अंश यहीं रहता है। 

92] में भारत में शिक्षितों की संख्या 22,623,65] थी, पर 93 में ब्रिटिश 
शासन के दस सुनहले वर्षों में बढ़कर केवल 28,3],35 ही हो सकी। यानी आबादी 
का पीछे 7 प्रतिशत का औसत बढ कर केवल 8 प्रतिशत ही हो सका। 

भारत में नागरिकों की संख्या 38 ,925,427 यानी कुल जनसंख्या का केवल |। 
प्रतिशत ही है। कृषि की जीविका करने वालों का औसत 7 प्रतिशत है। विवाह योग्य 
विधवाओं की संख्या 83,3,773 है। 93] में पागलों की संख्या 30,304, बहरों 
गूंगों की संख्या 23 ,895, अंधों की 6,0,370 और कोढियों की ,47,9]| थी। संगठित 
मजदूरों को संख्या 5,000,000 समझनी चाहिए। व्यापार में लगे.हुए लोगों की संख्या 
घटकर 82 लाख ही रह गई। जन-सेवा | ,040,000 से घटकर 8,4,000 रह गईं, 
साम्राज्य तथा स्टेट सेना"4,40,000 से घटकर 3,7,000 हो गई है। 

अस्तु ये रोचक आंकड़े हमारी दुर्दशा तथा अभ्युदय दोनों को व्यक्त करने के 
लिए पर्याप्त हैं और आशा है कि पाठकों को इनसे कुछ नई बातें मालूम होंगी। 


[संपादकोय। "जागरण, 2 अक्टूबर, 933 में प्रकाशित। “विविध प्रसंग” भाग-2 में संकलित।| 


प्रयाग को रामलीला बंद 


पिछले अंक में हमने इस बात पर अपनी खुशी जाहिर की थी कि नौ साल के बाद 
इस साल फिर रामलीला हो रही है और हाकिम जिला ने बिना किसी शर्त के रामलीला 
का जुलूस निकालने की अनुमति दे दी है, पर जिस वक्‍त मि० बिशप ने यह हुक्म 
दिया था, प्रयाग के पुलिसाध्यक्ष नैनीताल गए थे। बाद में वह आए और तुरंत रामलीला 
की चारों कमेटियों को सूचना दे दी कि शाम होने के पहले सब जुलूसों को रामलीला 
के मैदान में पहुंच जाना पड़ेगा। स्पष्ट रूप से तो यह नहीं कहा गया है, पर इस 
सूचना का अभिप्राय यही है कि शाम की नमाज क॑ पहले जुलूस निकल जाए, वरना 
शांति भंग हो जाने की जिम्मेदागी वह नहीं ले सकते। रामलीला कमेटियों ने इस 


संपादकीय / 447 


शर्त को नहीं स्वीकार किया और रामलीला फिर स्थगित हो गई। हम नहीं कह सकते 
कि पुलिस सुपरिटेंडेंट ने प्रयाग के मुसलमानों से इस विषय में सलाह करके यह 
नतीजा निकाला, या उन्हें शांति भंग होने का स्वयं विचार उत्पन्न हो गया। जहां हमें 
मालूम है मुसलमानों की तरफ से किसी तरह की आपत्ति न थी और हम यह भी 
मान लें कि कुछ मुतअस्सिब मुसलमानों को आपत्ति हो भी , तो उनके लिए एक 
पूरे समाज का धर्मोत्सव क्यों बंद कर दिया जाए। आखिर सरकार किसलिए है। उसका 
काम क्या यह नहीं कि समाज के हर एक अंग को, उसके जायज कामों में मदद 
दे। इस जिम्मेदारी से वह क्‍्योंकर बच सकती है। 


[संपादकीय। 'जागरण', 2 अक्टूबर, 933 में प्रकाशित। “विविध प्रसंग” भाग-3 में संकलित |] 


ब्रिटेन के लिए असह्य 


कई दिन हुए ब्रिटेन की उस पार्टी ने जो भारत को हमेशा अपने अधिकार में रखने 
को इच्छुक ऐ कई पेंशनर जेनरलों की एक संयुक्त चिट्ठी छापी थी, जिसका आशय 
था कि ब्रिटेन अपने सैनिक शक्ति से भारत पर शासन किए जा सकता है। एक- 
दूसरे अंग्रेज जनरल ने जिसका नाम सर डब्ल्यू मियार्न हेनेकर है उन जेनरलों का 
जवाब देते हुए कहा कि यह सत्य है कि हम भारत पर सैनिक शासन कर सकते 
हैं, लेकिन इसका बोझ इतना अधिक होगा कि ब्रिटेन उसे संभाल न सकेगा। आप 
आगे कहते हैं- 

“कोई व्यवस्था भारत में विद्वेष पैदा करने के लिए इससे अच्छी नहीं सोची 
जा सकती कि भारत को पशबल से अपने अधीन रखा जाए। भारतीय सेना के क्रमश: 
भारतोयकरण का समर्थन प्राय: हरेक जी० ओ० सी* ने किया है।'' लेकिन इस वक्‍त 
मि० चर्चिल के सामने किसकी चल सकती हे। 


[संपादकीय। 'जागरण', 2 अक्टूबर, 933 में प्रकाशित। “विविध प्रसंग” भाग-2 में संकलित।] 


भारत में प्रेस 


' भारत में समाचार-पत्रों की दशा' पर व्याख्यान देते हुए सर सी० वी० रमन ने बहुत 
ठीक कहा कि पत्रों का संपादन एक तनी हुई रस्सी पर चलने के समान है ओर 
संपादक को सदैव सचेत रहना पड़ता है, वरना जरा भी उसका बैलेंस इधर या उधर 
हुआ तो एक ओर वह 'प्रेस ऐक्ट' के गढे में गिर पड़ता है, दूसरी ओर हतक के 
इलजाम के मुंह में। आपने फरमाया कि ऐसे व्यवसाय में भी जहां हर वक्‍त सिर 
पर तलवार लटकती रहती है, आर्थिक कठिनाइयों के कारण दशा और भी खराब 
हो जाती है और इसका कारण केवल यही है कि यहां लोग दाम देकर पत्र पढ़ना 
नहीं चाहते। किसी ट्रेन में सफर करते वक्‍त जब एक सज्जन कोई अखबार मोल 
लेते हैं, तो कितनी उत्सुक आंखें लालसा से भरी हुई पत्र की ओर लग जाती हैं 
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और कितनी निर्लज्जता से लोग अखबार मांगने लगते हैं, यह हम रोज आंखों देखते 
हैं। गरीबी का यहां प्रश्न नहीं है। मजदूरों से, या फाका करने वाले किसानों से कोई 
आशा नहीं करता कि वे अखबार पढेंगे। मगर जब पढे-लिखे आदमी जो रोज दस- 
पांच आने पान-सिगरेट में उड़ा देते हैं, मंगनी मांगकर पत्र पढ़ने की साध मिटा लेते 
हैं, तो समाचार पत्र कैसे चलें और देश में उनका कैसे वह प्रभाव हो जो अन्य देशों 
में पत्रों का है। अधिकांश पत्र विज्ञापनों के बल पर चलते हैं और सभी तरह के 
विज्ञापन छापने के लिए उनके कालम खुले रहते हैं। जिन विदेशी चीजों के बहिष्कार 
के लिए संपादक कालम के कालम काले करता है उन्हीं विदेशी चीजों की तारीफों 
के पुल वह विज्ञापनों में बांधता है। मगर वह मजबूर है। अगर ऐमा न करे, तो उसका 
पत्र एक दिन न चले। अन्य देशों में हजारों सुशिक्षित युवक समाचार-पत्रों में काम 
करके नाम ओर यश दोनों कमाते हैं। यहां कोई गुंजाइश नहीं। 


[सपादकीय। 'जागरण', 2 अक्टूबर, 933 में प्रकाशित। 'विविध प्रसंग” भाग-3 मे सकलित॥| 


विधवाओं के गुजारे का बिल 

श्री हरिविलास शारदा ने अपनी सामाजिक सेवा से भारत के इतिहास मे अमर पद 
प्राप्त कर लिया है। अब उन्होंने हिन्दू -विधवाओं के गुजारे का बिल असेंबली में पेश 
करके समाज की जो सेवा की है, उसके लिए समाज को उनका कृतत्ञ होना चाहिए। 
हिन्दू-समाज के पतन का मुख्य कारण अगर जाति भेद है, तो विधवाओं की दुर्दशा 
भी उसका खास सबब है। वहीं स्त्री जो पति के जीवन काल में घर की स्वामिनी 
थी और जिसने उस गृहस्थी के निर्माण में पति के साथ सारी कठिनाइयां झेलीं, पति 
करे मरते ही अनाथ हो जाती है। उसी की गोद के लड़के उससे आंखें फेर लेते है 
और उसकी जो दुर्गति होती है, वह हम नित्य अपनी आंखों देखते हैं। उसे केवल 
अपने लड़ाकों या पति के बंधुओं की दया का अवलंबन रह जाता है। पति की छोड़ी 
हुई संपत्ति पर उसका कोई अधिकार नहीं रह जाता। अगर सम्मिलित परिवार है, तब 
तो उसकी दशा और भी शोचनीय हो जाती है। वह स्वामिनी से लौंडी हो जाती 
है और सारे घर की सेवा करके अपने जीवन के दिन काटती है। इस दशा में कितनी 
ही घर से निकल जाती हैं, कितनी अपमान और कठिनाइयों से तग आकर पतिता 
हो जाती हैं। 

यह बिल विधवाओं को अपने पति की संपत्ति में कानूनी अध्किार देने के लिए 
बनाया गया है। आज हमारी समझ में ऐसा शायद ही कोई शिक्षित व्यक्ति हो जो इस 
बिल का विरोध करे, लेकिन कट्टर संप्रदाय के महानुभावों से हमें शंका है, जिनकी 
संख्या असेंबली में कम नहीं है, वरना अछूतों का मंदिर प्रवेश बिल अब तक कब 
का पास हो चुका होता। शायद उनकी ओर से इस आधार पर विरोध किया जाए कि 
विधवा संपत्ति पाकर उसे अपने मैके वालों को दे देगी, या कोई उलझन पैदा की जा 
सकती है, पर इन महानुभावों से हम्गगा यही निवेदन है कि यदि आप हिन्दू समाज 
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के हिंतचिंतक हैं, तो इस बिल में रोड़े न अटकाइए। अगर पुरुष अपनी संपत्ति का जिस 
तरह चाहे उपयोग कर सकता है, तो स्त्री को क्यों उस अधिकार से बंचित किया जाए। 
जब संपत्ति पर उसका कानूनी अधिकार हो जाएगा तो उसके लडके अथवा बंधु सभी 
उसका आदर करेंगे और किसी को उसकी मर्जी के खिलाफ कोई काम करने का साहस 
न होगा। औरत मैके की ओर तब भागतो है, जब ससुराल में कोई बात नहीं पूछता। 
जब ससुराल में उसे आदर और रक्षा मिलेगी तो वह मैके क्‍यों जाने लगी। जो कुछ 
भी हो, इस समय हमारा सामाजिक धर्म यह है कि ज्ञास्त्रों और स्मृतियों की शरण 
लेकर इस बिल को रद्द कराने की चेष्टा न करें। विधवाओं के साथ समाज ने बडा अन्याय 
किया है, और अन्याय को पालकर कोई समाज सरसब्ज नहीं हो सकता। 


[संपादकीय। ' जागरण', 2 अक्टूबर, 933 म॑ प्रकाशित। 'विविध प्रसग' भाग ३3 में सकलित।] 


अजमेर में श्रीदयानन्द-निर्वाण अर्धशतताब्दी 


एसा तो भाणनतर्ष में शायद हो कोई हो जो अजमेर में अर्ध शताब्दी के उत्सव का 
विरोधी हो। ऐसे उत्सवों में राष्ट्र में जाति और उत्साह उत्पन्न होता है और अपने 
उद्धारकों की यादगारी मनाना सभ्य रष्ट्रीय जीवन का एक अंग है। यों तो हर नगर 
में आर्यसमाज के सालान जलसे होते रहते हैं और गुरुकुल के उत्तसवों में भी समाज 
के मुख्य-कार्यकर्ताओं मे विचार-विनिमय होता है रहता है, पर स्वामी जी के निर्वाण 
के पचास वर्ष बीत जाने पर यह आवश्यक है कि जिस संस्था को उस महान पुरुष 
ने जन्म दिया, उसके प्रमुख नेता एक साथ बैठकर यह विचार करें कि जिस मार्ग 
पर वे अपनी संस्था को ले जा रहे हैं, वही वर्तमान दशा में सबसे अच्छा मार्ग है 
या उसमें कुछ रद्दो बदल करने की जरूरत है। और अगर जरू7ल है तो क्‍या है। इस 
उत्सव के लिए भांति- भांति के मनोरंजनों और तमाशों का प्रबंध ऋरना उस अवसर 
के महत्त्व को घटा देना है। इसका अर्थ तो यही हो सकता है कि इन तमाशों के 
बगैर उत्सव सफ्ल ही न होता | उसके साथ ही हम देखत हैं कि वहां कई ऐसे 
खर्च हैं जो किसी सिद्धांत से भी उचित नहीं सिद्ध किए जा सकते' 

मसलन हमें ज्ञात हुआ है कि वहां हवन में दस हजार खर्च करने का निश्चय 
किया गया है। देश में जब ऐसी आर्थिक दशा फंली हुई है कि करोड़ों मनुष्यों को 
एक वक्‍त सूखा चना भी मयस्सर नहीं, दस हजार का घी और सुगंध जला डालना 
न धर्म है, न न्‍्याय। हम तो कहेंगे, यह समाज के प्रति अपराध है। क्‍या इस रुपये 
का इससे अच्छा कोई खर्च न निकाला जा सकता था? बेशक इतना शानदार हवन 
देश में एक विलक्षण बात होगी। जो लोग हवन-कुंड के चारों ओर बेठे यज्ञ-कर्ता 
बने हुए घी के कुप्पे के कृप्पे आग मे झोंकेंगे उन्हें और तमाशाइयों को एक प्रकार 
की सनसनी अवश्य होगी, पर उस सनसनी की इतनी कीमत बहुत ज्यादा है। धार्मिकता 
भी खास हालतों में आपत्तिजनक हो जाती है। 


[संपादकीय। 'जागरण', 9 अक्टूबर, ]9३३ मे प्रकाशित। “विविध प्रसंग” भाग-३ में संकलित।| 
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कांग्रेस और सोशलिज्म 


अंग्रेजी ही नहीं, भाषाओं के पत्रों में भी इस पर बड़ा जोर दिया जा रहा है कि महात्मा 
गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू के राजनैतिक आदर्शों में बड़ा अंतर है, दोनों ही 
महानुभावों की नीति अलग है, मनोभाव अलग हैं, आदि। बिल्कुल ठीक, लेकिन 
यह आज से नहीं, उसी वक्‍त से हे, जब से दोनों वीरों ने कर्मक्षेत्र में कदम रक्खा। 
महात्माजी महात्मा हैं, जवाहरलाल महात्मा नहीं, हम और आप जैसे मनुष्य हैं। अहिंसा 
पं* जवाहरलाल के लिए और महात्मा जी के सिवा संपूर्ण भारत के लिए केवल एक 
नीति है धर्म नहीं, विश्वास नहीं, हमारा ख्याल है कि यह खुला हुआ भेद हे। रहा 
सोशलिज्म वह तो महात्मा जी और पं» जवाहरलाल में केवल मात्रा का भेद है। महात्मा 
जी तो सोशलिज्म से भी आगे बढ़े हुए हैं, कम्युनिज्म से भी। वह अपरिग्रहवादी हें, 
पंडित में जी सोशलिस्ट हैं और उनके साथ कांग्रेस का बहुत बड़ा भाग सोशलिस्ट 
है। कांग्रेस में जमींदार भी हैं, राजे भी हें, पर मजदूर पार्टी में क्या लार्ड और सर 
नहीं हैं? यह तो केवल मनोवृत्ति की बात है। एक आदमी फाकेमस्त होकर भी पूंजीवादी 
हो सकता है, दूसरा करोड़पति भी होकर साम्यवादी हो सकता है। इस बीसवीं सदी 
में लार्ड और अर्ल केवल कंजरवेटिव ब्रिटेन में ही हो सकते हैं। दुनिया के शेष भागों 
में इन खिताबों और पदवियों को ठुकरा दिया है। कंजरवेटिज्म के लिए दुनिया में 
अब कहीं स्थान नहीं है। बीसवीं सदी सोशलिज्म की सदी है जो संभव है आगे 
चलकर कम्युनिज्म का रूप धारण कर ले। भारत जैसे देश में जहां आबादी का बड़ा 
हिस्सा गरीबों का है, जिनमें पढ़े-अनपढे सब तरह के मजूर हैं, स्प्रेशलिज्म के सिवा 
उनका आदर्श हो ही क्‍या सकता है। अगर आज कांग्रेस पार्टी का रेफरेंडम हो तो 
हमारा खयाल है, बहुमत सोशलिज्म का होगा, पर उसके एक ही दो कदम पीछे 
कम्युनिज्म भी नजर आएगा। ऐसी संस्था महज इस शंका से, कि मुट्ठी भर जमीदारों 
का सहयोग उसके हाथ से जाता रहेगा अपने आदर्शों का त्याग नहीं कर सकती। अगर 
इसके लिए वर्गवाद की विपत्ति आए, और जो लोग भूमि और धन पर कब्जा किये 
बैठे हैं, वे अनंत काल तक उसे भोगने की इच्छा रखें, तो संघर्ष होना लाजिम ही 
है। कांग्रेस संपत्तिधारियों से ख्वामख्वाह झगड़ा करने की इच्छुक नहीं। उसका बहुत 
बड़ा बहुमत अभी तक महात्मा गांधी के साथ हृदय-परिवर्तन का समर्थक है, रक्तमय 
क्रांति का नहीं। कांग्रेस ने इस नीति को कभी गुप्त नहीं रखा। उसकी अपनी उचित 
व्यवस्था में बड़े-से-बड़े पदाधिकारी के लिए केवल पांच सौ रुपया वेतन रखना ही 
बतला रहा है कि उसकी आर्थिक और सामाजिक नीति क्या है। पं* जवाहरलाल सोशलिस्ट 
हैं, जैसे प्राय: सभी कांग्रेसमेन हैं, व्यवहार से हों या न हों, पर विचार से अवश्य 
हैं और सोशलिस्ट जायदाद बालों का दोस्त नहीं होता, चाहे दुश्मन न हो। 


[संपादकोय। 'जागरण', 9 अक्टूबर, 933 में प्रकाशित। 'विविध प्रसंग” भाग-2 में संकलित॥] 


संपादकीय / 45 
कांग्रेस के बेकार वालंटियर 


हमें यह देखकर दुःख होता है कि कांग्रेस के कितने ही नवयुवक आजकल बेकारी 
में मारे-मारे फिर रहे हैं और कहीं आश्रय नहीं पाते। जिस बात को उन्होंने सत्य समझा 
उसके लिए सब तरह के कष्ट झेले। अब उनके पास न खाने को पैसे हैं, न पहनने 
को कपड़े। कितने ही तो पैसे-पैसे को मुहताज हैं। तीन-चार साल से कांग्रेस की सेवा 
ही उनके जीवन का काम हो गया था। खेद है कि जनता उनकी ओर से बिल्कुल 
उदासीन हो रही है। उनमें कितने ही किसी प्रकार का काम चाहते हैं जिससे वे रोटियां 
कमा सकें, दूसरों के भार न बनें, पर कहां काम मिलता। यदि हमारे नेता उद्योग करें 
तो इन गरीबों के लिए कोई काम निकाला जा सकता है. पर आजकल तो शिथिलता 
छा गई है, उसने हमें इतना निरुत्साह कर दिया है कि शायद हमें अपने ऊपर भरोसा 
ही नहीं रहा। जिन लोगों ने तालियां बजा-बजाकर और फूलों के हार पहना-पहनाकर 
इन युवकों को जेल भेजा था, आज वे इनके गुजारे का कोई प्रबंध नहीं कर सकते? 
जिनके मां-बाप हैं, या जिनके घरवाले उनका स्वागत करने को तैयार हैं, उसने तो 
कोई मठणब नहीं, लेकिन जिन्होंने कांग्रेस के लिए अपना काम- धंधा छोड़ दिया, अकसर 
घर वालों से बिगड़ बैठे, उनके लिए अब कहां आश्रय है। 


[संपादकीय। “ जागरण ', 9 अक्टूबर, 933 में प्रकाशित। 'विविध प्रसंग” भाग-2 में संकलित।] 


खेती की पेदावार कम करने का आयोजन 


योरोप के अर्थशास्त्रज्ञों ने बड़ा ही आसान नुस्खा ढूंढ निकाला है। बस, जिस चीज 
का दाम गिर जाए उस चीज की पैदावार कम का दो। गेहूं का दाम गिर गया। चटपट 
गेहूं सम्मेलन हो गया ओर उसमें यह तय कर दिया गया कि १०6 फीसदी गेहूं की 
खेती घटा दी जाए। रबर का दर गिरा, बस, रबर की खेती कम कर दो। अब चाय 
का दर गिर रहा है। चाय के कारखानों में नफा नहीं हो रहा है। बस, चाय के बागों 
के मालिकों ने तय कर लिया कि चाय कम तैयार की जाए। पूंजीपति को सस्ती 
काले सांप-सी नजर आती है। वह तो मंहगी चाहता है जिसमें थोड़ी-सी चीज देकर 
वह थैलियां भर ले। काश्तकार चाहता है और ईश्वर से मनाता है कि खेतों में इतना 
अनाज हो जाए कि बह दोनों हाथों लुटाए। मगर जिसने खलिहान का सारा माल अपने 
बखारों और खत्तियों में भरकर रखा है, वह प्रातःकाल पंसेरियां लुढ़काता है कि भाव 
तेज हो। वह सदैव अकाल को कामना किया करता है। 

आज इस सस्ती में गरीबों को भोजन नहा मिल रहा है। सस्ती का कारण यह 
नहीं है कि फसल अच्छी हो रही है, बल्कि किसी के पास खरीदने का पैसा नहीं 
है और लोग भूखों मर रहे हैं। खाने-पीने की चीजों की उपज घटाकर व्यपारियों को 
नफा तो खूब होगा, इसमें शक नहीं, पर जब सस्ती में अधिकांश आदमी भूखों मर 
रहे हैं तो उस महंगी में उनकी कया दशा होगी यह हमारे अर्थशास्त्री नहीं सोचते। 
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मर जाएंगे? मर जाएं और पृथ्वी का बोझ हल्का हो जाएगा। संसार में जो यह तबाही 
आई हुई है, इसका कारण योरोप के पूंजीपति हैं और आज समस्त संसार को उन्हीं 
के पापों का प्रायश्च्ि करना पड रहा है। अगर पैदावारों के घटाने की यही सनक 
कुछ दिन और रही, तो ये लोग संसार को निर्जन बनाकर छोड़ देंगे। यह साम्राज्यवाद 
की विपत्ति जिससे संसार त्राहि-त्राहि कर रहा है, यह किसकी बुलाई हुई है? इन्हीं 
कुबेर के गुलामों की। यह जो चुंगियों की प्रत्येक देश ने दीवारें खड़ी कर ली हैं 
यह किसकी कृपा हे? इन्हीं पूंजीपतियों की। यह जो बड़ी-बड़ी लडाइयां होती हैं, 
जिनमें खून कौ नदियां बह जाती हैं, इनका जिम्मेदार कौन है? यही लक्ष्मी के उपासक। 
संसार इनके भोग का क्षेत्र है। सारी राज्य-व्यवस्था, यह बड़ी-बड़ी सेनाएं, ये जंगी 
बेड़े, ये हवाई जहाजों की परें इन्हीं व्यापारियों के फायदे के लिए तो हैं। वे संसार 
के स्वामी हैं, पार्लामेंट और सेनेट-सिंडिकेट तो उनके खिलौने हैं। भारत भी उनकी 
माया जाल में फंसा हुआ अपनी किस्मत को रो रहा है। 


[सपादकीय। “जागरण ', 9 अक्टूबर, 933 में प्रकाशित। 'बिविध प्रसंग” भाग 2 में संकलित॥ 


ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी में पदाधिकारियों को आश्वासन 


अन्य देशों में राजनैतिक व्यवस्थाओं का एकमात्र उद्देश्य राष्ट्र का कल्याण और उन्नति 
होती है। एक मंत्रिमंडल जाता है, दूसरा आता है। एक दल को जगह दूसरा दल 
अधिकार प्राप्त करता है। यह सब कुछ जनता के हित के लिए। सरकारी कर्मचारी 
भी जनता ही के एक भाग हैं, उनका हित-अहित भी राष्ट्र के हिर्ते-अहित के साथ 
बंधा होता है, लेकिन भारत में जो व्यवस्था की जाती है उसमें सबसे पहले यह 
देखा जाता है, इससे कर्मचारियों-खासकर अंग्रेज कर्मचारियों को कोई नुकसान तो 
न पहुंचेगा, क्योंकि वहां कर्मचारी राष्ट्र के लिए नहीं हैं बल्कि राष्ट्र कर्मचारियों के 
लिए है। इसलिए जब से साइमन कमीशन भारत आया, तभी से पदाधिकारियों के 
मन में शंकाएं उठ रही हैं और वे बार-बार सरकार से इस बात का आश्वासन चाहते 
हैं कि उनके वेतन, भत्ते, छुट्टियां, पेंशन, अख्तियार सब कुछ ज्यों के त्यों बने रहेंगे 
और इस बात को बे आने वाली व्यवस्था में शामिल कर देना चाहते हैं ओर यद्यपि 
उनके हितों के लिए सरकार ने सफेद कागज में बहुत काफी बंदिशें कर दी हैं, फिर 
भी ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी की बेठक में जो अब फिर शुरू हुई है, सर सेमुएल होर 
से उसी विषय पर जिरहें की गई, और जैसे कोई रोगी जब तक डॉक्टर के मुह 
से अपने अच्छे होने की बात न सुन ले, उसे संतोष नहीं होता, उसी तरह सैमुएल 
होर से अपनी इच्छित सारी बातें स्वीकार कराके पदाधिकारी हितों के रक्षकों ने खुशी 
की सांस ली होगी। बात तो तय थी ही, लेकिन भारत वालों को एक बार सुना देना 
जरूरी था और वह अभिनय कर दिखाया गया। 

नौकरशाही को आने वाली व्यवस्था से शंकाएं हैं, यह तो स्पष्ट ही है, मगर 
इसका कारण इसके सिव्रा और क्‍या हो सकता हैं कि उन्हें उस वक्‍त जो रियायतें 
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और अख्तियार और फायदे हैं उन्हें वे खुद भारत की हालत को देखते हुए सीमा 
से बढ़ा हुआ समझते हैं, और उन्हें भय है, कि ये मौके उनके हाथ से निकल जाएंगे। 
बह अपने को भारत को जनता से अलग समझते हैं और उन्हें भारत के हित की 
उतनी परवाह नहीं है जिनती अपने फायदे की है। वे दिल में खूब समझते हैं कि 
भारत जैसे दरिद्र देश में जहां सौ में पचास आदमी बेकार हैं, अगर जनता के प्रतिनिधियों 
के हाथों में कुछ भी अधिकार आया तो ये मजे न रहेंगे। जनता सबसे पहले प्रबंध 
के खर्च में किफायत करेगी इसलिए वे हमेशा के लिए अपना रास्ता साफ कर लेना 
चाहते हैं और आने वाली व्यवस्था को ऐसा जकड़ देना चाहते हैं कि वह उनकी 
ओर तिरछी आंखों देख भी न सके। हम नहीं समझते, जिस व्यवस्था में पदाधिकारियों 
पर मंत्रियों और जनता के प्रतिनिधियों का कोई दवाब न रहेगा, वह व्यवस्था किस 
विचित्र ढंग को होगी। एसी दशा में उस व्यवस्था को ऐसी महंगी सर्विस के रहते 
हुए, निर्माण के कामों के लिए जनता पर नए कर लगाने पड़ेंगे और जनता में कर 
देने की जो शक्ति है, वह पहले ही खत्म हो चुकी है, इसलिए नई व्यवस्था को 
अपना-सा मुंह लेकर रह जाने के सिव्रा और कोई रास्ता ही नहीं रह जाता। जनता 
प्रबंध में कोई किफायत नहीं कर सकती, नौकरों को जो अखि्तियारात मिल गए हैं 
उनमें किसा तरह की कमी नहीं की जा सकतीो। एसी व्यवस्था उस आदमी की- 
सी होगी, जिसके हाथ-पांव बांधकर कहा जाए कि अब दोड़ा। वह गरीब हिल तो 
सकता ही नहीं, दोड़ेगा कहां से। फौज के खर्च में कमी को कल्पना ही नहीं की 
जा सकती, प्रबंध के खर्च में कमी हां ही नहीं सकती, फिर जनता पर कर-भार 
कैसे हलका हो सकता हैं। उसक उपाय एक यही रह जाएगा कि जो कुछ जैसे चलता 
है, जैसे ही चलता रहे और मंत्री और काउंसिलों के मेंबर काउंसिल भवन में ब्रिज 
खेलकर अपना मनो-विनोद किया कर॑। ऐसी व्यत्रस्था के लिए इतना तूमार क्‍यों बांधा 
जा रहा है। जब उससे हमारी दशा में कोई उन्नति होने की आशा नहीं, तो जो इंतजाम 
चल रहा है वही क्या बुरा है। करोड़ों का खर्च ओर बढ़ाकर ब८ ने में कुछ न पाना, 
यह तो बड़ा कठोर दंड हे। 


[संपादकीय। 'जागरण', 9 अक्टूबर, ।933 में प्रकाशित। 'विविध पसं॥ भाग-2 मेँ संकलित।] 


मि० लांसबरी का बाल-बहलावन 
मि० लांसबरी ने भारत के नाम एक पैगाम भेजकर कहा है कि लेबर पार्टी बहुत जल्द 
अधिकार पाने वाली है। उस वक्‍त वह भारत को तुरंत पूर्ण स्वराज्य प्रदान कर देगी 
कि चाहे वह साम्राज्य का प्रमुख अंग बनकर रहे या बिलकुल स्वंतत्र हो जाए। मि० 
लांसबरी लेबर पार्टी के प्रमुख नेता हैं ओर कोई वजह नहीं कि हम उन पर विश्वास 
न करें। अब तक हमें मजदूर-दल का जो कुछ अनुभव हुआ है वह तो इस वादे 
पर विश्वास करने में बाधक है, पर हो सकता है कि जिस आदमी ने एक-दो बार 
अपने वादे न पूरे किए हों, वह तीसरी बार पूरा करे। अविश्वास करके हम अपने 
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हमदर्दों की हमदर्दी नहीं खो देना चाहते। सब कुछ मजदूर दल के बहुमत पर है। 
अगर फिर मजदूर दल को वेसा ही बहुमत मिला जैसा पिछले अवसरों पर मिल 
चुका है, तो मि० लांसबरी सदिच्छा रखते हुए भी कंजरवेटिव दल के सामने सिर 
झुकाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। हां, अगर मजदूर दल को शुद्ध बहुमत मिला, तो 
हमें आशा है वह अपने राजनैतिक न्‍्याय-नीति का परिचय देने में समर्थ हो सकेंगे। 
कम से कम मजदूर दलवाले मीठे वादों से दिल तो खुश कर देते हैं। कंजरवेटिव 
तो जबान से भी जहर ही उगलते हैं। गरीब को तसल्ली के दो शब्द भी बहुत हैं। 
मीठी बातें करके आप हमारा गला भी काट सकते हें, आंखें दिखाकर और घुड़कियां 
जमाकर आप हमारे समीप नहीं आ सकते। यह मानना पड़ेगा कि मेकियाबेलियन नीति 
में लेबर दलवाले कंजरवेटिव दल को अभी कुछ दिनों पढ़ा सकते हैं। मि० रैमजे 
मैकडोनल्ड को ही देख लीजिए। मजदूर दल का कहां शुमार नहीं है, पर आप बर्तानिया 
साम्राज्य के प्रधान सचिव बने हुए हैं। मि० बाल्डविन और लायड जार्ज तो क्या, मि- 
चर्चिल भी इतनी सफाई से चोला न बदल सकते। इस विषय में लेबर पार्टी के 
सामने कोई दूसरी पार्टो नहीं ठहर सकती। 


[संपादकीय। 'जागरण ', 9 अक्टूबर, ]933, में प्रकाशित। 'विविध प्रसंग! भाग 2 मे सकलित॥] 


शिमले में तिगड्डम 


जापान और लंकाशायर के प्रतिनिधियों को भारत में आए कई दिन हो गए। एक सप्ताह 
से तो वे शिमले में ही पड़े हुए हैं, पर अभी तक दोनों पैंतरे बदल रहे हैं। और 
भारत के मिलमालिक एक-दूसरे को आंखें फाड़-फाड़कर देख रहे हैं कि यह तमाशे 
कब तक होते रहेंगे। इतनीं-इतनी दूर से आए हो, तो चटपट अखाड़े में उतरो, हाथ 
मिलाओ और गुथ जाओ, फिर जापान कभी ऊपर आवे और ब्रिटेन के पुरान॑ पटठे 
को घस्से दे और कभी इंग्लैंड ऊपर आकर जापान को जुजुत्स के हाथ दिखाए। घड़ी- 
आध घडी में किसी न किसी की कुझतो हो ही जाएगी। मगर यहां तो अभी तक 
पैंतरेबाजियां हो रही हैं। दोनां एक-दूसरे के डंड- बल्ले देख-देखकर सहम रहे हैं और 
सामने नहीं आते। हमारे मिल ओनर, इनकी रूह निकली जा रही है कि इनमें जो 
जीता उसी से उनका फाइनल होगा। जापान जीता, तो खैर सौ-दो सौ फीसदी कर 
बढ़ाकर उसके माल को रोक देंगे, लेकिन कहीं बर्तानी पहलवान जीत गया, तो भारत 
के नोसिखिए रंगरूट को खैरियत नहीं। अभी तो जापानी नीतिज्ञों ने समाचार पत्रों 
को दावतें खिलाईं और उनसे खूब याराना गांठा। अब ब्रिटेन भी उनको दावतें खिला 
रहा है और याराना गांठ रहा है। इंग्लैंड का पक्ष मजबूत है। उसने ऐसे-ऐसे हजारों 
दंगल देखे हैं, और इसकी कोई हकीकत नहीं समझता। सर क्लेयरी साहब ने समाचार 
पत्र वालों का दाबत के समय बड़े मारके की बात बतलाई। आपने फरमाया, तुम 
इसकी चिंता मत करो कि भारत की रुई कौन खरीदेगा। जापान भारत की रुई इर्सालए 
नहीं लेता कि उसे भारत से कोई प्रेम है, बल्कि केबल इसलिए कि उसे सस्ती 
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रुई और कहीं मिलती नहीं। वह अपने सुभीते को देखकर ही यहां की रुई खरीदता 
है। उसके कपड़े पर कर बढ़ा दिया जाएगा, फिर भी वह भारत की रुई लेता रहेगा। 
और उसका सुभीता न हुआ तो चाहे भारत उसका कितना ही कपड़ा क्यों न ले 
वह दूसरी जगह रु३ खरीदेगा। रहा इंग्लैंड, वह भारत की ज्यादा रुई खर्च करने का 
बिचार कर रहा है, मगर सर क्लेयरी महोदय यह आशा नहीं दे सके कि आखिर 
भारतीय रुई का कौन-सा भाग लंकाशायर खरीदेगा। जापान ता भारत की तीस करांड 
की रुई लेता है। लंकाशायर लेता है तीस करोड़ की रुई? तीस न सही पच्चीस सही? 
नहीं लंकाशायर भारत को कुल रुई का पांचवां भाग खरीदता है। तो भाग्त के किसानों 
से अगर पूछा जाए तो वे जापान को नाराज न करेंगे, वह बंबई और नागपुर वालों 
के लाभ के लिए अपने को तबाह नहीं करना चाहते, मगर उन गरीबों को सनता 
कौन है। उनकी पहुंच भी वहां कहां। होगा यही कि महीने भर की बैताबहस और 
अंताक्षरी के बाद जापान पर पिचहत्तर फौसदी कर लग जाएगा, वह अपनी रोनी सूरत 
लिए उधर जाएगा, इधर इंग्लैड मूछों पर ताब देता हुआ अपना खोया हुआ व्यापार 
वापस ले लेगा और हमारे मिल वाले आगमतलब सेठजी अपन भरे हुए गोदामो को 
देख-देखकर किस्मत ठोकेंगे। 


[सपादकीय। 'जगरण , 9 अक्टूबर, 933, म॑ प्रकादशित। “विविध प्रसग' भाग 2 मे सकलित॥] 


कांग्रेस का नया प्रोग्राम 


यह तो जाहिर ही है कि कांग्रेस -कैंप में इस वक्‍त दो बड़े-बड़े दल हैं, एक वह 
जो वर्तमान नीति से निराश होकर कॉसिलों में जाना चाहता है और गवर्नमेंट को उस 
किले में भी शांति से नहीं बैठने देना चाहता, दूसरा वह है जो कहता है कि जिस 
वक्‍त हमने सत्याग्रह शुरू किया उस वक्‍त परिस्थिति इससे कहाँ *च्छी थी, न इतने 
सख्त कानून थे, न इतना कठोर बंधन, उस समय जब हमने सरकार का विरोध करना 
आवश्यक समझा, तो आज जब परिस्थिति उससे कहीं खराब हो गई है, हमारे लिए 
कांग्रेस में जानो का सवाल ही नहीं पैदा होता। 

लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस कॉंसिल में न जाकर किस तरह अपना संग्राम 
जारी रख सकेगी, किस तरह गवर्नमेंट पर दबाव डाल सकेंगी। 

अगर महात्मा गांधी की भांति सभी कांग्रेसमेन या कम से कम उसके नेता 
ही सच्चे सत्याग्रही होते और मन म॑ बिना हिंसा या प्रतिकार का भाव आए, शत्रु 
से प्रेम करते हुए उसकी नीति का विरोध कर सकते, तो उसको अवश्य विजय होती, 
क्योंकि गवर्नमेंट के अधिकारियों पर उनकी तपस्या का असर पड़ता और आत्महीन 
गवर्नमेंट में भी कहीं न कहीं से चेतना उत्पन्न ह। जाती, पर कांग्रेसमैन मनुष्य हें, 
तपस्वी नहीं और उनकी अहिंसा अपनी असमर्थता के ज्ञान से पैदा हुई है। इसलिए 
उसका कोई आध्यात्मिक मूल्य नहीं है। 

अब तो फैसला संपूर्णत: भौतिक क्षेत्र में होगा। अगर हम कोई एसी व्यवस्था 
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निकाल सकें जिससे नोकरशाही को ठेस लगे, तो हमारी विजय हे, अन्यथा रस्सा 
खींचने वालों की भांति जहां हारनेवाला लक्ष्य से दूर होता जाता है, हम भी लक्ष्य 
से दूर होते जाएगे। 

कपड़ों के पिकेटिंग का अब कोई असर नहीं हो सकता, क्‍योंकि विलायती 
कपडे बेचने वालों ने अपना एक अलग बाजार बना लिया है, जिस पर कांग्रेस 
के आदेशों का कोई असर नहीं हो सकता। इसका नतीजा इसके सिवा कुछ नहीं 
है कि हम अपने छोटे-छोटे बजाजों को तबाह कर दें। तबाह तो वह पहले ही 
हो चुके हैं। जो कुछ कसर है वह भी पूरी कर दें। और कांग्रेस यह अस्त्र उठाए 
ही किसलिए? केवल इस देश के मिल-मालिकों के भोग-विलास के लिए, जो 
दूसरे मुल्कों के सस्ते कपड़े को रोककर अपना कपड़ा महंगे दामों बेच्रकर प्रजा को 
लूटते हैं और मजे उड़ाते हैं? उन्हें इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं है कि यहां 
सस्ता कपडा केसे बने, केसे होशियार कारीगर बनाए जाएं? केसे कारीगरों को इतना 
प्रसन्‍न रखा जाए कि वे दिल तोड़कर काम करें? कैसे दलालों और एजेंटों पर खर्च 
में कमी को जाय? उनको बला इतना सिर-मगजन न करें। सरकार उन्हें संरक्षण 
देने पर तैयार है, उन्हें कष्ट उठाने की कोई जरूरत नहीं। ऐसे पंजीपतियों के हित 
के लिए अपने असंख्य वालंटियरों को जेल भेजना शायद अब कांग्रेस भी पसंद 
न करे। यह उसके डिमाक्रेटिक सिद्धांतों के खिलाफ होगा। हम पूंजीपतियों का स्वराज्य 
नहीं चाहते। गरीबों का, काइतकारों का, मजदूरों का स्वराज्य चाहते हैं। पिकेटिंग 
से यह बात सिद्ध नहीं होती। सरकारी नौकरियां हम छोड़ना नहीं चाहते। हमारे कांग्रेसी 
नेताओं के ही भाई-बंद, चचा-ताऊ, बेटे भतीजे सरकारी नौकर हैं और बहुधा उनके 
बाल- बच्चों का पालन कर रहे हैं। नहीं, सरकारी नौकरी हमें ग्राणों से प्यारी है, 
उसके छोड़ने का सवाल नहीं उठ सकता। इस तेरह साल के सत्याग्रह -आंदोलन 
में मुश्किल से दस-बीस आदमियों ने नौकरियां छोड़ी होंगी। तो अब क्‍या बाकी 
रहा? लगानबंदी, करबंदी, बेशक, लेकिन इस मामले में सरकार कांग्रेस वालों को 
उसी तरह कोई अवसर नहीं देना चाहती, जैसे पृथकतावादी मुसलमानों को कांग्रेस 
के तीस प्रतिशत क॑ मुकाबले में सरकार ने तेंतीस प्रतिशत एसेंबली की जगहें देकर 
कांग्रेस को निरुत्तर कर दिया। कांग्रेस किसानों का लगान आधा कर देना चाहतो 
है। सरकार ने दो आने से लेकर आठ आने तक की छूट दे दी है, और संभव 
है कांग्रेस की सबसे बड़ी तोप का मुंह बंद कर देने क॑ लिए आठ आने तक क 
छूट दे दी और आमदनी की कसर रेल और डाक और आमदनी और अदालत 
और आयात-निर्यात आदि करों से पूरा करे। और पढे-लिखों का दफ्तरों से निकालकर 
बेकारी और भो बढ़ा दे। नमक का ड्रामा खेला जा चुका और उसे सरकार की 
बेवकूफी से जो सफलता मिल गई, उसकी अब आशा नहीं की जा सकती। वो 
हम नहीं समझते कांग्रेस के पास सरकार को झुकाने का और क्या साधन है। 

आदर्शवादी और राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा करने वाला दल यह तक सुनकर 
अपनी अपंगुता तो स्वीकार कर लेता है, लेकिन उसका एक ही प्रशन इन सारे तर्का 
को भीगे हुए बारूद की तरह ब्रेकार कर देता है। भाई साहब, आप यह सब सत्य 
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कहते हैं और वास्तव में दशा ह वैसी ही है जैसी आपने दर्शाई, लेकिन क्या आप 
ख्याल करते हैं, हमें काउसिल में घुसने दिया जाएगा। आज हम देहातों में अपना 
प्रोपेगंडा करने के लिए जाएं, तो क्या हमारे काम में बाधा न डाली जाएगी? क्या 
पुलिस ओर मैजिस्ट्रेटों द्वारा हमारी जबान बंद न कर दी जाएगी? क्या आपको याद 
नहीं कि दो एक कांग्रेसमैनों के इस नए मत-परिवर्तन पर इंग्लैंड के एक ज्र ने अपनी 
घबड़ाहट प्रकट करते हुए लिखा था कि अब जमींदारों और लिबरलों का सचेत हो 
जाना चाहिए, क्योंकि कांग्रेसमैन कौंसिल में आने के मनसूबे बांधे रहे हैं। क्या आप 
समझते हैं, सरकार चाहती है, कांग्रेस नए कौंसिलों में आए? किसी तरह नहीं। वह 
बराबर यही कोशिश कर रही है कि कांग्रेस को हर मुमकिन सूरत से कांउसिलों में 
न घुसने दिया जाए। तो जब यह मालूम है कि कांग्रेस वालों क॑ काउसिलों में आने 
की कोई संभावना नहीं, तो व्यर्थ में क्यों खड़े होकर अपनी आबरू गंवाएं। बाहर रहने 
में कम से कम आत्म-प्रतिष्ठा तो हैं, अपनी आन पर मर-मिटने का गौरव तो है, 
राजपूर्तों के ऐतिहासिक जुहार की नामवरी तो है। कौंसिल के लिए खडे होकर उसके 
अंदर घुसने न पाना तो लज्जास्पद है। ह 

सरकार के मन की बात तो सरकार जाने, लेकिन कांग्रेसमैनों को यह शंका 
अवश्य है और ७पारा खयाल है कि किसी हद तक ठीक भी है। ऐसी दशा में असहयोग 
क्या कहता है-कॉौंसिलों में जाने के लिए जोर लगाना, जो सरकार नहीं चाहती, या 
कॉसिलों से अलग रहना, जो सरकार चाहती है, उसका फैसला हमारे नेताओं पर 
है। 

अगर कॉौंसिलों के बाहर रहकर कांग्रेस कोई काम कर सके तो क्‍या कहना, 
लेकिन कांग्रेस में समाज में काम करने वाली भावना मौजूद नहीं, क्योंकि वहां उन 
पुरस्कारों में एक भी नहीं है जो राजनैतिक क्षेत्रवालों को मिलते हैं, चाहे वह क्षणिक 
ही क्‍यों न हों। सिपाहियों और सरदारों की जरूरत नहीं, मिशनरियों की जरूरत है 
ओर मिशनरी भी वैसे नहों जेसे हमारे साधु-संन्पात्ती हैं, बल्कि “ढ़ मिशनरी जो 
मुट्ठी भर चने पर दिन काट सकती हे। 

आज प्रांत के कांग्रेस- नेता प्रयाग में बेठे हुए इस प्रश्न पर विचार कर रहे हैं। 
हमें आशा है कि वे राष्ट्र के सामने कोई व्यवस्था रखने में सफल हो सकेंगे। 

महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने भी अपने वक्तव्य में आल इंडिया 
कांग्रेस-कमेटी के बुलाए जाने का प्रस्ताव किया है और उनके लिए एक व्यवस्था 
भी तैयार कर ली है। हमें आशा है, राष्ट्र के सामने कांग्रेस की भावी नीति जल्द 
से जल्द रखने की चेष्टा की जाएगी। मगर यह दुर्भाग्य कौ बात होगी, अगर कांग्रेस 
में दो दल हो गए। बहुमत के आगे हरेक को सिर झुकाना पड़े? , जिसमें कांग्रेस संयुक्त 
स्वर से अपनी आवाज उठा सके। मुल्क में यों ह दलों की क्‍या कमी ह कि एक 
नया दल और कायम हो जाएगा। 


[संपादकीय। 'जागरण', ]6 अक्टूबर, 933. मे प्रकाशित। 'विविध प्रसंग! भाग-2 म॑ सकलित॥] 
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काशी में कमिश्नरों की जोड़ी 


सहयोगी ' आज ' को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि काशी में एक छोड़ दो-दो कमिश्नर 
कैसे और क्‍यों आ गए? आपको यह पूछने का क्‍या हक है? आप तीन में हैं कि तेरह 
में। सरकार सर्व-शक्तिमान है, वह चाहे तो इसी काशी में एक दर्जन कमिश्नर रखकर 
दिखला दे। आज जोड़ी देखकर ही चकरा गए। फिर आपने देखा नहीं, एक खालिस 
कमिश्नर, दूसरा 'एडिशनल ' कमिश्नर। एडिशनल को आप कुछ समझते ही नहीं। आप 
असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर और भांति- भांति के कमिश्नरों को देखकर भी 
एक 'एडिशनल ' से घबरा गए। 'कट' क्लर्कों और चपरासियों के लिए हैं। 


[संपादकीय। 'जागरण', 6 अक्टूबर, 933, में प्रकाशित। 'विविध प्रसंग” भाग-3 में संकलित।] 


जर्मनी में अनार्यों का बहिष्कार 


इस घोर बुद्धिवाद क॑ युग में जर्मनी आर्य-अनार्य का झगड़ा ले बेठा है। एक ओर 
तो संसार में भिन्‍न-भिन्‍न जातियों का सम्मिश्रण हो रहा है, दूसरी ओर वैज्ञानिक जर्मनी 
यह नियम बना रहा है कि उसके स्त्री-पुरुष अनार्य जातियों से शादी-विवाह न करें। 
जर्मनी किसी उर्दू कवि की इस उक्ति को सार्थक करना चाहता है, जो बात की 
खुदा की कसम लाजवाब कौ। व्यक्तित्व में वह जादू है कि बीसवों शताब्दी में चाहे 
तो योरोप को भी संन्यास और वेराग्य का भक्त बना दे, और यंत्र-युग को भी कृषि- 
युग में बदल दे। संस्कृति के चक्र उलट देना उसके लिए बच्चों का खेल है। हर 
हिटलर एक आदेश निकाल कर विज्ञान और प्रेम और नीति का रूप पलटे देता है। 
फिर अगर भारत वालों ने खान-पान ओर शादी-विवाह कि लिए बंधन लगा दिऐ 
थे, तो क्‍या बुरा किया था। अब कोई गोरी युवती किसी हब्शी के साथ नृत्य का 
आनंद नहीं उठा सकती। कोई जर्मन युवक किसी यहूदी ललना के प्रेम में फंस जाए, 
तो फड़फड़ाते ही रह जाए, उस ललना से विवाह नहीं कर सकता। जर्मनी सारे संसार 
से अलग रहना चाहता है। 


[संपादकोय। 'जागरण', 6 अक्टूबर, 933, में प्रकाशित। “विविध प्रसंग” भाग-2 में संकलित।] 


निवरशस्त्रीकरण का ड्रामा 


बरसों से यह ड्रामा हो रहा है, एक परदा गिरता है दूसरा उठता है, वक्तव्य निकलते 
हैं, मंत्रिगण दौरे करते हैं, कांन्फ्रेंसे होती हैं, और यही सिलसिला चलता रहता है। 
फ्रांस शेर है, वह जर्मनी को उभरने नहीं देना चाहता । और जर्मनी कहता है, अगर 
मित्र-दल वर्सेल की संधि को नहीं मानना चाहते, तो मैं ही क्‍यों मानूं। अबकी इटली, 
फ्रांस और इंग्लैंड तीनों ने मिलकर जर्मनी पर दबाव डालना चाहा था, पर जर्मनी 
अपनी टेक पर अड़ा हुआ है। ओर इधर मिलबाल्डविन ने अपने कथन में कह दिया 
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कि अब इंग्लैंड भी अपने को भरपूर सशस्त्र करेगा। बहुत ठीक। लेकिन जर्मनी खूब 
समझ रहा है मि० वाल्डविन का संकेत किस ओर है और इसीलिए इस निःशस्त्रावस्था 
में भी वह जरा भी नहीं दबता। 


[संपादकीय। 'जागरण', 6 अक्टूबर, ]933, में प्रकाशित। “विविध प्रसंग' भाग-2 में स्लंकलित ] 


पंडित जवाहरलाल नेहरू की आर्थिक व्यवस्था 


नेहरू जी की जिस व्यवस्था के विषय में लोग तरह-तरह के अनुमान कर रहे थे, 
उनके संतोष के लिए उन्होंने लीडर में एक लेखमाला लिखनी शुरू कर दी है। अब 
उनकी आर्थिक-नीति के विषय में किसी को भ्रम न रहेगा। आपकी नीति वही है 
जिससे भारत के गरीब से गरीब आदमी को भी दैहिक और मानसिक भोजन और 
समान अवसर मिले। आप पूंजीपतियों के फायदे के लिए चाहे देश के हों चाहे विदेश 
के, गरीबों और मजदूरों का पीसा जाना नहीं देख सकते और यहाँ आपकी नीति है। 
इसके सिवा अगर कोई अर्थनीति है, तो वह धनवानों की, स्वार्थियों की, मोटी तोंद 
वालों की नीति दे। जो नीति धन वालों को गरीबों के खून पर मोटा करती है, उसका 
जितनी जल्द अंत हो जाए उतना ही अच्छा। अमीर गरीबो को चूसकर ही अमीर 
बनता है। समाज की व्यवस्था ही ऐसी रक्‍खी गई है कि हरेक व्यक्ति संसार को 
अपने स्वार्थ का क्षेत्र समझता है। वह लोग जो जवाहरलाल जी की इस नीति से 
चौंक उठे हैं, नित्य गरीबों को कुचले जाते देखते हैं, पर उन्हें कभी यह बात नहीं 
खटकती। कांग्रेस इस पूंजीपतियों को नीति का समर्थन करके राष्ट्रीय संस्था नहीं बन 
सकती। 


[संपादकोय। “जागरण ', 0 अक्टूबर, 933, में प्रकाशित। “विविध प्रसंग” भाग-2 में संकलित॥] 


प्रहोत्मी जी को नोट मिशनरों को जवाब 


उस दिन महात्मा गांधी ने उस बोद्ध को बड़ा अच्छा जवाब दिया जो चीन से आया 
है और भारत में बौद्ध धर्म प्रचार करना चाहता है। महात्मा जी ने कहा हिन्दू-धर्म 
में बौद्ध-धर्म का बहुत कुछ अंश मिला हुआ है और बुद्ध के सच्चे भक्त भारत में 
ही हैं। बुद्ध ने भगवान्‌ के सिद्धांतों का प्रचार किया, उनका प्रवचन जितना ही किया 
जाए, उतना ही अच्छा, शर्त यही हे कि बौद्ध धर्म के सच्चे सिद्धांतों का प्रचार किया 
जाए, उसके उन मभिथ्या विश्वासों का नहीं जो हरेक धर्म के साथ उसी तरह निकल 
आते हैं जैसे बाग में पौधों के साथ घास निकल <»नी है। और धर्म के प्रचार का 
साधन वही है जो महात्मा जी ने बतलाया। उदाहरण-बौद्ध-जीवन के सच्चे आदर्श 
का पालन ही बौद्ध-धर्म का प्रचार है। 


[संपादकीय। 'जागरण', 6 अक्टूबर, 933, में प्रकाशित। विविध प्रसंग” भाग-3 में संकलित।] 
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संरक्षण क्‍यों रक्खा जाय? 


इस व्यापार-युग में गाहक का कोई मूल्य नहीं, जो कुछ है वह व्यापारी है। गाहक 
का अस्तित्व केवल इसलिए है कि वह व्यापारियों की थैलियों भरे। व्यापारी को अधिकार 
है, जितने दाम चाहे ले, उसके लिए कोई रोक नहीं, कोई कैद नहीं। वह सौ फीसदी, 
दो सौ फीसदी, पांच सौ फीसदी, जितना नफा ले सके ले, कोई उसका हाथ पकड़ने 
वाला नहीं। महाजन ज्यादा सूद ले तो अदालत उसे नाजायज ठहरा देगी। 

आजकल भी ऐसी तजबीजें हो रही हैं कि सूद का कड़ा नियंत्रण कर दिया 
जाए, पर हमारा व्यापारी खुद मुख्तार है। उसके नफे पर कोई आंख नहीं उठा सकता। 
हां, जब कोई बाहर का व्यापारी आकर सस्ता माल बेचता है, तो हमारा यह व्यापारी 
राष्ट्रीय उद्योग के संरक्षण का स्वांग भर कर सरकार से इस नए प्रतिद्वंद्वी पर कड़ी 
ड्यूटी लगाने का आग्रह करता है और सरकार बड़ी खुशी से उसका आदेश मान 
लेती है। उसका इसमें क्‍या बिगड़ता है। अगर ड्यूटी में कुछ कमी हुई तो व्यापारियों 
के इन्कमटैक्स से पूरी कर ली गई। व्यापारियों के श्रद्धापात्र मुफ्त में बन गए। मगर 
इस तरह का संरक्षण देना जनता के साथ सरासर अन्याय है । 

व्यापारियों के हित के लिए जनता से करोड़ों का टैक्स वसूल कर लिया जाता 
है। थोड़े से पूंजीपतियों के लाभ के लिए राष्ट्र पर कर बढ़ा दिया जाता है और राष्ट्र 
किसी से इसकी फरियाद नहीं कर सकता। जो भूखों मर रहा है उसे रुपये की चीज 
सवा रुपये में खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ता है केवल इसलिए कि मिल-मालिकों 
को परता नहीं पड़ रहा है। तो अगर पूंजीपति अपना हक समझता है कि वह अपने 
घाटे को जनता पर कर लगाकर पूरा करे, तो क्या जनता काँ यह हक नहीं है कि 
वह उसके नफे पर भी कोई बंधन रख सके और उसे पांच या छ; फीसदी से अधिक 
नफा लेने पर गबन या खयानत के अभियोग में जेल की हवा खिला सके? न्याय 
तो यही कहता है, पर इस व्यापार युग में गाहकों की कौन सुनता है। 


[संपादकीय। 'जागरण', !6 अक्टूबर, )933, में प्रकाशित। “विविध प्रसंग” भाग-3 में संकलित।| 


गाजीपुर का दंगल 


पूरब के लोग अपने को परिचम वालों से कुछ नीचा समझते हैं। जो बंगाली दो- 
चार साल संयुक्त प्रांत में रह लेता है, वह कम-से-कम पशुबल में अपने को 'देश 
वालों से श्रेष्ठ समझने लगता है। कहीं पंजाब में रहने का अवसर मिल जाए, तो 
कहना ही क्‍या। उसकी धाक जम जाती है। 

पच्छिम वाले पूरब वालों को भातखोर और न जाने किन-किन उपाधियों से 
विभूषित किया करते हैं। शायद कुछ बिरादरियों में लड़कियों की शादी पच्छिम दिशा 
में ही की जा सकती है, चाहे दस-पांच मील का ही अंतर क्यों न हो। पंजाब के 
पहलवानों का इस प्रोत के पहलवानों पर कुछ ऐसा रोब छा गया है कि सहसा कोई 
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पंजाबियों से लड़ने का साहस नहीं करता। लेकिन गाजीपुर में अभी हाल में जो दंगल 
हुआ है, उसमें अधिकतर कृश्तियां पूरब वालों ने मारी और लाहौर, अमृतसर आदि 
स्थानों के पहलवानों को नीचा देखना पड़ा। शक्ति किसी की मीरास नहीं। जहां साधना 
होगी, वहीं शक्ति होगी। रोटी दाल और भात-दाल का कोई सवाल नहीं। जापान के 
लोग भात खाते हैं, लेकिन संसार के किसी जाति के वीरों से कम नहीं हैं। हमारे 
गुरखे भी दाल खाते हैं। उस तराई में और होता ही क्‍या है, पर तेज और साहस 
में किसी जाट या पठान से पीछे नहीं होते। ऐसे दो-चार दंगलों में पूरब के लोग 
बाजी मार ले जाएं, तो पच्छिम की धाक टूट जाए। 


[संपादकीय। "जागरण, 30 अक्टूबर, 933, में प्रकाशित। “विविध प्रसंग” भाग-3 में संकलित |] 


जर्मनी के कम्युनिस्ट 


जब हर हिटलर का निर्वाचन हुआ तो जर्मनी मे पचास लाख कम्युनिस्ट थे। हिटलर 
ने उनके पत्र बंद कर दिए, उनके प्रतिनिधियों को जेल में डाल दिया और उस दल 
को मिटा देने में कोई बात उठा न रक्खी। अनुमान किया जाता है कि वह सारे कम्युनिस्ट 
हिटलर-दल में मिल गए, पर एक अंग्रेजी पत्र ने पता लगाया है कि कम्युनिस्ट पत्र 
अभी तक गुप्त रूप से छापे जाते हैं, यहां तक कि एक पत्र तो तीन लाख छपता 
है और हाथों-हाथ बिक जाता है। उसके अतिरिक्त एक सौ पचास कम्युनिस्ट पत्र 
और भी निकल रहे हैं। पुलिस उनका सुराग नहीं लगा सकती। उस पत्र का कथन 
है कि कम्युनिस्ट लोग नाजीदल में केवल इसलिए घुसे हैं कि अंदर से उसमें बारूद 
भरें। जो कुछ भी हो, इस वक्‍त तो नाजियों का राज्य है। 


[सपादकीय। 'जागरण', ३0 अक्टूबर, 933, में प्रकाशित। “विविध प्रसंग। ४ग-2 में संकलित।] 


भाई परमानन्द जी का भाषण 


भाई परमानन्दजी ने हिन्दू-सभा के अधिवेशन में अपने सदारती भाषण में जहां और 
बहुत-सी बातें कहीं, वहां जनता से अपील की कि वह राष्ट्रवादी पत्रों का बहिष्कार 
करे ताकि इन सिरफिरों को होश आ जाए। बड़ी अच्छी और कारगर सलाह है और 
भाई जी ही के दिमाग से ऐसी सलाह निकल सकती थी। सरकार भी तो यही करतो 
है। वह अखबार वालों पर कोई मुकदमा चलाने का सिरदर्द नहीं लेना झाहती। बस 
सीधा-सा नुसखा है-जमानत। जिस पत्र से एक ब जमानत मागी गई, उसके होश- 
हवास ठिकाने आ जाते हैं और राष्ट्रीयता की जो थोड़ो-सी गर्मी दिमाग पर चढ़ी 
होती है, वह ठंडी हो जाती है। भाईंजी की सलाह के अनुसार अगर गाहक ऐसे राष्ट्रवादी 
पत्रों का पढना ही बंद कर देंगे, तो उनका जीवन ही समाप्त हो जाएगा। फिर देश 
में जितने पत्र रह जाएंगे, वह भाई जी के इशारों पर चलेंगे। तब देखिए कैसी बहार 
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होती है और अखबारों में कैसी-कैसी सनसनीदार खबरें छपती हैं। कुछ ऐसा क्रम 
हो गया है कि जब राष्ट्रवाद दबता है, तो भेदभाव उठता है और बारी-बारी से दोनों 
अवस्थाएं अपना भोग भोगतीो हैं। 925 से 27 तक भेदभाव का प्राधान्य रहा और 
भारत में शायद ही ऐसा कोई नगर या कस्बा बचा होगा, जहां हिन्दू-मुसलिम दंगे 
न हुए हों। कांग्रेस के कितने ही नेता और स्वयंसेवक हिन्दू-सभा में दाखिल हो गए। 
929 में राष्ट्रवाद फिर उठा। भेदभाव उतने दिनों कोने में दबका पड़ा रहा। अब राष्ट्रवाद 
का जोर कम हो चला है, तो भेदभाव का उठना लाजिम ही था। हम भाई जी को 
इलजाम नहीं देते, न हम शफाअत अहमद खां और मौलाना शफीं दाऊ दी को ही 
इलजाम देते हैं। राष्ट्रवाद को तो इन दोनों दलों को एक प्लेटफार्म पर लाना है। देखिए 
वह समय कब आता है। अगर वह आदर्श ही रह जाए तो भी एक ऊंचा आदर्श 
है, जिसके लिए जिया और मरा जा सकता है। राष्ट्रवाद का भावी प्रोग्राम इसी भेदभाव 
को मिटाना है। जब तक यह भाव नहीं मिटता, न स्वराज्य होगा और न डोमिनियन 
स्टेटस और न कुछ। भाई परमानन्द जी की यह नीति, कि हिन्दुओं को अंग्रेजों से 
मेल करके मुसलमानों को परास्त करना चाहिए, बच्चों की-सी बात मालूम होती है। 

जागा हुआ राष्ट्र कभी अपने को गुलामी की दशा में रखना बर्दाश्त नहीं कर सकता। 
हिन्दुओं को यह वजा शिकायत है कि वोटों के बंटवारे में उनके बहुमत को अल्पमत 
बना दिया गया। लेकिन इसका इलजाम राष्ट्रवादियों पर नहीं, उन्हीं भेदवादियों पर है, 
जो अपने स्वदेश-बंधुओं पर विश्वास नहीं कर सकते। जब तक हममें यह हिन्दूपन और 
मुसलिमपन रहेगा, तीसरी शक्ति को अपना प्रभुत्व जमाए रखने के लिए किसी बात 
को जरूरत नहीं, इसके सिवा कि कभी हमें खुश कर दे, कभी. उसे। जिस दिन यह 
मनोवृत्ति मिट जाएगी, उसी दिन स्वराज्य आ जाएगा। राष्ट्रवाद चाहे और कोई उपकार 
न कर सके, देश में खून-खच्चर तो नहीं कराता, कुछ ऐसे लोगों को एकत्र तो करता 
है जो राष्ट्र को संप्रदाय के ऊपर समझते हैं। वही बुनियाद है जिस पर राष्ट्र का भवन 
खड़ा होगा। जब तक राष्ट्र के भिन्‍न-भिन्‍न अंग एक-दूसरे के अहित पर अपना हित 
निर्माण करते रहेंगे, राष्ट्र का पतन होता चला जाएगा। भाई जी का यह खयाल कि स्वराज्य 
के लिए मुसलमानों के सहयोग की जरूरत नहीं, और हिन्दू केवल अपने बल से उसे 
प्राप्त कर सकते हैं, गौरव-पूर्ण होने पर भी यथार्थ की कसौटी पर पूरा नहीं उत्तरता। 
बेशक हिन्दुओं ने मुसलमानों की बादशाही मिटा दी थी? तो क्‍या मुसलमानों ने हिन्दुओं 
का राज्य नहीं मिया दिया था? पुरानी अदावतों को पालते रहना स्वस्थ मनोवृत्ति नहीं 
है, और उसका परिणाम वहीं होगा, जो फूट का होता है। 


[संपादकीय। 'जागरण', 30 अक्टूबर, 933, में प्रकाशित। 'विविध प्रसंग”, भाग-2 में संकलित।] 


मि० चर्चिल के मौलिक प्रस्ताव 


सर सेमुएल होर का अभिनय समाप्त हो गया। अब मि० चर्चिल की बारी है। सर 
सेमुएल ने श्वेत पत्र के रहस्यों का उद्घाटन किया। मि० चर्चिल उस ड्रामा का रूप 
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ही बदल देना चाहते हैं। दोनों महानुभाव इस प्रश्न पर तो एक हैं कि भारत को कैसे 
अनत-काल तक अपने वश में रखा जाए। डौटेल में अंतर है। इन चार बर्षों में ब्रिटेन 
के ऊंचे-ऊंचे साम्राज्यवादियों ने जो व्यवस्था बनाई और जो उनके विचार में भारत 
को अधीन रखने के लिए उपयुक्त थी, उसे भी मि० चर्चिल घातक और नाशक बतला 
रहे हैं। आप कहते हैं कि भारत की जनता कोई परिवर्तन नहीं चाहती। यह स्वराज्य 
और सुधार थोड़े से आदमियों का खब्त है। उनकी जबान बंद कर दो और फिर भारत 
पर अखंड राज्य करो। और अगर तुम्हें कुछ दिखावा करना ही है, तो इस तरह करो 
कि असली चीज का एक अणु भी हाथ से न जाने पावे। यही आपके बयान का 
तत्त्व है। मगर मि० चर्चिल शायद भूल जाते हैं कि यह 20वीं सदी है और संसार 
जिस तरफ जा रहा है, उधर ही भारत का जाना अवश्यंभावी है। चाहे आज या आज 
के दस साल बाद। 


[संपादकीय। ' जागरण ', 30 अक्टूबर, 933, में प्रकाशित। 'विविध प्रसंण” भाग-2 में संकलित] 


मृत्यु पर विजय 


एक सच्चे देश-भक्‍त के लिए जिस अच्छी से अच्छी मौत की कल्पना की जा 
सकती है, वही मौत श्री विट्ठल भाई पटेल को मिली। मातृ-भूमि से हजारों कोस 
पर, जहां अपना कोई नहीं, देह जख्मों से चूर, शत्रुदुल अपनी पूरी शक्ति से वार 
करता हुआ, पर वही तेवर, वही गर्जन, वही अदम्य तेज जो मुश्किलों को तुच्छ 
समझता था। यह मौत नहीं है, मौत पर विजय, बड़ी शानदार, बड़ी ऐतिहासिक, 
बड़ी शक्तिदाइनी, और वह क्‍या शब्द थे, जो अंत समय उस सच्चे राजपूत के 
मुख से निकले-' मेरे देश बंधुओं को और संसार भर के भारत के हितैषियों को 
मेरा आशीर्वाद दो। जीवन-लीला समाप्त करने के पहले मैं भारत की आजादी के 
लिए प्रार्थना कर रहा हूं।' क्या यह मरने वाले के शब्द हैं? कहीं निराशा नहीं, 
कहीं पराजय का चिह्न नहीं। एक-एक शाब्द में एक विजयी आत्मा की उमंग भरी 
हुई है। उसने अंत समय तक तलवार हाथ से नहीं छोड़ी। उस वक्‍त भी कदम 
पीछे न हटाया, जब वह मैदान में अकेला था। कौन कहता है कि वह मर गया? 
उसने मौत पर विजय पाई। उसके आशीर्वाद में विजय का मंत्र है, अमरत्व का 
प्रसाद है। ऐसे वीर नहीं मरते। मरते हैं हम और आप, स्वार्थों के दास, पेट के 
गुलाम, हिम्मत के कच्चे। 

क्या उनका जीवन-वृत्तांत कहें? क्‍या एरेंएली को उनको वह मरद्दाना आवाज 
आपके कानों में नहीं आ रही है? क्या उनकी वह 'रूलिंग' आपको भूल गई? क्‍या 
एसेंबली की वह सदारत फूलों की शैया थी? दफ्तरी शासन ने क्या-क्या हथकंडे 
नहीं खेले, कौन-कौन-सी कूटनीति नहीं चली, लेकिन कभी आपने उनके माथे पर 
बल देखा? वह राष्ट्र-सम्मान का रक्षक था। उसकी आंखों के सामने सर्वशक्तिमान 
सरकार की मजाल न थी कि वह राष्ट्र-सम्मान पर अपना आघात कर सके। क्या 
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आपको वह अमर शब्द भूल गए, उन्होंने सदारत से इस्तीफा देते समय लार्ड इर्विन 
से कहे थे-''मैंने कुर्सी के मान और अधिकार को विस्तृत करने की निरंतर चेष्टा 
की है, एक संगठित और सबल नौकरशाही के विरुद्ध, और मुझे विश्वास है कि 
में बहुत कुछ सफल हुआ हूं।'' उनके जीवन का खुलासा केवल एक शब्द में बता 
दूं-वह शब्द है 'संग्राम'। उनका जीवन आदि से अंत तक एक लंबा संग्राम था, जो 
न त्राण मांगता था न ज्राण देता था। उन्होंने समझोता करना सीखा ही न था। अपने 
जन्मसिद्ध स्वत्वों के साथ कैसा समझौता? आज कुछ न मिले, कल कुछ न मिले, 
पर कभी तो मिलेगा। जब लेंगे, तब पूरा लेंगे। उसमें रत्ती भर कमी नहीं कर सकते, 
यह उनका ध्येय था। समझौता वह करते हैं, जिन्हें अपने पक्ष में विश्वास नहीं होता, 
जो समय को देखकर अपनी नीति स्थिर करते हैं, उन्हें अपने पक्ष में अखंड विश्वास 
था। 

वह बात क्‍या भुलाई जा सकती है, जब सर सुरेन्द्रनाथ जी की प्रेरणा से एसेंबली 
ने मांट फोर्ड सुधारों पर गवर्नमेंट को बधाई दी थी। उस वक्‍त अकेले मि० पटेल 
थे जिसने एक के अल्पमत से उस प्रस्ताव का विरोध किया था। उनके जीवन में 
यदि कोई लालसा थी, तो वह स्वराज्य था, यही उनका शौक था, यही उनका नशा 
था ओर यही उनका तप था। और वह भीड़ के साथ चलने वाले आदमी न थे। जब 
930 में कांग्रेस के सभी मेंबरों ने एसेंबली से विदा ली, मि०* पटेल ने अपने पद 
पर स्थिर रहकर अपने विचार स्वातंत्रय का परिचय दिया था। हां, जब उन्होंने सरकार 
की नीयत और नीति देख ली और उधर से निराश हो गए, तो सदारत को लात 
मार दी और राष्ट्र के साथ उसके संग्राम में शरीक हो गये। ऋषियों की-सी उनकी 
तेजस्वी मूर्ति, उनका अद्भुत तेज मस्तक, उनकी वह बुजुर्गाना दा्ढीं, उनकी वह मनस्वी 
प्रतिभा और उनके वह आहत वाक्य क्‍या कभी विस्मृत हो सकते हैं। हां, वह अपने 
शब्दों पप मखमल का गिलाफ न चढाते थे। वह महात्मा न थे। वह टेढे को टेढा 
कह सकते थे। 

उनके पहलू में दर्द डूबा हुआ दिल था, जो आहत होने पर रोता था चिंघाड़ 
मारकर, जो अपमानित होने पर आवेश में आ जाता था। ठीक है, उनके राब्दों में 
जहर होता था। हम तो कहते हैं-उनमें ज्वाला होती थी। और क्‍या जलते हुए हृदय 
से आप शीतल गान की आशा रखते हैं? जरा उस महान्‌ आत्मा का उत्सर्ग देखिए। 
वह उप्र का बोझ, वह जीर्ण'स्वास्थ्य, वह घातक रोग का प्रकोप, और अमेरिका की 
वह कठिन यात्रा। हिलने की शक्ति नहीं है, यमराज का विमान आ चुका है, पर 
स्वदेश-मोह को हृदय से लगाए हुए है। अब भी यह माया उन्हें नहीं छोड़ती। कितना 
अक्षय अनुराग है। अंतिम शब्द जो उनके मुख से निकलता है, वह -' स्वराज्य ' है, 
यही स्वराज्य उनके जीवन का स्वप्न था, इसी के लिए जिए, इसी के लिए लड़े, 
इसी पर अपना सब कुछ कुर्बान किया। यह बेटे-बेटी का मोह नहीं है, वह धन- 
संपदा का मोह नहीं है, जिसके बंधन ढीले पड़ जाएं, यह स्वदेश का प्रेम है, जो 
आत्मा के अणु-अणु में व्याप्त हो गया है, और अगर आत्मा अमर है, तो वह प्रेम 
भी अमर रहेगा और शायद स्वर्ग की सुखद शांति में भी यह प्रेम, यह माया, उन्हें 
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तड़पाती रहेगी और उनके सूक्ष्म नेत्र अपने उस अभागे देश की ओर लगे रहेंगे जिस 
पर उन्होंने अपना सर्वस्व॒ बार दिया। 


[संपादकौय। जागरण ', 30 अक्टूबर, 933 म प्रकाशित। “विविध प्रसंग', भाग-3 में संकलित |] 


अधा पूंजीवाद 

जिधर देखिए उधर पूंजीपतियों को घुड़दौड मची हुई है। किसानों के खेती उजड़ जाए, 
उनकी बला से। कहावत के उस मूर्ख की भांति जो उसी डाल की जड़ काट रहा 
था, जिस पर वह बैठा था, यह समुदाय भी उसी किसान की गर्दन काट रहा है, 
जिसका पसीना उसी की सेवा में पानी को तरह बह रहा है। 

पहले जब किसान निपट मूर्ख था, उसके लिए गोरे और काले पूंजीपति में 
कोई अंतर न था। सांप और नाग दोनों ही उसके लिए समान ५ मि० बुल और सेठ 
पुनपुनवाला दोनों ही को देखकर बह कांप उठता था। 

तब भोरे-धीरे उसने कुछ राजौतिक ज्ञान सीखा, राष्ट्र और जाति जैसे शब्दों 
से उसका परिचय हुआ और भोल बालकों कौ भांति जा हरेक वस्तु को मुंह में डाल 
लेते हैं, इस सरल व्यक्ति ने भी सेठ पुनपुनवाला के त्रैष्णवत तिलक और हिन्दू-धर्म 
के प्रति असीम श्रद्धा और उनके नाम को उजागर करने वाले धर्मशालों, मंदिरों और 
पाठशालों को देखकर, उनको अपना उद्धारक साझा। यही सेठ पुनपुनवाला तो हैं, 
जिनके नाम और यश की कथाएं मोटे मोटे अक्षरों में समाचार पत्रों में छपती हैं। ऐसे 
राष्ट्र -प्रेमी सेठजी से उसने मन में बड़ी बड़ी आशाएं बांध लीं। य॑ अपने हैं, अपने 
देश के हैं, कितने ही स्वार्थी क्‍यों न हों विदेशियों से तो अच्छे ही होंगे। इतना पुण्य 
कमाया है, तभी तो लक्ष्मी ने उनके ऊपर कृपा की है। अपने द बी देशवासियों के 
लिए उनके मन में कहां तक दया न होंगी। 

लेकिन जब पुनपुनवाला के मिलों में उसकी ऊख की खरीद होने लगी, जब 
उनकी आदतों में उसका अनाज या सन तौला जाने लगा, तब उसे अनुभव हुआ 
कि सेठजी बाहर से जितने बड़े धर्मात्मा और देशभक्त हैं, भीतर से उतने ही लुटेरे 
और बंधुद्रोही भी हैं, और धन और देश प्रेम का यह सारा आडंबर उन्होंने केवल 
अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए रच रखा है। पहले उसे सहसा अपनी आंखों पर 
विश्वास न आया। सेठ पुनपुनवाला जिनके नाम से ऐसी -ऐसी धर्म-संस्थाएं चलती 
हैं कभी इतने पाषाण हृदय नहीं हो सकते। यह उनके मुखतारों और मुनीमों का 
चक्र है। उसने सेठजी से अपना दर्द-दिल कहने को अनुमति चाही, लेकिन बेकार, 
सेठजी के उसे दर्शन न हुए, उनके दर्बानों ने - ” धक्के देकर निकाल दिया, यहां 
तक कि जब उसने रोना शुरू किया तो धर्मात्मा सेठ पुनपुनवाला खुद हटर लेकर 
दौडे। तब अभागा कृषक समझ गया कि इन सेठजी से उसने व्यर्थ हो ऐसी आराए 
बांधी थीं। वहीं उसे दूसरा अनुभव यह हुआ, और जिससे उसे और मर्मवेदना हुई, 
कि मि*० बुल इन सेठ पुनपुनवाला से कहीं खरे, सच्चे और सज्जन हैं। उनके मिल 
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में उसकी ऊख चटपट तुल जाती है, और तुरंत दाम मिल जाते हैं। रोकड़ियों और 
प्यादों को कुछ न कुछ चटाना जरूर पड़ता है-और इसमें उसे लेशमात्र भी आपत्ति 
नहीं है-पर यदि इसकी शिकायत की जाए तो मि० बुल उसे सुनने और दूर करने 
के लिए तैयार रहते हैं। उनकी आदढ्ती में भी ज्यादा धांधली नहीं होती। 

बिलकुल यही दृश्य आजकल बिहार में देखने में आ रहा है। बिहार में शक्कर 
के इतने मिल खुल गए हैं कि वह भारतवर्ष का खंडसाल हो गया है। वहीं की भूमि 
में उपजी हुई ऊख सफेद शक्कर बनाने के लिए बहुत ही उपयुक्त है। बिहार ही 
क्यों, संयुक्त प्रान्‍्त के उत्तर पूर्व भाग में भो उसी तरह की जमीन है। इन मिलों 
के मालिक योरोपियन भी हैं, मारवाड़ी भी, पंजाबी भी, पर जहां अंग्रेजों के मिलों 
में किसानों के साथ सफाई का व्यवहार किया जाता है, वहां भारतीय मिलों में इन 
गरीबों को तरह-तरह से सताया जाता है, कई-कई दिन उनको ऊख नहीं खरीदी 
जाती, यहां तक कि जब ऊख सूखने लगती है, तो उसे नाममात्र का दाम देकर 
गिरवा लिया जाता है। मिल के सामने गरीब किसानों को कई-कई दिन वर्षा और 
ठंड में पड़ा रहना पड़ता है, क्लर्कों और मुशियों की खुशामदें करनी पड़ती हैं, तब 
भी कोई उसकी नहीं सुनता। इसके प्रतिकूल अंग्रेजी मिलों में उनके ठहरने और जानवरों 
को बांधने के लिए टीन के छप्पर डाल दिए गए हैं। मैनेजर और अधिकारी भी ज्यादा 
इंसानियत से पेश आते हैं। हमसे यह वृतान्त बिहार के एक सज्जन ने जिन्हें इस 
व्यवसाय का प्रत्यक्ष अनुभव है बयान किया है, इसलिए सत्य होने में कोई संदेह 
नहीं हो सकता। भारतीय 308 की नृशंसता इतनी बढ़ गयी है कि बिहार सरकार 
को हस्तक्षेप करना पड़ता है और उसने एक सरकुलर निकाल कर मिल के प्रबंधकों 
को चेतावनी दे दी है कि वे ऊख की खरीद के दर लिखकर नगर के मुख्य-मुख्य 
स्थानों पर लगा दें, जिसमें किसानों को कोई धोखा न दे सके। बिहार सरकार ने 
शक्कर के बाजार-दर और शक्कर की तैयारी की लागत आदि का परता मिलाकर 
यह हिसाब लगाया है कि तेंतीस-चौंतीस में ऊख की खरीद सात आने मन के हिसाब 
से होनो चाहिए। अगर कोई मिल इस तरह की विज्ञप्ति न निकालेगी या इस दर 
से ऊख न खरीदेगी तो उस पर पांच सौ रुपये जुर्माना होगा। हम निजी मुआमलों 
में सरकार का पड़ना बहुत अच्छा नहीं समझते, लेकिन इस अवसर पर बिहार-सरकार 
की कार्रवाई पर उसे धन्यवाद देना अपना कर्त्तव्य समझते हैं। हमें आशा है कि हमारे 
प्रांत में भी किसानों को पूंजीपतियों के पंजे से बचाने की कोशिश की जाएगी। अब 
किसान-सभाओं के कार्यकर्ताओं का यह काम है कि वह मिल वालों पर कड़ी निगाह 
रखें और किसी को बेराह चलते देखें तो सरकार को सूचना दें। यह आशा करना 
कि पूंजीपति किसानों की हीन दशा से लाभ उठाना छोड देंगे, कुत्ते से चमड़े को 
रखवाली करने की आशा करना है। इस खूंखार जानवर से अपनी रक्षा करने के लिए 
हमें स्वयं सशस्त्र होना पड़ेगा। 


[संपादकीय। 'जागरण', 6 नवम्बर, 933, में प्रकाशित। 'विविध प्रसंग! भाग-2 में संकलित॥] 
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ग्राहकों का बलिदान मिल-मालिकों के लिए 


बम्बई के मिल -मालिकों ने लंकाशायर से समझौता करके अपना काम निकाल लिया। 
किसानों की रुई कहां जाएगी, इससे उन्हें कोई मतलब नहीं। न लंकाशायर रुई खरीदने 
का जिम्मा लेता है, न यहां के मिल वाले ही यह जिम्मा लेते हैं। उनकी मंशा तो 
किसी तरह जापान के सस्ते कपड़े को भारत से निकाल बाहर करना है। विलायती 
कपड़े पर जो पच्चीस सेकड़े का कर था, उसे घटाकर बीस प्रति सैकडे कर दिया 
गया है। मि० मोदी ने मिल वालों के फायदे की बात तो सोच निकाली, ग्राहकों की 
तरफ जरा भी ध्यान नहीं दिया, जिन्हें वह महंगा कपड़ा खरीदने के लिए मजबूर 
कर रहे हैं। लंकाशायर भी महंगा कपड़ा बेचे, यहां वाले भी महंगा बेचें। गरीब प्रजा 
तो उनका पेट भरने के लिए मरती ही है। इसी विषय पर भाषण करते हुए प्रयाग 
विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र के प्रोफेसर मि० थाम्पसन ने ग्राहकों के दृष्टिकोण को 
इन शब्दों में व्यक्त किया है- 

“ अर्थशास्त्र के ज्ञाताओं का उद्देश्य यही है कि भारत अधिक संपन्न हो जाए, 
जिसका आशय है कि जनता के जीवन का ध्येय ऊंचा हो जाए और उसका अर्थ यही 
है कि लोगों को भोजन और वस्त्र प्रचुर मात्रा में मिले। यदि जापान से सस्ता कपड़ा 
आता है, तो गरीबों को अधिक वस्त्र मिल जाता है। मोटे तौर पर पिछले वर्ष जापानी 
कपड़े के आयात से यहां कपड़े कौ खपत लगभग अस्सी लाख परिवारों में दुगनी हो 
गयी। इस तरह भारत अधिक वस्त्र पाकर धनी हुआ। अब रहा भोजन। जापान ने कपड़े 
में जितना धन भारत से लिया, वह उससे कहीं कम है जो उसने रुई खरीद कर दिया।'' 


[संपादकोय। ' जागरण', 6 नवम्बर, ]933, में प्रकाशित। “विविध प्रसंग” भाग-3 में संकलित॥] 


छोटे जमींदार या बडे? 


बिहार की एक जमींदारों की सभा में भाषण करते हुए जस्टिस स्टुअर्ट मैकफर्सन 
ने यह सम्मति दी है कि प्रजा को बड़े जमींदारों की अमलदारी में उससे कहीं कम 
कष्ट होता है, जितना छोटे जमींदारों की अमलदारी में रहने से। मुमकिन है उस सभा 
में बड़े-बड़े जमींदारों और राजाओं की कसरत हो रही हो और उन मुलाहजे से साहब 
बहादुर ने यह सम्मति दी हो, पर हमारा अनुभव तो है कि छोटे शैतान से बड़ा शैतान 
हमेशा अधिक घातक हुआ करता है। छोटा शैतान एकाध बकरा, कुछ माला-फूल, 
कुछ बतासे पाकर संतुष्ट हो जाता है, पर बड़ा शैतान बिना प्राण लिए नहीं छोड़ता। 
छोटा जमींदार अपने असामियों पर ज्यादा सख्ती करते डरता है। उसका पुलिस पर, 
अदालत के कर्मचारियों पर और अधिकारियों पर इतना प्रभाव नहीं होता कि वह कानून 
अपने हाथ में ले सके और उसे जिस तरह चाहे तोड़-मरोड़ सके। प्यादों और लवेतों 
की फौज रखने का भी उसके पास साधन नहीं होता। फिर बहुधा वह अपने असामियों 
ही के गांव में रहता है और उनकी यथार्थ स्थिति से वाकिफ होने के कारण बेजा 
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सख्ती नहीं करता, कुछ मुलाहजा-मुरव्वत भी होती ही है। इसके विपरीत बड़ा जमींदार 
तो अपने इलाके का बादशाह होता है। असामियों से उसको कोई निजत्व नहीं होता। 
वे तो उसके लिए केवल भोग की वस्तु हैं। असामियों की करुण-क्रन्दन की आवाज 
भी उनके कानों तक नहीं पहुंचती। और उनके कारिंदे और प्यादे भला क्‍यों असामियों 
पर दया करने लगे? उन्हें असामियों के बनने-बिगड़ने कौ क्‍या परवाह ! 


संपादकीय। “जागरण ',, 6 नवम्बर, 933, में प्रकाशित। “विविध प्रसंग” भाग-2 में संकलित। 


महिला-सम्मेलन में संतान-निग्रह 


अभी हाल में प्रयाग में प्रांतीय महिला-सम्मेलन हुआ, उसमें और कई महत्त्व के प्रस्तावों 
के साथ संतान-निग्रह का प्रस्ताव भी स्वीकृत हुआ और म्युनिसिपैलिटियों और सरकारों 
से इसकी विधि सिखाने का प्रबंध करने का आदेश किया गया। युजिनेक शास्त्र यह 
कहता है कि देश में अयोग्य स्त्री-पुरुषों को न्युटरलाइज कर देना चाहिए, अर्थात्‌ उन्हें 
जनन शक्ति से वंचित कर देना चाहिए और देश में संतान उत्पन्न करने का अधिकार 
ऐसे प्राणियों को मिलना चाहिए, जो दिल, दिमाग और देह तीनों से मजबूत हों और 
इसके साथ ही खुशहाल भी हों। मजूरों ओर अर्ध-रिक्षित स्त्री-पुरुषों को संतानोत्पत्ति 
का अधिकार न होना चाहिए। अतएव देश में जो विद्वान, प्रतिभाशाली, तेजस्वी स्त्री- 
पुरष हैं उन्हीं पर देश में योग्य संतान पैदा करने की जिम्मेदारी आती है। अतएव 
इस सम्मेलन कौ विदुषी, मनस्वो स्वाभिमानो देवियों को जहां यह प्रचार करने को 
जरूरत है कि अयोग्य स्त्री-पुरुष संतान उत्पन्न न करें, वहां अपनी योग्य बहनों को 
सुयोग्य संतान उत्पन्न करने की प्ररेणा करनी चाहिए। पढ़ौ-लिखी, विचारशील देवियां 
और उन्नत विचार वाले पुरुष संतान-निग्रह नहीं कर सकते और न राष्ट्र उन्हें इस 
जिम्मेदारी सें आजाद कर सकता है। उन्हें तो संतान उत्पन्न करके उसका पालन करना 
ही पड़ेगा, अन्यथा देश में अयोग्य संतान भर जाएगी। देश ने गरीबों का रुपया लेकर 
आपको पढ़ाया-लिखाया और अपको इस पद पर पहुंचाया। आपको जात से देश को 
क्या फायदा पहुंचा। 

उधर बड़े-बड़े विज्ञानशास्त्री इस यल में हैं कि लेबोरेटरी में जिस तरह की संतान 
चाहें पैदा कर सकें। एक विद्वान ने तो यहां तक भविष्यवाणी की है कि दो हजार तेंतीस 
तक इस विषय में बहुत जांच-खोज हो चुकी होगी और संभव ही नहीं, निरिचत है 
कि दो हजार एक सो तैंतीस तक विज्ञान द्वारा उत्पन्न स्त्री-पुरुष संसार में हलचल मचा 
रहे होंगे। इसलिए हमारे उन्‍नत समाज को यह बेगार थोड़े ही दिनों तक झेलनी पडेगी। 
फिर विज्ञान उन्हें इस जिम्मेदारी से मुक्त कर देगा। तब तक भोजन की समस्या भी 
हल हो चुकी होगी। एक गोली खाकर हमारी संतान उतना ही पोषण प्राप्त कर सकेगी, 
जितना आजकल दूध, घी, मांस-मछली भरपेट खाकर भी नहीं मिल सकता। बस, सारे 
दिन सैर और गाना और विहार होगा। अफसोस उस जताने में हम न होंगे। 


सिम्पादकीय “जागरण, 6 नवम्बर, 933. पें प्रकाशित। विविध प्रप्च॑ग” पभ्राग-3 में संकलित!| 


संपादकीय / 469 


काशी को सरकारी म्युनिसिपैलिटी 


काशी की सरकारी म्युनिसिपैलिटी के विषय में श्री परिपूर्णानन्द जी का एक लेख हमारे 
पिछले अंक में प्रकाशित हुआ है। उस संबंध में कुछ गलतफहमी फैल रही है, जिसके 
विषय में परिपूर्णानन्द जी लिखते हैं-'' मैंने सरकारी बोर्ड की आलोचना की है और बहुत 
कुछ करने के लिए तैयार हू, पर यदि मेरी सूचना में कोई भी बात भ्रमपूर्ण या गलत होगी 
तो अपनी भूल स्व्रीकार करने में मुझे सबसे अधिक हर्ष होगा। मुझे बतलाया गया है कि 
जो क्लर्क हटाए जा रहे हैं वे 'पचपन साला' ग्रेड के हैं। जिस क्लर्क के साथ अन्याय 
की बात कही गयी है, वह आफिस की कुछ भूल से हो गया। यदि ऐसा है तो मुझे कुछ 
नहीं कहना है, नए उम्मीदवारों को पुराने उम्मीदवार की फेहरिस्त की अवज्ञा कर क्‍यों 
नियुक्त किया जा रहा हे? दूसरी बात यह है कि मुझे नए शिक्षाध्यक्ष के ईसाई होने की 
शिकायत नहीं है। बीच का एक वाक्य छूट जाने से यह भ्रम हो सकता है। मुझे शिकायत 
है एक योग्य शिक्षाध्यक्ष के रहते उनकी नियुक्ति से उनकी खदरचर्ण्चा विरोधी नीति इत्यादि 
से। नगर के जिस सम्मानित व्यक्ति के ऊपर प्रस्‍नों की बात है, वह मेरे लिए अब भी 
उसी प्रकार आदरणीय हैं, उन पर प्रशन होने मी अफवाह थो, शायद हुआ नहीं।'' आशा 
है पाठकों की शका का निवारण हो जाएगा। 


[सम्पादकौय। “जागरण ', ]3 नवम्बर, )933 में पकाशित। (विविध एसंग' भाग-2 में सकलित!] 


तिमाही या त्रेमासिक 


गत रवववार को हिन्दुस्तानी एकेडेमी के जलसे में तिमाही शब्द पर बड़ी मनोरंजक बहस 
हुई। बाबू श्यामसुन्दरदास का पक्ष था तिमाही पत्रिका गगा और मदार का जोड़ है। 
एक मुसलमान साहब “तिमाही ' शब्द को ही टक्साल बाहर ढ” ग रहे थे और इसकी 
जगह 'सेहमाही ' रखना चाहते थे। इन महानुभावों को अभी तक ५ह नहीं मालूम कि 
हिन्दुस्तानी एकेडेमी हिन्दी या उर्दू एकंडमी नहीं है। उसका नाम की बतला रहा है कि 
उसे संस्कृत या फारसी से विशेष प्रेम नहीं है। उसका एक उद्देश्य राष्ट्र- भाषा का निर्माण 
है और यह तभी हो सकता है, जब हम हिन्दी और फारसी का मोह छोड़कर खुले मन 
से हरेक भाषा के प्रचलित शब्दों को अपनावें। हिन्दी के लिए नागरी-प्रचारिणी सभा 
और उर्दू के लिए अंजुमन-तरक्किए उर्दू है। 'तड़ित समाचार और 'वाष्पयान' पंड़ितों 
को मुबारक हो, जनता को तो अपना 'तार और रलगाड़ी हा पसन्द है। 


छा |! ॥। घ्च 
[संपादकीय। 'जागरण', ॥3 तवम्बर, ।933, मे प्रकाशित। “विविध प्रसग' भाग-3 में सकलित।] 


नादिरशाह को हत्या 


काबुल की राजनीति दिन दिन जटिल होती जाती है। अभी सर रास मसऊद, सैयद 
सुलेमान नदबी आदि महानुभाव काबुल विश्वविद्यालय क विषय में सलाह देने के 
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लिए काबुल निमंत्रित हुए थे। उनके कथन से मालूम हुआ था कि काबुल की गति 
प्रगतिशील है और वह थोड़े दिनों में सभ्य राष्ट्रों की पंक्ति में बैठने जा रहा है। पर 
इस हत्या से यह अनुमान होता है कि काबुल वाले एक कदम भी आगे नहीं बढ़ना 
चाहते। या कहीं ऐसा तो नहीं है कि कम्युनिज्म ने उधर कदम बढ़ाया हो। 


[संपादकीय। 'जागरण', ]3 नवंबर, 933, में प्रकाशित। “विविध प्रसंग” भाग-2 में संकलित।] 


बस्ती में ईख संघ सम्मेलन 


काशी विद्यापीठ के दो शास्त्रियों ने अपनी अद्भुत कार्य -क्षमता तथा विचार-शक्ति 
से काम लेकर युक्त-प्रांत की एक बहुत बड़ी आवश्यकता पूरी कर दी है। बंगाल 
के लिए जूट तथा बंबई के लिए रुई और उसकी मीलें जिस प्रकार समस्या हो 
रही हैं, उसी प्रकार संयुक्त प्रांत के लिए ईख और गन्ने के कृषकों का प्रश्न लगातार 
पचीसों मिल के खुल जाने से जटिल हो गया है। स्थानांतर में उनकी कुछ समस्याओं 
पर विचार प्रकट किया गया है, तथा उनको दूर करने के विषय में, आवश्यक 
प्रस्ताव प्रकाशित किए गए हैं। उनके-किसानों के-कष्टों की ओर पहले-पहल 
उपरिलिखित दो शास्त्रियों-श्रीरामकुमार शास्त्री तथा श्यामचरण शास्त्री-का ध्यान 
गया और उन्होंने ईख संघ की पांच मास पूर्व की सृष्टि की, जिसके तीन सम्मेलन 
खलीलाबाद, बस्ती तथा बभनान जिला गोंडा में क्रमश: श्री बाबा राघवदास, श्रीप्रकाश 
जी तथा पं» कृष्णाकान्त मालवीय की अध्यक्षता में हुए। भीड़ भी अपार थी, उत्साह 
भी अपार था। श्री कृपाशंकर तथा रामशंकर मुख्तार बस्ती में सराहनीय कार्य कर 
रहे हैं। सम्मेलन की सफलता तथा उसके उद्देश्य की पवित्रता पर हम बधाई देते 
हैं और सफलता चाहते हैं। 


[संपादकोय। जागरण ', 3 नवंबर, 933, में प्रकाशित। “विविध प्रसंग” भाग-2 संकलित।] 


मि० मोदी की उदारता 


बंबई के मिल वालों ने लंकाशायर के साथ जो पांच फीसदी की रियायत की है, 
उससे आशा है कि साप्राज्य के सारे बड़े-बड़े बाजारों में बंबई के माल की धूम मच 
जाएगी और यहां के भरे हुए गोदाम चट-पट खाली हो जाएंगे। हिन्दुस्तान के बाजार 
की गिनती ही क्‍या है। यहां के भुक्खड़ किसान क्‍या कपडे खरीदेंगे। शायद बंत्रई 
वाले समझते होंगे भारत में स्वदेशी की भावना इतनी बलवती है कि बंबई कितना 
ही महंगा कपड़ा बेचे, बाजार उसके हाथ से नहीं जा सकता। मगर उसे अपनी गलती 
बहुत जल्द मालूम हो जाएगी। 

[संपादकोय। “जागरण ', |3 नवंबर, ]933, में प्रकाशित। “विविध प्रसंग' भाग-3 में संकलित।] 


संपादकीय / 47] 
हलवाई की दुकान 


प्रतिहिंसा बहुत बुरी चीज है, हजरत ईसा मरते-मरते यही सिखाते रहे और उनकी 
शिक्षा को जैसा सर सैमुएल होर ने अपनाया, उसकी कहां तक बड़ाई की जाए। आप 
अहिंसा के अवतार हैं और भारत को आप बिलकुल गऊ बना देना चाहते हैं। भारत 
इसका बहुत दिनों तक ऋणी रहेगा। भारत के मजदूर और व्यापारी अंग्रेजी साम्राज्य 
के सभी भागों में अछूत समझे जाएं, लात खाएं, बहुत अच्छी बात है। प्रतिकार की 
भावना उसमें न आनी चाहिए। साम्राज्य वाले यहां राजपद्‌ पर आवें या व्यापार करने 
आवें, भारत को उनका स्वागत करना चाहिए, उसे अपना द्वार साम्राज्य के लिए खुला 
रखना चाहिए। इसमें अपमान को कोई बात नहीं। लात खाना सज्जनों का काम है। 
यहां वही 'हलवाई को दुकान और दादे का फातिहा' वाली मसल याद आती है। 


संपादकोय। जागरण ', |3 नवंबर, 933, में प्रकाशित। 'विविध प्रसंग' भाग-2 में संकलित। 


हिन्दी साहित्य के ईश्वर की छीछालेदर 


सरस्वती क नवंबर क॑ अंक में श्री पं० वकटेश नारायण तियारी ने उक्त विषय पर एक 
बहुत ही विचारपूर्ण और विचारोत्तेजक लेख लिखकर हिन्दी की साहित्यिक और साधारण 
जनता का ध्यान साहित्य के उस अंग की ओर आकर्षित किया है, जो भक्तिरस के 
नाम से प्रसिद्ध हे और जिसमें श्वृंगार के बड़े नगन और अश्लील भावों का चित्रण किया 
है। ब्रजभाषा के कवियों ने तो कान्ह और राधा और गोपियों के प्रेम रहस्य और विरह 
वियोग में अपनी उम्र खत्म कर दी। बिल्कुल ठीक, लेकिन जब आप इस मामले में 
हिन्दू जाति को ही गुनहगार ठहराते हैं और ईसाइयों और मुसलमानों के साहित्य को 
इन भावों से मुक्त बताते हैं, तो यह हिन्दुओं के साथ जरूरत से ज्यादा सख्ती कर बैठते 
हैं। सुफी कवियों ने हजरत मुहम्मद और खुदा में ३१क की कविता: लिखी हैं और 
हजरत की जुल्फ, नर्गिसी आंखों और मिश्री-जैसी मीठी बातों का उल्लेख किया है। 
ईसाइयों में तो आज भी मरियम की बेटियां होती हैं, जो अपना पारा जीवन ईसा कौ 
उपासना में व्यतीत करती हैं। क्या आपको खबर नहीं कि अवध में नवाब साहब सखी 
धर्म के पक्के अनुयायी थे, महीने में तीन दिन घर में बंद रहते थे, किसी से मिलते- 
जुलते न थे। आज भी ऐसे मुसलमान सखी भाव वाले फकीर नजर आते हैं, जो नाक 
में नथुनियां, कानों में बाले और पैरों में कड़े छड़े पहने और रंगीन ओढनी ओढे बाजारों 
में निकलते हैं। मुसलिम-जनता इन सखी-भाव वाले फकौरों कौ खूब खिदमत और 
इज्जत करती है। इसलिए हिन्दू-साहित्य-सेवियों और कवियों न॑ यह कोई नई बात नहीं 
की, बल्कि मनुष्य-मात्र में जो ईश्वर को मनुष्य र ” में देखने की भावना ९, उसी का 
यह प्रतिबिंब है। जब आप ईश्वर को कृष्ण के रूप में देखते हैं तो यह केसे संभव 
है कि प्राणी मात्र उन्हें एक ही रूप में देखें, अपनी-अपनी रुचि और मनोवृत्तियों और 
भावनाओं के अनुसार ही तो वह ईश्वर की कल्पना करेंगे। 
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कोई उसे शिव के रूप में देखता है, कोई राम के रूप में, कोई विष्णु के 
रूप में, कोई कृष्ण के रूप में। जिनमें धर्म-भावना प्रधान हे, वह राम की उपासना 
करने हैं, जिनमें श्ृंगार-भावना प्रधान है, वह कृष्ण की ओर, जिनमें विषय-वासना 
बलवती है वे पंचमकारी हो जाते हैं ओर भैरवी चक्र की उपासना करते हैं। ये राम 
ओर कृष्ण और शक्ति केवल हमारे भिन्‍न- भिन्‍न ईश्वर- भावना के ही खिलोने हैं। 
साकार उपासना को आप इन बुराइयों से किसी तरह नहीं बचा सकते। यही साकारता 
सारे अनाचार की जड़ है। इसी की विभूति है, कि हमारे लाखों आदमी शिव-भक्‍्त 
बनकर गांजे और चरस के दम लगाते हैं, लाखों देवी की वेदी पर बलि चदढ़ाते हैं, 
लाखों कृष्ण के सामने नाचते गाते हैं। ईश्वर को एक बार साकार मानकर आप उसे 
मनुष्यत्व से निष्कलंक नहीं रख सकते। आप धन के इच्छुक हैं, तो ईश्वर आपको 
धनोपार्जन में क्‍यों न सहायता दे? 
ईश्वर के नाम पर बड़े-बडे मंदिर बनते हैं, जिनमें वह विश्राम करता है, उराके 
जन्म, विवाह आदि संस्कारों के उत्सव मनाए जाते हैं, चोर ईश्वर को मनाकर चोरी 
करता है, सेठजी ईश्वर को मनाकर सूद खाते हैं और तोंद बढ़ाते हैं, उसके नाम 
से जमींदारियां खरीदी जाती हैं, लेन-देन किया जाता हैं, मुकदमेबाजी की जाती हे 
और जो बेचारे गरीब और दुखी हैं, ते उसकी शरण में जाकर अपनी विपत्ति को 
भूल जाते हैं और यह कुछ हिन्दू-धर्म में ही नहीं हैं, ईसाई, मुसलमान, बौद्ध, सभी 
इस इल्लत में गिरफ्तार हैं। हालांकि मुसलमान साकार ईश्वर को मानते ही नहीं और 
बौद्धों के यहां ईश्वर का कहीं पता नहीं ढै। तो जब एक बार आपने ईश्वर को मनुष्य 
पान लिया तो मनुष्य जाति की व्यावहारिकता से आप उसे नहीं बचा सकते। बह 
खाएगा, सोएगा, विहार करेगा, बच्चे पैदा करेगा, सुख में हसेगा, दुःख में रोएगा, मौका 
पड़ने पर झूठ भी बोलेंगा, बेईमानी भी करेगा और चूक वह ईश्वर-मनुष्य है, इसलिए 
उसको सारी मानवी क्रियाएं ईश्वरत्व के रंग में रंगी हुईं, अधिक महान्‌, अधिक व्यापक 
होंगी। आप पाव-आध सेर में संतुष्ट हो जाते हैं, तो ईश्वर क्या मन दो मन भी न 
खाए, आप दो- चार आदमियों का जीत सकते हैं, तो क्या ईश्वर दो चार अक्षाहिणियों 
को न जीते, आप एक-दा शादियों से संतुष्ट हो जाते हैं, तो क्या ईश्वर दो-चार हजार 
स्त्रियों से भोग न करे, आपकी ईश्वर-कल्पना ही दूषित है, बल्कि यों कहना चाहिए 
कि आपने ईश्वर की सृष्टि करके ही यह सारी बुराइयां पैदा कर लीं। 
और फिर आज पाप और पुण्य, धर्म और अधर्म, एइलील और अश्लील में 
भेद ही कहां रहा? जब आज के बदे-बड़े विद्वान काम-शिक्षा के प्रचार पर जोर दे 
रहे हैं, जब विवाह संस्था ही अमानुषीय कही जा रही है, जब यह माना जा रहा 
है, कि हम जिसे पाप और अधर्म कह रहे हैं, वह केवल सामाजिक अन्याय का 
ही फल है और समाज का जैसा संगठन है, उसमें इसके सिवा कोई दूसरा फल 
हो ही नहीं सकता, तो फिर धर्म और अधर्म का पचड़ा क्‍यों गाइए। साहित्य जीवन 
से तो अलग हो नहीं सकता, फिर आप कवियों से क्‍यों यह आशा रखते हैं, कि 
वे पवित्रता और परमार्थ में गोते लगाएं। जब हम गंगा नहाकर पापों से मुक्त हो जात 
हैं, तो कवि क्यों न पतित पावनी गंगा की महिमा गाए। वह जो कुछ लिखता है 
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मनुष्यों के लिए लिखता है, खुद भी उसी संस्कार में पला है, उससे आप कैसे यह 
आशा रखते हैं, कि वह अपने संस्कारों से ऊपर उठ जाए। 

मगर नहीं, आज हिन्दी-कवि उन भावनाओं से ऊपर उठ रहा है। उसके लिए 
गोपियों के हास-विलास में, श्याम की रासलीला और माखनचोरी में कोई आकर्षण 
नहीं रहा। वह गंगा को स्तुति भी नहीं करता और स्वर्ग की अप्सराओं और मधुसागरों 
की महिमा नहीं गाता। वह नयनों के कटाक्ष और चित्त की चोरी और नूपुर संगीत 
और रति-रहस्य जैसे कामोद्दीपक प्रसंगों से अपनी कविता को अलंकृत नहीं करता। 
उसका विषय मनुष्य का हृदय और उसकी भावनाएं हैं और वह प्रकृति के सौंदर्य 
का ही उपासक है। उसके यहां कामियों का चुंबन नहीं, भक्त की श्रद्धा और उल्लास 
है, वह साकार का उपासक नहीं, अनंत और अनादि की धुन में मस्त है। उसके 
लिए फूल की पंखड़ी, उषा की लाली, पक्षियों का गान, अनाथ के आंसू किसी बाला 
का रूप लालित्य या किसी गरीब किसान की कूटिया, या जंगल में भटकता हुआ 
पशथिक, सभी समान रूप से सुंदर, नवीन और आकर्षक है क समस्त भूमंडल को 
सौंदर्य का आगार समझता है, पग-पग पर उसके लिए मस्ती के सामान बिखरे पडे 
हुए हैं, वह फूल की प्याली में ओस की एक बूंद पीकर नशे में चूर हो जाता है, 
वह साहित्य म॑ एक नया संदेश, नया जीवन, नई भावनाएं लेकर आया है, जिसमें 
वासना का अमल दखल नहीं, कवि की सच्ची अभिलाषा और सच्चा प्रेम झलक 
रहा है। वह समाज को पवित्रता और मनावता की ओर ले जा रहा है, क्योंकि उसने 
साकार ईश्वर क॑ पंजे से अपना गला छुड़ा लिया है। 


[संपादकीय। 'जागरण ', )3 नवबर, ]933, मे प्रकाशित। “विविध प्रसग' भाग-3 में संकलित।] 


कारमाइकेल लाइब्रेरी की हीरक जय॑ती 


कारमाइकेल लाइब्रेरी की स्थापना सन्‌ 872 में हुई थी। इस प्रकाः इसकी स्थापना 
हुए साठ बरस से ऊपर हो गए। इसकी हौरक जयंती मनाने की तैयारी हो रही है। 
संयुक्त-प्रांत के शिक्षामंत्री माननीय श्री जे पी* श्रीवास्तव ने पुस्तकालय के इस महोत्सव 
का सभापति होना स्वीकार कर लिया है। यह पुस्तकालय इस प्रांत के पुराने पुस्तकालयों 
में नहीं, बल्कि बड़े पुस्तकालयों में भी है। स्वर्गीय राय संकठाप्रसाद ने इस नगर 
के प्रमुख नागरिकों के सहयोग से इस पुस्तकालय को स्थापना तथा इसका संगठन 
किया था। नागरिकों और सरकारी कर्मचारियों की सहायता से पुस्तकालय की धीरे- 
धीरे उन्नति होती रही। पहले यह पुस्तकालय ठठेरी बाजार के पास चौक से नीची 
बाग जाने वाली सडक पर था। पीछे इसका अपन” वर्तमान भवन बना और सन्‌ 876 
में इसी में खुलने लगा। गत वर्ष के विवरण से इसकी वर्तमान दशा का कुछ परिचय 
मिल सकता है। पुस्तकालय के हाल में, जो इस समय बानबे फुट लंबा और इक्कौस 
फूट चौड़ा है, पाठकों के पढ़ने के लिए 26 सामयिक पत्र रखे जाते थे, इनमें 2 सा 
दैनिक -पत्र और 43 मासिक-पत्र थे। पुस्तकों की कुल संख्या 7549 थी, जिसमें 
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अंग्रेजी की 7,53; हिन्दी की 3,595; उर्दू को 2,883; संस्कृत की 2,383; बंगला 
की 939; गुजराती की 78 ओर मराठी की 76 रहीं। सदस्यों की संख्या 28 थी। 
आय 0,572, रु और व्यय , 807 रु० था। इस विवरण से पुस्तकालय का महत्त्व 
प्रकट हो जाता है। बनारस म्युनिसिपैलिटी के भूतपूर्व एक्जिक्यूटिव अफसर राय बहादुर 
जगन्नाथ प्रसाद मेहता के पिता आंरभिक वर्षों में पुस्तकालय के पुस्तकाध्यक्ष थे, इसलिए 
मेहता जी उनकी स्मृति में दो हजार रुपया लगाकर पुस्तकालय के लिए कमरा बनवा 
रहे हैं। आशा है शिक्षा-प्रेमी इस पुस्तकालय के संबंध में अधिक दिलचस्पी लेंगे, 
इसकी पर्याप्त सहायता करेंगे तथा इसके प्रबंध में सुधार करेंगे, जिससे इसके द्वारा 
और अधिक शिक्षा प्रचार हो सके। पुस्तकालय के द्वारा वास्तविक सेवा तभी हो सकती 
है, जब उसमें उत्तम पुस्तकों के संग्रह का बराबर प्रबंध हो तथा पुस्तकों की सुव्यवस्थित 
सूची हो। इसके साथ ही हमें इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि पुस्तकालय 
की पुस्तकों से अधिक से अधिक सज्जन लाभ उठावें। जिस पुस्तकालय में चुनी 
हुई नई व पुरानी पुस्तकों का अच्छा संग्रह है, तथा उन्हें पढ़ने वालों की संख्या बहुत 
अधिक है, वही बहुत बड़ा पुस्तकालय है। 


[संपादकीय। 'जागरण', 20 नवंबर, 933, में प्रकाशित। “विविध प्रसंग” भाग-3 में संकलित।] 


श्री जवाहरलाल नेहरू का व्याख्यान 


श्री जवाहरलाल नेहरू पिछले सप्ताह काशी आए थे। आपके आने से काशी के राजनैतिक- 
क्षेत्र में बड़ा उत्साह उत्पन्न हो गया था। आप इस बार जेल से लौटने पर पहली 
'बार ही काशी आए थे, इस कारण काशीवासियों को आपके आगमन से विशेष आनंद 
हुआ और आपका सर्वत्र ही बड़े समारोह के साथ स्वागत किया गया। जब श्री जवाहरलाल 
नेहरू अपनी पत्नी श्रीमती कमला नेहरू के साथ सारनाथ मूलगंधकुटी विहार के विशाल 
भवन में प्रविष्ट हुए, तो वहां एकत्र-जन आपके प्रति सम्मान का भाव प्रकट करने 
के लिए खड़े हो गए तथा उस समय राष्ट्र-ध्वनि हुई। श्री नेहरू के तीन व्याख्यान 
नगर में हुए और एक व्याख्यान हिन्दू विश्वविद्यालय में हुआ। इन व्याख्यानों में संसार 
के विभिन्‍न देशों के इतिहास का थोड़े में दिग्दर्शन कराया गया और विभिन्‍न देशों 
की शासन-पद्धतियों की चर्चा की गई। श्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि संसार में 
खाने-पहनने का काफी सामान है, तो भी बहुत-से मनुष्यों को नहीं मिलता और अगणित 
मनुष्यों को अपर्याप्य अन्न-वस्त्र मिलता है। यह दु:खजनक स्थिति दूर करने का एकमात्र 
उपाय साम्यवाद के सिद्धांतों के अनुसार समाज का संगठन करना है। अन्य पद्धतियों 
के द्वारा यह समस्या अब तक हल नहीं हुई और उनसे हल होने की संभावना भी 
नहीं है। श्री जवाहरलाल नेहरू ने अपने व्याख्यानों में वैज्ञानिक साम्यबाद (साइंटिफिक 
सोशलिज्म) शब्द का प्रयोग किया। आपका अभिप्राय यह था कि वर्तमान समाज में 
मनुष्य-मनुष्य में जो भीषण असमानता है, वह दूर हो। यह ठीक नहीं है कि एक 
मनुष्य के पास अथाह धन भरा पड़ा हो और दूसरा मनुष्य भूखा मरता हो। समाज 
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का इस प्रकार संगठन होना चाहिए, जिससे कोई मनुष्य भूखा न रहने पावे, सबको 
पर्याप्त अन्न और वस्त्र मिले ओर सबको उन्नति करने का समान अवसर हो। साम्यवाद 
का मतलब सब मनुष्यों को तौल-नाप कर बराबर करना नहीं है, सब मनुष्यों की 
जुद्धि और शक्ति में तो अंतर रहेगा ही। 

श्री जवाहरलाल का चौथा व्याख्यान हिन्दू विश्वविद्यालय में हुआ। वहां आपने 
हिन्दू महासभा की हिन्दू राज स्थापित करने, सरकार, राजाओं, महाराजाओं और जमीदरों 
से सहयोग करने, स्वतंत्रता को भावनाओं के विरुद्ध काम करने की नीति की कडी 
निंदा की। ह 

स्थानीय रत्नाकर रसिक मंडल ने श्रो जवाहरलाल नेहरू को मानपत्र दिया। उत्तर 
देते हुए श्री नेहरू ने हिन्दी-साहित्य की उन्नति करने पर जोर दिया। 


[संपादकीय। "जागरण ', 20 नवंबर, 933, में प्रकाशित। “विविध प्रसंग” भाग-2 में संकलित॥] 


स्थानीय रामकृष्ण सेवाश्रम 


काशी के रामकृष्ण सेवाश्रम के द्वारा विगत बत्तीस वर्षो से दीन-दुखियों की सेवा- 
सुश्रुषा हो रही है। इस आश्रम के तेईसवें वर्ष कै कार्य-विवरण से प्रकट होता है 
कि इसके अस्पताल में सोलह सौ सात रोगी अच्छे होने पर अस्पताल से चले गए। 
कुल एक सौ अठासी रोगियों की मृत्यु हो गई। इतनी अधिक मौतों का करण यह 
है कि अस्पताल में जो रोगी भर्ती होते हैं, वे अधिकतर बहुत बूढ़े या कमजोर या 
असाध्य रोगों से पीड़ित होते हैं। अक्सर तो ऐसे ही रोगी भर्ती होते हैं, जो मृत्यु के 
निकट होते हैं। अस्पताल में रोगियों की रोजाना औसत तादाद एक सौ अठारह रहोौ। 
अक्सर सड़कों, गलियों और घाटों पर ऐसे रोगी पाए जाते हैं, जिनकी खबर लेनेवाला 
कोई नहीं होता। अस्पताल में दो सौ सोलह रोगियो को सेवा-सुश्रुषः तथा उनकी सब 
प्रकार की सहायता की गयी। अस्पताल में भर्ती हुए रोगियों के ससवाय भी बहुत 
से रोगियों को आश्रम के दवाखानों की ओर से दवाइयां दी १ईं। ऐसे रोगियों कौ 
संख्या इकतालीस हजार चार सौ नौ थी। ऐसे रोगियों कौ रोजाना औसत तादाद दो 
सौ अठानवे रही। आश्रम की ओर से गरीबों की अन्य कई प्रकार की सहायता को 
गई है। गत वर्ष कुल आय तिरसठ हजार एक सौ सतहत्तर रुपये ओर व्यय छप्पन 
हजार आठ सौ छिहत्तर रुपये था। इसमें आने और पाई के अंक छोड़ दिए गए हें। 
आश्रम के प्रधान निरीक्षक स्वामी नरोत्तमानन्द, सभापति राजा सर मोतीचन्द, कोषाध्यक्ष 
श्री बलदेवदास, मंत्री राय गोविंदचन्द्र और स्थानापन्‍न सहायक मंत्री स्वार्म' सत्यानन्द 
हैं। समिति को सेवा का क्षेत्र बढ़ाने के लिए और + धन की आवश्यकता है। हाल 
ही में आश्रम का वार्षिकोत्सत कलकत्ता के हाईकोर्ट के जस्टिस श्रीमन्‍्मथनाथ मुकर्जा 
के सभापतित्व में हुआ था। उस अवसर पर होड़ा के एक सज्जन ने एक हजार रुपये 
का गुप्त दान और हुगली जिले की श्रीमती कालीदासी दत्त ने पांच सो रुपये का 
दान किया था। यह संस्था दीन-दुख्ियों की वास्तविक सेवा कर रही है। आशा है 
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कि जनता इसकी पूरी सहायता करेगी, जिससे यह और अधिक सेवा-कार्य करने में 

समर्थ हो सके। ईश्वर-पूजा का सर्वोत्कृष्ट मार्ग दीन-दुखियों और आश्रयहीन रोगियों 

हर सेवा-सुश्रुषा है और यह रामकृष्ण सेवाश्रम के द्वारा सुचारु रूप से हो सकता 
| 


[संपादकोय। “जागरण, 20 नवंबर, 933, में प्रकाशित। “विविध प्रसंग” भाग-3 में संकलित।] 


दस साल की केद 


सरकार अपने नौकरों को पचपन साले में निकाल देतो है, मगर हाईकोर्ट के जज साठ 
साल तक अदालत की कुर्सी को सुशोभित कर सकते हैं। यह भेद क्‍यों? क्‍या मामूली 
डिप्टी मजिस्ट्रेट या क्लर्क पचपन ही में होश-हवास खो बेठता है और जज लोग 
किसी गुप्त आशीर्वाद से साठ साल तक होश-हवास कायम रखते हैं? या हाईकोर्ट 
के जजों के लिए होश-हवास की जरूरत नही समझी जाती और वे केवल करुर्सी 
तोड़ने के लिए रखे जाते हैं? अब प्रयाग विश्वविद्यालय ने भी यह प्रस्ताव किया 
है कि साठ साल से ऊपर कोई आदमी वाइस चांसलर न रहे। अगर साठ साल तक 
आदमी हाईकोर्ट का जज रह सकता है, तो निस्संदेह पछत्तर साल की उम्र तक वाइस 
चांसलरी कर सकता है। 


[संपादकीय। “जागरण ', 27 नवंबर, 933, में प्रकाशित। “(विविध प्रसंग” भाग-3 में संकलित॥] 


ऱष्ट्रीयता ओर अंतर्राष्ट्रीयता 


राष्ट्रीयता वर्तमान युग का कोढ है, उसी तरह जैसे मध्यकालीन युग का कोढ़ 
सांप्रदायिकता थी। नतीजा दोनों का एक है। सांप्रदायिकता अपने घेरे के अंदर पूर्ण 
शांति और सुख का राज्य स्थापित कर देना चाहती थी, मगर उस घेरे के बाहर 
जो संसार था, उसको नोचने-खसोटने में उसे जरा भी मानसिक क्लेश न होता 
था। राष्ट्रीयता भी अपने परिमित क्षेत्र के अंदर रामराज्य का आयोजन करती है। 
उस क्षेत्र के बाहर का संसार उसका शात्रु है। सारा संसार ऐसे ही राष्ट्रों या गिरोहों 
में बंट हुआ है, और सभी एक-दूसरे को हिंसात्मक संदेह की दृष्टि से देखते 
हैं और जब तक इसका अंत न होगा, संसार में शांति का होना असंभव है। जागरूक 
आत्माएं संसार में अंतर्राष्ट्रीयगा का प्रचार करना चाहती हैं और कर रही हैं, लेकिन 
राष्ट्रीया। के बंधन में जकड़ा हुआ संसार उन्हें डीमर या शेखचिलली समझ कर 
उनकी उपेक्षा करता है। 

इसमें तो कोई संदेह नहीं कि अंतर्राष्ट्रीयता मानव संस्कृति और जीवन का बहुत 
ऊंचा आदर्श और आदि से संसार के विचारकों ने इसी आदर्श प्रतिपादन किया है। 
'वसुधैव कुटुंबकम्‌' इसी आदर्श का परिचायक है। वेदांत ने एकात्मवाद का प्रचार 
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ही तो किया। आज भी राष्ट्रीयता का रोग उन्हीं लोगों को लगा हुआ है, जो शिक्षित 
हैं, इतिहास के जानकार हैं। वे संसार को राष्ट्रों ही के रूप में देख सकते हैं। संसार 
के संगठन को दूसरी कल्पना उनके मन में आ ही नहीं सकती। जैसे शिक्षा से और 
कितनी ही अस्वाभाविकताएं हमने अपने अंदर भर ली हैं, उसी तरह से इस रोग 
को भी पाल लिया है। लेकिन प्रश्न यह है कि उससे मुक्ति कैसे हो? कुछ लोगों 
का खयाल है कि राष्ट्रीयता ही अंतर्राष्ट्रीयग।ा की सीढ़ी है। इसी के सहारे हम उस 
पद तक पहुंच सकते हैं, लेकिन जैसा श्रीकृष्ण मूर्ति ने काशी में अपने एक भाषण 
में कहा है, यह तो ऐसा ही है जैसे कोई कहे कि आरोग्यता प्राप्त करने के लिए 
बीमार होना आवश्यक है। तो फिर यह प्रश्न रह जाता है कि हमारी अंतर्राष्ट्रीय भावना 
केसे जागे। 

समाज का संगठन आदि काल से आर्थिक भित्ति पर होता आ रहा है। जब 
मनुष्य गुफाओं में रहता था, उस समय भी उसे जीविका के लिए छोटी-छोटी टुकड़ियां 
बनानी पड़ती थीं। उनमें आपस में लड़ाइयां भी होती रहती '/। तब से आज तक 
आर्थिक नीति ही संसार का संचालन करती चली आ रही है, ओर इस प्रश्न की 
ओर से आंखें बंद करके समाज का कोई दूसरा संगठन सफल नहीं हो सकता। यह 
जो प्राणी-प्राणी में भेद है, फूट है, वैमनस्य है, यह जो राष्ट्रों में परस्पर तनातनी 
हो रही है, इसका कारण अर्थ के सिवा और क्या है। अर्थ के प्रन्‍न का हल कर 
देना ही, राष्ट्रीय के किले को ध्वंस कर सकता है। 

वेदांते के एकात्मवाद का प्रचार करके एक-दूसरे ही मार्ग से इस लक्ष्य पर 
पहुंचने की चेष्टा की। उसने समझा समाज के मनोभाव को बदल देने से ही यह 
प्रशन आप-ही-आप हल हो जाएगा, लेकिन इसमें उसे सफलता नहीं मिली। उसने 
कारण का निश्चय किए बिना ही कार्य का निर्णय कर लिया, जिसका परिणाम 
असफलता के सिवा ओर क्‍या हो सकता था। हजरत ईसा, महात्मा बुद्ध आदि 
सभी धर्म-प्रवर्तकों ने मानसिक और आध्यात्मिक संस्कार से समाज झा संगठन बदलना 
चाहा। हम यह नहीं कहते कि उनका रास्ता गलत था। नहीं, शायद वहां रास्ता 
ठीक था, लेकिन उसकी असफलता का मुख्य कारण यही था कि उसने अर्थ को 
नगण्य समझा। अंतर्राष्ट्रीया, या एकात्मवाद या समता तीनों मूलत: एक ही हैं। 
उनकी प्राप्ति के दो मार्ग हैं, एक आध्यात्मिक दूसरा भौतिक। आध्यात्मिक मार्ग 
की परीक्षा हमने खूब कर ली। कई हजार बरसों से हम यही परीक्षा करते चले 
आ रहे हैं। वह श्रेष्ठतम मार्ग था। उसने समाज के लिए ऊंचे से ऊंचे आदर्श कौ 
कल्पना की और उसे प्राप्त करने के लिए ऊंचे-से-ऊंचे सिद्धांत की सृष्टि को 
थी। उसने मनुष्य की स्वेच्छा पर विश्वास किया, लेकिन फल इसक सिवा और 
कुछ न हुआ कि धर्मोपजीबियों की एक बहुत »ड़ी संख्या पृथ्वी का भार हो गई। 
समाज जहां था, वहीं खड़ा रह गया, नहीं और पीछे हट गया। संसार में अनेक 
मतों और धर्मों और करोड़ों धर्मोपदेशकों के रहते हुए भी जितना वैमनस्य और हिंसा 
भाव है, उतना शायद पहले कभी न था। आज दो भाई एक साथ नहीं रह सकते। 
यहां तक कि स्ट्री-पुरुष में संग्राम चल रहा है। पुराने ज्ञानियों ने सारे झगड़ों की 


478 / प्रेमचंद रचनावली-8 


जल. “जर,जमीन, जन' रखी थी। आज उसके लिए केवल एक ही शब्द काफी 
संपत्ति। 

जब तक संपत्ति मानव-समाज के संगठन का आधार हे, संसार में अंतर्राष्ट्रीयता 
का प्रादुर्भाव नहीं हो सकता। राष्ट्रों-राष्ट्रों की, भाई-भाई की, स्त्री-पुरुष की लड़ाई 
का कारण यही संपत्ति है। संसार में जितना अन्याय और अनाचार है, जितना द्वेष 
और मालिन्य है, जितनी मूर्खता और अज्ञानता है, उसका मूल रहस्य यही विष की 
गांठ है। जब तक संपत्ति पर व्यक्तिगत अधिकार रहेगा, तब तक मावन-समाज का 
उद्धार नहीं हो सकता। मजदूरों के काम का समय घटाइए, बेकारों का गुजारा दीजिए, 
जमींदारों और पूंजीपतियों के अधिकारों को घटाइए, मजूरों और किसानों के स्वत्यों 
को बढाइए, सिक्‍के का मूल्य घटाइए इस तरह के चाहे जितने सुधार आप करें, लेकिन 
यह जीर्ण दीवार इस टीप-टाप से नहीं खड़ी रह सकती। इसे नए सिरे से गिराकर 
उठाना होगा। 

संसार आदि काल से लक्ष्मी की पूजा करता चला आता है। जिस पर वह 
प्रसन्‍न हो जाएं उसके भाग्य खुल जाते हैं। उसकी सारी बुराइयां मुआफ कर दी जाती 
हैं, लेकिन संसार का जितना अकल्याण लक्ष्मी ने किया है, उतना शैतान ने नहीं 
किया। यह देवी नहीं, डायन है। 

संपत्ति ने मनुष्य को अपना क्रीतदास बना लिया है। उसकी सारी मानसिक, 
आत्मिक और दैहिक शक्ति केवल संपत्ति के संचय में बीत जाती है। मरते दम भी 
हमें यही हसरत रहती है कि हाय इस संपत्ति का क्‍या हाल होगा। हम संपत्ति के 
लिए जीते हैं, उसी के लिए मरते हैं। हम विद्वान बनते हैं संपत्ति के लिए, गेरुए 
वस्त्र धारण करते हैं, संपत्ति के लिए। घी में आलू मिलाकर हम क्‍यों बेचते हैं? 
दुध में पानी क्‍यों मिलाते हैं? भांति-भांति के वैज्ञानिक हिंसा यंत्र क्‍यों बनाते हैं? 
वेश्याएं क्‍यों बनती हैं, और डाके क्‍यों पड़ते हैं? इसका एकमात्र कारण संपत्ति है। 
जब तक संपत्तिहीन समाज का संगठन न होगा, जब तक संपनि-व्यक्तिवाद का अंत 
न होगा, संसार को शांति न मिलेगी। 

कुछ लोग समाज के इस आदर्श की वर्गवाद, या ' क्लास वार' कहकर उसका 
अपने मन में भीषण रूप खड़ा कर लिया करते हैं। जिनके पास धन है, जो लक्ष्मी- 
पुत्र हैं, जो बड़ी-बड़ी कंपनियों के मालिक हैं, वे इसे होवा समझकर, आंखें बंद 
करके, गला फाड़कर चिल्ला पड़ते हैं। लेकिन शांत मन से देखा जाए तो असंपत्तिवाद 
के शरण में आकर उन्हें भी वह शांति और विश्राम प्राप्त होगा, जिसके लिए वे 
संतों और संनन्‍्यासियों की सेवा किया करते हैं, और फिर भी वह उनके हाथ नहीं 
आतो। अगर वे अपने पिछले कारनामों को याद करें तो उन्हें मालूम हो कि संपत्ति 
जमा करने के लिए उन्होंने अपनी आत्मा का, अपने सम्मान का, अपने सिद्धांत 
का कितना खून किया। बेशक उनके पास करोड़ों की विभूति है, पर क्या उन्हें 
शांति मिल रही हे? क्‍या वे अपने ही भाइयों से, अपनी ही स्त्री से सशंक नहीं 
रहते? क्‍या वे अपनी ही छाया से चौंक नहीं पड़ते? वह करोड़ों का ढेर उनके 
किस काम आता है? वे कुंभकर्ण का पेट लेकर भी उसे अंदर नहीं भर सकते। 


संपादकीय / 479 


ऐंद्रिक भोग की भी सीमा है। इसके सिवा कि उनके अहंकार को यह संतोष हो 
कि उनके पास एक करोड़ जमा है, और तो उन्हें कोई सुख नहीं है। कया ऐसे 
समाज में रहना उनके लिए असहा होगा, जह्म॑ उनका कोई शत्रु न होगा, जहां उन्हें 
किसी के सामने नाक रगड़ने की जरूरत न होगी, जहां उन्हें छल-कपट के व्यवहार 
से मुक्ति होगी, जहां उनके कुटुंब वाले उनके मरने की राह न देखते होंगे, जहां 
वे विष के भय के बगैर भोजन कर सकेंगे? क्‍या यह अवस्था उनके लिए असह्मा 
होगी। क्‍या वे उस विश्वास, प्रेम ओर सहयोग के संसार से इतना घबराते हैं, जहां 
वे नि्ठन्द्र और निश्चित, समष्टि में मिलकर जीवन व्यतीत करेंगे? बेशक उनके 
पास बड़े-बड़े महल और नौकर-चाकर और हाथी घोड़े न होंगे, लेकिन यह चिंता, 
संदेह और संघर्ष भी तो न होगा। 

कुछ लोगों को संदेह होता है कि व्यक्तिगत स्वार्थ के बिना मनुष्य में प्रेरक 
शक्ति कहां से आएगी। फिर विद्या, कला और विज्ञान की उन्‍नति केसे 
होगी? क्‍या गोसाईं तुलसीदास ने रामायण इसलिए लिखा था, कि उस पर उन्हें 
रायल्टी मिलेगी। आज भी हम हजारों आदमियों को देखते हैं, जो उपदेशक हैं, कवि 
हैं, शिक्षरू हैं, केवल इसलिए कि इससे उन्हें मानसिक संतोष मिलता है। अभी हम 
व्यक्ति की परिस्थिति से अपने को अलग नहीं कर सकते, इसीलिए ऐसी शंकाए 
हमारे मन में उठती हैं। समष्टि कल्पना के उदय होते ही यह स्वार्थ चेतना स्वयं 
संस्कृत हो जाएगी। 

कुछ लोगों को भय होता है कि तब बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। हम कहते 
हैं कि आज ऐसा कौन-सा राजा या धनी है जो कि आधी रात तक बेठा सिर 
नहीं खपाता। यहां उन विलासियों की बात नहीं है, जो बाप-दादों की कमाई उड़ा 
रहे हैं। वे तो पतन की ओर जा रहे हैं। जो आदमी सफल होना चाहता है, चाहे 
वह किसी काम में हो, उसे परिश्रम करना पड़ेगा। अभी वह अपने और अपने 
कुटुंब के लिए परिश्रम करता है। क्या तब उसे समष्टि के ₹"३ परिश्रम करने 
में कष्ट होगा? 


[संपादकीय। 'जागरण', 27 नवंबर, ]933, में प्रकाशित। “विविध प्रसंग” भाग-2 में संकलित।] 


हिन्दू सभा के नाराज़ी 


पंडित जवाहरलाल नेहरू ने काशी में हिन्दू सभा पर जो आशक्षेप किए थे, उसने 
सभा में बडी हलचल पैदा कर दी है। भाई परमानंद जी से लेकर डॉ हिंगोरानी 
तक हरेक ने अपने बयान प्रकाशित कराके इस -शक्षेप का प्रतिवाद किया है। हमें 
इससे बहस नहीं। संभव है पंडित जी ने गलती कौ हो और हिन्दू सभा सच्चाई 
पर हो, पर भाई जी ने पंडित जी के हिन्दू न होने का जो फतवा दिया है उसके 
खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है, क्योंकि वह फतवा पंडित जी को ही नहीं पर 
उस तरह के विचार रखने वाले सभी सज्जनों को हिन्दू दायरे के बाहर कर देता 
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है। क्या हिन्दू आदर्श यही है कि अन्यायी हिन्दू राजाओं की प्रशंसा की जाए और 
उन्हें अपनी मुसलिम प्रजा को कुचलने में सहायता दी जाए? हरिजनों को जो अधिकार 
दिए गए हैं, उनका विरोध किया जाए? जो सरकार हिन्दुओं के साथ अन्याय कर 
रही है, उसके तलवे सहलाए जाएं? मुसलमानों की घृणित सांप्रदायिकता की आंखें 
बंद करके नकल की जाए? सूदखोरी से किसानों की रक्षा के लिए जो सरकारी 
नियम बनाए जाएं, उनका विरोध किया जाए? अगर हिन्दू होने का यही अर्थ है, 
तो पंडित जी ही नहीं, उनके साथ बहुत-से लोग हिन्दू दायरे से बाहर हो जाने 
में अपना कल्याण समझेंगे। 


[संपादकोय। “जागरण ', 27 नवंबर, 933, में प्रकाशित। “विविध प्रसंग' भाग-2 में संकलित।] 


किसान सहायक कानूनों की प्रगति 


पाठकों को मालूम होगा कि कई महीने हुए सरकार ने किसानों को महाजनों के पंजे 
से बचाने के लिए व्यवस्थापक सभा में तीन बिल पेश किए थे, जिनके अनुसार सूद 
का दर घटा दिया जाएगा, दस्तावेजों कौ नकल असामियों के पास भी रहेगी, महाजनों 
को हिसाब दिखाना पड़ेगा। ये बिल कमेटियों में विचार के लिए दिए गए, थे। कमेटियों 
ने इन पर विचार कर लिया है और अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है ओर अब वे 
बिल संस्कृत होकर काउंसिल में पेश किए जाएंगे। 


[संपादकीय। “जागरण ', 4 दिसंबर, 933, में प्रकाशित। विविध प्रसंग' भाग-2 में संकलित।] 


प्रयाग में मादकता की वृद्धि 


प्रयाग की जिला-नशा-कमेटी ने जिले में उन्‍नीस मादक वस्तुओं की दुकानें बंद कर 
दी हैं। मगर नगर-नशा-कमेटी से नशा-विभाग का यह नुकसान न देखा गया। उसने 
शहर में तुरंत चार दुकानें खोल दीं। देहात को उन्‍नीस दुकानों में जो कुछ कमी हुई 
उसकी पूर्ति शहर की चार दुकानों से हो जाएगी। अग्र इस तरह यह कमी न पूरी 
हो तो कमेटी को चाहिए कि उसके लिए नये-नये आयोजन करे। जैसे सिगरेट वाले 
डिब्बियों में टिकट रख देते हैं, उसी तरह अफीम और चरस की पुड़ियों में या शराब 
की बोतलों मैं टिकट रख दिए जाएं । इनाम के लालच से हजारों टीयेटलर कंठी 
तोड़कर कलवरिए में न पहुंच जाएं तो हमारा जिम्मा। दूसरी तरकीब यह है कि हरेक 
कलवरिए में नशेबाजी का रिकार्ड रखा जाए। जो सबसे बड़ा पियक्कड़ हो उसे किसी 
तरह का सरकारी खिताब या सम्मान का कोई दूसरा चिह्न प्रदान कर दिया जाए। फिर 
देखिए इस विभाग से कितनी आमदनी बढ़ती है। 


[संपादकीय। 'जागरण', 4 दिसंबर, 933, में प्रकाशित। विविध प्रसंग' भाग-3 में संकलित।] 


संपादकीय / 48 
मुसलिम लीग का अधिवेशन 


अभी भाई परमानंद ने अजमेर में हिन्दू सभा की ओर से जो कुछ 

मुसलिम दृष्टिकोण से मुसलिम-लीग के सभापति श्री दाफिज अल 
दिल्ली में फरमाया। दोनों महानुभाव राष्ट्रीयता के पक्के समर्थक हैं, दोनों ही ब्रिटिश 
सरकार के कदमों से चिमटे रहना चाहते हैं, दोनों अपने स्वार्थों की रक्षा के लिए 
सरकार का मुंह ताकते हैं, दोनों नौकरियों और मेंबरियों की बेदी पर राष्ट्रीयता को 
बलि देना चाहते हैं। मगर फर्क यही है कि जहां मुसलिम-लीग अपने उद्देश्यों में 
सफल होती चली जा रही है, हिन्दू सभा के लिए अंधकार-ही-अंधकार है, क्योंकि 
मुसलिम लीग कौ नीति राजनैतिक सिद्धांतों के अनुकूल है, हिन्दू सभा को नीति 
उसके प्रतिकूल। राजसत्ता अल्पसंख्यक समुदाय को प्रोत्साहन देकर बहुसंख्यक समुदाय 
को दबाए रख सकती है। अगर वही प्रोत्साहन वह बहुमत को भी देने लगे, तो 
बहुमत इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि वह अल्पमत के लिए ही नहीं, राजसत्ता 
के लिए भी भारी हो जाएगा। बहुमत को सहारा देकर कोई भी सरकार समान परिस्थितियों 
में अपनी जड़ खोदना स्वीकार न करेगी। राजसत्ता का अस्तित्व ही बहुमत को दबाए 
रखने में है। उसे किसी तरह भी शक्ति संचय नहीं करने दे सकती। मुसलमान 
अगर शक्तिशाली होकर सिर उठाना भी चाहें, तो सरकार हिन्दुओं की सहायता 
से उन्हें बहुत जल्द काबू में ला सकती है। हिन्दू-बहुमत अगर शक्तिशाली हो जाए, 
तो मुसमलानों की सहयता से भी नहीं दबाया जा सकता। आश्चर्य है कि हिन्दू 
सभा के नेता इतनी मोटी-सी राजनैतिक नीति नहीं समझते। मुसलमानों को थोड़े 
से अधिकार या वोट ज्यादा दे देना हिन्दुओं को असंतुष्ट करके ही रह जाएगा। 
हिन्दू-बहुमत के लिए तो स्वराज्य हो जाएगा, और पूर्ण स्वराज्य। इसलिए हिन्दू सभा 
की चीख-पुकार से राजसत्ता अपने निर्दिष्ट मार्ग से हट जाएगी, यह समझना हो 
राजनैतिक ज्ञान-शून्यता का परिचय देना है! इसका अगर कोई उपाय है तो यही 
कि देश कौ राष्ट्रीय मनोवृत्ति को पुष्ट किया जाए, और सांप्रःयिकता और उसको 
पोषक शक्तियों का संयुक्त हिन्दू-मुसलिम-राष्ट्रीयता से सामना किया जाए। यह विश्वास 
करना कि मुसलमानों में राष्ट्रवादियों का बिलकुल अभाव है, सत्य से मुंह फेरना 
है। हां, ऐसे लोग उनमें कम हैं, पर यह कमी हमेशा न रहेगी! सरकार के पास 
मुसलमानों को संतुष्ट करने के लिए जितने साधन हैं, वह थोड़े दिनों में समाप्त 
हो जाएंगे। वही शक्तियां जो हिन्दु-युवकों में काम कर रही हैं, मुसलमानों में भी 
जोर पकड़ेगी। कोई जाति सदैव आश्रित बनकर नहीं रह सकती। शिक्षा के साथ 
उसका स्वाभिमान भी जागृत होगा और वह राष्ट्रीयता का महत्त्व समझेगी। इसी 
शक्ति के संगठित हो जाने पर हमारे भविष्य का दारोमदार है। लेकिन अगर सांप्रदायिक 
शक्तियां यों ही जोर पकड़े रहीं तो समझ लना चाहिए कि भारत अनंत काल तक 
स्वराज्य का स्वप्न ही देखता रहेगा। यह खयाल कि हिन्दू-जाति अपने ही बल 
से स्वराज्य प्राप्त कर सकती है, शेखचिल्ली कौ-सी बात है। शिवाजी और रणजीतसिंह 
का समय अब नहीं है। आठ करोड़ मुसलमान जिनकी संसार कौ सबसे बड़ी शक्ति 
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मदद कर रही हो, गीदड़-भभकियों से नहीं परास्त किए जा सकते। 

हिन्दू सभा की वर्तमान नीति दिन-दिन मुसलमानों में संदेह और रोष बढ़ाती 
जाएगी, उनकी सांप्रदायिक भावनाओं को दृढ़ करती जाएगी, जिसका अर्थ हे कि सरकार 
की शक्ति दिन-दिन बढ़ती जाएगी और भारत एक कदम भी आगे न बढ़ सकेगा। 
अगर इस नीति से हिन्दू सभा को वह सफलता मिलने की कोई संभवना होती 
तो एक बात थी। मगर सरकार के चरणों पर सिर झुकाकर वह ऊुछ नहीं पा सकती। 
एक की पीछ ठोंककर, चार के मुकाबिले में खड़ा किया जा सकता है। चार की 
पीठ ठोंकना तो एक का कचूमर ही निकाल देगा और अब क्या चारों उस पीठ ठोंकने 
वाले ही पर न टूट पड़ेंगे। 

हाफिज जी ने अपने भाषण में वही पुरानी बातें दुहरा दी हैं जो हम लीग के 
प्लेटफार्म से बराबर सुनते आए हैं। वही मांगे हैं, वही विशेष व्यवहार का सवाल 
है, वही हिन्दुओं के अन्याय का रोना है। मुसलिम जाति के लिए आप ऐसे प्रतिबंधों 
का होना लाजमी समझते हैं, जिनसे ये अपने '' पूर्व इतिहास, अपनी मर्यादा और अपनी 
संस्कृति'' की रक्षा कर सकें। लेकिन इसके साथ ही आपने मुसलमानों को यह भी 
समझाया कि “प्रतिबंध चाहे कितने ही दृढ़ क्‍यों न हों, उनसे सहायता नहीं मिल 
सकती, जब तक मुसलमान संगठित होकर अपने पैरों खड़ा होना न सीखेंगे'” मगर 
हाफिज जी भी रिजर्व बैंक और अठारह पेंस के अनुपात के प्रशन पर राष्ट्रीय विचार 
प्रकट करने से अपने को न रोक सके। यहां सांप्रदायिकता के लिए गुंजाइश ही न 
थी। संभव है कि भविष्य में ऐसी और भी बातें निकल आएं। 

इधर 'पानइसलामिज्म ' की काफी चर्चा हुई थी। खबर उड़ी थी कि 'पाकिस्तान' 
का नया सूबा या नया राज बनाने की तैयारियां हो रही हैं, जिसमें*काशमीर, सिंध, 
पंजाब, सरहद और अफगानिस्तान मिला लिए जाएंगे। इस चर्चा का उद्गम कहां था, 
यह कोई नहीं कह सकता। शायद इंग्लैंड में इस तरह का होवा खड़ा किया गया, 
जो हिन्दू-मुसलिम विरोध को और सजग कर दे और वह अपने उद्देश्य में सफल 
भी हुआ। ज्वाइंट कमेटी में भी इस पर काफी चहल-पहल रही। हाफिज जी ने इस 
विषय में जो कुछ कहा है, उसे आशा है, भयभीत होने वालों को संतोष हो जाएगा- 

“में जानता हूं कि पंजाब में मुसलिम-स्वत्वों के विरुद्ध 'पानइसलामिज्म' और 
अफगान हमले का हौवा खड़ा किया गया है....पर यह मेरी समझ में, वहम है। राजनैतिक 
पानइसलामिज्म, जिसका अर्थ है कि मुसलमानों का एक संयुक्त राज्य स्थापित किया 
जाए, कभी उत्पन्न ही नहीं हुआ। इसका आदर्श यही है कि इसलाम सभी जातियों 
और वर्गों के संयोग का आधार है, जो भौगोलिक बाधाओं को स्वीकार नहीं करता। 
इसका आशय यह कभी नहीं रहा कि मुसलमान सदा मक्का की ओर मुंह और भारत 
की ओर पीठ किए रहता है। यह स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि भारत क्के मुसलमानों 
का स्वार्थ भारत की ही समस्याओं पर केन्द्रित है, भारत के बाहर के प्रश्नों पर नहीं, 
और मुसलमान भी उसी तरह भारतीय राष्ट्र का एक अंग है, जैसे कोई अन्य जाति। 
यह भूत केवल मुसलमानों के प्रति योरोप और अमेरिका वालों में भय और द्वेष उत्पन्न 
करने के लिए रचा गया है।'' 
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,बात यह है कि हिन्दु-सभा और मुसलिम लीग दोनों में ऐसे लोग भरे हुए 
हैं, जो या तो सरकारी नौकर या पेंशनर हैं। उनका मस्तिष्क नौकरियों और जगहों 
के सिवा कुछ सोच ही नहीं सकता। किसान और मजदूर के लिए उनके पास कुछ 
नहीं है, कोई निर्माणकारक स्कीम नहीं है, कोई क्रियात्मक उद्धार की नीति नहीं 
है। उन्हें नौकरी चाहिए, जिसका मतलब यही है कि विदेशी राज्य के साथ मिलकर 
गरीबों का शासन करना, उनका सबसे बड़ा आदर्श है। उन जगहों की संख्या भी 
बराबर बढती रहनी चाहिए, वेतन और तरक्कियां भी बराबर बढ़ती जाएं, चाहे टेक्स 
और लगान देने वाले खर्च के बोझ से पिस ही क्‍यों न जाएं। हाफिज जी ने भी 
मुसलमानों की सबसे बड़ी मांग यही नौकरी बतलाई। आप फरमाते हैं- 

''नौकरी केवल रोटी का प्रश्न नहीं है, यद्यपि यह प्रश्न भी उपेक्षणीय नहीं 
है, बल्कि देश और जाति की सेवा और प्रभाव का प्रश्न है। मुसलमानों में बेकारी 
बढ़ रही है और मैं फौज और पुलिस में विशेषकर उनकी संख्या बढ़ाने पर जोर 
देता हूं, जिसकी मुसलमानों में विशेष प्रवृत्ति है।'' 

फौज में क्‍या इसलिए कि तरक्कियां जल्द मिलती हैं और पुलिस में शायद 
इसलिए कि वहां आमदनी खूब होती है। आगे चलकर हाफिज जी फरमाते हैं- 

' $स।लए यह परमावश्यक है कि भारतीय, प्रांतीय और सहायता-प्राप्त सभी 
विभागों के अधीन जगहों पर मुसलमानों को वहां की व्यवस्थापक सभाओं में मुसलिम 
मेंबरों की संख्या के अनुपात से जगहें दी जाएं, और यह अनुपात रिवाज पर न छोड़ा 
जाए, बल्कि व्यवस्था का अंग बना दिया जाए। फौज और पुलिस में उनको संख्या 
अधिक रहनी चाहिए। उसी अनुपात से मुसलमान मिनिस्टरों को नियुक्ति भी कानून 
में आ जानी चाहिए।' 

अगर हिन्दू सभा हाफिज जी के सामने यह प्रस्ताव रखे कि मुसलमानों और 
हिन्दुओं से जितना कर, लगान और टैक्स वसूल हो, उसी अनुपात से हिन्दू और 
मुसलिम आदमी नौकर रखे जाएं तो हाफिज . क्‍या जवाज डेंगे? 

[संपादकीय। ' जागरण , 4 दिसंबर, 933, में प्रकाशित। विविध प्रसंग” भूग-2 में संकलित।] 


योरोप में निहशस्त्रीकरण की प्रगति 


बरसों से सुनते आते हैं कि योरोप में लड़ाई के यंत्र घटाए जा ग्दे हैं। लीग में बहसें 
हुईं, जाने कितने सम्मेलन हुए, नेताओं ने कितनी दौड़-धूप कौ, मगर परिणाम क्या 
हुआ? ॥94 में अंग्रेजों के पास एक लाख पेंतीस हजार टन कौ टारपीडो नौकाएं 
थीं, अब एक लाख सत्रह हजार टन की हैं, 94 में फ्रांस के पारू पेंतीस हजार 
टन थे, अब एक लाख अठानवे हजार टन हैं। सथुक्त राज्य अमेरिका के पास चालीस 
हजार टन थे अब दो लाख उनसठ हजार टन हैं जापान के पास चार हजार चार 
सौ सत्तर टन थे, अब एक लाख पच्चीस हजार टन हैं। अब सबमेरीनों को लीजिए। 
।9]4 में ब्रिटेन के पास सेंतालीस हजार टन थे, अब इकसठ हजार टन हैं, फ्रांस 
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के पास सेंतीस हजार टन थे, अब सत्तानवे हजार टन हें, संयुक्त राज्य अमेरिका के 
पास सोलह हजार टन थे, अब सतहत्तर हजार टन हें। 

यह है योरोपीय निरशस्त्रीकरण की प्रगति। जब कमी की यह प्रगति है, तो 
वृद्धि की क्‍या प्रगति होगी, इसका कौन अनुमान कर सकता है। 


[संपादकीय। 4 दिसंबर, 933, में प्रकाशित। 'विविध प्रसंग” भाग-2 में संकलित।] 


आतिशबाजियों का घातक परिणाम 


शबरात गुजरे पांच दिन हो गए, पर अभी तक पटाखे छूट रहे हैं और कभी-कभी 
हवाइयां और छछूदरें भी नजर आ जाती हैं। होली में भी हफ्तों दक लोगों पर 
आतिशबाजियों का नशा सवार रहता है। हर साल कई लाख रुपये बारूद में उड़ जाते 
हैं। रुपये तक ही बात रहती तो गनीमत थी, कितनों ही की जान भी जाती है। अभी 
समाचार-पत्रों में कई जिलों से आतिशबाजी के घातक परिणाम की खबरें आई हैं। 
और कई दिनों तक इस तरह की खबरें आती रहेंगी। मगर समाज के नेताओं ने इस 
दूषित प्रथा को रोकने का प्रयत्न नहीं किया। कई साल हुए दिल्ली में मुसलिम नेताओं 
ने आतिशबाजियों के विरुद्ध बड़ा आंदोलन किया था, उसका नतीजा यह हुआ कि 
दो-तीन साल तक इसमें कुछ कमी हुई, लेकिन अब फिर वही हाल है। लुधियाने 
में तो एक पूरा परिवार ही खत्म हो गया। 


[संपादकीय। 'जागरण', ]] दिसंबर, 933, में प्रकाशित। “विविध प्रसंग” भाग-3 में संकलित।| 


. 


डॉ० इकबाल' का जवाब पंडित जवाहरलाल को 


डॉ इकबाल ने पंडित जवाहरलाल नेहरू का जवाब देते हुए फरमाया है कि सर 
आगा खां ने महात्मा गांधी को हिन्दू-मुसलिम समझौते की जो शर्त पेश की थी, 
उन पर मेल करने को मुस्लिम जाति आज भी तैयार है। अगर 93 में वे शर्तें 
भारत की राष्ट्रीयता के अनुकूल न समझी गईं तो आज वह क्‍्योंकर अनुकूल हो 
सकती हैं। हमारी सांप्रदायिक संस्थाएं हमेशा थोड़े-से पड़े-लिखे समाज के हित को 
ही प्रधान समझकर चलती हैं। किसी भी प्रश्न पर राष्ट्रीय दृष्टिकोण से विचार 
करना, उनके लिए असह्ाय होता है। साधारण हिन्दू या मुसलिम जनता की ओर 
उनमें से किसी का ध्यान नहीं जाता, जो आर्थिक और भौतिक बाधाओं का समान 
रूप से शिकार हो रही है। जब तक नौकरियों और मेंबरियों का थह मोह बना 
रहेगा, जब तक व्यक्तिगत स्वार्थ हमारा पथ-प्रदर्शक बना रहेगा, और उसको हम 
सांप्रदायिकता की आड़ में छिपाए रहेंगे, तब तक मेल होना मुश्किल है। जब तक 
हम अपने इतिहास और संस्कृति और ऐसे ही दूसरे ढकोसलों पर राष्ट्र के वास्तविक 
सिद्धांतों को होम करते रहेंगे, उस वक्‍त तक यों ही संघर्ष होता रहेगा। उसका असली 
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फैसला तभी होगा, जब जनता खुद अपना भला- बुरा सोचने के लायक होगी 
थोड़े-से स्वार्थ-भक्त नेताओं के पीछे आंखें बंद करके चलना छोड देगी। जब गा 
आरती और नमाज और गऊ-रक्षा और कुर्बाना और बाजे के मसलों पर जनता में 
उत्तेजना फैलाना असंभव न हो जाएगा, उस वक्‍त तक यह मेल-जोल का मसला 
हल न होगा। और जब तक एक तीसरी पार्टी दोनों तरफ के पहलवानों को पुचारा 
देती रहेगी, तब तक सांप्रदायिकता अपना काम करती जाएगी। अभी बहुत दिन नहीं 
गुजरे कि अफ्रीका में अंग्रेजों और बोअरों में इतना ट्वेष था कि दोनों में खून को 
नदी बह गई, पर स्वराज्य मिलते ही दोनों एक हो गए। इसी तरह कैनाडा में भी 
अंग्रेज और फ्रेंच जातियों में खूब लड़ाइयां होती रहीं, लेकिन अब स्वराज्य पा जाने 
पर उनमें कोई मतभेद नहीं नजर आता। राष्ट्र-प्रेमियों के सामने इस वक्‍त सबसे 
जरूरी काम यही है कि जनता के दिल से पाखंड, अंधविश्वास और नुमायशी 
धार्मिकता के भावों को दूर किया जाए और वह अपने सच्चे और नकली हितैषियों 
को पहचानना सीखें। 


[संपादकीय। "जागरण , ]] दिसंबर, 933, में प्रकाशित। 'विविध प्रसंग' भाग-2 में संकलित।] 


सिनेमा और युवक 


सिनेमा-चित्रों में प्राय: जिस तरह के दृश्य दिखाए जाते हैं, उनका युवकों के चरित्र 
पर बुरा परिणाम देखकर यूरोप के कई देशों ने ।6 वर्ष से कम उप्र के कुमारों को 
सिनेमा देखने का कानूनी निषेघ कर दिया है। हत्या और डाके के जो कांड इतने 
सजीव रूप में दिखाए जाते हैं, उनका किसी के चरित्र पर भी अच्छा असर नहीं 
पड़ सकता। कुमारों के कोमल हृदय पर तो उसका असर इतना खराब होता है कि 
कितनों ही ने उसे कार्यरूप में लाने की चेष्टा कौ है और आज जेलखानों में चक्की 
पीस रहे हैं। शिक्षोपयोगी चित्रों से अलबत्ता युवकों का बहुत द्‌*' उपकार होने की 
आशा की जाती है। भूगोल, इतिहास, आरोग्य आदि विषयों की शिक्षा चित्रों द्वारा 
बहुत ही सरल और मनोरंजक हो गई है, पर शिक्षा-सिद्धांत क मर्मज्ञों को ये शिक्षा- 
विषयक चित्रपट भी दोष से खाली नहीं दीखते। इनका असर इतना खराब तो नहीं 
होता, कि कुकृत्यों की ओर ले जाए, पर बौद्धिक विकास में इससे बड़ी बाधा पड़ती 
है। लड़कों में जो जिज्ञासा-वृत्ति होती है, उसे शांत करने का यहां कोई साधन नहीं। 
वे केवल आंखों से देखते हैं, बुद्धि और तुलना शक्ति से काम लेने का उन्हें कोई 
अवसर नहीं मिलता। इस तरह उनका मन विलास-प्रिय हो जाता है और उसमें विचार 
की शक्ति शिथिल हो जाती है। यहां तक कि उनका कहना है कि बहुतेरे युवकों 
की मानसिक शिथिलता इतनी बढ़ गई है कि ५ जो दृश्य देखते हैं, उनकी बारीकियों 
को याद नहीं रख सकते। बालकों में जो क्रियात्मक ओर नई-नई बातें खोज निकालने 
की प्रवृत्ति है, वह यहां बिलकुल दब जाती है। मगर सिनेमा का प्रचार दिन-दिन 
बढ़ता जा रहा है और अच्छे फिल्म खोजने से भी नहीं मिलते। जब तक यह व्यवसाय 
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सुशिक्षित और विचारशील तथा चरित्रवान व्यक्तियों के हाथ में न जाएगा, इसके सुधरने 
की कोई आशा नहीं। 


[संपादकीय। 'जागरण', ]] दिसम्बर, 933, में प्रकाशित। 'विविध प्रसंग” भाग-3 में संकलित॥] 


हिन्दू सोशल लीग का फतवा 


मि० नेहरू के समाजवाद का विरोध करने का प्रस्ताव 


अमृतसर में कोई सोशल लीग या उसकी शाखा है। इधर पं* जवाहरलाल के भाषण 
के विषय में हिन्दू-सभा में जो हलचल मच गई थी, उस पर उसने हिन्दू-सभाओं 
के नेताओं से अपील की है कि वे इस वाद-विवाद को बंद कर दें। क्योंकि इससे 
मनो-मालिन्य बढ़ता है। लेकिन लीग के विचार में मि० नेहरू के समाजवाद का बड़े 
जोरों से विरोध किया जाना चाहिए, जिससे देश को बहुत बड़ी हानि पहुंचने की 
शंका है। आगे चलकर वह कहता है- 

“*समाजवाद देश के दुःखों को दूर करने का कोई उपाय नहीं बताता क्योंकि 
वह अपने कार्यक्रम और दृष्टिकोण दोनों ही में विध्वंसात्मक है। रूस के समाजवाद 
ने पा पूंजीपतियों द्वारा जनता को लूट को हटाकर उनकी जगह राज्य को बिठा 
दिया है।'' 

यह कथन पढ़ लेने के बाद अब इसमें किसे संदेह हो सकता है, कि हिन्दू 
सोशल लीग भी हिन्दू-सभा की भांति पुंजीपतियों की संस्था है, और वह समाजवाद 
का विरोध देश के हित को सामने रखकर नहीं, हिन्दू जनता के हित के लिए नहीं, 
बल्कि थोड़े-से हिन्दू पूंजीपतियों के स्वार्थ को सामने रखकर कर रही है। पूंजीपति 
क्या हिन्दू क्या मुसलमान एक ही हैं। उनकी विचार-शैली एक, उनकी स्वार्थ-लिप्सा 
एक। उनका उद्देश्य जनता को लूटकर अपनी जेब भरना है। जनता की आर्थिक जागृति, 
उन्हें अपने स्वार्थों के प्रतिकूल नजर आती है। वे चाहते हैं कि जनता सदैव इसी 
दशा में पड़ी रहे और वे सदैव उसका खून चूसते रहें। उनका राष्ट्र-प्रेम केवल धोखे 
की ट्ट्टी है। 

सोशल लीग कहता है कि समाजवाद अपने कार्यक्रम और दृष्टिकोण दोनों 
ही में विध्वंसात्मक है। पश्चिम में समाजवाद की प्रगति देखकर ही उसने यह 
नतीजा निकाला है, लेकिन क्‍या यह जरूरी है कि योरोप के समाजवाद ने जिस 
नीति को अपनाया, उसे भारत भी अपनाए। योरोप में जेसी परिस्थिति थी वैसी 
भारत में नहीं है। यहां तो वेदांत के एकात्मवाद ने पहले ही से समाजघाद के लिए 
मैदान साफ कर दिया है। हमें उस एकात्मवाद को केवल व्यवहार में लाना है। 
जब सभी मनुष्यों में एक ही आत्मा का निवास है, तो छोटे-बडे, अमीर-गरीब 
का भेद क्‍यों ! क्‍यों कुछ लोगों को नौकरों की फौज और बड़े-बड़े महल और 
बैंक से लाखों की पूंजी आवश्यक है? हमारा तो यह खयाल है कि जो समाजवाद 
का समर्थक नहीं, वह हिन्दू नहीं हे। समाजवाद यही तो चाहता है कि मनुष्य- 
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मात्र को समान भाव से शिक्षित होने और काम करने का अवसर दिया जाए, सभी 
काम बराबर समझे जाएं, सभी समान रूप से प्रेम और शांति के साथ रहकर जीवन 
व्यतीत करें। इससे ऊंचा और पवित्र मानव-संस्कृति का उद्देश्य और क्‍या हो सकता 
है? इस सिद्धांत के विरुद्ध चलने का हो यह फल है कि आज हम जिस तरफ 
आंखें उठाते हैं, संघर्ष ही नजर आता है। इसी का परिणाम है कि समाज भक्ष्य 
और भक्षक दो श्रेणियों में बंट गया है। इसी सामाजिक विधान को कायम रखने 
के लिए अदालतें, पुलिस, फौजें और चकले बने हुए हैं। हजारों भिक्षुक और फकीर 
जो गली-गली मारे-मारे फिरते हैं, इसी विधान के शिकार होकर आज पृथ्वी का 
भार बने हुए हैं। इस विधान के हाथों कितने प्राणियों का जीवन नारकीय हो रहा 
है, संसार को उससे कितनी बड़ी क्षति पहुंची है, इसका अनुमान ब्रह्मा भी नहीं 
कर सकते। 

समाजवाद में ऐसे संघर्ष के लिए कोई स्थान ही नहीं । जहां सभी समान 
धनी या समान दरिद्र होंगे, वहां चोरियां क्‍यों होने लगीं? जहां वैयक्तिक संपत्ति 
का प्रश्न ही न होगा, वहां पर अदालतें क्‍यों रहने लगीं? जहा नोच-खसोट, लूट- 
मार की वारदातें न होंगी, वहां पुलिस की इतनी बडी संख्या ही क्‍यों रहने लगी? 
जहां सभी पो समान रूप से शिक्षा मिलेगी और समान रूप से उन्नति करने और 
अपने जीवन को सार्थक करने के अवसर मिलेंगे, वहां भिक्षुकों की यह अगणित 
सेना क्‍यों रहने लगी? और चकलों का तो निशान भी न रहेगा, क्‍योंकि चकला 
केवल मुफ्तखोरों या थोड़ी-सी मेहनत करके बहुत-सा धन कमाने वालों का क्रीडा- 
क्षेत्र मात्र है। समाज के जिस विधान से संसार में इतना अनर्थ फैला हुआ है उसका 
समर्थन करके हिन्दू-लीग अपने कृत्य पर गर्व नहीं कर सकती। एक आदमी दूसरे 
आदमी को अपने से नीचा समझे और उसके पसीने की कमाई से खुद मोटा होना 
चाहे, यह मनुष्यता का अपमान है। और यह उसी समय तक चल सकता है, जब 
तक जनता में जागृति नहीं है। जागृत समाज किसी तरह इस लिधान के नीचे अपना 
सिर रखना पसंद नहीं कर सकता। आज संसार में पूंजीवाद क; जड़ें खोखली हो 
रही हैं और उसे अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए समाजवाद से समझोता करना 
पड़ रहा है। फासिज्म और नाजिज्म इस समझौते के रूप हैं। पर लक्षण बता रहे 
हैं कि निकट भविष्य में आजकल का पूंजीवाद जमोन पर पड़ा होगा और उसकी 
लाश पर समाजवाद की धारा बह रही होगी। हिन्दू-सभा और हिन्दू-सोशल लीग 
दोनों समय और धर्म के प्रतिकूल चल रहे हैं। वास्तव में विध्व॑सात्मक वह पूंजीवाद 
है, जिसके दामन से वह चिमटे हुए हैं, न कि समाजवाद जो भूमंडल के लिए 
शांति, उद्धार और स्वाधीनता का संदेश सुना रहा है। 


[संपादकीय। ' जागरण', ]] दिसंबर, 933, में प्रकारि'त। “विविध प्रसंग! भाग-? यं संकलित।] 


488 / प्रेमचंद रचनावली-8 


इंग्लैंड का विश्वासी पुलिसमैन 


इंडिया लीग डेपुटेशन ने लंदन पहुंचकर भारतीय परिस्थिति पर अपनी राय पहले ही 
प्रकाशित कर दी है। हाल में उसके एक मेंबर मि* लियोनार्ड मैटर्स ने कहा है- 
“' भारत में प्रत्येक व्यक्ति कांग्रेसी मनोवृत्ति का है। इस समय भारत में सभी 
अंग्रेज स्त्री-पुरुषों का जीवन महात्मा गांधी के हाथ में है और उन्हें बजातौर पर भारत 
इंग्लैंड का सबसे अच्छा पुलिसमैन कहा जा सकता है।'' 
ऊपर के शब्दों की टीका करने की हम कोई जरूरत नहीं समझते। इनमें रत्ती- 
भर भी अतिश्योक्ति नहीं है। 


[संपादकीय। “जागरण ', )2 दिसंबर, 932, में प्रकाशित। “विविध प्रसंग” भाग-3 में संकलित।] 


क्या हरिजन आंदोलन राजनैतिक हे? 


हरिजन आंदोलन को सांप्रदायिक मुसलमानों ने आदि से ही संदेह की दृष्टि से देखा 
है और अब भी उनकी इस आंदोलन से सहानुभूति नहीं है। उन्हें इसमें राजनीति 
की गंध आतो है। डॉ सर मुहम्मद इकबाल ने अपने वक्तव्य में इस ओर संकेत 
भी किया था। डॉ० सर मुहम्मद इकबाल के उसी आशक्षैप के जवाब में महात्मा जी 
ने अपना एक अलग वक्तव्य निकाला है, आप लिखते हैं- 

“' हरिजनों के प्रतिनिधियों की ओर से जो मांग रखी गई थी, वह राष्ट्रीयता 
के विरुद्ध थी। यदि वह राष्ट्र के या हरिजनों के लिए लाभकर होती, तब अलबत्ता 
डॉ० सर मुहम्मद इकबाल का यह कहना ठीक होता कि उसका विरोध करना मेरे 
लिए अमानुषिक कार्य था। मेरी यह धारणा है कि मेरा वह कार्य न केवल अमानुषिक 
नहीं था, बल्कि हरिजनों के अनुकूल भी था। सर मुहम्मद इकबाल को मालूम होना 
चाहिए कि अछूतपन को जड़ से उखाड़ फेंकना मेरे जीवन का उद्देश्य है और पचास 
वर्षों से लगातार में उसी उद्देश्य को पूरा करने में लगा हूं.... ' 

'' हरिजनोद्धार के संबंध में में जो कुछ भी करता हूं, वह शुद्ध धार्मिक है। 
उसमें कोई भी राजनैतिक रहस्य नहीं है।'' 


[संपादकीय। “जागरण ', ]8 दिसंबर, ]933. में प्रकाशित। “विविध प्रसंग' भाग-2 में संकलित॥] 


सर पी० सी“ राय का दीक्षांत भाषण 


सर पी० सी० राय ने काशी विश्वविद्यालय के दीक्षान्त भाषण में कई बड़े महत्त्व 
के प्रश्न उठाए, जिन पर गंभीरता से मनन करने की जरूरत है। मसलन आपके 
विचार में विश्वविद्यालय में लेक्चरों का होना आवश्यक न होना चाहिए, बल्कि 
छात्रों में स्वयं पुस्तकावलोकन की लगन पैदा होनी चाहिए। विद्यालय छात्रों को 
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पाद्यक्रम के झमेलों में फंसाकर उनको बौद्धिक मौलिकता को नष्ट कर देता है। 
इसमें संदेह नहीं कि परीक्षाओं और लेक्चरों का बंधन छात्रों के स्वाध्याय में बाधक 
होता है और आज भी ऐसे ही कितने ही महान्‌ पुरुष मौजूद हैं जिन्होंने विद्यालय 
का मुंह नहीं देखा, मगर हमारे ख्याल में बी० ए« तक के छात्रों को विश्वविद्यालय 
का छात्र समझा ही क्‍यों न जाए। हमार यहां जो सेकेंडरी शिक्षा कहलाती है, वह 
मैट्रिकुलेशन तक समाप्त हो जाती है, पर उस वक्‍त अधिकांश छात्रों की उम्र पंद्रह 
से अठारह वर्ष कौ होती है और उनमें प्रौद़् विचार का विकास नहीं हुआ रहता। 
वास्तव में बी* ए* तक उसी प्रौद् शिक्षा की कमी पूरी होती है। इसके ऊपर तीन 
साल का समय विश्वविद्यालय का होना चाहिए, जिसम॑ छात्रों को लेक्चरों का सुनना 
लाजिमी न हो और वे स्वाध्याय और खोज में अभ्यस्त हो म्के। बी० ए० तक 
की शिक्षा तो जहां तक सस्ती हो सके अधिक-से -अधिक छात्रों को मिलनी चाहिए। 
मगर आरचर्य यही है कि इस मंदी के जमाने में जहां लोगों की आमदनियां घट 
गई हैं, विद्यालय का खर्च बढ़ गया है। वही दफ्तरी हुकूमत » अन्य विभागों 
में राज्य कर रही है, विद्यालय पर भी आसन जमाए हुए है। वही लंबी-लंबी तनख्वाहें 
है, वही परीक्षा कौ फीस है, वहां छात्रों पर आतंक जमाने को धुन है। हमारा साधारण 
अध्यापक किसा थानदार या डिप्टी मजिस्ट्रेट से कम राब नहीं जमाता। खैर, यह 
तो विवादग्रस्त लिषय है। इसके पक्ष और विपश्च दोनों ही के समर्थक मिल जाएंगे, 
मगर मातृभाषा के माध्यम द्वारा शिक्षा का जो आदेश आपने दिया, उसमें तो शायद 
किसी को आपनि हो ही नहीं सकता। हैदराबाद में उर्दू द्वारा ऊंची-से ऊंची शिक्षा 
दी जा रही है। जो बात उर्दू द्वारा हो सकतो है, बह अन्य भाषाओं द्वारा भी हो 
सकती है, मगर यहां कठिनाई यह पड़तो है कि हरेक प्रांत की भाषा अलग है। 
मुख्य भाषाओं की संख्या भी एक दर्जन से कम न होगी। अगर हरेक प्रांत में प्रांतीय 
भाषा ही शिक्षा का माध्यम बना दी गई, तो राष्ट्रीयावा को किततगा बड़ा धक्का 
पहंचेगा। उसका अनुमान नहीं किया जा सकता। हमार छात्र कूप-« ,प होकर रह 
जाएंगे। इसलिए जरूरत यह है कि मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम न बनाकर राष्ट्रभाषा 
को माध्यम बनाया जाए। और यह तय हो चुका है कि हिन्दी के सिवा कोई दूसरी 
भाषा, राष्ट्रभाषा बनने लायक नहीं है। यदि बंगाल इरः प्रस्ताव को स्वीकार कर 
ले तो हमारा विश्वास है कि अन्य प्रांत वाले भी अवश्य स्वीकार कर लेंगे। यदि 
शष्ट्रभाषा द्वारा शिक्षा मिलने लगे तो इंटरमीडिएट का कोर्स सरलता से मेट्रिकुलेशन 
में पूणष किया जा सकता है। और तब आशा है, छात्रों में वह अभिमान भी पैदा 
न हो, जो अंग्रेजी पढ़कर उनमें आ जाता है और उन्हें कृषि या व्यापार के अयोग्य 
बना देता है। मगर एक परिचमी भाषा की जरूरत तो हर हालत में रहेगी। उसके 
बिना गुजारा नहीं हो सकता। संसार कौ प्रगति से ते रहने के लिए इसके। जरूरत 
| 


[संपादकीय। 'जागरण', 8 दिसबर, ]93३. में प्रकाशित। 'विविध प्रसंग भाग-3 में संकलित 
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सांप्रदायिक समस्या का राष्ट्रीय समन्वय 


पिछले अंक में हमने डॉ० सर मुहम्मद इकबाल के उस बयान की चर्चा की थी, 
जिसमें उन्होंने कहा था कि मुसलमान आज भी हिन्दुओं से समझौता करने को तैयार 
है अगर हिन्दू उनकी सारी शर्तें मान लें, और उसके साथ ही आपने महात्मा गांधी 
को उस सलाह को अमानुषीय कहा था, जो उन्होंने हरिजनों को हिन्दू समाज से पृथक्‌ 
न करने के विषय में दी थी ओर हिन्दू-मु्सालम समझौता न होने का सारा इलजाम 
महात्मा गांधी पर रख दिया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस बयान के जवाब 
में अपना बयान प्रकाशित कराया है, जिसमें आपने सांप्रदायिक समस्या के हरेक पहलू 
पर विचार करने की चेष्टा की हे, और यह सिद्ध कर दिया है कि वह विख्यात 
चौदह प्रश्न, जिनके आधार पर ही मुसलमान हिन्दुओं से समझौता करने को तैयार 
हैं और वे केवल मुट्ठी-भर शिक्षित मुसलमानों से ही संबंध रखते हैं। साधारण मुसलिम 
जनता को उनसे कोई लाभ नहीं। और शिक्षित मुसलमानों में भी ऐसे व्यक्तियों की 
काफी संख्या है, जो उन चौदह प्रश्नों का समर्थन नहीं करते, अर्थात्‌ सम्मिलित निर्वाचन 
के समर्थक हैं। ऐसी दशा में किसी मुसलिम पार्टी को मुसलिम जाति की ओर से 
बोलने का अधिकार नहीं है। आज भी मुसलमानों में कई संस्थाएं हैं, जो मुसलिम 
प्रतिनिधि बनने का दावा करती हैं, पर उनके दावे केवल जबानी हैं, उनमें से किसी 
ने भी मुसलिम जनता की तरफ से बोलने का अधिकार नहीं प्राप्त किया है। मुसलिम 
जनता क्‍या चाहती है, इसके जानने का एकमात्र यही उपाय है कि व्यापक- से-व्यापक 
निर्वाचन द्वारा मुसलिम मांगें निर्धारित की जाएं और तब हिन्दू-जाति को बह निर्णय 
स्वीकार करना पड़ेगा। उसकी किसी सिद्धांत से भी वह उपेक्षा नहीं कर सकती। संभव 
है मुसलिम जनता इन चौदह बातों ही को स्वीकार कर ले, क्योंकि जनमत की बागडोर 
शिक्षित समुदाय के हाथों में रहती है, पर जब सभी दलों और विचारों के नेता मुसलिम 
जनता के सामने आ-आकर अपने दृष्टिकोण रखेंगे, उस वक्‍त जनता खुद अपने लिए 
कोई-न-कोई मार्ग चुन लेगी। तब वह संयुक्त मुसलिम जाति की मांग होगी और ऐसी 
कोई शक्ति नहीं है, जो उसका अनादर कर सके, लेकिन ऐसा प्रस्ताव किसी मुसलिम 
संस्था को ओर से नहीं किया गया। 

बात यह है कि अभी तक कांग्रेस के सिवा और किसी राजनैतिक संस्था ने 
जनता का सहयोग प्राप्त करने की चेष्टा ही नहीं की। वे अधिकार चाहती हैं, नौकरियां 
चाहती हैं और ऐसे साधन चाहती हैं, जिनसे वे जनता को अपने स्वार्थ का यंत्र बना 
सकें। जनसाधारण के हित का उन्हें कभी विचार ही नहीं आता। 

वे जानती हैं कि जनता के सामने जाकर इन्हें जनता के हित के प्रस्ताव करने 
पड़ेंगे और जनहित का समर्थन करने में बहुत संभव है कि वे सरकार के कृपापात्र 
न बने रह सकें! यहो कारण है वे जनता के सामने जाते डरती है। अगर आज मुसलिम 
लीग या मुसलिम कांफ्रेंस अपने चौदह प्रश्नों को लेकर जनता के सामने जाए, तो 
कदाचित्‌ वह उन्हें ठुकरा दे। गुजरात या तमिल की मुसलिम जनता को उर्दू-लिपि 
से क्‍या प्रेम हो सकता है, सिंध बंबई में रहे या पंजाब में साधारण जनता को उससे 
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कोई दिलचस्पी नहीं हो सकती। उसे तो उन्हीं प्रश्नों से रुचि होगी, जो उसकी आर्थिक 
समस्याओं को हल कर सा , जिनसे वह जीवन-संग्राम में सफल हो सके। 

दा जो लोग अपनी संस्कृति या सभ्यता की रक्षा की दुहाई दिया करते हैं, उन्हें 
पंडित जवाहरलाल ने बड़े सारगर्भित शब्दों में उत्तर दिया है, जो हम यहां नकल 
करते हैं-- 

न “लेकिन संस्कृति के इस भेद का सांप्रदायिक समस्या से क्‍या संबंध है? भारत 
में र या के वंशगत भेद मौजूद हैं, लेकिन इन भेदों का संप्रदायों से कोई संबंध 
नहीं है। अगर कोई आदमी किसी दूसरे मत में चला जाए, तो इससे उसके वंशगत 
या जीवगत संस्कार नहीं बदल जाते, न उसका सांस्कृतिक आधार ही बदल जाता 
है। संस्कृति राष्ट्रीय वस्तु है, धार्मिक नहीं। और नई परिस्थितियां अंतर्राष्ट्रीय जाति- 
विभाग का ही विकास कर रही हैं। पूर्वकाल में भी भिन्‍न-भिन्‍न संस्कृतियों का एक- 
दूसरे पर असर पड़ता था, लेकिन राष्ट्रीय प्रणाली ही प्रधान रहती थी। भारत, ईरान, 
चीन आदि प्राचीन देशों में ऐसा ही हुआ हे। 

''मुसलिम संस्कृति क्‍या है? यह सेमिटिक अरबी संस्कृति है या आर्य-ईरानी 
संस्कृति, ॥ थोएें का सम्मिश्रण हे? अरब संस्कृति कुछ दिनों के उत्थान के बाद 
पीछे पड़ गईं, लेकिन उनके उत्थान काल में भी, ईरानी संस्कृति की उस पर छाप 
पड़ गई थी। भारत पर उसका बिल्कुल प्रभाव न पढ़ा। ईरानी संस्कृति इसलाम के 
पहले की है, और यह इतिहास का एक विचारणीय प्रश्न है कि यह ईरानी-संस्कृति 
हजारों वर्षों से अपना अस्तित्व बनाए हुए है। आज भी ईरान अपनी सांस्कृतिक जागृति 
के लिए पूर्व इसलाम काल की ओर आंखें उठा रहा है। निस्संदेह इस ईरानी संस्कृति 
की भारत पर छाप पड़ी और भारत ने भी उस पर अपना रंग जमाया, लेकिन फिर 
भी भारत की प्राचीन संस्कृति भारत में प्रधान रही और बाहर वालों पर उसकी छाप 
पड़ गई। 

'' आज भारत में मुसलिम और हिन्दू जनता में कोई बंशगत था सांस्कृतिक भेद 
नाम को भी नहीं है। ऊंचे दर्ज के मुट्ठी-भर मुसलमान भी जो अपने को देश से 
बिल्कुल अलग समझते हैं, भारत के रंग में रंगे हुए हैं ओर कंवल ऊपर-ही-ऊपर 
उन पर ईरान का असर पड़ा है। क्‍या उनमें से कोई भी इंरान या टर्को या मिस्र या 
अरब में जाकर वहां की परिस्थितियों में अधिक प्रसन्न होगा? 

यहां पर प्रश्न हो सकता है कि 'संस्कृति' कया है? हमारे इस खयाल में संस्कृति 
के दो रूप हैं, एक बाह्य जगत से संबंध रखने वाली, दूसरी अंतर्जगत से। बाह्य 
संस्कृति का संबंध भाषा, पहनावा, शिष्टाचार, शादी -व्यवहार आदि से है, आंतरिक 
संबंध धार्मिक और आध्यात्मिक विचारों से। इस कसौटी पर मुसलिम संस्कृति को 
कसिए तो मालूम होगा कि प्रत्येक प्रांत में हि/ और मुसलिम जनता कौ भाषा एक 
है, पहनावा एक है, शादी-ब्याह की परिपाटी भी एक है। अवध या बुंदेलखंड के 
किसी मुसलिम या हिन्दू किसान में ऐसा कोई अंतर न मिलेगा, जो एक को दूसरे 
से अलग कर सके। और आंतरिक विभिन्‍नता तो इससे भी कम है। जीवन के विषय 
में दोनों का दृष्टिकोण एक है, दोनों धार्मिक हैं, दोनों ही भाग्यवादी हैं, दोनों ही 
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शान्तिप्रिय हैं, दोनों ही संतोषी हैं। देहातों के मुसलमान भी जात-पांत के बंधनों से 
उसी तरह बंधे हुए हैं, जेसे हिन्दू। अच्छाइयां और बुराइयां दोनों ही में समान हें। 
फिर समझ में नहीं आता, वह कौन-सी मुसलिम संस्कृति है, जिसको इतना महत्त्व 
दिया जाता है। देहातों में तो त्योहार और रीति-रिवाज भी एक-से हो गए हैं। मुसलमान 
होली खेलते हैं, और रामलीला देखते हैं, और हिन्दू मुहर्रम में ताजिए रखते हैं और 
मनौतियां करते हैं। हां, इधर कुछ दिनों से दोनों ओर से मौलवी और पंडित सांप्रदायिक 
88 को जगाने की चेष्टा कर रहे हैं। अंत में जवाहरलाल जी ने अपने बयान 
में कहा है- 

“बहरहाल डॉ* सर मुहम्मद इकबाल को यह मालूम हो जाना चाहिए कि अगर 
दोनों जातियों में से कोई भी, चाहे वह बड़ी हो या छोटी, साम्राज्यवाद से मेल करना 
चाहती है तो भारत की राष्ट्रीयता उसका निरंतर विरोध करती रहेगी।'' 


[संपादकीय। जागरण , ]8 दिसंबर, 933, में प्रकाशित। “विविध प्रसंग', भाग-2 में संकलित।] 


एक हिन्दी-साहित्य विद्यालय की जरूरत 


जब से मद्रास-प्रांत में हिन्दी का प्रचार बढ़ने लगा है, वहां से सैकड़ों युवक हिन्दी 
साहित्य का ज्ञान बढ़ाने के लिए इलाहाबाद और काशी में आने लगे हैं, लेकिन यहां 
ऐसी कोई संस्था नहीं है, जो उन्हें आश्रय दे सके। काशी में दीन -साहित्य-विद्यालय 
है, पर किसी तरफ से कोई सहायता न पाने के कारण उसकी दशा सुव्यवस्थित नहीं 
है, उसके संचालक यथावऋ्राश अपना कुछ समय देते हैं और जो कुछ करते हैं वह 

गनीमत है। हिन्दी प्रचार का ठीका कुछ उन्होंने तो लिया नहीं है कि सारा दायित्य 
उन्हों पर रख दिया जाए। इलाहाबाद का हिन्दी विद्यापीठ भी कुछ इसी दशा में है। 
यूनिवर्सिटियों में साहित्य-शिक्षा का प्रबंध है, पर उससे ऐसे विद्यार्थो क्या लाभ उठा 
सकते हैं। वह तो यूनिवर्सिटी के छात्रों ही के लिए है। जरूरत ऐसे विद्यालयों की 
है, जिसमें नियमित रूप से शिक्षा दी जाए, हिन्दी के विद्वान अध्यापक हों और छात्रों 
के रहने का भी प्रबंध हो। दस-पांच छात्रवृत्तियां भी हों तो और भी अच्छा। हमारे 
यहां आए दिन हाईस्कूल खुलते रहते हैं, जिनकी अब न कोई जरूरत है, न कोई 
उपयोगिता। क्या ही अच्छा हो कि किसी विद्यादानी का ध्यान इधर आकृष्ट हो जाए। 
अगर देहली - साहित्य-सम्मेलन में यह प्रश्न उठाया जाए और ऐसे विद्यालयों की जरूरत 
दिखाई जाए, तो संभव है धनिकों को ध्यान हो। अगर इस तरह का कोई विद्यालय 
हिन्दू-विश्वविद्यालय में खोला जाए, तो एक बहुत बड़ी कमी पूरो हो जाए। क्या यह 
लज्जा की बात नहीं है कि हिन्दी के प्रधान केन्द्र में एक भी ऐसा हिन्दी विद्यालय 
न हो, जहां हिन्दौ-साहित्य की ऊंची पढाई हो सके? और हिन्दी को हम राष्ट्रभाषा 
बनाना चाहते हैं। अन्य प्रान्तों में हिन्दी से जो रुचि पैदा हो गई है, यदि हमारी अकर्मण्यता 
से वह ठण्डी पड़ गई तो फिर राष्ट्रभाषा का स्वप्न बहुत दिनों के लिए भंग हो जाएगा। 


[संपादकीय। 'जागरण', 25 दिसम्बर, 933, में प्रकाशित। विविध प्रसंग' भाग-3 में संकलित।| 
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जुए का युग-] 


यह तो नहीं कहा जा सकता कि पुराने जमाने में जुए का रिवाज न था, क्‍योंकि 
पांडवों ने कौरवों के साथ जुआ खेला था, नल भी पक्के जुआरी थे और पुराने 
नाटकों में भी जुए का जिक्र आया है, पर यहां जुआ खेलना बुरा समझा जाता 
था। दिवाली क॑ एक दिन आगे और पीछे लोगों पर जुए का भूत सवार हो जाया 
करता था। लेकिन, वर्तमान युग में तो जुआ जीवन के हर पहलू में इस तरह घुस 
गया है कि इसे जुए का युग कहें तो अनुचित न होगा। बाजार में साबुन, तेल, 
सिगरेट, दंत-मंजन कुछ खरीदने जाइए, आपको दाम के बदले में केवल सौदा ही 
न मिलेगा, इनाम का प्रलोभन भी मिलेगा। इसलिए आप जरूरत न रहने पर भी 
इस जुए में अपनी तकदीर आजमाने के लिए यह चीज खरीद लेते हैं। लाटरी 
और घुड़दौड़ को छोड़िए, वह तो पुरानी चीज हो गई, अब तो साहित्य में भी जुए 
का दौर है। आप पुस्तकें खरीदिए, पुस्तक के अतिरिक्त आए) इनाम भी मिलेगा। 
कारनिवल वाले इस तरह का प्रलोभन देते ही थे, अब स्वदेशी प्रदर्शनियों में भी 
लकी टिलर रखे जाते हैं और जिनके नाम वे टिकट पड़ जाते हैं, उन्हें इनाम 
मिलता है। समाचार वाले क्‍यों चूकने लगे, उन्होंने प्रतियोगिता पुरस्कार निकाल लिया 
और सुना है, इंग्लैंड के बाजे अखबार एक या दो लाख पौंड हफ्तेवार इनाम दे 
रहे हैं। गुलाम हिन्दुस्तान के लिए, तो कोई चीज योरोप से आ जानी चाहिए, वह 
आंखें मूंदकर उसका स्वागत करने को तैयार है। भाज एक अंग्रेजी पत्र में भाग्यशाली 
व्यक्तियों के नाम छपे हैं, जिन्होंने कोपरन दंतमंजन खरीदा था। इसलिए जिन्हें बेकारी 
सता रही है, वे लपककर कोपरन टूथ पेस्ट खरीदकर अपने भाग्य की परीक्षा करें। 
वाह रे पश्चिम की सभ्यता, तूने मानवता के लिए तो कहीं जगह ही नहीं रखी। 
चारों तरफ निकृष्ट व्यवसायिकता का राज है। सुनते हैं, हमारे बड़े-बड़े मारवाड़ी 
सज्जन जो आज भारत के नेता कहला रहे हें, लट्टेबाजी की ब"-वत करोड़पति बन 
गए। आजकल तो धन पूजता है। आप किसी तरह धन के प्रभु +न जाइए, दिवाला 
निकालकर, जाली नोट चलाकर, या नकली दस्तावेज बनाकर-इससे मतलब नहीं। 
आपके पास धन होना चाहिए। आपका चारों तरफ आदर होगा, सब आपके सामने 
घुटने टेकेंगे। जो समाज-सुधार के दीवाने हैं, वे भी आपके द्वार पर हाजिरी देंगे, 
क्योंकि आपके पास धन है। आप जो चाहें कर सकते हें। खूब जुआ खेलिए, खूब 
शराब पीजिए, खूब दूसरी औरतो को घूरिए और अपनी शादी न कौजिए और दिन 
में दो-चार दर्जन डिब्बे सिगरेट के फूंक डालिए, बस, आप औव्वल दरजे के जेंटलमैन 
हैं, उसमें जो शक करे वह काफिर। 


[संपादकीय। “जागरण ', 25 दिसम्बर, 933, में प्रक "त। “विविध प्रसंग भाग-+ में संकलित] 
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बेकारी के करिस्मे 


खबर है कि इलाहाबाद में अबकी मादक वस्तुओं की दुकानों के ठीके के उम्मीदवारों 
में कई ग्रेजुएट और कई एम० ए« पास लोग भी हें। इन्हीं दुकानों पर थोडे दिन 
पहले कांग्रेस ने पिकेटिंग की थी और कितने ही युवक उस जुर्म में जेल भेजे 
गए थे। उन दुकानों की बोली बोलने वाले न मिलते थे। और आज शिक्षित युवक 
उन दुकानों के ठीके के लिए कनवेसिंग कर रहे हैं। इसमें खेद या आइचर्य की 
क्या बात है। शिक्षित युवक आबकारी के अफसर नहीं हैं, जिनका कर्तव्य ही यह 
है कि नशे की बिक्री बढाएं। शिक्षित युवक राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने में क्‍या 
सरकार के साथ न थे? अगर शिक्षित वर्ग में विवेक जाग उठे, तो संसार स्वर्ग 
हो जाए। अभी तो यह हाल है कि शिक्षित समाज राष्ट्र को एचछाणा करने में 
मस्त है। दूसरी बात यह है कि राष्ट्र में 5:फरणा किए जाने की सामर्थ्य ही न 


रहे। 


[संपादकीय। 'जागरण', 25 दिसम्बर, ]933, में प्रकाशित। “विविध प्रसंग! भाग 3 मे सकलित|] 


सर तेज बहादुर सप्रू का भाषण 


इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के दीक्षान्‍्त भाषण में सर तेजबहादुर ने पाठ्यक्रम में ऐसा परिवर्तन 
करने के लिए आग्रह किया, जिससे छात्रों की रोटी का सवाल हल हो सक्र, क्योंकि 
रोटी का सवाल संस्कृति क॑ सवाल से कहीं आवश्यक है। आपने बहुत बार फरमाया 
कि हजारों युवक अपने कानून और आट और विज्ञान का डिप्लोमा लिए मारे -मारे 
घृम रहे हैं। आपने व्यवसायिक और भोगोलिक शिक्षा पर जोर दिया। मगर हम पूछते 
हैं कि ओद्योगिक डिप्लोमा वालों के लिए भी कहां स्थान है ? रुढकी ओर अन्य टेक्निकल 
स्कलों को जाने दीजिए, चमारों, लोहारों और बढ़इयों के लिए भी तो काम की इफरात 
“नहीं है। अगर उनकी संख्या और बढ़ जाए, तो उनमें भी बेकारों बढ़ जाएगी। फिर 
कोन -सा उद्योग सीखें जहां रोटी का सबल हल हो सके। 

मगर यहां तो सिर्फ रोटी ही का सवाल नहीं है। सम्मान का सवाल है, बंगले 
का सवाल है, कार का सवाल है, फर्स्ट क्लास में सफर करने का सवाल है। 
औरों में जो महन्वाकांक्षा है, क्या युतरकों में उसका होना वर्जित है? बढ़ई या चमार 
को किसो ने शान से बंगले में रहते नहीं देखा। बह बहुत सफल हुआ तो अपनी 
बीवी के लिए कुछ गहने बनवा देगा, या अपने कच्चे मकान को पक्का करवा 
लेगा। शान से वही लोग जीवन का निर्वाह कर रहे हैं, जिन्होंने कानून पढ़ा है, 
जिन्होंने आर्ट और विज्ञान की डिग्रियां ली हैं। उसी रास्ते पर हमारा युवक भी 
चल रहा है। उसे किसी तरह संतोष नहों होता कि उसे प्रकृति ने कंबल जूते गांठने 
के लिए पैदा किया हैं, और ऊंची शिक्षा उसके लिए हानिकर होगी। वह अपने 
समीप जो ऋछ देखता है, उसी का रंग उस पर असर करता है। जो लोग उस 
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पढांते हैं, जो लोग उसे उपदेश देते हैं, जो लोग उसकी ज्ञानवृद्धि करते हैं, जो 
जीवन के सच्चे आदर्श बनकर उसके सम्मुख खड़े होते हैं, केसे मुमकिन है कि 
इनका प्रभाव उस पर न पडे। ऐसे लोग जब उससे ओद्योगिक शिक्षा का अनुरोध 
करते हैं, तो वह अपने अंदर-ही -अंदर कुढ़ता है और सोचता है कि आप लोग 
तो जिंदगी के मजे उड़ा रहे हैं, हमें मजदूरी करने का उपदेश देते हैं। यही कारण 
है कि आज हजारों युवक निराश होने पर भी विद्यालयों की ओर दौड़े चले आते 
हैं। क्या हरज है चोटी के दो छात्रों के लिए ही कुछ आशा है, शेष के लिए 
कोई आशा नहीं। कौन जाने उसी की तकदीर लड़ जाए और वह उन दो आदमियों 
में एक हो। कुछ भी हो वह पहले से ही हिम्मत हारकर न बैठेगा। एक, दो, तीन 
बार अपनी किस्मत आजमाएगा, अपनी आंखें फोड़कर, स्वास्थ्य खोकर, घर को 
बरबाद कर वह यह परीक्षा करेगा और जब असफल हो जाएगा, तो उसे यह ढाढुस 
हो जाएगा कि उसने यथाशक्ति उद्योग कर लिया। क्षेत्र से भागकर अपने को अयोग्य 
समझ लेने पर, उसका युवक और मनस्वी आत्मा कभी तैयार नहीं होता। 
बात यह है कि समाज का जैसा कुछ संगठन है, उसमें ऐसी स्थिति का 
पैदा होना अनिवार्य था और वह हुई। जब तक थोड़े से आदमी मस्तिष्क क॑ बल 
से अप3 स्वथां की उन्‍नति करते सटेंगे, जब तक गिने-गिनाए आदमियों को भी 
ऐसे अवसर मिलते रहेंगे कि ब्रे डिप्लोमा का पासपोर्ट लेकर सम्मान और ऐश्वर्य 
के प्रदेश में विचर सकें, उस वक्‍त तक विद्यालयों में छात्रों का यों हो रेलपेल 
रहेगा, चाहे विद्यालय उनकी आकांक्षाओं की समाधि ही क्‍यों न बनता रहे? यह 
स्थिति कुछ भारत में ही नहीं हुई है। अमेरिका, योरप क॑ उन्नत देशों में भी जहा 
कहीं व्यक्ति की प्रधानता है, यही दशा हो रही है। जब तक राष्ट्र समष्टि रूप 
धारण न करेगा, जब तक थोड़े से चतुर व्यक्ति लक्ष्मी क॑ कृपापात्र बनते रहंगे, 
जब तक हरेक को अपनी-अपनी पड़ी रहेगी, जब तक राष्ट्र इस उत्तरदायित्व का 
स्त्रीकार न करेगा कि राष्ट्‌ के प्रत्येक व्यक्ति छो समान रूए 3 जीवित रहने और 
उन्नति करने का अधिकार है, उस वक्‍त तक पढ़े-लिखों को .« भयंकर बेकारी 
दिन -दिन बढ़ती जाएगी। यह सत्य है कि आज बड़े-बड़े राष्ट्रों के विधाता वे लोग 
हैं, जिन्होंने विद्यालयों का मुंह तक नहीं देखा। लेकिन मसोलिनी, हिटलर और स्टालिन 
समाज का लीक पर चलकर इस पद पर नहीं पहुंचे हैं, वे क्रांति-मार्ग से अपने 
उच्च स्थान पर पहुंचे हैं। और क्रांति बच्चों का खेल नहीं है। हम अपने युवकों 
के मस्तिष्क में यह खयाल नहीं जमने देना चाहते कि उन्नति न्पे द्वारा उनके लिए 
बंद हैं और समाज- और राष्ट्र से विद्रोह करके ही वे अपने लिए स्थान निकाल 
सकते हैं। देश के लिए यह बुरा दिन होगा अगर युवकों के दिल में यह बात 
बैठ गई। उसके लिए यह परमावश्यक है कि राष्ट्र इस सिद्धांत को स्वीकार कर 
ले कि डिप्लोमा संपत्ति और अधिकार के खजाने की कुंजी नहीं है, तभी शिक्षा 
का वास्तविक महत्त्व प्रकट होगा। अभी तो शिक्षा भी एक व्यवसाय है और जो 
अधिक-से-अधिक धन खर्च कर सकता है वह बड़ी-बड़ी डिग्रियां भी ले सकता 
है, बशर्ते कि वह निरा कोढ़-मग्ज न हो। राष्ट्र के भावी कल्याण के लिए यह 
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जरूरी हो गया है कि समाज और राष्ट्र की वह व्यवस्था जिसमें थोड़े से व्यक्ति 
संसार की विभूतियों पर आधिपत्य जमाएं असंतोष और संघर्ष की ज्वाला फेला 
रहे हैं, बदल दी जाए और हमारी महानता कौ कसौटी हमारी शान और विलासिता 
न हो, बल्कि हमारी सेवा और त्यागमय जीवन ही उसकी कसौटी हो। 


[संपादकीय। 'जागरण', 25 दिसंबर, ।933, में प्रकाशित। “विविध प्रसंग' भाग 3 में संकलित। 


सामाजिक नियंत्रण की जरूरत है या नहीं? 


इधर दो- तीन महोने से सहयोगी 'लीडर' में एक बड़ा मनोरंजक त्रिवाद चल रहा 
है। शायद अक्टूबर के महीने में समाचार छपा था, कि इन्दौर राज में एक ऐसा कानून 
जारी किया है कि बरातों और उत्सवों में पचास से ज्यादा मेहमानों को बुलाना दंडनीय 
समझा जाय, इस पर काशी के विद्वान्‌ नेता बाबू श्रीप्रकाश जी ने 'लीडर' में एक 
पत्र लिखकर इस कानून का विरोध किया। उनके खयाल में सामाजिक जीवन मे 
इस तरह का नियंत्रण अनावश्यक और कष्टप्रद है। गरीबों को जीवन में आनंद मनाने 
के इतने कम अवसर मिलते हें कि शादी ब्याह में भी यह बाधा डाल दी गई तो 
जीवन बिल्कुल ही शुष्क और निरानंद हो जायगा। इस पर काशी के ही एक उदीयमान 
लेखक श्री लक्ष्मीकांत झा ने इंदौरी कानून का समर्थन करते हुए लिखा कि गरीबों 
को उनकी ही अदूरदर्शिता से बचाना राज का धर्म है और इंदौर ने यह कानून जारी 
करके अपनी प्रजा का बड़ा उपकार किया है। बाबू श्रीप्रकाश जी ने फिर इसका प्रत्युत्तर 
दिया है और उसमें अपने पूत्र कथत का समर्थन करते हुए लिखा है कि अमीरों को 
उस्र वक्‍त तो क्रिफायत का खयाल नहीं आता जब वह अपनी दावतों और पार्टियों 
में हजारों खर्च करके ऋजदार हा जाते है, तो गरीणें ही के साथ क्‍यों यह कानून 
बरता जाय। 

प्रशत यह है क्रि सामाजिक नियंत्रण को आवश्यकता हैं या नहों? यह तो 
सभी जानते हैं कि आदर्श शासन बहीं हैँ जिसमें राज की ओर से कम से कम बधन 
रहे। जनता अमीरों ही की नकल करती हैं। अगर धनवान लोग इस तरह अपव्यय 
न करे तो गरीबों को भी अपना घर फककर तमाशा देखने को हवस न हो। हम तो 
इसी सिद्धांत पर अनिवाय शिक्षा का भी विरोध करते हैं। बजाय इसके जनता पर 
यह कड़ा प्रतिबंध लगाकर उन्हें किफायत का सबक दिया जाय, यह कहाँ अच्छा 
है कि जाति के अगुआ खुद किफायत का आदर्श सामने रखें। जब तक धनी लोग 
धूमधाम क॑ माह में पड़े रहेंगे जनता पर कड़ा बंधन लगाकर उन्हें दुरदर्शी नहीं बनाया 
जा सकता। 


[संपादकोय। ' जागरण, 25 दिसम्बर, 933 में प्रकाशित। विविध प्रसंग! भाग ) म॑ संकलित] 
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